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ॐ ओदेम्‌ & 


= (~ सुची ८37 , 
ऋग्वेद विषय सुची 
तरतीयेऽ्टके । पञ्चमे मण्डले 
( सप्तचत्वारिशत्सूक्तादारभ्य ) 
तृतीयो ऽघ्यष्यः ( ० १-६५ ) 


सू° [ ४७ ]--माता के कर्तव्य  मात्ता का नवयुघति कन्या का 
उपदेश 1 (२) पुत्र पुत्रियो को माता का उपदेश। (४) जीवकी 
उत्पत्ति का रदस्य । ८ ५ ) शरीर की उत्पत्ति का रहस्य । ( & ) सन्तति 
के भ्रति खियों का क्त्य । सन्तान वनाने मं माता के उत्तमं सकष्पों 
की आवदयकता । (७) वर वधू , माता पिता को उपदेद्य । (एर १-५) 

सू० [ ४८ | - राजसभा ओर सेना का योग्य नायक वरने का कन्त 
च्य ! (२) नायक के कर्तन्य । (३) सूयं के किरणों के तुल्य अधीनो षी 
नियुक्ति । (४) प्ररु जरं राट के आभूपणवत्‌ सैन्य, शखवल की 
स्थिति । ( ५) वृत राजा का पितावत्‌ कत्तव्य । ( प्रु ६-८ ) 

सू° [ ४९ |--पिततावत्‌ शासको के कत्तव्य । ( २ ) तेजस्वी नायक 
का आद्रणीय पद्‌ । (३) स्वंपोपक की दानशीटता का कर्तव्य । 
(४) भर्दिसक दयादीरु राजा के प्रति प्रजा का कत्तव्य 1 ( प° ९-११) 

सू० [ ५० [--विद्ठानों वीरो को उत्तम मित्र ओर धनैश्वर्य प्राप्ति का 
उपदेदा । ( २ ) समवाय वनाने का उपदे 1 ८ ३ ) सैन्यो, सियो भौर 


(२) 


 दि्टोका आद्र करने का उपदेश्ल। (४) प्रजापाल्क के गुण, 
(५) सथाध्यक्ष, सेनाध्यक्षो से श्ञान्ति सुख की आश्ञा । ( प्र° ११-१३ ) 


सू० [५१ |--राजावा ज्ञासक का पुत्रवत्‌ प्रजाके पालन का 
कन्तव्य । ८ २) धर्मात्मा को प्रजापालन मे योग देने का उपदेश । 
(२) विद्वान्‌ का कर्तव्य । (४) प्रजा के पुत्रवत्‌ पालक शासक के अभिपेक 
का प्रस्ताव । (५) उसका मधुपर्कादि से आद्र। (६) विद्वान्‌ 
वख्वानू, जनों को आमन्त्रण । ( ७ >) शासको, शिप्यों के कन्त॑न्य । 
अन्न के गुण । (८-१० ) राजा प्रजा का गुर दिप्यवत्‌ कर््तभ्य । 
८ ११) राजा के कल्याण की प्राथैना । ( १२-१४ ) विद्वानों शिल्पो, 
तथा भौतिक शक्तियों से भी कल्याण~याचना ( १५ ) उत्तम आचरण 
ओर सर्संग का उपदेद्रा । ( प° १३-१९ ) 

सू° [ ५२ |--राजा, अधिनायक के कर्तन्य । (२) वर्वान्‌ 
पुरूषो के कत्तव्य, प्रजारक्षण । ( ३ ) वायुवत्‌ उनके कन्तंव्य । ( ४ ) 
वायुवत्‌ श््रुविजय का उपदेश । (५) वीरोके स्संग का उपदेश । 
( ६ >) विज्धलीथुक्त वायुज के त॒स्य शखाखयुक्तं वीर सेनाओं के कन्तव्य । 
( ७-८ >) वायुवत्‌ बीरों के वरू (९) उनकी पर्णी अर्थात्‌ पान नीति । 
राचुमेदन का उपदेद्य । (१०) अन्तःपथ, अनुपथ आदि नाना मार्गा में विच- 
रने का उपदेश । ( ११ >) वायुवत्‌ वीर विद्वान्‌ वैदयों के कत्त्॑य । (१२) 
कूपवत्‌ राजा वा भ्रञ्ु का आश्रय । ( १३) वीरो का आद्र । (१४.१५) 
उनके साथ उस्सुकता से मेंट करने का उपदे । (१६) राजा वा आचार्यं 
का पित्तामाता कापद्‌ ! (१७) नियन्त्रित सेना वर से शक्ति ओर 
रेश्चयं भराक्षि का उपदेद् । ( १० १९-२६ ) 

सु° [ ५३ }-- वायुं, प्राणो, विद्वानों, जौर मनुष्यों की उत्पत्ति 
कारस्य । उनका नियोक्ता कौन? (२) रथी वीरो फा प्रयाण, 
( ३-४ ) उत्तम वीर सेजष्वी, पुरुप से उपदेद्या की प्राथना । (६) नायक 


(९ 


क विटी मेवादिवत्‌ युग । ( ७ >) जच्यकाह, ज्र, नदी, वायु जादि 
दृष्टान्तं से चैवयों के कर्तव्य । (९) परिदहारयोम्य स्मान! ($०)). 
वीसें कर पाटे अनुगमन 1 (५५-$ २) उन्नति के निसित्त उपदेदा 1 (4४) 
निन्दे च्छी परवाह न करके जने चदुने छी प्रार्थना 1 (५-९ £) तेजस्वी 
होने आदि ॐी प्रार्थना । ( प्र० २७-३४ >) 


सू° [ ५९ |-विद्रानां के क्चव्य 1 पश्चान्तर म ष्टि नें बाङे 
चाघुर्जो, मेवा जर विं छी भौतिङ्वि्रा का वर्णन । उनके चान्तो 
से नाना प्रकार के उपदे! (६) चोरी का निपेध। (८) छ्पिव्य- 
पाराद्विं की आज्ता 1 ( 9१ >) वीयं की पोशाक नौर उनका तेजः स्वरूप 1 
चमक्रते मेघो वव्‌ दारु पर वीरो के लाक्रमण ङी आान्ना। ( १४) साम- 
उपाय का उपदा ! ( प° २४-२२ ) 

सू° [ ५५ |--मर्त, वीरो का वर्णन उन कन्तंव्य । (घर° ४३-४८) 

° [ ५६ |- मरा, वीरो, विद्रानते के च्न्तंन्य 1 ($ ) चयेन 
स्वर्णपदक्ो ते सजना 1 (२) उनो उव्ादित करना 1 (३) मेघ- 
सालावत्‌ प्रना, सेना ओर स्यं चा क्च के ट््टान्त से राजा ऊ कत्तव्य | 
८४) वीरो का वणेन! ८ ) भञयुख नायक । ( £ >) योस्य पुरषो की 
निबुक्ति 1 ( ७ ) उनके कन्तन्य जौर योग्य जाद्र 1 ( प्र° ४८-५३ ) 


सृ° [ ५७ [ची विदानो, के कत्तव्य । मतो का वर्णन 1 (१०) 
श्रेष्ठ रथों का उपभोग ! ( २ ) उत्तम वीरो को उषदेश। श्ृन्नि मातर 
च्य रहस । (३ ) मेवमालाओं गौर वायुखों के दष्टान्त से उनच्न वर्णन । 
उनके कत्तव्य 1 ( प° ५३-५८ ) 


[न 


न° [ ८ | -वीरे, चिद्रानं का वणेन, उनके कत्तव्य । (२) 
उत्तम नायक । (३) ज्दाहो, च्टिप्राप्त वायुयणवच्‌ उनका वणन । (४) 
रक्षक दने योग्य पुूपां के युग 1 () अरो के दृष्टान्तं मे उन्न उपदे ! 


(४) 

६ & >) बषते मेघो की तुल्यता से वणन । (७ ) वायुवत्‌ क्त्य । ( पर 
५८-६२ ) 

सू० [ ५९ ]--मस्तों का वणन । वीरो, विद्वानो केकन्तल्य.। ( १ ) 
मेधोवत्‌ उनके कर्तव्य । (३ ) लोभा ओर देश्वयं के निमित्त वर.धारण 
का उपदेश । सूयंदत्‌ नायक का वर्णन । (५) वीरोंको सुभ्यवस्थित 
होकर युद्ध करने का उपदेश्च । (६) उचे रक्ष्य त पडटंचने का उपदेश्च । 
८ ७ >) मेघवत्‌ वीरो को कन्तव्योपदेक्च । ( ८ ) राजा, सेनाओं गौर खियों 
के कर्तव्य । ( प्र० ६२-६७ ) 

सू° [ ६० ]- मरतो के टछान्त से वीरो, विद्वानों का वणन । (१) 
रजा की उत्तम अभिरापा । (४) विवाहित वरो कै तुख्य सुच्द्‌, सुन्दर होने 
का उपदेज्ञ । (५) आ्रातृवत्‌ समान रूप से उनको रहने का उपदेश । (६) 
सन्तोप का उपदेश । (७ >) देश्वयं दान का उपदेश। (८) राजाको 
विद्वान्‌ होने का उपदेश । ( प्र ६७-७२ ) 

सू° [ ६१ |-मरतों के र्टान्त से प्रजाजनों, वीरो, विद्वानों के 
कन्तेन्यों का वर्णन 1 ( १०) परस्पर ऊुदालग्रश्च व्यवहार का उपदे । 
अध्यात्म मे--प्राणों का वणन । (३) अंगों को वांधने का उपदेश । (४) 
दूर देदा मे विवाह ओर यात्रा भौर बह्मचयं का उषदेदा । (५) खीको 
वीर, जितेन्द्रिय पुरूप के वरण का उपदेश । (६) उत्तम खी का वणेन । 
उक्षको उत्तम २ उपदेश । (८ ) भ्रशस्त ओर अभ्रश्षस्त दोनों की गृहस्य 
दृष्टि से विवेचना । ( ९ ) दाम्पत्य के लिये प्रेमपूक वरण का उपदेश । 
( ५७) संसार सागरसे पार उतारने वटे साथी की प्रदासा(१३- 
9२) विद्वान्‌ यद्राष्वी सफल गृहस्थ ( १३-१६ >) सज्वनों का वणेन । 
उनके कत्तव्य । ( १७ ) दूत का कार्थं ! विद्युत्‌ यन्नो से दूर दैक में व्या- 
स्थानों को पुचाने ओर यानां द्वारा मेल-स्विंस का उपदेश्च । (१८ » 


विदान्‌ के प्रति उपयुक्त विनय । (१९) रथी का सामय्यं । ( एण 
७२८ ० ष 


(५) 


सू०° [ ६२ ]--मित्र जर वर्ण 1 ( १ ) सूर्यवत्‌ राजा-परजा वर्गो 
को सत्य व्यवहार का उपदेश 1 ८ २ ) राजा भ्रजावर्ग, पुरूप दिष्य को 
उपदे | ( ३ >) भूमि सूरयनत्‌ खी पुरपों के परस्पर कत्तव्य । (४ ) श्रेष्ठ 
प्रमुख पुरूपं के कर्तव्य । उनका न्याथासन पर रथवव्‌ आरोहण । (द) ` 
राजा अमात्य, खी पुरूपं को भवन ओर स्तम्भवत्‌ रहने का उपदेश । (७) ` 
प्रमुख की स्तम्भ ओर कडा के समान स्थिति । शारावत्‌ सेना का कत्त- 
व्य] (८) देह मे प्राण उदानवत्‌ सभा-सेनाध्यक्षो के वर्णन । ( धूण 
८ ०-८य >) ॥ 

अथ चतुथे(ऽध्यायः ( प्र ८५-१७९ ) 


सृ° [ ६३ ]--मित्र ओौर वरुण । (१) देह में प्राण उदानवत्‌ , 
गृह मेँ पतिपत्नीवत्‌, रथी सारथिवत्‌ राजा प्रजा के कर्तव्य । (२) 
राजा अभाव्य के कत्तव्य । ( ३ ) वायु सूर्यवच्‌ उनके कर्त्तव्य 1 ( ४ ). 
सूर्यं विद्युत्‌वत्‌ उनके कत्तव्य । (५ ) वियुतो के तुल्य चीरं की गति 1 
८ ६ ) मेघवत्‌ गुरु ओर वायुवत्‌ शिष्यो के व्यवहार । धन्य" का रहस्य 
ओर उसके गृदार्थं । (७) सभा सेनाध्यक्षो को उपदेश । (प्र ८४-९०) 

सू०° [ ६४ |-मित्र वर्ण । वर्ण, राजा । ( २ ) ब्ाद्यण क्षात्रं 
के कत्तन्य । देश्व्य॑वानों के कत्तव्य । ( पर० ९०-९३ ) 

सु° [ ६५ [- मित्र वरुण । गुर दिष्य के कक्तेव्य । (३ ) गुरु 
दिप्यवत्‌ सैन्य जौर नायक का व्यवहार'। ( ४-६ ) मिन्रका रक्षय । 
८ प्र ९३-९५ ) 

~ सू० [ ६६ |--मित्र ओर वरुण । क्तानप्रद गुर ओर आचार दिक्षक- 

जाचार्ं का वणेन । (३ ) मागं पार करने के लिय रथ मे अभ्नि जरवत्‌ 
राष्ट्र मे न्याय ओर शसन विभागोंका वर्णन । (९) खीपुरर्पोको 
श्वानोपार्जन का उपदेश । ( ६ ) वदुपाय्य स्वराज्य के छ्य यत्द का 
उपदेश 1 ( प° ९५-९८ ) 


(६) 


, सू० [ ६७ ]- मित्र ओौर वरुण । दो भ्रजापालकों के कततेञ्य । (२) 
सूं विदयद्वत्‌ उनके कन्तव्य । (३- ) सच अन्य जधिकारियों का वणेन । 
6 पुऽ ९८१०० >) 

सू० [ ६८ --मित्र जौर वरुण । न्याय ओर शासन के दौ अध्यक्षो 
का वर्णन । (२) वैद्युत ओर भौम अधचिवत्‌ सभा-सेना के अध्यक्षों के 
कन्तेन्य | ८ पु० १००-१०२) 

स्‌० [ ६९ ]-सिन्न भौर वरुण । न्याय जओौर चासन कर्तां को 
तीनों वेदों के ज्ञान का आदेश्च। (२) समा-तेनाध्यक्षो की शक्तियो, 
अरजां के कर्तव्य ओर तीन सभाओं का वर्णन । ब्रह्मचर्यं कारम वेद्‌ 
वाणी के अभ्यास का उपदेश । ( प्र° १०२-१०५ ) 


सू० [ ७० |--मित्र वरुण । सभा सेनाध्यक्षो के कक्तंव्य । उनके 
गुण 1 (४) स्वोपार्जित धन के भोग का उपदेश । ८ प° १ ०५-१०६ ) 

सू० [ ७१ ]-मित्र ओर वरुण । छानी भौर सर्वप्रिय जनों का 
च्वान ओर खोकोपयोगी कर्मो के वदाने का उपदेदा । (प° १०६-१०७) 

सू° [ ७२ [--भित्र ओर वरग । उक्त अध्यक्षों को माता पितावत्‌ 
रजा पाटन का उपदेश । ( ¶र° १०७-१०८ ) 

सू०° [ ७३ ]-अश्चिजन, रथी सारथिवत्‌ गृहस्थ शी पुरपों के 
कत्तव्य 1 ( २ ) उनके आद्र का उपदेश । ८ ३ >) उनको परस्पर वंधने 
ओर गृहस्थ चलाने का उपदे । गृहस्थ का उच आदश्चं । ( ५ >) उत्तम 
काम्‌ का उपदेश ।(८) दोनोंको व्यापार, यान्नादि का उपदेश । 
< ० १०८-११३ ) 

सू° [ ७४ ]-दो अश्वी, गृहस्य खी पुरूपों को उपदेश । ( ४ ) राष्ट 
मे उनकी उत्तम पदो पर निथुक्ति। ( ५) वृढ को एथक्‌ कर समथ युवकों 
की नियुक्ति ! ( &-८ ) जितेन्द्रिय खी पुरुषों फे कन्तव्य । ( ९-१० ) 
सभा सेनाध्यक्षो के कत्तव्य । ( प्र° ११२३११८ ) 


(७ ). 


सू० [ ७५ |--दो अश्वी । विद्वा जितेन्दिय खी पुरुषों के कत्तव्य । 
( प° ११८-१२२ ) । - 
सू° [ ०६ [--दो अश्वी । रथी सारथिवत्‌ जितेन्दिय स्री पुरषो के 
परस्पर के क्त्य । ( प्र १२२-१२५ ) 
सू० [ ७७ [--प्रधान पुरूपों के कत्तव्य । ( प्र° १२५-१२७ ) 
। सू० [७८ ]-दो अ्ी। सस्याचरणका उपदेश । दो हंसों जौर 
हरिणो के दान्त से उनके कर्चव्यो का वर्णन । (५) वनस्पति, आचाय के 
कर्च्य । उसका मातृवत्‌ कत्तै्य । अध्यापक आचार्यं के कर्तव्य । (७-९) 
गर्भखाविणी उपनिपत्‌ ॥ गभेविज्ञान, उत्तम प्रसवधिक्तान ॥ ८ प्र° 
१२३०७-१३२ ) 
सू° [ ७९ |--उपा । प्रभात वेला के दृष्टान्त से खी फे कर्तव्यो का 
चणैन । (२ ) “दिवः दुहिताः का रहस्य । (२ ) पत्ति पल्ली दोनोंके 
पक्षो मे समान योजनां (८) उत्तम माता के कत्तव्य । दान का उपदेश्च । 
( प्र° १३२१३२८ ) 
सू° [ ८० |--उपाके दृष्टान्त से उत्तम विदुषी गुणवतीस्लीका 
वर्णन । ( २ ) जीश्रन मागं को सुखी वनाने वाली सहायक खी । (३) 
उत्तम गृषिणी 1 ( 8 ) पतिव्रता का कत्तव्य | (५) वरवर्णिनी का 
आद्र ( ६ >) उसके कत्त॑म्य । ( प्र° १३८-१४२ ) 
सू० { ८१ |-- परमात्मा का वर्णन । (१) सर्वोपरि स्तुस्य । (२) 
जगद्‌-उत्पाद्क, जगत्‌पाखक, सवंसन्राट्‌, पापनाशन । ( ३ >) जग- 
ज्निमात्ता, सर्वा्रणी, सवंनेता । ( ४ ) सवका आयन्त । स्च॑मिच्र । 
(५) एक अद्वितीय, सव्रपोपक, विराय्‌ । ( प्र° १४२-१४६ ) 
सू° [ ८२ [-- सतिता, परमेश्वरका वर्णन । उसके एेश्र्य॑ का वरण । 
(२ ) अविनाशी सामर््यवाच्‌ धरु । (३) उससे देश्यं की याचना । 
(४) दुःस्वमनाश्न की प्रार्थना, (५) भद्ध-कल्याण की प्रार्थना । 


१ 


(८) 


८ & ) निष्पाप 'हौकर देश्वयं धारण की प्राथना । ( ७ ) स्वंपारु सविता 
भ्रयुका वरण (८) सर्वोपाख सवंसाक्षी प्रु (९) सवगुरं प्रथु । 
€ पर १४६-९४८ ) 

सू° [ ८३ [-- पजन्य मेघवत्‌ राष्पारुक का वर्णेन । (२) शु 
पराजयकार का मेघवत्‌ वर्णन । उसका शन्न वध का भयंकर कायं । (३) 
सैन्यप्रवन्धक, एवं सारथिवत्‌ विचेता का मेघवत्‌ रूप ।*( ४ ) बरसते 
मेघ के साथ युद्ध का विशिष्ट वर्णन । ओर उसके स्फर । ( ५ ) सव॑ 
पोषक राजा ओर मेघ । ( ६ >) धारावान्‌ मेव भौर सेनाध्यक्ष । ( ७ ) 
चेते मेघवत्‌ राष्ट पोषक राजा के कत्तव्य । उत्तम न्याय व्यवस्था का 
आद्यं । (८) मेघवत्‌ कोर बृद्धि ओर सद्‌ भ्यय का उपदेश ( ९ ) मेध- 
वत्‌ उदार सवंप्रिय राजा । ( १० ) मेघवत्‌ परविजयी राजा के कत्तभ्य ॥ 
( पर© 9४९-१५६ ) 

सू० [ ८४ [थिवी के तुस्य माता का वर्णन । (२) उसक्रा 
पति के धरति क्त्य । (३) उसका भूमिवत्‌ राजश्क्ति के तुल्य 
वर्णेन । ( एू° १५६-१५७ >) 


॥ 


सू० [ ८५ [-- वरुण, सर्वश्रेष्ठ प्रु । (२ ) राजा के राषटरैपयोगी 
कन्तन्य । पक्षान्तर मे परमेश्वर का वणन । (३) प्रजा का कष्टवारक सच्राट्‌ 
चरूण, ( ४ ) राजा के भूमि सेचन के कत्तव्य । उसके वीरोचितं कायं । 
८५) मेघनत का पाटन । सर्वभ्राणपति, महान्‌ असुर, निमांता; साता 
भ्रञु!(& ) सव॑ देवमय भरु 1८७) पापमोचन की भ्रायंना( ए 
१५७-१६२ ) 

सू० [ ८६ }--इन्द, अभि । विचत्‌ अस्षिवत्‌ नायक, अध्यक्षो के 
कर्तव्य । ( ३ ) उनका स्वरूप राजा.ओौर विद्धान्‌ । (५) दोनों एक 
दूसरे के पूरक हैं । ८ ए १६२-१६५ ) 

सू० [ ८७ [-- मर्द गण । मनुष्यो को कर्तव्यो का उपदश्य । 


५ 


(९) 


मरस्वान्‌ प्रु का वर्णन । उत्तमो का आद्र, सत्संग ओर गुर जनों दे 
त्रानध्रासि का उपदेश । (३) विद्रानों काकन्तव्य क्तानध्रसार। (४). 
सेनापि का वर्णन । (५) चिवत्‌, वायुवत्‌ वीर पुरषो का वणन 
उनके कर्तव्य । ८ प° १६५-१७१ >) 


इति पञ्चम मण्डलम्‌ 


च्युत ष्पे 


अथ षष्टं मर्डलम्‌ 

सू° [ ¶ ]--अञि । अभ्निवत्‌ तेजस्वी वीर विद्धान्‌ के कर्चन्य । पक्षा- 
न्तरमेप्रभ्ुसे प्रार्थना (२) अनुगामी जनों, के कर्चाव्य । (६) 
उपासना का ध्रकार । (७ ) नायक के कर्च॑व्य, प्रजा का चित्तरञ्नेन । (८) 
विषति राजा ओर ईश्वर । उसकी उपासना । (९) इश्वर भक्त को स्फर 
(१०) अचिदोत्र की स्कार से तुलना । प्रस से सन्मति कौ याचना । 
(११) ईश्वर से ज्नानो की प्रार्थना । राजा, विद्धान्‌ जस्नि' है । (१२). 
उसका "वसु" रूप । ( १३ >) टेश्चयीं की याचना । इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
( प्र° १६२-१५७९ ) 

पञ्चमोऽध्यायः (प° १७९-२६१ ) 

सु° [ २ |--अ्िवत्‌ तेजस्वी पुरुप ओर पक्षान्तर मेंरट्वरका 
वर्णन । उसकी उपासना, प्रार्थना, स्तुति । ( ५ >) यन्त ओर उपासना । 
(६) अच्नि भौर ईश्वर का ओपम्य । (७) सर्वव्यापक स््रशचर । (८) 
राजा जाप्मा विद्धाचू सवका स्मान ङ्प से वर्णेन । ( १०) विद्पति का 
स्वरूप । ( १२) सस्ारसे तरनेकेख्यि क्तान की याचना । (प्र° 
१७६-१८४ ) 

सू° [३ विद्धान्‌, राजा, प्रस इनका समान रूप से वर्णन । उपा- 
सना का सत्फरु । ( > ) अश्चिदोत्र, वा यक्तका सफल । (३) सूर्य 


(१०) 


यत्‌ क्तानवान्‌ प्रु । (४) विद्वान्‌ राजा का परञ्चु, आज्य, नियारिया जौर 
असिवत्‌ करच॑म्य । ( ५ ) उसको असंग होकर धनुर्धर वा एयेन पक्षी- 
वत्‌ करचन्यपाखक होने का उपदेश्च ।. ( & >) उत्तम उपदेष्टा, सन्मागंदर्ंक 
के करसन्य । ( ७ ) सू्वत्‌ सैन्यपति के पाटन का राजा का कर्षेव्य। 
( प° १८४-१८९ 

सू० [ ४ [ञि । नायक हने योग्य गुण। ( ३ ) परमेश्वर सर्व. 
स्तव्य, सव तेजो का धारक, पाचन, स्वं बन्धन शिथिर करता है । (४) 
राजावत्‌ परमेश्वर का श्रासन । (५) प्रसुख नायक । ८ ६ ) सूयेवत्‌ 
राजा के कचेव्य । (७ ) उसका चरण | (८ ) परमातमा से निर्वि 
-मागं से छे जाने की ध्राथना । पक्चान्तर मे राजा के कर्तव्य । (पर०१८९-१९३) 

सू° [ ५ ]--उत्तम राजा का वर्णन । उसके करव्य । ८ प्र 
प 8३-१९६ ) 

सू० [ ६ | -जिक्तसु का ज्ञानोपदेष्टा, ज्ञानप्रद गुरु के समीप 
पटंचना । (२ ) वीर नायक का कर्चोव्य । (३) दिग्‌विजयी वीरो का 
-विजय । उनको अचि से उपमा । (४) उत्तम दासकों का करसंग्रह ओर 
उच्च पद । ( ५) चासन भौर शन्न॒ नाश । (६) सू्यंके प्रकाश भरसार 
-चद्‌ राजा कां राग्यग्रसार । ( एर° १९७-२०० ) 

सू० [ ७ ]--वैश्वानर । तेजस्वी व भनि, सूथेवत्‌ नायक कां स्था- 
"पन । उसके कर्तव्य । ( ६ >) पष्चान्तर मे सर्वहितेपी प्रु का वर्णन । 
श्रु, सवेकर््ता, सर्वप्रकाराक है । ८ ध्र° २००-२०४ ) 

सू° [ ८ ]- वैश्वानर । जाचायं भौर तपाल ब्र्यचारी के कर्तव्यो 
नका चरणन । (३) आचार्यका खी पुरूपां को दौ चमंखण्डों के चल्य 
संयोजन । (४) जलो ओर मेधो से यन्त्रो से विज॒खी के त॒च्य प्रजाओंमेसे 
तेजस्वी राजा का उपसंग्रहण । ( ^ ) परश्च से इक्षवत्‌ दुर्टोकेनादका 
उपदेश । ( £ )उसके अन्य कचस्य । तीनों सभग के सभापति से रक्षा 
-की प्राथना 1 ( प्रु २०४-२०८ ) 


( ११) 


सू०° [ ९ [वैश्वानर । रातरिःदिनवव्‌ राजा प्रजा वा वर वधू के 
कर्तव्य । वैश्वानर राजा के गृह में वाटक्वत्‌ असुरंजक होने की स्थिति । 
(२) पिता ते वद्कर पुत्रवत्‌ विद्वान्‌ की स्थिति । यक्ञपक्च मे बह्यवाद्‌ केः 
पक्षों का स्पष्टीकरण । (४ ) जीव का वणेन | जीव नश्वर देहों मे अमर 
ज्योति । पक्षान्तर में नश्वर रोर्को मे ईशर तत्व । (५) देहम मनकीः 
स्थिति । (६) इन्दिय नमन जादि की चेतनवत्‌ स्थिति । ( ७) इन्दियोः 
का आश्रय जात्मा ( प्रु २०८-२१३ ) 


सू° [ १० |-- विद्धान्‌ नायक का साक्षिवत्‌ स्थापन । त्रसु कीः 
साक्षिवत्‌ स्थिति । ( २ >) तेजस्वी के मावरृवत्‌ कर्चव्य । (३ >) गोपाल. 
चत्‌ प्रजावर । ( ४ >) तभोनिवारक सू्ंवत्‌ गुह का कायं । (५ ) राजाः 
कं अन्यान्य कर्चव्य । ( प्र° २१३-२१७ ) 


` सृ° [ ११ [-प्रञुख नायक के कर्चज्य | (२ ) देह की गृदस्यसे 
-तुटना 1 ( ३ >) स्व्वरण का प्रचार । (४) अभि तुद्य वरका खूप, 
(५) गृहस्य यन्न॒ । ( प्र° २१७-२२२ ) 


सू० [ १२ [अरि के दृष्टान्त से राजा मौर विद्वान्‌ गृहपति का 
वणन । ( २ ) उसको यक्त का उपदेश । (३) घोड़ों पर चाुक के 
समान राजा वा नायक की स्थिति । उसे द्रोही, चुस्त द्येने का उपदेश ।, 
( ४ ) नायक के अभि, अश्व, पिता के समान कर्तव्य । उसे बगरपति- 
भोजी धुतः होने का उपदेदा । (५) द्रवन्‌ विचुत्‌ का वर्णन, उसके 
सद्दा प्रजानुरंजक राजा के कचैव्य | ( & >) राजा प्रजा को निन्दनीय 
जनो से वचावे 1 ( प° २२२-२२६) 

सु° [ १३ [--( 9) ब्र से ्राखावत्‌ सुय॑से बृष्टियो के समान 
राजा से राज-सभासदाओं का विकास । (२) ञ्िसे प्रकाश भौर 
जाठरान्नि से प्राणो के तुल्य राजा से न्याय कौ उत्पत्ति! (३ >) सू्॑से 
जरू, मेघ, जन्नवत्‌ राजा से राज्यों की दद्धि । ( ४ ) उसकी तीक्ष्ण तेन-~ 


(१२) | 


स्विता ओर स्वामित्व । (५) राजाके बल देश्र्यादि धारण करने के 
भयोजन, दु का निम्रह, ओर प्रजाहित । (६ ) राजा, ओरश्रञ्ुषे 
धन, पुत्र रेशवर्यादि की प्रार्थना । ( प्र° २२६-२३० ) 


सू० [ १४ |--अभ्रिवत्‌ गुर के अधीन विद्याभ्याससे न्ञानका 
चद्धि । (२) विद्वान्‌ अभिका स्वरूप । वह यथां त्ञान प्रकाडया करने 
से अभ्रिः है। (३) धन, सम्पदा के लिय स्पधां करने वाटे क्षत्रिय 
जर वैद्य दोनों का स्वामी विद्वान्‌ ब्राह्मण है। (४) क्षत्रान्ि तेजस्वी 
नायक का सर्वोत्तम दान शान्ुभयकारी वर दहै। (५) न्ञानवल से 
निन्दको पर विजय राभ (६) प्रथुसे छम ज्ञान, उत्तम भूमि, रेश्वयं 
की याचना, पापों भौर श्रुओं को पार करने की याचना । ८ प° 
२३०-२३२ ) 

स्‌० [ १५ ]- वेद्‌ के भोजनसे ज्ञान कीद्द्धि | प्रातः जागने का 
रहस्य । जीवन के भ्रथम भाग-बह्यचयं में पाटन का उपदेद्या । ( २ ) वन- 
स्पति रूप जाचार्या्नि के कर्तव्य । (३) विद्धान्‌ गुरुवत्‌ राज्याश्रमी राजा के 
कर्तव्य । वीतहव्य का रहस्य । ८ ४ >) विद्धान्‌ की सेवा ओर पूजा । (५) 
स्तुत्य प्रु का रूप । ८ & ) गन्नि-परिचार्यवत्‌ प्रभु-परिचयां कां वणेन । 
€ ७ ) उपासनाों दारा यज्ञाप्निोत्न-उपासना भौर ग॒र-उपासना । (८) 
अग्रत, विदपति विश्रु की उपरसना । ८ ३ ) तिमंजिरे भवन के समानत्रि 
विध तापवारक ग्रसु । ( १० >) क्तानी प्रञु की गुरुवद्‌ उपाखना । (११) 
गुरु के कर्तम्य । ( १२ ) राजा के गुरुवत्‌ ओर शुरु के राजावत्‌ कर्च॑व्य । 
८ 9३ ) जातवेदा" का लक्षण । “अन्नि' का लक्षण, उसके होता, गृहपति 
आदि अन्वय नाम । ( ५४ ) परमेश्वर, राजा का यक्तकर्तां ओर अमिके 
तुल्य वर्णन । ( १५ >) विद्वान्‌ भौर राजा के कर्तन्यों का विम्व-प्रतिविम्ब 
भाव । ८ १६ ) विद्वान्‌ भर सेनापति के कर्चव्यो का चिस्व-श्रतिविम्ब भाव । 
(१७) संघपं दवारा मथ कर उस्पादित वियत्‌ या मस्मि के तुल्य परस्पर विवाद्‌- 


( १३) 


सवरपं द्वारा विद्धान्‌ नायक की उप्पत्ति | (१८ ) उसका रक्ष्य रज्य 
यन्त का धारण ओर उत्तम कर्माचरण । ( २० ) सर्व॑हिता्थं यह्ताभरिवत्‌ 
-विद्रान्‌ नायक, का आधान । जिससे वह तीक्ष्ण तेज से शासन करे । 
८ प्र° २३२-२४४ ) 
सू° [ ५६ |-क्ानमथ जगदीश्वर की स्त॒ति । विद्धान्‌ की जनता में. 
स्थिति । (२) विद्धान्‌ के कर्चव्य । वेदोपदेष्टा प्रु । (३ ) सन्माग- 
-द्दीं प्रु, ज्ञानी । ( ४ ) उसकी सगुण निगुण, उपासना के प्रकार । 
(५ > पात्रप्रद्‌ विवेकी त्रु 1 (६) दृतवत्‌ श्रु । (७ ) स्तुत्य श्र्ु। 
अयुकरणीय प्रु । ८ ९ >) मनु, वद्धि, अधि, स्वाश्रय क्तानी धरु । (१०) 
लान की पुकार । राजसभामे शजाकेो प्रधान पद कीप्रास्षि। (११) 
्तानान्नि का यक्ताभिवत्‌ प्रज्वाटन । ( १२ >) प्रकादावत्‌ स्ानवितरण । 
८ ५३ >) मेघस्थ अ्िवत्‌ दिरोमणि विद्ठाचू की स्थिति । उसकी उत्पत्ति 
ओर करव्य । पक्षान्तर मे आत्माभ्चि का मथ्रन । ( १४ ) अथवा दध्यङ्‌ 
ऋपिकरे अभि मथन का रहस्योद्धेद्‌ । ` ( १४ ) पाय्य इषा, मेधवत्‌-प्राण का 
"वर्णन । दृष्टान्त से राजा का वर्णन । ( 1 ६ ) उपदेष्टा की चन्द्रवत्‌ बृद्धि। 
( १७ >) उत्तम व प्रक्षि का उपदेश्च। (१८ ) राजकार्यं पर राजा 
-की जं रहने की आवदयकता । वा समथ राजाका लक्षण । (१९) 
सत्पति का ल्चण । दिवोदासं का रहस्य । ( २० ) अनवृज्च जघि राजा 1 
(२१) राजा को राज्य विस्तार का उपदेश । (२२) ञग्रणी के गुण 
“ -स्तवन, उपदेश । ( २३ ) वियुत्वत्‌ विद्धान्‌ अध्यक्ष, उसकीं दीर्घा । 
(२४ ) राजा का कर्तव्य गुहस्थो का वसाना । (२४ ) राजा विद्वान्‌ 
जौर प्रु का सम्यग्‌ द््न सवंखोक-हिता्ं है । (२६ ) उसका कर्चन्य 
पार्पो से परजा की रक्षा । (२६ ) जत्मसमर्प॑क की बद्धप्रासि | ( २७.) 
धरञु, स्वामी के सच्चे सैनिक । ( २८ >) भरजाभक्षको का नाद्च, राजा का 
क्न्य 1 ( २९ >) दुष्टो का उस्पीढन ( ३० ) पर्पों ओर पापियों से प्रजा 
का पालन । (३१) दुरो का मूलोच्छेदन । (३२ >) हमारे विरोधी दुष्ट 


( १४ ) 
पुरुष को वन द्वारा दण्डित करना या चाकछेदन करने का दण्ड । (३३) 
अन्न-वरूघारियों के हाथ से रेश्वये की याचना ।` ( ३२ ) जल सुथंवत्‌ 
राजा के कत्तव्य 1 (३५ ) परमेश्वर । माता के गभ॑ में वाङकवत्‌ राञ्य 
गर्म मे राजा की स्थिति । भौर सभाभवन के मुसख्यासन पर पिता के पिता 
(पितामह ) परदकी प्राक्षि 1 ( ३६ ) धन, ज्ञानप्रद जातवेदा का स्वरूप । 
(३७ >) सम्यग्‌ दि वारेक्तानीके पास से ज्ञानोपाजेन । (३८) 
धृष में त्त की छयावत्‌ प्रभु रारण प्रक्षि । ( ३९ ) बर्वानू राजा का 
दातरुपुर भेदन । (४०) प्रजाका रजा ऊ प्रति मातृतुस्य स्नेह । (४१) 
योग्य की योस्य पद्‌ आदर प्राक्षि। ८ ४२ >) उकस्तका योग्य पद्‌ पर स्थापन ¦ 
८ ४२ ) उत्तमो की उत्तम कार्यो मे निथुक्ति। (४४) रा्टरपालनाथं 
राजा का सैन्य धारण । (४५) उसकी सर्वो स्थित्ति ओर चमकने 
का उपदेश । (४६) सर्वो की आद्र पूजा करने का प्रकार । ( ४७ ) 
राजा के अधीन जनों के गुण । ( ४८ ) जभ्रासन योग्य जन के करीव्य । 
फेश्वयं प्रा्षि, दुष्ट नाश । ( प्र° २४४-२६१ ) इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ षष्ठोऽध्यायः ( प्र° २६२-३२८ ) 
सू° [ १७ |[--शच्रु दमन केसाथराषट्मे कपि कीचरद्धि कांउपदेश। 
"(२ >) राजा के सद्गुण । (३) उसके कर्चव्य । (८४) उसका अभि- 
पेक। ( ५ ) उपात्‌ स्यं के तुल्य राजा प्रजा का अभ्युदय । (६ ) प्रा 
कीवृद्धिके नाना द्वार खोटनेका उपदेंश। (७) वहत्‌ सैन्य धारण 
जोर प्रजा के शासन काः उपदेश । ( ८ >) गुरवत्‌ राजा का वरण । (९) 
राजा के दौ भय, उनते विनीत ्रजा । ( १० ) राजा के वर कं ५ गुण, 
` भयकारी सवेना मे समथ तीक्षण, सुखद, सर्वाध्रय योग्य ८११) 
सूयवत्‌ राजा के दा कायं ¶. अन्नवत्‌ शरचरुपाक, २.सरोवरपूरक मेघवत्‌ राष्ट 
कं तानी वरी, धनी तीनों प्रजावर्गो का सथ्रद्धि योग । ८ १२ 9) मेघस्थ 
जलवत्‌ वर का प्रयोग जर. प्रजाजन का सन्मां पर ठे चरना । ( १३) 
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रेपे राजा का वरण । ( 9४) उसका कर्चेग्य । ( १५ >) उत्तम प्रार्थना ! 
( ए° २६१-२६९ ) 

सू° [ १८ [--स्पुत्य स्वामी, मु । ( २-र >) एक ईश्वर कीस्तुति। 
उसका वेदोप्रदरेदा | (४) स्वामी का महान्‌ भीतिप्रद शासनवर)। 
उका काथं शुका नाश । ( & ) राजा के अनेक उत्तम कर्प॑च्य ! (७) 
सर्वोपरि राजा के.गुण । (८) प्रजा क सुखाथं प्रजा के भक्षको का दमन } 
(३ ) महारथी होने का उपदेश । उसको कत्तैभ्य का उपदेश । ( १०) 
विरवत्‌ श्चु्ओं का नान्न । (११) दुष्टको धनापहार का द्ण्ड + 
( १२ >) अद्धितय वलर्दारी, प्रभु ओर राजा का वर्णन } (१३) राजा 
को उपद्रेदा । सासन, दान, उन्नयन, शक्तिवधेन । ( १४.१५ ) प्रधान 
के स्तस्य कायं । ( प्र° २६९-२७६ ) 


सू° [ १९ ]-- शरीर में प्राणचत्‌ राजा की स्थिति 1 वह सहायकं 
से वदे 1 (२) उसके कर्चव्य। (३) प्ुपाख्वत्‌ प्रजा का पारक! 
(४) सदाचारी प्रजा होने के उदक्य से राजा की स्थापना । (५) राजा 
` कै उत्तम गण । ( ६-९ >) उसके कर्चव्य । प्रजा का शक्तिवर्धन ( १०- 
१३) अभ्युदयादि । प्रजा की नाना कामना । ( प° २७६-२८२ ) 
सू० [२० ]-राजा के गुण । (२) विचयुत्रवत्‌ राजा का सम- 
वाय वना कर शचरुहनन ।*( ३) राजा के उत्तम गुण। (४) दद्या. 
चरा परिपत्‌पत्ति का वरुकारी पद्‌ । उसका प्रभाव । (५) राजा 
महारथी । (६) राजा, सेनापति का कर्चन्य, नमुचि के शिरोमथन 
का रहस्य । छुप्ण के वध का रहस्य । (७) पिष" दातुका खूप! 
उस का दमन । अहां घन का दान 1 (८) राषटरूमात्ा का वालकरवत्‌ 
सुतर राजा । शासना उत्तम उपकरण, दद्चानरा, हस्ती यान, सैन्य वर, 
जादि का अहण। (९) स्यायासन पर विराजे अधिकारी के कर्तव्य | 
(१०) उत्तम सैन्यशिष्षा। (११) राजा के पितातुल्य कर्चव्य | 


( १६ ) 

< १२ ) जरधारावत्‌ प्रजाभों का सन्मागं मे प्रवचन । राजा का 
ग्भाद्र । धुनि, चुमुरि के हनन का रहस्य । ( प° २८२-२८६ ) 

सू° [२१ |-प्रञु का महानू देश्वयं। (३) प्रसु के अनु्रहे- 
चछुओं का अहिंसा महात । ( ४ ) प्रञुका सवशरेष्ठ रूप, (५) वह 
-सवेज्ञ है । ( ६ ) उसके प्राप्तयथं दीक्षा, स्तुति आदि । ईश्वर का सर्वाति- 
शायी वर । पक्षान्तर मे इन्द्र, जीव ओर रक्षस्‌ चिष्नों का वर्णन । (4) 
इन्द, राजा को उपदेश । ८ ९) उसके कत्तन्य । ( १०.) वहुशशक्ति- 
शारी प्रु का वर्णन । उसके प्रति प्रार्थना । ( प° २८९-२९५ ) 

सू० [ २२ ]--इन्द्र की अर्चना 1 (८ २ ) उसके सत्संगी । उसके 
पित्रगण 1 ( ३ ) राजा के अधिकार का निरूपण ¡ ८ ५ ) उसको अधि- 
नकार दान । कर्चव्य शिक्षण । (७ ) सर्वधारक प्रु । ( ८-११ ) पक्षा- 
न्तर मे राजा कै कर्तव्य । ८ प्र° २९५-३०० ) 

सू० [ २३ ] -राजा की निःसंग स्थिति 1 उसके उत्तम रे क्न्य । 
८ ५) स्तुत्य प्रस । ( ७ ) देशवर्यवान्‌ के क्तैव्य । ( ९ ) सभा सदस्यों 
द्वारा राजा का अमिपेक । (१०) अभिपिक्त के कर्ीव्य । (प्र३००-३०५) 

स्‌० [ २४ ]--श्रजा के पुत्रवत्‌ पारक राजा के कर्तव्य । (२ ) 
उसकी शाक्त्यो की श्राखावत्‌ बद्ध । ( ३-७ ) गौभों ओर यच्डौं के 
तुल्य जर भ्रुं राजा की शक्तियों, सेनाओों भौर प्रजां की स्थिति । (५) 
“राजा का सर्वेप्रिय ख्ष । ( ६ ) नदीचत्‌ प्रजां के स्वभाव । (७) उस 
प्रभु की महती शक्ति1 ( ८ >) मेववत्‌ दाखवर्ीं वर । ( ९ > पितावत्‌ 
-राजा के कर्तव्य । ( पू° ३०६-२११ ) 

सू° [ २६ ]--रक्षक स्वामी के कत्तव्य ।.( २) प्रजाकी संकटो 
-रक्षा । (३) पीडाकारियों का नाश । (४) उत्तम न्यायकारी. का पद्‌ इन्दर । 
(५) सर्वोपरि दासक । ( ६ ) न्यायानुसार विभाजक इन्द्र पद्‌ । (७) 
:त्राता दु्टसंदारक ( प्र° ३११-३.९५ ) . 


(१). 


सु° [ २६ |-प्रजा सेवक्ादिभक्त इन्द्र । उसका दुष्टद्मन का क्च 
च्य) ( पुण ३१५-३१६ ) 

मू० [ २७ ] --राज्येश्वयं की रक्षा मौर दुष्ट दमन के उपायों का 
उपदेख । ( २ ) न्याय का उपदेश । (३ ) इन्द्र का जेय देयं । (४) 
उसका सर्व॑भयकारी वल । (५) शिष्य को दिक्षा, ताडना के समान 
-राजा का दासन 4 हरियूषीया' का रहस्य ! ( ६ >) राजा की ३००० सेना 
जौर सैन्यो के कर्ीव्य । (०) राजा की दाघु-उच्छेदक नीति । (८ ) 
राजसभा के २० सदस्यो का विधान । ( प्र° १९-३२४ ) 


सू° [ २८ नौं के चान्त से छखवधुओं का वर्णन । (२ ) 
राजा का प्रनाजन को खजाने के समान, रक्षा करने का कर्तव्य । (२ ) 
जचोयं धन । ( ४ ) जानी इन्द्‌ की अर्दिस्य मौ, वाणि ह । (८ ५) 
दनद से राजा, गृहपति, विद्धान्‌ से शमि, गौ वाणी दान करने की याचना। 
(६ >) गौं ओर वाणि्यो के उत्तम गुणों की तुलना । (७ ) गौं 
चाणियो के तुल्य व्यवहार गौर प्रकृति । (० ३२४-३२८ ) 
द्रति षष्टोऽध्यायः ॥ 


सक्तमोऽध्यायः ( प° ३२८-४१२ ) 


सू° [ २९ [--मदस्वाकाक्षि्या को इन्द्र, गुरु, भादि की शरण 
जाने का उपदेश । ( २ ) प्रधान पुरुप, इन्द की योग्यता । (३ ) उसकी 
सूर्यवत्‌ स्थिति 1 ( ४ >) राजा के उत्तम गुण, सोम, “धाना, "पक्तिः 


श्रद्यकार' भादि का स्पष्टीकरण । (५ ) सवंरक्षक महाप्रञ्ु । (६ ) 
अनुपम चरश्ञाखी इन्द्र । ( प्र° ३२८-२३१ ) 

सू° [ ३० ]--सूयं परथिवीवच्‌ राजा भूमि का भकादयः्रकादाक 
भाव 1 सूर्यवत्‌ उस्रा महान्‌ प्रभाव । ( २ ) उसका महान्‌ अविनादी, 
दानीय सामथ्यं । ( २ ) बियुत्‌चत्‌ राजा के कर्तन्य ! ( ४ ) सूर्यवत्‌ 


( ८ ) 
अनुपम प्रयु । राजा के कत्तव्य । ( ५) रशन्रु विजय, सेना-उत्पादन का 
उपदेश्च । ( प° ३३१-३३४ ) 
सू० [ ३१ |--रयिपति इन्द्र । उसका प्रस्ताव अनुमोदन, वाद्‌- 
विवाद्‌ द्वारा निर्वाचन । ( २ ) उसके सद्गुण । विद्यत्‌वद्‌ भयकारी वर ॥ 
(३) इन्द्र कुपक का वणन । राजचक्र प्रवर्चन । दुष्टनाश् । प्रजा की शिक्षाक 
भ्रवन्ध करने का उपदेक्ा । (५) गुरुजन संग का उपदेश €प०३३४-२२७) 


सू° [ ३२ ] स्तव्य, महान्‌ इन्द्र का उपस्तवन । (२ ) उसके 
सूय॑वत्‌ कर्चम्य । ( ३ >) गुरु शिष्यो ओर वीरो आदि को सभ्यता, लिटा- 
चार का उपदेश्च । उनको एक साथ काम करने की शिक्षा । (४) पंक्तिवद्ध 
पुरुवीर सेनाओं का उपदेश्च ! (५) सेनापति ओर अध्यक्ष के सेनां 
को नदी-सागर च्टान्त से प्राप्त होने का उपदेश । ( पर०३३७-३४० ) 

सू° [ ३३ ]--उत्तम उदार, वख्वान्‌ राजाका करत॑व्य 1 (४) 


+ 


उसको प्रजा का रक्षार्थं आह्वान । उसका प्रजाके प्रति उचित माव! 
( ए्र° ३४०-३४३ ) 
सू° [३४ |--समस्त वाणियों, स्तुतियों, प्रवचनं का एक मात्र पात्र 
प्रसु इन्द्र" । ( २ ) वह रथवत्‌ सर्वाश्रय, उपास्य है । ( ३ >) सर्वस्तुत्य 
शान्तिदायक प्रु । अमावास्या मेँ सूयं मे चन्द्रवत्‌ परमात्मा में जीव की 
एकता 1 मरु मे जलो के तुल्य यदो से प्रु की महिमा की वृद्धि । (पुर 
. ३४३-३४५ ) 
सू° [ ३५ )--राजा के जानने ओर करने योग्य कर्चव्यों का उप- 
देश । (५) ष्रिद्धानों की सेवा, आदर का उपदेश । (प० ३४५-३४७) 
सू० [ ३६ |--देश्वया के न्यायायुसार विभक्त करने वारे अधिकार 
जर कर्तव्य । ( ३ ) उसी वलवती विभूति । (४) उसको षान का 
उपदेश । (५) प्रजाके प्रति स्रावधान कान वाटा, सर्वप्रियदोनेका 
उपदेदा । ( १० ३४८३५८० ) 


( १९ ) 


सू०° [ २७ ]--योग्य अधिकारी सदायकों की नियुक्ति । उनके गुण 1 
रथम खगे अश्वो ते उनकी तुलना । (४) न्द्र" पद्‌ के योग्य पुरूप का 
-चण॑न । ( ५) उसका कत्तव्य । ( प्र° ३५०-३५२ ) 

मू० [ ३८ ] --उत्तम शासक का वर्णन, उसके कन्तम्य । (२ ) 
चिद्रान्‌, ्तानोपद्े्टा का क्तानप्रसार। (३) गुरु का गदर (४) 
सशद्धि की धृद्धि का उप्डेक्र । गुरूतेवावत्‌ राजसेवा का वर्णन । (प्र 
2१५२-२ ५५ ) 

सू° [३९ ] ज्ञानप्राक्ति का उपदेश । (२ ) गुरु रिप्य के कत्तव्य । 
< ३ ») चन्द्र सूर्यवत्‌ उनके परस्पर व्यवहार 1 ८ प्र ° ३५५-३५८ >) 


सृ° [ ४० [--प्रजाके प्रति राजा के कत्तव्य । राट का अन्तवत्‌ 
उपमोग । (२) राजा के सन्मार्गं पर चाने का विद्वानों का कन्तव्य । 
उसके दिप्यवत्‌ कन्त॑व्य । ( ५ ) यक्तवत्‌ राष्र का पालन } (परर 
2१ ५८-३६१ ) 

सू० [ ४१ इन्द्र, स्वामी को उसके कन्तव्यो का उपदे । ( प° 

३९४ ) 

सू० [ ४२ |--प्रजाजन के कन्तव्य । राजा प्रजा के परस्पर के सम्बन्ध । 
+ ० १९४६१९६.) 

सू° [ ४३ ]--श्ु नारपू्वंक राषटरश्यं का पाटन ओर उपभोग । 
राजा का अभिपेक । ( ४ ) पुत्रवत्‌ प्रजा । ( ए्र° ३६६२३६७ ) 


सू° [ ४४ |--अभिपेक योग्य सोम स्वधापति ! उसके क्त्य । (४) 
इन्द्र पद्‌ के योग्य पुरुप के क्षण नोर आवद्यक गुण । उसके कर्तव्य । 
(८ ) उसके प्रति विद्धानां क कचव्य । ( & ) उरी जातो को व्यागकर 
परजा की आयुधि का उपदेश । .( १० ) सर्वोपरि वन्धु प्रञ्ु। (११) 
रजा की न्यायोचित मांगे । ( १२ ) राजा के क्त्य । (९४) सूर 
मेववत्‌ राजा का रात्र नाश जौर प्रजापालन का काय॑ । (१८) राजाकी 


(२०) 

आवद्यक योग्यताएं । ( १६) राजासे प्रु की तुलना 1 ( १७) इन्नु 
दमन का उपदेश । ( २० > वीरो के कर्तव्य । नायक का चरण । ( २१) 
संगठउनकारी राजा । ( २२ ) सखव का स्तम्भन धारण । (२३) उत्तमः 
सेनाभों का वनानां । ( २४) सूर्यवत्‌ उभय रोक का शासन । ( पर 
३६७-३७८ ) 

सू०° [ ४५ |-सखा इश्वर स्वामी । उसके शुण। (४) उत्तमः 
राजा की स्तुति उसके कन्त॑न्य । ( १० ) वाजपत्ति गुर, का राजावत्‌ 
वर्णन 1 उसके कर्तम्य । प्रजा के वचन श्रवण, शच के वरु का विजय, 
राषटरकी उन्नति करे! (१६) कैसे प्रसिद्ध हो । विद्धानों का उत्तम 
बन्धु मित्र । ( १७ ) अजेय । ( २० ) एक, अद्वितीय ( २१ ) तीनों 
वर्णौ के राजा के प्रति कर्त्॑य । ८ २४-२५ ) प्रजां को वस्सो के प्रति 
गोवत्‌ राजा के प्रति वत्सस्य माव । (२६ ) अविना मैचीभाव + 
( २७ ) अन्न का उपभोग { ( २९-३.० ) संखच्छेता विद्वान्‌ का जाद्र । 
८३२ >) उच्च तवत्‌ क्तानी की स्थित्ति। ( प्र° ३०८-३८६ ) 


सू०° [ ४६ ] भ्रमु सस्पति का जह्वान । ( २ ) उसका कर्चव्य रेशवयं 
चित्तरण । ( ३ >) इन्दरषद्‌ वाच्य । (४) सर्वोपरि श्चास्ता। (५) 
उसके कर्तेव्य । संघ मे वर देना राजा का कन्तंन्य । (१२) युद्ध समयमे 
उसके कर्तव्य, रजा रक्षण । दयेन के समान वीरो का परायन । ८ प्र 
२८९-३९५ >) । 

सू° [ ४७ ]--सोम, उसका अभ्रतिम वर, राघ्रु के ९९ प्रकार के 
वो के नाशक । (३) पधि रस्के दृष्टान्त से राजा के कर्च॑च्य । 
८४) व्यापक सोमतस्व । (६) प्रखर सवत्‌ उसकी स्थिति ॥ 
(९) अधीन दो पुरूपों की नियुक्ति । (१०) दीघं जीवन, बुद्धि, वाणी 
की प्रार्थना । (११) इन्द के क्षण । ( १२) उसके कन्त॑न्य । (४४) 
सर्वस्त्य धञु1( १५) राजाका उन्रतिपद्‌ की जोर वदने का प्रकार ¢ 


(२१) 


८१८ ) राजा ओर जीवात्मा का वर्णन । (२०) माग॑रहितश्चेत्रमें 
माग के ज्ञान की प्रार्थना 1 मार्मरहित क्षेत्र की अध्यात्म व्याख्या | (२१) 
राजा का सूर्यवत्‌ शासन । (२२) राजा की मेववत्‌ स्थित्ति । उसके, 
रश्व का मेव जरू के समान उपभोग 1 (२३ ) राजा का विभूतिदान्‌ः 
( २६) राजा का वनस्पति रूप । राजा के नाना कर्तेन्य । ( २८ ) इन्द्‌ 
का वस्र । उसका उपभोग । (३०) इन्द्र की दुनछुभि । राजा का दुन्दुभि 
रूप, उसका उपयोग । ( प्र° ३९५-४१२ ) 
द्रण्मो.ऽध्यायः ( प्र ४१२-४८९ ) 

सृ° [ ४८ ]-- जातवेदाः प्रञ्चु की स्तुति । राजा के कर्तव्य । (५) 
मथित अचि के समान राजा काप्रकट होना।(& ) सधूम अ्चिवत्‌ 
राजा का स्वरूप । ( ८ ) अञ्चिवद्‌ गृहपति । ( ९ >) वसु, आचार्यं, गृह- 
पत्ति जननि । उससे उचित याचना, प्राथेना । ( १० ) विश्वदोदस्‌ , विश्व 
भोजस्‌ , वेदवाणी का गोवत्‌ दोहन 1 ( १४) इन्द्र का वरूण, अर्य॑मा,. 
विष्णु खूप । ( १५) विद्धान्‌ दासक के कत्तव्य । ( १७ ) उसकी वन- 
स्पतिवत्‌ स्थिति । राजा का अच्छिद्र पत्रवत्‌ सख्य । उसते प्रार्थनाए्‌ ॥ 
(२१ ) तेजस्वी का लक्षण । ( २२ ) सूर्यं भूमिवत्‌ राजा प्रजा । ( प्र 
४१२-४२२ ) | 

सू° [ ४९ |-- ब्रह्य, क्त्र के क्तेव्य । ( ३) रात्रि दिनवत्‌ शिप्य 
शिप्याभो के कर्तव्य । ( ४ ) विदुषी खो डर विद्धान्‌ को उपदेश । पक्षा- 
न्तर मे योगी को उपदेश । ( & ) मेव वायुवत्‌ खी पुरुषो को उपदे । 
८ १३) व्यापक प्रु की स्तुति प्रार्थना । ( पर ४२३४०) ` 

सू° [ ५० [देवी अदिति । ( २ >) सूय॑वत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ राजा 
के कन्तव्य । सूर्य॑ भूमिवत्‌ खी पुरपों को उपदेश । (४) विद्वानों के. 
कत्तव्य । ( ६ >) विद्धान्‌ गुरु की अचैना ८ ७ ) आघ्तजनों के कर्त॑भ्य | 
(4 ) तेजघ्वी रक्चक क कर्तव्य । ( ९ ) अधीन के कर्तव्य 1 ( १०), 


(२२९) 


विद्वान्‌ खी पुरुषों के क्त्य । ( ११ >) दानश्चील पुरुषों के कर्तव्य । 
< पर° ४२०-४३८ ) # 

सू° [ ५१ ]-मित्र खूप सखी पुरुषों के कर्तव्य! (२) विद्वान्‌ 
रूप आंख का सूर्यवत्‌ वणन । (८ ४ ) उत्तम नायको का वणेन । (५) 
उत्तम माता पिता, भाई आदि से प्रार्थना । (६) उत्तम पुरुषों से प्रार्थना 
(८) पज्योंका आद्र । बीर वरूवानों के कत्तव्य । ८ ११) उत्तम 
रक्षक । ( १२) क्तानी, गुर ओर ररिमयों के गुण । (१३ ) सत्पति, 
उसके कर्चव्य । ( १५) राजाधीन वीरो के कर्तव्य । (१६) परम 
पन्था प्रभु । ( प° ४३८-४४७ >) 

सू० [ ५२ ]--उत्तम यक्ञ्चीरु का जभ्युद्य 1 (२) दुष्ट पुरुषों 
के प्रति वीरो के कर्तव्य । (३) राजा का कर्तव्य । (8) मनुष्य के 
उत्तम रक्षक । (ई >) उत्तम पिता चायं इन्द्रं (७) विद्रानोंकी 
अर्चना । उनसे निवेदन । ८ ८ > सूर्यं पर्जन्यवत्‌ पिता ओर आचार्यं । 
{ १७ > यक्ञवत्‌ विद्धान्‌ की अर्चना । ( प्र° ४४७-४५१ >) 

सू° { ५३ [--पथस्पति पूपा । विद्वान्‌ राजा । उसके कन्त॑म्य। 
(४) दु्टोका दमन । (७) व्यवहार पत्र जेखनादि का उपदेश । 
-चाञ्चुकवत्‌ वाणी का प्रयोग । ( प° ४५५-४५८ ) 

, सू० [ ५४ ]--पूपा विद्वान्‌ आचाय । उसका सत्संग । (३) पषा 

-राजा के कर्चव्य । ( ८ ) उससे न्याय की याचना । ( पृ ० ४५८-४६१ ) 

सू° [ ५५ ]--पूपा राजा । देश्वर्य॑वान्‌ मित्र, आदेष्टा । ( ५ >) सूयं 
नवत्‌ प्रकादाक । “स्वसुजार', (मातुर्दिधिपुः का रहस्य । (£) रथ के अवो 
के समान असात्यो के कर्तव्य ( प्र ° ४६१-४६३ ) 

सू° [ ५६ |-प्रजापोपक पूपा राजा! जयाचित दाता प्रञ्चु! (२) 
-सत्पत्ति ईन्द्र । आत्मा 1 (३ ) रथीतम । उसके नाना क्तस्य । ध्रजा के 
{निवेदन । ( ° ४६४-४६६ ) 


( २३) 


सू [ ५७ ]--इन्द, कृषक जन पृथिवीपत्ति पूपा । व्यापारी वर॑ 
ओर कृषक वग इन्द्र ओर पूपा ' ( ३-४ ) इन्दर्‌ राजवर्ग, प्रजा पूषा । 
८ ६) दोनों की भिन्न व्यवस्था । ( प° ४६६-४७१) 

सू० [ ५८ ]--राच्रि-द्विनवत्‌ खी पुरूषो के कत्तव्य । (२ ) गृहः 
पति पूपा । (प्रु° ४६८६८ ) 

मू° [ ५९ ]--सृयं अ्चिवत्‌ खी पुरुषों के कन्तंव्य । (८ ५ ) उसका 
वियत्‌ अश्निव्रत्‌ वणन 1 ( ६) उच्तम खी । पक्षान्तर में चरित का 
च्णन 1 तेजस्वी ची पुरषो के कन्त्॑य । ८ प° ४७१-४७६ ) 

सू० [ ६० |---उत्तम खी पुरुषों के कर्चभ्य । उनका उत्तम आदर 1 
पक्षान्तर म असिविन्युत्‌-विज्ञान । ( प° ४०६-४८३ ) 

सू० [ ६१ ]-सरम्वती नदी से यन्त्र संचालक वेग ओर वल प्रा्षि 
-के समान प्रसु जोर वेदवाणी से रेश्वयं, ज्ञान ओर चक्ति का साभ ! (र) 
नदीवत्‌ वाणी का वणेन. । ( ५ >) सरश्वती विदुपरी का वेन उत्तम विद्या 
का वर्णन । (प्र ४८३-४८९ ) इत्यष्टमोऽध्याथः ॥ 

† इत्ति चतुर्थोऽष्टकः 


>. 


पुश्च पोऽषकः 


सू° [ ६२ ]-- सूयं उपावत्‌ विवेचकं सखी पुरूपो का वर्णन । उनके 
कत्तव्य । (४ >) वायु विचयुत्‌, उनके कर्चव्य । (६) विद्युत्‌ पवन । 
विज्ञान । वायुयान-निमांण । पक्षान्तर मे खी पुरपों के कन्तंच्य का वर्णन । 
८ ८ >) तेजस्वी प्रजा जनों के कत्तव्य | ( पू० ४९०-४९७ ) 

सू° [ ६२ ] - सखी पुरुषों के सत्‌ कत्तव्य । ( ५ >) उपावत कन्या 
का वणेन । चर वधू के कत्तव्य । ( प° ४९७-५०३ ) 

सू० [ ६४ --उपाके द्टान्त से वरवर्णिनी वधू ओौर विदुषी खी 
-के करतवय । ( प्र° ५०३-५०७ ) 


(२४) 
सू० [ ६५ ]--उषा के दान्त से खियों के कत्तेव्यौ का वर्णन ॥ 
८५) कन्या के प्रति विद्वानों के उपदेदा ओर चर प्रासि। (प° ५०७-५११) 
सू० [ ६६ |--देह का वणन । (२) विद्वानों मरुतं ऊ कक्तन्य ॥ 
८३ ) उत्तम सन्तानोत्पादन का उपदेश । (६) बलवान्‌ पुरूषो के 
कन्तम्य रक्षा आदि । (७ >) वायुर्ओं द्वारा विना अश्वादि के रथ के समानः 
जीवन का निष्पाप मागं । (८) वीरो से रक्षित नायक का अनुपम वल ॥ 
(८९) वीरो विद्रानों के कर्चव्य । अभ्चिवत्‌ नायक ओर वीरो का वायु- 
वत्‌ वणन | सेनानायक का आद्र सत्कार । ८ प्र° ५११-५१७ ) 
सू० [ ६७ [मित्र वरुण । स्नेही दुःखवारक प्रधान पुरुषों के 
कर्तव्य । ( २ ) मित्र-वरुण वरवधू के कर्तव्य । उनको गृहस्य जीवनः 
सम्बन्धी अनेक उपदेशा । ( प्र° ५१७-५२३ ) 
सू° [ ६८ ]--इन्द् वरुण, युगल ध्रसुख पुरुषों के कर्चेव्य । ( ५ ) 
इन्द्र वरुण की ज्याल्या । ( १० ) इन्द्र वरुण, खी पुरुषों का वर्णन ।. 
( एएर° ५२३-५२८ ) 
॥ 
सू° [ ६९ [--दन्द्र॒विष्णु । सूयं विदयुत्‌चत्‌ राजा प्रजा वर्गोके 
परस्पर कन्त्॑य । ( २ ) सूथं विदयुत्‌वत्‌ खी पुरूपों के.कचंव्य । (३ ) 
-सभापति सेनापति के कर्चव्य । ( ४ >) देश्वयं ओर जनसंघशक्ति अर्थात्‌ 
कोदा ओर दण्डाध्यक्षों को उपदेश । (५) राजा विद्वान्‌ दोनों के परा- 
क्रम ओर (७) देश्वयं की दद्धि ओर उत्पत्ति का उपदेश । उक्त सव्रको 
अन्न रेवं से पेट भरने का उपदेश । ( ८) अपरिमित क्तान, वल देश्वयै 
भरकर करने की प्रेरणा । ( प° ५२८-५३२ ) 
सू० [७० |--दावा प्रथिवी, भूमि सृयंके द्टान्त से राजा प्रजा, 
माता पिता, वर वधू. वा खी पुरुषों के कत्तव्य । वे स्नेही, आश्रय योग्य, 
पवार हृदय, मधुर अन्न वचन के दाता, वरान्‌ हों । (२) वे सूयं 
भूम वा जख-अन्न सम्पन्न, शुद्धाचार, दानी उत्तम सन्तति के माता पिताः 


(२५) 


र्य।(३) दोनोंमे आद्शरं पुरुप का वर्णन । (४) दोनों का आद्यं 
पारस्परिक कत्तव्य । ( ° ५३२-५३६ ) 

सू° [ ७१ [--सविती । सूर्यवत्‌ उत्तम निपुण राजा के कर्तव्य 1, 
(३) वह प्रजा के प्रार्णो की रक्षा करे। स्वयं सत्यवाच्‌ हो। 
(४) अपराधको न सदहे। (५) सुप्रसन्न रहे, (६) प्रजा को दशव्य 
प्रदान करे ( पर° ५२६-५३२९ ) । 


सू° [ ७२ ]--दइन्छ सोम । सूयं चन्द्रवत्‌ खी पुरूपों, गुरु शिप्यां के 
कर्तव्य, वे ध्रसु को जानें । अन्तान को दूर करं, निन्द्य व्यवहारो का नाद्य 
करे | ( २ ) युवा-युवति को वसा्वे। माता भूमि का आद्र करे, पक्षान्तर ` 
मे जाचायं दिष्य के कर्तव्य, (२) आचाय भौर विद्युत्‌-पवन परस्पर 
सहायकों के कन्तंव्य । ( ४ ) परिपक्त वीयं से सन्तान उत्पन्न करं । (५). 
धनादि उपाजन करं । ( प्र ५३९-५४२ ) 

सू° [ ५३ ]--गहपति परमेश्वर पिता ओर राटूपालक राजा! 
(२) वीर राजाका वणन । (३) वडेराषटरके स्वामी के कर््तन्य !. 
( एर ५४२-५४्४) 

सृ° [ ७४ |--सोम रट । चन्द्र ओर वैद्य वा ओपधि जर वैयवत्‌ 
शनरु-रोगनाश्चक राजा सेनापति के कन्तव्यों का वर्णन जल जर अ्ि 
के तुल्य वैद्यो को अआरोग्यरक्षाथं ओपध संह को उष्देदा। ( प्र 
५४४६५५४५ ) 

सू° [ ७५ ]-संप्राम सूक्त । युद्धोपकरण, कवच, धुप, धनुप की 
डोरी, धुप कोटि, तरकस, सारथि, शसं, जश्च, रथ रक्षक, वाण, कदा ` 
हाथ का रक्षक चमं जादि २ पदार्था के वणन तथा उनके महत्व । (२) 
धनुप के चर से संयाम विजय का उपदेश्च । (३) प्रिय खीवच्‌ धनुषः 
डोरी का वणन । संग्राम पार करने की सहायक डोरी ( ४) माता पिता. 
के समान धुप कोटियो ओर पावर्ती सेनानों का वर्णन । (५ ) वहु- 


( २६ ) 


` पुत्र पितावत्‌ तरकस का वर्णन । सं्रास विजय में उसके साथ पीठ पीके 
खगे वीर की तुरना 1 ( & ) सों का महत्व, अध्यात्म म जात्मा रथी 
-का वणन । ( ७ ) शन्रुविजयी वीये का वर्णन । ( ८ ) युद्ध रथ । (९) 
सेनाध्यक्ष पितरों का वर्णन । ८ १० > विद्धान्‌ बाह्मण पिततो का वर्णन । 
वाणोंका वणेन । पक्षान्तर मे भूमि ओर भूमिपालो का महत्व पूणं 
वणेन । ८ १२ ) वाणवत्‌ सररू पुरुष. का वणन ! ( १३ ) अश्व चाक 
कदां का वर्णन । ८ १४ >) सूर्यवत्‌ हस्तत्राण ओौर वीर पुरुष का वणन । 
. १५) विषते बुञ्ञे बाण तथा सुन्दरसखीका वणन ।-( १६) छोड 
इए बाणवत्‌ सेना का वर्णन । ( १७ ) विदयाथियो के तुल्य वाणो का 
-वर्णन । ( १८ ) वीर का कवच धारण । ( ० ५४५-५५५ ) 


इति पष्ट मरडलम्‌ 





अथ स्म मर्डलम्‌ 


सू° [ १ ]--मथन दवारा प्रकट होने वारे अञ्चिवत्‌ परस्पर विचार 
विवाद दाया दृरदर्छी प्रधान नायक का निणंय ।(२) एसे दूरदर्शी 
"पुरुप को चुनने के प्रयोजनो का कर्तव्य । (३) नायक के गुण (४) 
विद्धान्‌ तेजस्वियों के कर्यव्य 1 ( ५ ) यन्त्ररथचत्‌ सर्वाग्रणी । (६ ) 
चरवत्‌ प्रधान नायक का वणन । (७ ) उसके कर्च॑न्य, वह्‌ परुपभापरी को 
-दण्डदे। (८) सेना, दण्ड को तीक्ष्ण करे । (९) पिताजंचत्‌ शासक 
जन एवं सेना पुरुप ! ( ९ >) उनके कत्तव्य । ८ ११ >) प्रधान नायक का 
-चरण । (१३) उसॐ़ करव्य । ( १५ ) उत्तम रक्षक अभि, नायक 1 () ६) 
उसकी यत्तानि सरे तुखना । (१७) उससे अधिदोत्रवत्‌ च्यव्रहार ! (१९-२७)) 
श्रना के जावदयक निवेदन 1 राजा के कन्त॑व्य ओर सकत्तव्यं | ( प° 
` ५७-*६८ >) 


(२७ ) 
थ द्वितीयोऽध्यायः 


सू०° [ २ ]--यत्ताभनिवत्‌ शासक - नायक का वर्णन । उसके कन्त-- 
व्य।। (२) उत्तम विद्वानों का सत्कार । (३) उत्तम काय॑के लिये 
सच्चे, ऊुश्चट, स्तस्य पुरुप का चरण 1 (४) यक्तवत्‌ सदाचार शिक्षण । (^). 
विद्वानों के वीरो के तुख्य कर्तभ्य । ( ६) दिन रात्रिचेत्‌ युवा युति जन 
के क्त्य । (७ ) उनके कन्तंव्य । ( ८ >) विदुपी देविय के कन्तव्य । (९) " 
भ्रजा काम गृहस्थी को उपदेश । ( ५० >) सूयं वनस्पतिवत्‌ राजा के कन्त. 
व्य । पाचकवत्‌ नायक के कर्सव्य । द्रामित्ता अधिका स्वरूप । (११). 
अशिषत्‌ सेना नायक का वर्णन । उसकी सुपुच्रवती माता से तुना । (घ्र०. 
५५६ ८५७ ) । 

सृ° [ ३ |--सुयं अश्चि विद्युतवत्‌ तेजस्वी दृतचत्‌ प्रमुख पुरुप के ` 
कर्तव्य 1 (२) प्रच्ाणद्रील राजा की अधि ओर सैन्य की प्रवल वातस 
त॒खना । अश्च अश्चि राजा का समान वणन । अध्यात्म मेँ-आर्मां अश्व । (३) - 
जनि की पटो के तुल्य राजा के अन्यवीरो का वर्णन । (४) जटराि- 
चतत्‌ राजा का राष्ट्र लासन का कर्तव्य । ( ५) अश्चित्रत्‌ अश्ववत्‌ सेनानायक 
का वर्णन । विद्वानों को नायक केध्रति कर्षव्य । (६) तेजस्वी, विद्धान्‌ ओर - 
सेनापनि का वर्णन । ( ७ ) अश्चिवरत्‌ नायक्र की परिचर्यां । ( ८) नायक 
कीरक्षाका कायं! (९) दखधारा के तृल्य राजा की शक्ति । ( १०). 
प्रजा के विनय । ( प्र° ५७४--५८० ) 

सृ° [ ४ भिवत्‌ राज। शासक की परिचर्यां ओौर उसके कर्च- 
भ्य । (२) माता सै उत्पन्न बवार्कवत्त्‌ उसका स्वस्प। (३) सेना- 
नायक के गुण । ( 9 > जभ्निवत्‌ उसकी स्थापना 1( ५ >) उसके कन्तभ्य । 
देवच्रत योनिभ्रा्ि का रदस्य । ( ६ ) प्तानीको मोक्ष भरा्ि। अनारसी 
होने का उपदेश 1 (७ ) पराये धन ओर पुत्र का निषेध । (८) उससे 
सुख प्राक्त नदीं होता । (९) राजा से उत्तम जश्च सा  ( प्रु०५८०-५८५) , 


(२८ ) 


सृ° [ ५ [--यत्ता्षिवत्‌ शासक की परिचयां । वैश्वानर भ्रञ्ु का 
` वणन । ( ३ ) सुक्तिदाता भ्रु । (४ ) सदं व्यापक प्रथु । (५) उसकी 
शरण प्राचि । ( ६ >) उससे प्रार्थनां । ( प° ५८५-५९० ) 
सू° [ ३ --वल्वान्‌ पुरूप की सूर्यं-विदयुत्‌वत्‌ धरं सा । (२) उसके 
उत्तम कत्तव्य । ( १ ) अयन्नशीलं को तिरस्कार करने का उपदे । (४) 
` नायक के अन्य कत्तव्य ! ( ६ ) त्ानग्रद पितामातावत्‌ वैश्वानर 1.८८ ) 
दानशीर वैश्वानर 1 ( प° ५९०-५९द ) 
सृ° [ ७ ]--विद्वाच्‌ ओर राजा के कर्तव्य । ८ ४ >) गार्हपत्य अभ्चि- 
वत्‌ उसकी स्थापना । (५) वरृतवर अभ्चि। (६) ज्ञानी के सत्य सान 
का सद्‌ उपयोग ¡ अतः उसका वरण । उत्तम चसु वसिष्ठ जन । ( प्रण 
५९३-५९७ ) । 
सू° [ ८ |--उदयशीरु सूर्यवत्‌ आहवनीय अघ्नि । उसके समान 


दासक स्वामी । उसकी दोसवत्‌ परिचर्यां ओर संदीपन । (२ >) अभिवत्‌ 
` राजा का वर्णन । उसके कर्तव्य । (प° ५९७-६०१ ) 

सू° [ ९ ] उद्यश्ीट स्य॑वत्‌ नाना श्रद्‌ गुरु अभि 1 उसके कन्तं्य । 
उसका पवित्र करने का कर्तव्य । (३) सूयंवत्‌ सभापति का कचेव्य । (४) 
` किरणो से सूय॑वत्‌ वेद्वोणिर्यो से पावन प्ररु का न्ान। (५) विदान्‌ 
-का दूतपद्‌ । ( ६ ) विद्वान्‌ का विद्योपदेशा कर्चेव्य । ( ०६० १-६०५ ) 

सू° [ १० -- पूयवत्‌ विद्वान्‌ ऊँ कर्तव्य । वह सवक्रो श्रजुद्ध करे । 
- अ्चिवत्‌ वरणीय वर का वर्णन 1 तद्रत्‌ आचाय कां वरण । (४) विद्धान्‌ का 
- कर्तन्य ! ईश्वर का श्वान प्रसार ! पक्षान्तर मँ राजा का विद्या प्रचार का कर्चव्य । 
- (५) चन्द्रवत्‌ प्रधान राजा का सवं प्रिय होना । ( पर ६०५-६०८ ) 

सु० [११ |--जीवों का सुखप्रद्‌ स्वामी राजा । शान्रुनाशक दृतवत्‌ 
* शासक । उसके कत्तव्य । ८ प° २०८-६१० ) 

खु० [ ९२ [--दिय॒त्‌ ग्नि का वर्णन । उसके तुल्य श्रसु स्वामी के 
- कर्तव्य । ( २ >) यदी वरण, मित्र है। ( प्र° ६१२-६१३ ) 


( २९ ) 


सू° [ १३ }--स्वंहितैषी वैश्वानर प्रस की स्तृति । (२) उससे 
-सुक्तिकी याचना (३) ज्ञान की याचना । ( प्र० ६१२६१३२) 
सू° [ १४ ]--अश्चिवत्‌ हानी की अचंना । ( प्र ६१४-६१५ ) 


सू° [ १५ ]--यज्वत्‌ विद्राच्‌ की परिचयां । उससे उत्तम २ प्राथ- 
-नारए्‌ । ज्ञानी पुरूपं से क्तान प्रकादा की याचना। (९) प्रस्ुकीउपा- 
सना भौर प्रार्थना । (१४) राजा रानी को उपदेदया।( १६) राजा 
से पापाचारी को दण्डित करने का निवेदन । ( प° ६१५-६२० ) 


सू° [ १६ ]--तेजस्वी वलवान्‌ का जाद्र सत्कार का उपदेश । (२) 
सुव्रह्या, वेदक् का आद्र । (३ ) उसका तेजस्वी सूर्यं जौर अश्चिवव्‌ 
स्वरूप 1 ( ५ >) गृहपति भि । ( & ) उससे नाना प्रा्थनार्एु । ( ११) 
दरविणोदा देशवर्यप्रद्‌ प्रु, कर्मफल-प्रद्‌ है । वही सर्वाश्चय वरण योग्य 
है। ( प्र० ६२०-६२६ ) 

सू० [ १७ ]--यक्ताभिवत्‌ विद्वान्‌ श्रासक के कर्चैव्य । (प° 
द २५-६२८ ) 

सू० [ १८ रजा भौर अ्चिवत्‌ विद्धान्‌ का वणन, उसके कै- 
व्य । ( ४ ) उत्तम राजा के कर्तव्य । राजा गोपति! ( ६) श्रम भौर 
मिक द्रव्य की व्यवस्था का उत्तम फर 1 ८ ७ > उत्तम राजपुरुषा का 
जकार धकार 1 ( ८ > दुघंद्धि ओर कुमार्ग के क्षण । (९) वरी राजा 
के स्फर । ( १० ) गोषार ओर गौर्भो के तुल्य प्रु ओर जीवगण इसी 
प्रकारं प्रजा राजा । (११) रज समिति के २१ सदस्य । ( १३) शच्च 
साधन 1 ( १५) राजा के वीर जन। (१६) राजा का अपना कर्च- 
च्य । ( १७ ) “इन्द्रः पदस्थ राजा के कर्तन्य । ( १८ >) अधीनस्यों के 
कत्तव्य । ( २० ) प्रजां के कर्तव्य ! ( २२ ) उत्तम राजा के ढो जधि- 
कारी । (२३) ४ वेदर्तो के कर्तव्य । (२४) तीक्ष्ण राजा के कर्त 
च्य । सुदास, दिवोदास, पैजवन आदि का रहस 1 प्र ६२८-६४१ ) 


( ३० ) | 


सू° [ १९ ]-- तीक्ष्णश्ेग बूपम के ¦ संमान इन्द्र पदस्थ उक्तम शासकः 
का वणेन । उसका दुष्टों के दमनकरनेका कायं । (२) सुख्य पद्‌के 
योग्य गुण । उसङ प्रयोजन । शत्रु विनाश्च का उपद्रेश। राजाके अन्या- 
स्य कर्पव्य । कुस, शुष्ण, कुयव, व्रीतहव्य, सुदास, पौरकृष्सि, वृत्र, चुमुरिं, 
धुनि, नस॒चि, कौन हं १ (५) इन्द्र का ९९ पुरी भेदन सौर नञुचिवध 
का रहस्य । ( प्र° 8४१-६४६ ) इति द्वितीयोऽध्यायः 7 

श्रथ तृतीयोऽध्यायः । 

सू०[ २० |--उत्तम रक्षक के कत्तव्य । उससे प्रनाकी नाना 
श्राथनाएु ] उसके महान्‌ कन्तंब्य । ( ५ >) सेना नायक के कर्तव्य । (७) 
चडोंकाटों को शिक्षादेने का उपद्र) उसी प्रकार राजाका पद्‌) 
(८) करभ्रद्‌ प्रजा की रक्षा ऊ कत्तेव्य । मजा के अधिकार । ( प्र 
&४७-६५१ ) 

सू० [२१ |-भूमिसे अन्न उस्पन्न करनेका उपदेश्ञ करने का 
राजा का कत्तव्य । विद्वानों के क्तन्य । सूयं विद्युत्‌ के तुल्य राजाका 
यजा को सन्मागं मे चाने के कर्पव्य । वह रशन्रु ओर दु्टौके कार्योको 
गुक्च रूप से पता र्गाकर दण्डित करे । दुष्ट का भी जन यक्तादिम विध्न 
नं करें । राजा स्रको पराजित करे । ( ७ >) सैन्यादि के कतव्य । (८ ) 
उत्तम रक्षक की पुकार । ( ९) रक्चक उत्तम सखा। प्रजा को जभय प्राप्त 
हो । ( प्र ६५१-६५६ ) 

सू° [ २२ [-- पयं मेघवत्‌ शासको के करच्य । राजा कासोमपान, 
राषटरपाल्न । (२) बर्रहनन रान्रुनादा 1 (3 ) अन्नौत्पत्ति, चद्यक्तान, 
धन प्रास्ि। (.४) मेघ के जल्पानवन्‌ क्ानार्जन | (५) राजाकी 
वाणियों द्धी अब्रहेखना न कर उसकी क्ति कहना 1 ( ३ ) स्तव्य राना। 
(७) राजा का अधिकार! (€ >) विद्धान्‌ जन वेदार्थं का ध्रक्राद्च करं । 
८ भ० ६५६-६६० ) 


(३१) 


सृ° [ २३ ]--उसिष्ठ विद्राचू, ओर राजा का वणन । उनके 
कर्चव्य | ( २ ) आन्तापक सेनापति की जानता का वणन । पापों के रक्षक 
राजा । ( ३) सेनापति के कत्तव्य । (४) आक्च विदान्‌ प्रजां के 
कत्तव्य । ( ५ ) रक्षक का {वर्णन । ( ६ ) उत्तम रक्षक का समादर ॥ 
८ प° ६६०-६६३ ) 

सू° [ २४ [रक्षक का मानपद । (२) उत्तम गृहपत्तिवत्‌ रा 
पति का वणन । (३ ) उसके. कव्य । पुत्रवत्‌ प्रजापाटन । ( ४ ). 
प्रजा की विपत्तियो को दूर करना 1 ( ५ >) जभिपेक का प्रयोजन } सूर्य- 
चत्‌ शासु पद्‌ 1 ( ६ ) उसका क्न्य प्रजा को सग्द्ध करना । ८ प°. 
६६२३-६ ६६ ) 

सृ° [ २५ --देशरक्षाथं सेना्ओं का युद्ध, श्ाखसज्राटन ओौर 
दास्य काङउ्यम (२) दन्रुओंका रोगवत्‌ नाद्र करने का उपद्रेश्च 
(३) हिंसक दुष्ट का नाश ओौर विजता को प्रशंसा प्राप्त हो1 (४) राजा 
काप्रजा को ञाश्रय। याजा का समवाय वनाना । सव्र दाख्रादि वर शासनः 
कीव्द्धिकेल्यिदहों। ( एर° ६६६-६&९) 

सृ° [ २६ [--अघुत सोम इन्द्र को हप नदीं देता". उसकी व्याख्या 
सोम ओर इन्द फे परस्पर सम्बन्धो का रहस्य स्पष्टीकरण । सोम, प्रजा- 
जन, देशय, ओषधि रस आदि, इन्द्र राजा. नान्मा, गुरु भादि  अभिपिक्त 
शास्ता के कत्तव्य । ( £ ) इन्द्र का सर्वोपरि पद्‌ । उसके न्यायदाखन 
कत्तव्य । कृपिन्दधयथं मेघवत्‌ प्रजाञ्रद्यथं राजा की स्तुति । ( प्र 
&६९-६७२ ) 

सू० { २७ ]--राजा की जावदयकता । ध्रञु का स्मरण ओर धार्थना॥ 
(२) वह हमारे ल्थि धन ओर क्षानके द्वारं खोले! (३) राजा 
अधिकार । (४ ) राजा का धन, वल दोर्ना पर नियन्त्रण ही प्रनाको- 
सुख दे सक्ता है । ८ ५) प्रजा का सेवक राजा । ( पू ६७२-६७४ ), 


दर्‌) 


-.सू०° [ २८ ]--उत्तम विद्वान्‌ ओर .राजा के कतव्य । वे प्रजा की 
'बात्त सुनें । (२) क्तान धन का रश्चक. राजा । उसका .धोर वघ्र ओर 
वह स्वय असह्य हो । (३) शासको का शासन करे, कर. न देनेवाले 
कमो दण्ड दै | वड़े धन वट का स्वामी ही ।( ४.) न्याय का उत्तम दाता 
-हो ] ( ५) वही उत्तम रक्षक इन्द्र" पद योग्य हे । ८ प्र° ६७५-६७७) 

सू० [ २९ ]--उत्तम रेश्वये का दाता राजा । ( २) चतुर्ेदन्न शासक 
"पद्‌ के योग्य-है.। वही सुख दे सकता दै । (२) विया का अकार, शिद्रान्‌ 
से विनय । (४) गुरुस्वीकरण। (५ ) वही गुर “इन्द्र. पद योग्य 
ह 1 ( प्र° ६७७-६७९ ) 
सू° [ ३० [--"इन्द' देश्वयं का स्वामी ओौर वलशारी है । (२) सेना- 
"पत्ति -होने योग्य पुरुप । उसको तवित आदेश । ८ प° ६७९-६८१ ) 
: सू० [३१ ]-- वीयं पालक चद्यचारी, नञक्तान प्पिसु सुसु, 
'ेश्चयंपारक राजा संव (सोमपावन्‌” हें उनका विवरण, उनकां आद्र, उनके 
अधिकार शोर कर्सन्य । (४) वसु, इन्द्र से विनय | (५) वह दुष्ट 
के निसित्त प्रजा को पीडितन करे! (७) प्रजा के कवचवत्‌ राजा । 
(८ ) सूयाधीन आकाश्चं परथिवीवत्‌ खी पुरुपों को - सम्बद्ध रखने वाखा 
राजा । स्वधावरी रोदसी' की व्याख्या । ( ८.) राजा ` सदा स्तुल्यो! 
८ ६ >) सवका आदरणीय हो । (१०) राजा ओौर विद्वान्‌ के कर्तन्य । 
(११) विद्वानों का कर्चन्य । वे मर्यादा न तोर) ( १२) सेनां भौर 
व्णियों के कर्तव्य । ( प्र° ६८१-६८६ ) 
सू० [ ६२ |--राजा के कचैव्य । वह विपयविरखास में रत न 
होकर प्रजा क सुखो मे सुखी रहे । (२) विद्वानों का मधु मक्ीके 
के समान मधुव्रत । ( ३ ) रथवत्‌ भ्रु मे उनकी मनःकामना। (२) 
धनार्थी का पुत्रवत्‌ पिता तुल्य प्रस का स्मरण) (४) राष्ट धारणार्थं 
शासक को राजा निक्त करे । (<) वह राजा की प्रजाकेक््टांको सुने। 


( ३२३ ) । 


(६) राजा के गम्भीर दास्नों के पारककी च्रद्धि।. (७) राजाके 
विविध धन का मोग प्रजा को प्राक्च हो । (८ > इन्द्राथं सोमसव्रन. ज्थात्‌ 
राष्रपति पद्‌ पर वीयंवान्‌ पुरुप का ' अभिषेकं । उसक्रा समारम्भ । ( ९). 
वीर्थवान्‌ पुरूषो को उपदेश । वे परस्पर का नादा न करके महान्‌ देश्यं 
के लिये यदी दों । (१० ) प्रघुरक्षित का अपार वल। (१२) 
वदा अधिकारी बह जो अपने वरू को प्रसु के निमित्त व्यय करे 1 (१३), 
उत्तम मन्त्र, रक्चा का उपदे । ` प्रञुमक्त को ही ध्म॑वन्धन तराते हें + 
(१४) प्रभुभक्त का अपार वरू । ( १५ ) प्रभु राजा का वैभव । (१8) 
युद्धो मे मी सहायक्रप्रञ्ुदीहै। ( १७ ) धन का स्वामी होकर मनुष्यः 
क्या करे ? विद्वानों का पान । (१९) पूज्योको धनदे। सर्वोपरि 
पालक प्रभु। (२०) राषटरतारक राजा, संसारतारक प्रभु । (२१) दुष्ट 
कोन धन ओर न शक्ति भिरे। वे दोनों भक्तंको मिटे! (२२) ईश्वर 
के प्रति वास्सल्य प्रेम । (२३) अनुपम, अपूर्वं सर्वातिश्लायी प्रसु 1 (२५).- 
श्न्रुओं को दूर करने की प्राथंना । (२६) पालक गुरं ज्ञानप्रकाश की 
याचना । ( २७ ) पापमोचन की प्राथना । ( प° ६८६३-६९६ ) 


सू० [३३ ]- मार्गदर्शी विद्वानों से सादर प्रार्थना । (२) उनका; 
साद्र वरण, उनसे उत्तम २ प्रा्थनाप्‌ । उनके करव्य । (६) उनका संप 
रक दण्डवत्‌ कत्तव्य । ( ७ >) प्रकादा मागं से जाने वारी प्रजाओं का श्रेयः 
उत्तम विद्वान्‌ मार्गदर्लीहो।(८) वेदी सदू-गृदस्य हों । (१०) जीवों 
के पुनज॑न्म का रहस्य । वित्‌ की ज्योति के समान जीव का प्रकाशमय 
रूप । ८ ११) मेच्रावरुण , वसिष्ठ ओर उवी का रहस्य । उव॑शी भक्ति, 
वसिष्ठ जीव, मित्र वरुण, प्राण अपान । ( १२) माता जाचार्यं से उत्पन्न 
चालक ओर दिप्य की तुख्ना । ( १३ >) लडका र्ड्की दोनों का गुरुगृह 
चास्त ओर चत-स्नान । (१४) उत्तम आचायं वसिष्ठ । उसका शिक्षण ^ 
( प° ६१७-७०५ ) 


(३४) 


सृ° [ ३४ ]--() विदुषी खी । (२) आत श्चियों के कन्य । (२) 
आप्त प्रजाजनों का कपि आदि कार्यं । ( ४) नायक्र का क्तस्य । सन्मागं 
पर बदन का उपदेश । (६) ध्वजावत्‌ वीर का स्थापन । श्यो को ज्तान- 
वान्‌ उत्तम पुत्रधारण का उपदेश । (७) प्रथिगीवत्‌ खी के कर्तव्य । 
आचाय का अहिसानत्ती होकर दिष्यो कां जाह्न । (८ १० ) सूर्यवत्‌ 
शासक का कर्म । ( ११ ) जलवत्‌ राजा का क्त्य । ( १२ >) विद्धान्‌ 
जनों कै रक्चषण आदि करच॑न्य । ( १४ ) नायक कैसा हो| (१५) मित्र 
होने योग्य मेघ सृथंवत्‌ पुरुप । ( १६ ) उनकी स्तुति । ध्न्य अहि, मेघ. 
चत्‌ सर््राधार पुरुष । ८ १९) क्षत्रतापन। (२०) तेजस्वी राजा के 
क्त्य । (२१) धनवानों के करीव्य । (२४) सूयं भूमिवत्‌ सैन्य, 
"ओर सेनापति जादि के कत्तभ्य । (२५) अध्यक्षों के कत्तव्य । ( प° 
"७ ०६--७ १२ ) | 

स्‌° [ ३५ ]--शान्तिसुक्त, - समस्त भौतिक तव्वो से शान्ति प्रा 
करने की प्राथंना । ( प° ७१३-७२० ) 

चतुथऽध्यायः ( षू° ७२०-८९० ) 

सृ° [२६ गुरुगृह म क्तानोपाजन । (२) मित्रवरुण, प्राण 
उदान, माता पितावत्‌ सभा-सेनाध्यक्ष भौर प्रञ्ु ओर जीव । (३) 
रेष्ठ पुरुप का कचेञ््र उत्तम उपद्रष्टा ओरं न्यायी श्चासक का वरण । उसको 
अधिकार । ( ६ ) सप्तमी वाणी का वणन । (७ ) षिद्धानों का सत्संग 
(८ >) विद्वानों की प्रतिष्ठा । धर्यु की स्तुति | ( प्र° ७२०-७२४ ) 

सु° [ ३७ [--तेजस्वी पुरुप क्या करे । (३) विद्वार्‌ न्याय- 
-कर्त्ता का करव्यं ¡ (€ >) विद्राचू का अतिथ्य ।( “५ ) उससे नाना प्र । 
(७) चनुराश्रमी का दीव जीवन । अस्व-वेदयं राजा ओर परिवाजक। (८) 
प्देशव्यादि की याचना । ( पू ° ७२४-७२८ ) 

सू? { ३८ [--उत्तम वसु, सेव्य, जौर स्तुत्य प्रमु । परमेश्वरसे 


( ६५ ) 


नाना रश्चा की प्रार्थनाप्‌ं । ( ०-< ) दिद्वा्नो, रक्चका से प्रार्थनाएु । (प्र 
७२८-०३१ ) 
क ९ ५ श क उसके क 
सू° [ ३९ ]--उन्तम मागंयामी तेजस्वी छी भ्चि मे तुना 1 उस 
कर्त्तव्य | (२) खरी युदषों के न्त्य | (४) समास्य सदस्योंको 
आदर । ( ५ >) उनके कन्त॑व्य । ८ पू० ७३२-७३५ ) 
सू० [ ४० ]--विद्धान. सम्पच्च वीर लासन के कत्तम्य । तेजस्वी 
`राजा के कर्तन्य । ( प्र॒° ०२६-०३० ) 
सू° [ ४१ प्राततः प्रस की धार्थना, स्तुति। भगवान्‌ से नाना प्राथ 
नारं । ( ६ ) दधिक्रावा पयु बौर विद्धान्‌ छा वणेन । (घ्र० ४३८-७४४) 
स० [ ४२ [--उत्तम उपदेष्टा जनों के कत्तव्य । उत्तम व्िद्राना के 
-करतव्य । ( २ >) दान फे सत्पात्र । (४) अतिथि यच्च । (प्र ° ७४८१७२४) 
[* ५ [4 ० ति 
सु° [४३ |--इृ्च की दाखातत्‌ वेदच् विद्वानों के सान प्रसार के 
कार्यं । (२) अचिद्येत्र की ज्वालाभों के समान सहयोग का उपदेश्ना । (३) 
-माता को पराक पुत्रवत्‌ चासकां की उन्नत पद्‌ प्राक्षि। ( ४ >) उनकी सत्य 
वाक्‌ प्रतित्ताप्‌ं । (>) उनका वेतनवद्ध॒ धनक्रीत सा हाना 1 (पु० 
७४४-७४६ ) 
सू° [ ४४ ]--व्िद्रानों के कत्तव्य । उनके गुण वर्णन । (४) 
दधिक्रावा का स्वरूप । रथी सारथी ! सम्मागं नेता उसका अश्ववत्‌ वर्णन । 
( प° ७४६-७४९ >) 
य [अ ४५ [३ (व [3 
सृ° [ ४५ |--सविता, सूंवत्‌ तेजस्वी पुरुप 1 पक्चान्तर मे परमेश्वर 
-का वणेन । उसतरे भोग्य जर रक्चा कीं प्रार्थना । ( प° ७४९-७५१ ) 
सृ० [ ४६ |--सेनापत्ति का वर्णन । उसके कर्च॑व्य । उसका वल्- 
चत्‌ पराक्रम जर प्रजा के प्रति दयाभाव । ८ प° ७५१७५ ) 
सृ० [ ४७ ] चापः । यात विद्रानू जनों के कर्तव्य । (३) इन्द्र 
पान की व्याख्या । सूं नीर जरः तथा व्रष्िविक्तान, उससे उन्न अन्न- 
वतत. राजा का देश्यं उत्पादन । ( प्र° ७५३-७५६ ) 


८ ३६ >) 


+ सू [ ४८ }--क्ञानी शिषस्पो पुरूपं के कर्घन्य । यान, रथ, युद्ध-- 
शख यन्त्र जादि निर्माण । ( प° ७५६-७५७ >) 

_सू° [ ४९ |- मेघ, बृ्टिविया । आपः द्वारा सेनापत्य अभिपेक । (२) 
नाना जरुधारावत्‌ भ्रजाओं के नाना विभाग । (२) दविन्य खनितननिम ओर्‌ ` 
पाचक तीन प्रकार की प्रजाएु । (३) सत्यानृत विवेकी वरुण.का आश्रय 
भजा । अभिषेक कारिणी प्रजां के कर्तव्य  ( प° ७५७-७६० ) 


सू० [ ५० |--मित्रावरुण, माता पितावत्‌ विद्वान्‌ रक्षक जन । चिप 
चिकित्सा | नाना विपो को गश्च भ्रङृति ओर उनका ` प्रतिकार ! ( प्र 
७६०-७६२ ) 

सू० [ ५१ ]--अदिति ईश्वर के उपासको के क्ञान का सस्संग उनके 
कन्तेव्य । ८ प्र° ७६४-७६५ ) 

सू° [ ५२ ]--रह्मचयंनिष्ठ श्रिद्रानों के कत्तव्य । उनका हान ` 
प्रसार ओर रक्षा का कायं । ( प° ७६९-७६९६ ) । 

सृ° [ ५३ ] भूमि सुरथ॑वत्‌ विद्धान्‌ माता पिताओं का कन्तव्य ।' 
( प० ७६६-७६८ ) 

॥-1 ५ 

सु° [ ५४ }--वास्तोष्यति, राषटूपतति, गृहपति, परमेश्वर । उसके 
कर्तव्य । उसका तारकववत्‌ वर्णन, उससे धार्थना ! ( ०७६८७६९ ) 

सु०° [ ५५ ] - गृहपति, राषटूपति, दे्पति, वास्तोष्पति । सारमेय 


विद्धान्‌ परहरेदार का वर्णन । (३) नगररक्चक सैन्य जन ( पोलिस) 
के कर्चव्य । (४) सेन्यका रानु के प्रति कन्तंन्य { (५) उनके शासन 
मे राष्ट प्रजाको सुख ( €) उत्तम गृहवत्‌ देहनिमाण । सवके सुख 
पूर्वक रहने सोने का प्रबन्ध । ( ए° ७६९-०७२ ) 

सु° [ ५६ ] रुट्‌ सेनापति के वीरजन । जाचायं के जितेन्द्रिय विर्प्यो 
का वर्णन ¡ उनके कन्त॑व्य । ( २ >) जीवो के जन्म सरणादि का पिक्ञान।- 


€^ क 


६ >) योग्य भूमि लियो को सुपदे । सेनानायक के उत्तम गुण 
सौर योग्यता 1 (९) कीरो विद्वानों के वायुओं के त॒ल्य कर्चच्य । (श्रु 
७७२३-७ ८२ >) । । 

सू° [ ५७-८ ]--विद्वानों जोर वीरो के मेघ खाने वाटे वायुगण 
के मुल्य कन्चच्य, ( २ ) अध्यक्षा-के कचतेन्य, उनको उत्तम २ उपदेश्च । 
< प्र° ७८३-७८& ) 

सृ° [ ८९ |--विद्वानों वीरो के कत्तव्य । (६) मधुवत्‌ करसग्रह, 
भिक्षासंग्रह का उपदेश । स्यायोपाजित धन यरहण का उपदेश । (७) 
रसोवत्‌ चीरी तथा परिालकां का वणन । (८ ) द््टोका दमन। (९) 
सन्तपन अञ्चि, विद्धान्‌ ब्राद्यण का वणन ! (१०) गृहस्थ सन्नो का 
चणन । (१२) युक्ति की प्राथना । च्यस्बक्‌ का रहस्य । (प° ७८९७९) 

सू° [ ६० |--सुच, न्याय न्नास्ता के प्रति प्राथना । उसके महत्व 
पूणं क्त्य, सर्व श्रेष्ठ वरुण, मित्रादि का वर्णन । उनके अधीन रथ शासको 
के रक्षण । धियां का आद्र । उनके अनाद्रकरारी को दण्ड । शासको 
-की समिति ओर सत्संग का वर्णन | मित्र वरण, माता पितावत्‌ सभा 
सेनाध्यक्षो से प्रा्थंना 1 ( एू° ७९४-८०० ) 


डति पञ्चमे.ऽषएके चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
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अथ त॒तीयेऽष्टके तृतीयोऽध्यायः 
( पश्चमे मण्डले चुर्भऽलुवाके ) 


[ ४७. | 
शरतिरथ श्रत्रिय ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ चन्दः-- १, २, ३, ७ त्रिष्टुप्‌ # 


[4 


मुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ सपर्च सक्तम्‌ ॥ 
धरयुल्जती दिव प्ति छ्रवाणा सदी माता इदितुर्वोघयन्ती । 

[* | ~ ९1 [+ {*, .* 1 
छ्राविवासन्ती युवतिमेनीपा पितृभ्य श्रा सदने जोहुवाना ॥१॥ 

भा०~माता के कन्तञ्य ! ( मही माता ) पूज्य माता ८ प्रयुती » 

उत्तम प्रयोग अर्थात्‌ सन्तानो को उत्तम मागं में प्रेरित करती इई (दिवः) 
कामना योग्य पति के सिये ( दुहितः ) दूर मे विवाह करने योग्य कन्या 
को ( बुवाणा >) उपदेदा करती इई (दिवः) सूयं से उत्पन्न उपा के समान 
ओर ( बोधयन्ती >) उसे अन्तान निद्रा से जगाती, ्वानवान्‌ बनाती ६ 
८ एति ) प्राक्च हयती है । ओर चह ( युवतिः ) यौचन दशा को प्राक्च होकर 
( आ-विवासन्ती >) अपने नाना गुणों का कादा करती इद ८ मनीषा 9 
स्वयं अपनी उुद्धि से, (पित्र्यः) अपने चाचा, मामा, श्वयुर आदि पालक्र. 


च्‌ ऋग्वदभाप्ये चतुर्थोऽष्टकः ` [अद३।व०१। 
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पुरुषों के ( सदने >) शह मे भी ( आ जोहूवाना >) आद्रपूर्वक वुं 
जाकर ( एति ) प्राक्च हो । वहां मी वह अपना सदा मान वनाये रक्ते 1 
छ्रज्ञिराखस्त्द॑प ईय॑माना आतस्थिवांसं शरम्रत॑स्य नाभिस्‌ । 
श्रनन्तासं उरवो विश्वतः खीं परि यावापुथिवी य॑न्ति पन्थ।ः॥२॥ 
सा०-( अजिरासः ) कभी न नाह होने वाटे, वा वेगवान्‌ ( तद्‌ 
अपः ईयमानाः ) उसु प्रथु परमेश्वर के उपदिष्ट कमो का आचरण करते 
हए ओर ( अस्तस्य ) अग्तमय मोक्षस्वरूप प्रमु के ( नाभिम्‌ >) बाधने 
वारे प्रेम वा प्रयु पर ( आ-तस्थिवांसः ) स्थित ( अनन्तासः ) अनन्त, 
८ उरवः >) ओर बडे २ ( पन्थाः) मागं ८ चाचा प्रथिवी ) सूयं भौर 
पृथिवी के तुल्य खी पुरूषो ॐ सम्बन्ध मे ( विश्वतः परियन्ति ) सव तरफ़ 
जारे देँ । हे पुत्रि ! चा पुत्र ! तू उनको जान । अथवा--८ तद्रेपः ईयः 
मानाः ) उस गृहस्थाश्रम कर्म को प्राक्त होने वाले ( अखतस्य नाभिम्‌ 
आ-तस्थिवासम्‌ ) रजा सन्तति के बाधने चाले आश्रय पर स्थित हों । 
उत्ता स॑सुद्रो श्रुपः खपरीः पूधरस्य योनि पितुराधितरेश्च । 
मध्ये दिवो निषितः पृिनिस्सा वि चकमे रजंसस्पात्यन्तौ ॥२॥ 
मा०-हे पुन्नि ! मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ( उक्षा ) चीयं 
सेचन एवं गृहस्य धारण करने मेँ समथं हो । वह ( समुद्रः ) सुद के 
समान गंभीर, समान भावसे स्री के सहयोग में रह कर स्वयं जर 
उस को भरमोद्‌, रति आदि करने मे समर्थं भौर (अरूपः) स्वयं तेजस्वी ओर 
खी पर अनुग्रह बुद्धि वा रोपन करने हारा हो। चष्ट (सुपणैः) उत्तम 
वाटन करने वाखा होकर अपने (पूर्वस्य पितुः) पू्ंक पिता के ( योनिम्‌ ) 
गृह को ( माविवेश्च ) विष्ट होता है अथात्‌ पुरुष अपने पिता के गृह का 
स्वामी हुमा करता है 1 ( दिवः मध्ये निहितः पृश्निः) निस प्रकार 


[क्प 


आकाश के वीच में स्थित सूयं ( अमा >) व्यापके होकर ८ वि चक्रमे >) 


= 


[॥ 
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िविध कार्यं करता ओर (रजसः अन्तौ पाति ) समस्त संसार के अन्तो, 
छोर काभी पान करता है इसी प्रकार पुरुप भी (द्विः मध्ये) 
शरथिवी के वीच ( दिवः मध्ये ) व्यवहार मे ओौर (दिवः मध्ये) 
कामना योस्य जपनी खी के हृदय मं ८ निदितः ) स्थिर होकर ८ परदिनः ) 
मेववत्‌ रसं वपंण, वीर्यं निषेक करने मे समर्थं ओर ( अयमा >) द्रिदाके 
समान द्द्‌ एवं भोक्ता होकर, वा मेघवत्‌. दानरीरु होकर ( वि चक्रमे ). 
विविध प्रकार से अगे कृदम वद़ावे ओर ( रजसः अन्तौ ) रजोभाव का ` 
द्रोनं सीमाभं-की ( पात्ति) रक्षा करे 1 अर्थात्‌ यौवन के आदि ओर 
अन्त वा गभं काट के आदि अन्त दोनो.सीमाओं के वीच कार मे अपने. 
ओर अपने पल्ली के जीवन, वर-वीयं की रक्ना करे । अथवा ( रजसः 
अन्तौ >) रोको के दोनां अन्त अर्थात्‌ दोनों मूर कारण रज ओर वीय वा. 
'परिमाम रूप पुत्र ओर पुत्री दोनों की समान भाव से रक्षा करे। 
चत्वार ई विभ्रति त्तेमयन्तो दृश गर्म चरसे धापयन्ते 1 
ति धातवः पस्मा अस्य॑ गावे दिवश्चरन्ति परि खयो अन्तान॥४॥ 
भा०-जीवकी उत्पत्ति का रहस्य । जिस प्रकार ( चत्वारः) प्रथिवी, 
जट, चायु ओर अञ्चि चारों तत्व ( क्षेमयन्तः ) सवका छदा क्षेम करते 
दु ( द गभं >) इस अन्तरिश्चगत मेध को ( विश्रति ) पुष्ट करते भौर 
(ददा) दों दि्लाएं ( चरसे ) उसको विचरण के खयि ८ धापयन्ते 
धारण करती है जोर ( जस्य ) दस सूयं के ( परमा ) उच्छृष्ट ८ तरि-धा- 
त्वः ) तीनो रोकं का धारण पोपण करने वारे ( गावः ) किरण 
( सयः ) शीध -ही ( दिवः अन्तानू परि चरन्ति >) प्रथ्वी वा आकादा के 
दूर २ की सीमाभों तक एते है उसी प्रकार ( ईम्‌ गर्भम्‌ >) इस गभं 
त जीवको (क्षेमयन्तः ) उसकी क्षेम, रक्षा, कुदार चाहते इप्‌, चारे वरण 
चा चारों ज्रम ( विश्रति ) घुष्ट करते हँ । ओर ( चरसे ) कम॑ फल 
भोग के लिये ( ददा धापयन्ते ) दु्ों प्राण उसको पुष्ट करते हैं (भस्य) 
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इस जीवात्मा की "( परया ) स्वोच्छृष्ट ( गावः >) ` किरणवत्‌ इन्दिये 
( च्रि-धातवः ) उस आत्मा को गर्भ, जीवन ओर मरणोत्तर, तीनों कालों 
भे धारण करती हँ । वे ( सदयः >) सव दिनों ८ दिवः अन्तान्‌ >) प्रकाश- 
सथ सक्ष या कामना योग्य सोगक्चेत्र की समस्त सीमाओं तक ( परि- 
चरन्ति >) उस आत्मा की सेवा करती है, उसके साथ रहती ओर सुख 
दुःख का क्ञाने कराती हैँ । 

इदं वपुर्यिवच॑न जनाखच्रन्ति यच्न्स्तस्थुराप॑ः । 

दधे यदी विभृतो सातुरन्ये इं जाते यम्या*सर्वन्धू ॥ ५ ॥ 


भा०-शरीर की उत्पत्ति का रहस्य । हे (जनासः) मनुष्यो ! (इद). 

यह. ( वपुः ) बीजद्वारा वपन करने योग्य शरीरं ८ निवचनम्‌ } निश्चय 
से प्रवचन ओर्‌ श्रवण करने योग्य है । ८ यत्‌ ) जिसमे ( आपः >). जल- 
मय रुधिर की नादियां { नयः >) इस प्रथ्ती पर चरती नदियो.के तल्य 
€ चरन्ति ) गति कर रही है। (यत्‌) जो (द्वे) दौ (ईम्‌) इस 
` शरीर को ८ मातुः >) माता के गभांशाय मे ( विष्टृतः >) धारण करते हें वे 
दोनो ८ अन्ये ) भिन्न भिन्न भ्रकृतियां है ओर वे दोनों ८ इह इह जाते ) 
इस ओर, इस पुरूप वा स्ी-दारीरों में उत्पन्न होते भौर वे दोनों ८ यम्या") 
एक दूसरे को वांधने वारे वा (यम्या ) रानि दिनवत्‌ ओर ( सचन्धू ). 
एक दुसरे के साथ वंधने वारे होवे । मातृ-गमंमे वीर्यं कीट ओर 
डिम्बकोडा दोनों मिखकर दारीर वनते द । 
वि तन्वते धिये श्रस्मा अ्रप॑सि वस्त्रा पुजाय मातस वयन्ति | 
उपप्रत्ते परो मोदमाना दिवस्पथा वध्वो. यन्त्यच्छ ॥ ६॥ 

, , भा क्निस श्रकार ( मातरः ) माताएु ( पुत्राय 9) अपने पुत्रको 
पहनने के. ल्यि. ८. चख! वयन्ति.) चख को , एक २ तन्तु करके बनती 
ह । उसी ,प्रकार्‌ वे,( अस्म) इस पुत्र या सन्तान के टिये ( धियः) 
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संकर्प विकट्प तथा ( अपांसि >) नाना प्रकार के उत्तम कमे (वि तन्वते) 
किया करे । माताओं के उत्तम कर्म ओर संकस्प ही सन्तान कीं रक्षा 
पारन पोपण करते. ओर उनको जीवन कार में सद्गुणो से सुोरि 
करते ह । ( वध्वः ) उत्तम वधुएं (-जस्मे ) इस पुत्रके रभिके ! 

दी ( रूपण उप प्रक्षे ) वलवान्‌, यीयं सेचन मे.समथं पुर्‌ ॥१॥ 
समीप आङ्िगन करने के लिये ( द्विः पथा ) पुत्र कामना के आ. 


लोगों फे 

ओर दपेद्रेक के मागं से ( मोदमानाः) अति" प्रसन्नता अनुभ पिता 

इदं ( अच्छ यन्ति ) उन्हे प्राप्त होती ह । जथवीं (दिवः वृषं 4 
९। 


पंथा यन्ति ) वीर्यवान्‌ पुरूप के आखिगन करने के छखिये £ (भा 
तेजस्वी पति के ही पीठे उसके माग से जति हें । पररा 

= आचरण करता 
विद्यमान है, तत्र हे माताभो ! उसको उत्तम बनाने के 


कमं ओर उत्तम करो । 0 
संकस्प किया करो (त) उ 


सर्दस्तुःभिताचरूणा तद्रे शे योरस्मभ्यश्चिद्गली वा राजा सप्वव 
शशीमदिं गाधमुत भ॑विष्टां नमो दिवे वृहत ® ९< । 


¶र्‌ दवस्य। 
भा०-हे ( मित्रावरुणा ) एक दूसरे को ~ 

दूसरे को वरण करनैवंरे परस्पर के मित्र वर ; पच भजन्तमायाः 11॥1 

( अघने >) विद्वन्‌ ! ( अस्मभ्यम्‌ 9) हमारे छिये पवकम जीचन दने वाले 
< शस्तम्‌ ) आप बरावर किया करो ओर ८ से ( विद्वान्‌ ) जानत्ता 
शान्तिकारकं ओर दुःखनाशकः हो । (उत) -.धैत्तारं ) जिस प्रकार उसके 
मनचाहा देयं पदार्थं मोग कर ( उभा का वर्णन करता हे उसी शकार 
भतिष्ठा, च की स्थिरता ओर कीरिं “ सेन्य वर के (प्रयाण प्रति विदान्‌) 
भास करने के लिये ८ चरृहते ) व्‌.उसके ( सवितारं ? भेरक ( देव ) 
करने के खियि हम ( नमः जङ् सूक्त ) उन्तम आदर युक्त वर्ना 
दति प्रथमो वर्मः ॥ नायोः च्येष्टं र्न विभजन्तम्‌ नमसा विजा- 


६ ऋण्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०३।व०२।२ 


~-----~~~~~-~~^~~~--~---~--~~---~----~~~---~ (~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ -~- ~~~ “~~ ˆ ˆ~“ - 


[ ठ्ठ | 
प्रतिमानुरात्रय कपिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, ३ स्वराट्‌ त्रिष्टूप, + 
२. ४, ५ मचज्जगता ॥ पचच्च सूलस ॥ 
डं प्रियाय धाम्न मनामहे स्वक्त॑नाय स्वय॑शसे मदे वयम्‌ 1 
श्चामेन्यस्य रजसो यदश्र ओओ शपो वंणाना वितनोति सायिनी १ 


आ०्-( षय) हम खोग (कत्‌ उ) कब ( प्रियाय ) प्रिय, 
८ धाम्ने ) तेज को प्राप्त करने के चयि, ( महे ) वड़े ( स्वक्षत्राय ) 
अपने व्ररु भौर ८ स्व-यशसे ) अपने यज्ञ से युक्त राज्य वा राजा की 
बृद्धि के ययि ( मनामहे) स्वीकार करे, (यत्‌ अभ्रे आ ब्रणाना 
मायिनी अपः आ वितनोति ) जिस प्रकार वियत्‌ शक्तिशारिनी 
होकर मेध में व्यापक होकर जलो को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार 
( मायिनी ) उुद्धिसे युक्त्वा शच्रुनाडक शक्ति से युक्त राजसभा 
वा संस्पन्ने सेना, (आमेन्यस्य ) चारों -जओर से माप-रेने योग्य (रजसः )' 
रोक समूह, या राट के वीचमे (अभ्रे ) मेघ तुल्य उदार नायक के 
अधीन ( आ बरृणाना >) स्वन शासको को वरण करती हु (अपः) 
राज्य कायं को (वि तनोति) विविध दख्पसे करे। अर्थात्‌ वड राजा 
सम्राट्‌ का अभ्युदय तभी चाहे जव कों राजसभा समस्त राष्ट मे अधीन 
श्नासओं का चुनाव करके राञ्य कायं करने को उयत हो । 
ता शर॑त्नत वयुनं वीरव्॑तरं सान्या वृतया विश्वमा रज॑ः । 
श्रपो अरपाक्चीरपरा र्पेजते भ पूवौभिस्तिरते देवयुर्जन॑ः ॥ २॥ 
भा०-८( देवयुः जनः ) विद्वो, व्यवहारश्च, ओर तेजस्वी विजय- 
शीर पुरुषों को कामना करने वाखा, वा रेस पुरूषो का स्वामी जिन 
< पूाभिः ) सण्छदद एव पृं वियमान प्रजाओों से (भरतिरते) स्वयं वदता 
ड ओर ( अपाचीः ) दूर वियमान ८ अपराः ) अन्य दाचु-सेनाओं कोः 


॥॥ 
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८ अपो, अप एजते ) दूरसेदूरदीभगादेतादै ओर 

वक्षणम्‌ ) वीर पुरूपं द्वारा वहन करने योग्य या वीरो व२, ४ युरिक्‌ 

के ( वशरुनं ) कमं॑वा विन्ञान को ( समान्या वृतया) स 

मान करने योग्य, एवं वरण की गयी सहचरी जीवनसंगिनी ^; । 

प्रजा के वारा चुनी गयी, समान रूप से सव के आद्र से युक्तं _ 

द्वारा ८ विश्वं रजः ) समस्त खोक समूद को ८ आतिरते ) अपने ॥ ५ । 

करे उसकी बृद्धिकरता दहै (ताः) उन शक्तिद्याटिनी प्रजाभों सेना 

या सग्द्धियों को ( अत्नत ) प्रप्त करो । 

श्रा आवभिरहन्येभिरक्ुशिषैरि्टे वज्नमा जिंयतिं मायिनि । 

शतं वा यस्यं प्रचरन्त्स्वे दभ संवर्तयन्तो वि च॑ व्यत्रह। ॥३॥ 
भा०- जिस प्रकार सूयं की किरणं सेक, सहसो (अदा संवर्तयन्तः 

प्रचरन्‌ वि वर्तन्‌ ) होकर भी दिन को प्रकट कते ओर विविध रूपों को 

दशति ह उसी प्रकार ( यस्य ) जिस राषरूपति के (स्वेद्मे) अपने गृह 

तल्य शनरुदमनक्रारी शासन में ( शतं चा प्र-चरन्‌ ›) सैकड़ों पुरुप अच्छी 

ग्रकार गमनागमन करते हं, ओर ( अहा ) उत्तम, स्थिर कार्यो को 

८ संवतयन्तः ) अच्छी प्रकार करते हुए (वि वर्तयन्‌ च) दिविध प्रकार से 

आजीषिकादि व्यवहार करते हे वह राजा नायक ( मायिनि ›) ऊटिर माया- 

वी पुरुप के निमित्त ( अहन्येभिः अक्तुमिः ) दिन ओर रात, दोनों कार्लो 

मे प्रथक्‌ २ रूप से नियुक्त ( ग्रावभिः) टद्‌ दाक्तियों से अपने ( वरि ) 

सर्वश्रेष्ठ, दाचरु के वारण करने मे समं ( वच्रम्‌ ) ्राख्रचरल को 

( आ जिघर्ति ) प्रदीप्त रक्खे । 

ताम॑स्य रीति प॑रशोरेध भत्यनींकमख्यं सजे चस्य व॑सः । 

सचा यदि पितुमन्त॑मिव त्तयं रत्नं दधाति भर॑हतये विशे ॥४॥ 
भा०-८( अख वर्प॑सः ›) इस, नाना रूपके प्राणिर्यो ते युक्त, सुन्दर 








सण चतुर्थोऽष्टकः [अ ०३।व०२।५ 








राष्ट्रे ८ सजे मोग करने ओर पारुन करने के छिये मै ( भस्य ) इस 
राजा के ( अनः (कं >) सैन्य वट को, ( परश्चोः रतिम्‌ इव प्रति अख्यम्‌ ) 
परय भ ४ ्हाडे के धार के समान ही देखता हूं । ( यदि ) क्योकि 
चह ८ विशे 3 प्रजा के पालन करने के लिये उस सैन्य को ( सचा ) सदा 
अपने सा , रत्नं क्षयम्‌ इव `) अन्न से सष्द्ध सुन्दर गृह अन्ना 
दि र रत सम्पदा के समान ( दधाति ) धारण करता है, 
९. हतप) संग्राममे शत्रु को रुकुकारने के स्यि उस सैन्यको 
€ पित॒मन्त ) पाख्क जनों से युक्त (क्षय) श्च्रुकानाश् करने वारे 
सैन्य को ८ रत्नं इव ) रत्नादि आमूषण वत्‌ ( सचा >) सदा अपने 
साथ समत्राय वनाकर ८ दधाति ) रखता ओर उसको पारता है । कश्टाडी 
को भी मनुप्य अपने श्तु के नाद, अपनी रक्ना ओर अन्न फलादि को प्रा 
करने का साधन वनाता है उसरी प्रकार राजा की सेना है । 
स जिया चर्तुरनीक छञ्चते चार वसानो वरुणो यतश्नरिम्‌ । 
न तस्य॑ विद्य पुरूपत्वत। वयं यतो भग॑ः सविता दाति वार्थम्‌ ५।२॥ 
भा०-८ सः वरुणः ) वह प्रजा के दुःखों, को वारण करने मे समथ 
जर भजा द्वारा सर्वश्रेष्ठ वरण किया ह्ुजा राजा ( चार वसानः ) सुन्दर 
चख धारण करतः हुमा, ( अरिं यतन्‌ ) शच्च को वश्च करता हुआ (जिया) 
अपनी वागी या आज्ञा के.वल से दी ( चतुरनीकः सन्‌ ) चतस, एवं 
चारों प्रकार के सैन्यं से युक्त होकर (कञ्जते) कायं साधन कर, राज्य संचा- 
खन करे । हम ( तस्य ) उसके ( पुरुपव्वता न विद्म) पुरुषाथं फो नदीं 
जान सकते, ( यतः ) जिससे वहं ( भगः >) सचसे अधिक सेवनीय, 
रेश्वयंवान्‌ ओर ( सतिता >) सघ्रका प्रेरक ओर उत्पादक पिता कै त॒ल्य 
होकर ( वाय॑म्‌ दाति ) समस्त देश्वयं का दान करता ओर निवारण करने 
योग्य दातु को नाद्रा मी करता है । दति द्वितीयो वगः ॥ 
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[ ४६ ] | 
अतिप्रम अच्नेय ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवताः ¶॥ चन्दः--१, २, ४ मुरिक्‌ 
त्रिष्टप्‌ 1 ३ निचत्‌ च्रिष्ट्प्‌ । ५ स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ 

देवं वो चदय सवितारयपे भर च रत्न विभजन्तसायाः} 
आवौ नरा पुख्युजा ववृत्यां दिवेदिवे चिदश्विना स्खीयन्‌ ॥ ९ 
भा०-( अजय) जाजदहे विद्धान्‌ पुरुषो! (वः) जपखोगोंके ` 

नीच ( देवं ) दानश्ीर, तेजसी, (सवितारं) सर्व॑प्रेरक, सर्वोत्पादक, पिता- 
"वन्‌ पूज्य ८ भगं ) देशय युक्त भौर ( आयोः ) मनुप्यमाच्र को ( रत्नं 
विभजन्त ) उत्तम वल, एेश्वयं॑न्यायानुसार वाटते हुए को (आं ईषे ) 
आदर पूर्वक प्राप दोऊ ओर मै (सखीयन्‌ ) मित्र के समान आचरण करता 
हुआ ( दिवे दिवे ) दिनों दिन ( अशिना चित्‌) दिनि वा रात्रिः्या सूयं 
चन्द्र के तुल्य ( पुरू-ञुजा.) वहतो के पालन करने वाटे (.नरा ) उत्तम 
म्नेता स्वरूप ८ वाम्‌ >) आप दोनो राजा रानी, पति पत्री वा राजा सचिव 
दोनों को ( आ वद्रत्याम्‌ ) उत्तम व्यवहार में नियुक्त करू । 

यतिं ्रयाएमसखुरस्य विद्धान्त्सक्घर्दवं सवितारं दुवस्य । 

-उपं रुत नम॑सा विजानञ्ज्येष्टं च रत्म विसजन्तमायोः ॥२॥ 

भा०्-डे विद्धान्‌ पुर्प ! चू ( असुरस्य ) सवको जीवन देने वाटे 

मेव कै ( प्रयाणं प्रति ) जागमन को प्रव्यक्ष रूप से ( विद्धान्‌ >) जानत्ता 
हुभआ ८ सृक्तैः ) उत्तम वचनो से ( सवितारं ) निसं भकार उसके 
उत्पादक ८ देत > तेजस्वी सूयं ऋी महिमा का घर्णंन करता है उसी धकार 
(असुरस्य) दान्रु को उखाड़ फकने वाटे सेन्य चख के (प्रयाण प्रति विद्रान्‌ ) 
"प्रयाण को प्रत्यक्ष ख्पसे जान कर च्‌ उसके ( सवितारं › प्रेरक ( देवं ) 
चजिगीयु राजा वा सेनापति का ८ सृक्तैः ) उत्तम आद्र युक्त वचनो 
ममे ८ दुवस्व >) सत्कार कर । ८ जायोः ज्येष्टं रत्नं विभजन्तम्‌ नमसा विजा- 


१० ऋग्बेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०दव०३।४ 
नन्‌ उपवीत ) जिस प्रकार मनुष्य मात्र को सर्वोत्तम सुख या तेज प्रदान 
करने वारे सूयं से अन्न आदि पाकर मनुप्य सूर्यं के गुण वणन करता है 
उसी प्रकार ( जायोः अयेषठं रत्नं विभजन्तम्‌ ) मनुप्य के न्यायानुकूर उन्त- 
मोत्तम रत्न, धनादि का विभाग करते इए राजा को भी मनुष्य (विजानन्‌) 
विशेष जान कर उसके प्रति ( नमसा उप ब्रुवीत ) आदरपूंक आवेद्‌- 
नादि करे 1 
शद त्रया दयते वाय्यीशि पूपा मगो अरदिंतिर्वस्तं उस्रः । 
इन्दो विष्ुर्चरुणो मित्रो श्धिरहानि भद्रा ज॑नयन्त दस्माः॥२॥ 

भा०-८ पूषा >) सवका पोषक ( भगः ) रेश्व्यवान्‌ † ( अदितिः}. 
अखण्ड शासनकर्ता पुरूप सूर्य॑ के समान तेजस्वी होकर, ८ अदत्रया वा- 
य्याणि ) खाने योग्य अन्नो को ओर धनो को ( दयते ) दान करे, ओर 
रक्षा भी करे । वह (उखः) किरणों क तुल्य सहायर्को को ( वस्ते ) अपने 
अधीन सुरक्षित रक्खे । `(इन्द्ः) देश्यं पुरूप, ८ विष्णुः ) व्यापक सामथ्यं 
वाला, ( वरुणः ) उद्‌ानवत्‌ उत्तम वरण योग्य भौर ( अभिः ) अचित्‌ 
तेजघ्वी पुरुप, ( दस्माः >) ये सब दुम्ोंका नाश करने हारे होकर 
( भदा अहानि ) सुखकारी दिनों को ( जनयन्त ) उत्पन्न करे । 
तन्न अनवौ सविता वरूथं तत्सिन्ध॑व इपयन्तो अवुग्मन्‌ । 

- उप यद्धोच अध्वरस्य दोता रायः स्यान पत॑यो वाज॑रत्नाः॥४।॥४ 

भा०-८ सविता >) सूयं ( अनर्वा ) अहिंसक खूप होकर (नः व- ` 
रूथं ) हमारे गृह को प्राप हो, इसी प्रकार अ्िसक, तेजस्वी पुरुष हमारे 
राषट्रको प्राक्चहो, ( सिन्धवः ) नदिर्ये, वहती जल-धाराएुं ( इपयन्तः ) 
वेग से वहती दुं ( तत्‌ अनुगम्‌ ) उसके पीर आवें । उसी प्रकार तेजस्वी. 
सेनापति के पीट २ वाणादि साधते हुए ( सिन्धवः ) सेन्यर रवाह चरे । 
( यत्‌ >) जसा कि (अध्वरस्य >) अहिंसनीय, राष्ट या राज्य-कायं का (दो) 
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धारक राजा (उपवोचे) आन्ता करे उसी प्रकार हम प्रजा गण (वाजरत्नाः) 
अञ्च ओर उत्तम र्नो के स्वामी, ओौर ( राः पतयः ) धन के माटिकः 
( स्याम) ो। 
भ्र ये वसुभ्य ईवदा नसो द्यं मित्रे चर्ण सुक्तव।चः। 
श्वैत्र्यं छता वरीयो दिवस्पुंधिव्योरवसा मदेम ॥ ५ ॥ ३17) 
भाग-( ये) जो ( सूक्तवाचः >) उत्तम वाणी वोरने वारे, रोग 
(मित्रे वरुणे) सेट, श्रेष्ठ पुरुप के अधीन ( वसुभ्यः ) वसने वाले पुरुषों ` 
को ( ईवत्‌ नमः अदुः ) ज्ञान ओर रक्षा सहित अन्न, वीर्य, ओर विनयः 
की दिक्षा प्रदान करते ह वे आप विद्वान्‌ पुरुप ही ( दिवः प्रथिव्योः )` 
सूयं ओर पएथिवी के (वरीयः) उत्तम २ (अभ्व) बड़े भारी धन, ओर तेज- 
को (छृणुत) उन्न करं ओर वह ( अवैतु ) हमें प्रात हो । ओर (अवसा). 
रक्षा, -ओर जान से हम (मदेम) सदा अनन्दित हों । इति तृतीयो वर्गः ॥१ 


[ ५० | 


स्वसत्यत्रिय ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ ठन्दः--१ स्वराङ़ष्िक्‌ । २ निच्‌~- 
दुध्णिक्‌ । ३ मुरियुध्णिक्‌ । ४, ५ निच नुष्टुप्‌ ॥ पच्चच सूक्तम्‌ ॥ 


५.९ 


विश्वो देवस्य नेतत चुसीत खख्यम्‌ । 
विश्वो राय ईपुध्यति दुश्धं चुंखीत पुष्यसे ॥ १॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! वीर पुरूषो ! (विश्वः मर्तः) सव मयुप्य ८ नेतुः 

देवस्य) नायक, तेजस्वी विद्वान्‌ , ओर विजिगीषु, दानशीर, व्यवहारन्त राजा- 
की ( सख्यम्‌ ) मिन्रता ( बुरीत ) चाहो । ( विश्वः ) सभी ( राये >) धन 
की ( इपुध्यति ) इच्छा करे, या धन की प्राति केलिये वांण आदि धारण 
करे, ( पुप्यते ) पुट होने के ख्ये सभी रोग ( चुश्चं ) धन को (वृणीत) 
प्राप्त करो । अथवा हे प्रजा जनो ! जाप रोग ( युश्नं ब्रणीत ) रेश्र्यः 


१२ ऋग्वेदभाप्ये चतुथे.ऽष्टकः , [अ०३्‌।व०४।४ 
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"शाक्त करो जोर ,उसक्रा विभाग करौ । हे राजन्‌ ( तेन त्वं पुप्यसे >) उस 
धनसेतूभीपुषटहो। 

ते तें देव नेते चेमा अनुशसे । । 

, ते राया ते श्या+पचे सचेमहि सचध्यै; ॥ २॥ 

, भारे (देव) विजिगीपो ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( नेतः ) नायक ! 
(तेते) षेतेरे ही अधीन हों(येच) जो भी ( इमान्‌ ) इन समस्त 
तेजो को ( अनुश्षसे > तेरे अनुगामी होकर दासन करने के लिये नियुक्त 
खों) (हि) भ्योकि ओर (तेव रेग (रया) धन द्वारातेरे 
-साथ सम्बद्ध हों अर्धात्‌ वेतनादि से वधं । ओर (ते दहि) वे ( आच) 
परस्पर के सम्बन्धो से बंधे रहने ऊ खियि भीं समवाय वना । उसी प्रकार 
"इमं प्रजा वगं भी ( सचचथ्येः ) उन समवायो के उत्तम नेताओं से मि कर 
( सचेमहि > चड़ समवाय वना कर रहं । 

अतो न आ नृनतिंथीनतः पत्नी शस्यत । 

श्रे विश्व॑ पथे दिपो युयोत युयुंविः ॥ ३ ॥ 

भा०-दे विद्राच्‌ पुरुषो { ( अतः ) इस. कारण से वा इस ररम 

हे राजन्‌ ! ( नः ) हमारे ८ नन्‌ >) नेता पुरुषों को, हमारे ( अतिथीन्‌ ) 
` मान्य परिबाजक, अतिथियों को, ओर ८ नः पत्नीः ) हमारी चर्यो भौर 
-सेनाओं को, ८ दश्स्यत ) उत्तम रीति से आदर संत्कोर करो, ओर (आरे) 
जपने समीप स्थित ( पथेष्ठां ) सन्मागं मे स्थित ( विश्वं ) सवका आद्र 
सत्कार करो । ओर ८ यू युविः ) सव दारुं को दूर करने हारा ओर 
"सव्यासव्य का विवेकी पुरुप (- द्विषः >) दष्चुमे को (युयोतु >) दर करे । 

यत्र वदविरमििंतो दद्रवद्योखयः पशुः । 

न॒मणा वीर पर्त्यो.ऽगौ धीरेव खनिता ॥ ४ ॥ 
. मा०--८( यत्र) जिस राष्ट मे, (दोण्यः पद्यः) दीघ्रगामी जन्तुभो मे 
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सर्वश्रेष्ट पञ्ु के समान वेग से आगो वदने वारा, एवं (दरोण्यः) राष्ट मे उत्तम ` 
८ पड्ः >) स्वयं व्यवहारो का दरष्टा ओर अन्यो को उत्तम मागं दिखाने वाखा - 
( वह्विः ) कायं भार को उठने मे समथं नेता ( अभि-हितः.) अभिषिक्त 
दोकर ( दुद्रवत्‌ ) मार्गं पर चरता ओर राट का संचाखन करता है वहां ` 
चह स्वयं ( चमणाः ) सव मनुष्यो के मन के अनुकूरः ओर (वीर-पस्त्यः) 
चीर पुरुपा को जपने गह वा प्रजाओं के तुल्य वा पुत्रों के तुस्य प्रजां का ` 
पारक हो, वह ८ धीरा इव ) उुद्धिमती माता के समान (अणा सनिता >) . 
धनो ओर अन्नं का देने ओर वेतनादि रूपमे न्यायपूर्वकं विभाग करने 
वाला दहो। भ 
एप ते देव नेता रथस्पतिः शं रयिः । 
शं राये शं स्वस्तयं इपःस्तुते। मनामहे देवस्ततो मनामहे ।५.४॥ 
भा०-हे ( देव ) दानञशीर पुरूष ! तेजस्विन्‌ { राजन्‌ ! ( ते ) 
तेरा ( एषः ) यह ( रथस्पतिः >) रथों का स्वामी, सेना का स्वामी, महा- 
रथी. नेता ( श्र >) शान्ति कराने वाला ओर तेरा ( रयिः) रश्व का स्वामी 
भी (क्लं) शन्ति सुख देने वाखा हो ओर शान्तिपूर्वकं ( राये ). 
ओर देश्यं की बृद्धि के लिय हो, ( स्वस्तये ) वह सव राट के सुख स-- 
खद्धि ओर कल्याण के सख्यि दों! हम रोग ( इपः-स्तुतः ) सेनाओं,. 
मक्ञाभों ओर उत्तम इच्छाओं द्वारा प्रशंसित ओर ( देव-स्तुतः >) विद्वानों 
मे स्तुति योग्य तेरे से (मनामहे) यदी प्रार्थना क्रते हैँ ठेसा हीचाहते हं । 
अश्वा हे राजन्‌ ( हे इपस्तृतः देवस्ततः मनामहे ) तेरे सेनाभों के रिक्षको. 
ओर सैनिकों के शिक्षकों का भी हम आद्र करते ह । इति चतुर्थो वर्गः ॥ , 
( ५१ | 
स्वस्त्यात्रेय उरपिः ॥ विखवदेवा देवताः ॥ छन्दः-- १ गायत्री । २, ३, ४ नि-- 
चदूगायत्री । ५, ८, ६» १० निचदुध्णिक्‌ । & उध्णिक्‌ । ७ विराड़प्णिक्‌ {› 
११ निचचवरष्टुप । १२ त्रिष्टुप्‌ 1 {३ पक्तिः। २४, १५ च्रनुष्टुप. । 
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अने खुतस्य॑ पतये विश्वैरूमेभिरा गहि । 
देचेभिंहैव्यद।तये ॥ १॥ 
भा०--हे ८ अधे ) अग्रणी नायक अञिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! 
न्तू ( विश्वेभिः ) समस्त ८ उमः ) रक्षा-साधनों भोर रक्षको सहित 
८ सुतस्य पीतये >) उत्तम ओषधि के रसके समान राषटर से प्राप्त देश्य, 
" पूवं शासित राज्यपद्‌ के उपयोग के लिये ओर उत्पन्न किये निज पुत्रवत्‌ 
श्रजावर्म॑के पारन करने के लिये ओर ८ हन्य-दातये >) देने योग्य अन्न, 
धन, मथिकार आदि देने के लिये ( देवेभिः ) उत्तम विद्वानों, व्यवहार. 
- कुश पुरूपां सहित ( आ गहि ) हमें ्रप् हो । 
ऋत॑धीतय आ गत॒ सत्य॑धर्मासो अध्वरम्‌ । 
श्रग्नेः पिबत जिह्वया ॥२॥ , 
भा०--हे ( सत्यधर्मांणः >) सत्य न्याय को अपना ध्म जानकर 
-उसको धारण करने ओर पालन करने वार धर्मात्मा जनो ! आप रोग 
-( ऋत-धीतये ) देश्वयं के धारण, सव्य ज्ञान ओर न्याय के पारन के रिये 
( जध्वरम्‌ ) हिसा ओर विना से रहित, प्रजा पालन के कार्ये 
-( आ गत >) आमो ओर योग दो। ओर (अग्नेः जिह्वया ) अग्रणी, 
- तेजस्वी नायके की वाणी से ( पिवतं ) राष्ट का उपयोग वा पाटन करो । 
विपरेभिर्विप्र सन्त्य प्रात्यीर्यभिरा गदि । 
देवेभिः सोम॑पीतये ॥ ३॥ 
भा०-हे ( विप्र ) विविध विया भौर देश्या से स्वयं पूर्णं ओर 
अन्यो को पूर्णं करने दरे ! हे ८ सन्त्य ) विवेक, प्रीतिपूर्वकं विभाग, 
दान ओर वतमान व्यवहारं मे ऊुशर ! तू ( सोम-पीतम्र >) देशं को 
पाटन ओर उपभोग के लिये ( प्रातः-यावभिः विप्रेभिः) प्रातः सवसे 


~ "~^ ५.-- "~ +^ “~ र 


श्रन्छसूु०५१।६] ऋग्वेद भाप्ये पञ्चमे मर्डलम्‌ ६५ 
४५ त प्हचने न ० [०३ [क 
पूं उदेश्य पर पहुंचने वारे, धनादि पूरक, उत्तम मतिमान्‌ पुरूपं सदित 

( श गहि > हमे प्राप्त हो । 
= _ ~ 1 मूः भ, 1, 1 (~ ४ 
श्यं सोमश्चमूखुतोऽमतरे परि षिच्यते । 
परिय इन्द्राय वायवे ॥ ४ ॥ 
भा०--८( इन्द्राय ) रेवं युक्त बृद्धि ओौर.( वायवे ) वायु के 
त॒ल्य दानु को उखाडने मे समर्थं पद्‌ के गे ( प्रियः ) प्रिय, उत्सुक, 
( अयं सोमः ) यद अभिपेक योग्य पुरुप ( चमू-सुतः ) सेनार्जं पर 
अभिषिक्त ओर सेनाओं का पुत्रवत्‌ पाक है । उसका ( अमत्रे ) दुः्ख- 
दायी कष्ट से श्राण करने बारे रक्षक पद्‌ पर ८ परि सिच्यते ) अभिपेक 
किया जाना उचित है । 
1 (~~ वीतये भ [ न 
चायवा यादि वीतये जुपाणे हव्यदातये । 
~~ 1 ॥ [अ 1 
पिवा सुतस्यान्धसो श्नमि भयः ॥ ५॥ ५॥ 
भा०-दे ( चायो ) ज्ञानवान्‌ ! ज्ञान ओर वलकी कामना करने 
हारे विद्वन्‌ ! वरन्‌ ! तू. ( वीतये ) प्रजा की रक्षा, अपनी कान्ति ओर 
कृसि के लिये जौर ८ हव्यदातये ) दान योग्य उत्तम पदार्थं देने के खयि 
भी (जा याहि) आ, ( प्रयः अभि पिव ) उत्तम जर, ओर अन्न, दुग्धादि 
-पुष्टिकारक पदाथ पान कर ओर ८ सुतस्य अन्धसः ) उत्तम रीति से बनाये 
अन्न का उपभोग कर 1 इति पच्चमो वगः ॥ 
॥ [4 4 1 
इन्द्रश्च वायवेषां खुतानं पीतिमर्हथः । 
[९ 1 ^ | 
ताञ्ज्ुपेथामरेपसावभि परयः ॥ ६ ॥ 
भा०--दे ( वायो ) वख्वन्‌ ! विद्रच्‌ ! आप जौर ८ इन्द्रः ) रेर्य- 
वान्‌ पुरूप ! आप दोनों (सुतानां) उत्तम रीति से वने पदार्थौ भर अधीन 
-भभिपिक्त पदाधिकारियों चा सामन्तो का ( पीतिम्‌ ) पान, उपभोग ओर 
सालन ( अर्हथः >) करने योग्य हँ । आप दोनों ( अरेपसौ ) निष्पाप होकर 


१६ ऋण्वेदमाप्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०३ाच ०६१० 
८ भ्रयः अभि >) उत्तम अन्न प्राक्च कर ( तान्‌ जुषेथां ) उन उत्तम रेश्वयं 
युक्त पदार्थो का भी सेवन करो । 
सुता इन्द्राय वायवे सोमास दभ्यश्थिरः। 
निम्नं न य॑न्ति सिन्धवोऽभि पयः| ७॥ ' 
भा०-८ सुताः ) उत्पन्न हुए पुत्रवत्‌ पाटित ओर अभिपेक द्वारा 
सत्कृत, ( दध्याशिरः ) पद्‌ को धारण करने के विशेष साम्यं, व परा- 
क्रम से युक्त, ८ सोमासः ) सौम्य शासक जन ८ इन्द्राय वायवे >) देशव 
वान्‌ , वरवान्‌ नाथक के ( भ्रयः अभि ) अत्ति प्रिय काये को रक्ष्य करके 
८ निघ्नं सिन्धवः न ) बहते जर जसे नीचे को जति हें वैसे हीवेगसे 
( यन्ति >) जावे, (२) सोम ओर दिष्य पुत्र गण, इन्द्र, पितता ओर वायु 
गर दोनों के भिय कायं के निमित्त दौड कर जापर ओर करं ( ३ ) दधिः 
आदि खाय पदार्थौ से युक्त सुसस्छत अन्न आदि पदार्थं देश्व्यवान्‌ ओर 
विद्धान्‌ पुरूषो के प्रिय वृश्चि वेग से करं । 
सजूर्विभ्वभिदेवेभेरश्विभ्यासुपस खजूः । 
श्रा याद्ययने अ्रञ्चिवत्ख॒ते रण ॥ ८ ॥ 
खलूर्भिजावरुणाभ्यां खजूः सोमेन विष्णुना । 
श्रा यमने श्र्िवत्सुते र॑ण ॥ ९ ॥ 
खलजूरादित्यैवखंभिः खजूरिन्द्र॑ण वायुन। । 
श्रा यादानने अचचिवल्सुते र॑ण ॥ १०॥ £ ॥ 
` भा<-दे ( अग्ने >) विचुतवत्‌ व्यापक ओर तीन साम्यं चा दाव्द 
ओर प्रकाश के समान ज्ान-तेज का प्रकादा करने वारे वरदन ! राजन्‌ ! 
त्‌. ( विश्वेभिः देवेभिः ) समस्त विद्वान्‌ पुरर्पो से ( सः >) समानभाव 
से प्रीति युक्त होकर ओर ८ अश्िभ्याम्‌ ) अश्वो वा अपने इन्द्रिय ग्ण 
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के स्वामी, जितेन्द्रय खी पुरूपो से ( सजूः ) समान प्रीतियुक्तं होकर, 
(आ याहि ) आ, ओौर ( अत्रिवत्‌ >) त्रिविध दोर्पो ओर त्रिविध पोपोवाः 
तापो से रदित पुरुप के समान होकर ( सुते ) पुच्रतुल्य भ्रजागण वाः 
रिप्यगण के निमित्त (रण) क्षानका उपदेश कर। [२] ( मित्राः. 
वर्णाभ्यां सजूः > सखेदवान सित्र ओर उत्तम पुरुपा के साथ ( सोमेन ). 
पेश्वयं युक्त ( विष्णुना ) व्यापक साध्यवान्‌ नायक से मिरुकर हे विदच्‌ . 
तू ( जायाहि >) हमें प्राक्च हो ( जच्रिवत्‌ सुते रण >) यहां ही विद्यमान प्र- 

त्यक्ष गुर के तुल्य ह्मे उपदेश कर । [ ३ ] ( आदित्यैः वसुभिः सजुः ). 

सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुपा ओर २५ वपं तक गुरु के अधीन रहकर व्रह्मचर्यं 

पाटन करने वाटे विद्वानों के साथ ओर ८ इन्द्रेण वायुना ) देशवर्यवान्‌ , 

पुरुषों के साथ प्रीति युक्त दोकर ( आयाहि ) हमे प्राप्ठ हो ( अत्रि चत्‌ 

सुते रण >) उक्तम देश्वयं भोक्ता के तुल्य प्रभुवत्‌ हम को रेच्य के निमित्त 

उपदे कर । 


स्वास्त ना वमतासखाश्वया जगः स्वास्त दव्याद्रा (तिरनर्बणं पणः ॥ 


स्वस्ति पूपा श्रयो घातु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सचेतनं ११ 


भा०-( अश्विना ) अध्यापक, उपदेदक, खी जर पुरुप, दिन ओर 
रात, सूर्यं जौर चन्द्र जौर प्राण ओर जपान वेदो दो, (नः स्वस्ति मिमीताम्‌). 
हमे सुख दं, हसारा कल्याण करे । ( भगः स्वस्ति › पेशर्य, जर उसका 
स्वामी, भर सेवन करने योग्य वायु म सुख दे । (देवी अदितिः) सूयं, सूर्य- 
वत्‌ तेजस्वी पुरूप जौर अखण्ड दासक राजा ( अनर्वणः ) अप्रतिम होकर 
स्वस्ति ) मारा कल्याण करर । ( पूपा असुरः) पुष्टिकारक प्राण, जीवन 
देने वाला अन्न ओर मेव (नः स्वस्ति दधातु) हमारा कल्याण करे । ( चावा- 
पृथिवीं >) सूयं ओर प्रथिवी, पित्ता ओर माता दोनों ( सचेतुना >) उत्तमः 
भ्रकादा चेतना ओर तान से दमारा ८ स्वस्ति ) कल्याण कर 1 

> 


# 
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स्वस्तये बायुुपं वामदे सों स्वस्ति भुव॑नस्य यस्पतिः । 
वृहस्पति सवगर स्वस्तये स्वस्तय आदित्यास भवन्तु नः १२ 
भा०--हम छोग ८ स्वस्तये ) सुख प्राक्च करने ओर सौभाग्य, कल्याण 
की शरद्धि के यये ( वादम्‌ ) वायु के समान वख्वान्‌ वीर पुरूप ज्ञान के 
अभिलापुकर, (सोम) अभिपेक योग्य राजा, दिप्य ओर ज्ञानवान्‌ पुरूष के 
८ उप त्रवामहै ) समीप जाकर अपना प्रार्थनावचन, प्रवचन ओर स्तुति-. 
चचन कं । ( यः भुवनस्य पत्तिः ) जो समस्त विश्च का पाटकः है वह 
भी हमारा ( स्वस्ति) कल्याण करे । हम सर्वरेरक ओर स्वोत्पाद्क 
स्र्यवान्‌ उसकी स्तुति करते ह । ८ सर्वगणं ) सच गणो के स्वामी 
बृहस्पति ( स्वस्तये >) वड भारी राट भौर वेदवाणी के पालक विद्धान्‌ की 
हम कल्याण के लिये स्तति करं । ( आदित्यासः ) आदिन्य के समान 
तेजष्वी, ४८ वपं के व्रह्मचारी तथा १२ मास भी ( नः) दमारे ( स्वस्त- 
ये भवन्तु >) क्ल्यण के ल्थि हो] 
विभ्वे देवा नो श्चद्या स्वस्तये वैश्वारारो वसरभिः स्वस्तये! । 
देवा अवन्त्व भवः स्वस्तय स्वस्ति नें रुद्रः पात्वंहसः ॥ १३॥ 
भा०--( विश्वेदेवाः ) समस्त तेजस्वी पदार्थं, सूर्यं के किरण, विद्वान्‌ 
गण जौर हमारे इन्द्रिय गण ( जय्य) वर्तमान मे ८ नः स्वस्तये भवन्तु > 
हमारे कल्याण के छियि हमे प्राच हों । (वैश्वानरः) सव मनुप्यों का हित- 
कारी, सव का नेता, ( वसुः ) सव मे वसने बाला वा सवको वसाने बाला 
( अश्चिः ) अञ्चि, वानी, जग्रणी, तेजघ्वी पुरुप ओर परमात्मा (नः स्वस्तये) 
मारे सुख-कल्वाण के खग हो । ( ऋभवः ) सत्य तेज से प्रकादामान, 
पूवं लित्प जन ( देवाः ) व्यवहारकुशलः, नाना कामनाओं से युक्त पुरुप 
(नः स्वस्तये ) हमारे कठ्याणके च्वि दहा । (सदः) दुशं को रखने 
चाद्या, पान का उपदे करने घाटा ( स्वस्ति ) सुखपूचंक ( नः अदसः 
पातु ) हमें पाप से वचावे 1 
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स्वरित भिंजावरुणा स्वस्ति प॑थ्ये रेवति । 
स्वरित न इरनरञ्ामिश्चं स्वस्ति नं च्रदिते छथि ॥ १४॥ ` 

भा०-हे ८ प्ये रेवति ) जीवन-माग मे सुखक्रारिणी ! हे धनैश्वय- 
वत्ति ! नू. ( मिन्रावरुणों ) प्राण जपान के तुल्य ( स्वस्ति ) सुख कल्याण 
(कृधि) कर । (इन्दः च अभ्चिः च) विद्युत्‌ ओर अभ्चिवत्‌ देयान्‌ ज्ञान- 
वान्‌ पुरुप दोनों ( स्वस्ति ) कल्याण करें । हे (अदिते) खण्डित चरित्र 
आदि घे युक्त तू ( नः स्वस्ति कृधि ) दमारा कल्याण कर । 
स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूयाोचन््रमसाधिव । 
'ुन्दताघ्रता जानता सगमिमहि ॥ १५॥ ७॥ 

भा०--हम लोग (पन्थाम्‌ >) उत्तम मार्ग पर (स्वस्ति) सुखपूर्क (अनु- 
-चरेम ) एक द्‌ सरे के पीरे चे । ओरं (सूया-चन्द्रमसौ-इव) दम सखी पुरुप 
सूयं ओर चन्द्र के समान अन्यों को सुख देने के लिये उत्तम आचरण का 
अनुष्ठान करे । ८ पुनः ) वार २ दम रोग (ददता) ्तान ओर देश्वयं के देने 
वारे ओरं ( अध्नतः ) व्यर्थं ताट्न, हिसा ओर कोर दण्ड न देने वाटे- 
८ जानता ) ज्ञानवान्‌ पुरुप से ( संगमेमहि >) मिखा कर, उसका सत्संग 
किया करं । इति सप्तमो वगः ॥ 

[ ५२] 
श्यावार्व श्रत्रिय ऋषिः ॥ मरुत देवताः ॥ दन्दः-- १, ४, ५, १५ निराड- - 
ष्टुप्‌ । २, ७, १० निन्वुदनुष्टुप्‌ । ६ परति: । २, €, ११ विराडप्णिक्‌ £ 
=, १२, १३ श्रनुष्ट्प्‌ । १४ ब्रहती । निचदूटृदती । १७ टेदती ॥ 
सप्तदशं युक्तम्‌ ॥ 
थर एयावाश्व धष्णयाचौ सरुद्धि ऋक॑भिः। 
ये श्टोधर्मचुष्वधं श्रवो मद॑न्ति यच्निय! ॥ १॥ 

मा०-दे ( रयावाश्च ) ययामकणे, शिखा से सनित अश्वो के स्वा- 

मिच्‌ ! (यं) जो ( अद्रौवम्‌ ) द्रोह से रदित, ( अनु-स्वधम्‌ ) अपनी २ 
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धारण शक्ति या अन्न, वेतनादि के अनुसार रहकर ८ य्तियाः )` यक्ष, परः 
स्पर मिलकर रहने ओरं कर वेततनादि के दान के योग्य. होकर .८ जवः ) 
अन्न, कषान ओर ख्याति लाम कर । ( मदन्ति ) प्रसन्न होते जौर सन्तोष 
लाभ करते है । उन ८ ब्वभिः मरुद्भिः ) सत्कार करने वाङे भौर सत्कार 
करने योम्य वायुवत्‌ वलवान्‌ ओर उ्यवहारङरशखू पुरूपं से ( धण्णुया ) 
दृद्ता प्क ( भ्र अचं ) खूब तेजस्वी वन । 

ते.हि स्थिरस्य शवसः सखायः सन्ति धृष्णुया । 

ते यासन्ना धपाद्धनस्त्मना पान्त शश्वतः |) २॥ 

भा०-( तेहि) ओर वे ८( श्प्णुया ) द्द्‌, शघयुओं का धपंण करने 

चारे चीर पुरुप ८ स्थिरस्य > स्थायी (रावसः) वर के ( सखायः >) भित्र 
होकर ( सन्ति) रहते है । (ते) वे (यामन्‌) प्रयाण कालमेही 
८ शटपद्ठिनः ) शचचु का धपपेण करने वाङ, बर उरंसाह से युक्त होकर ( श्च- 
तः ) बहुत्त से प्रजा गण को ( तना ) अपने विस्तृत वल ओर धने ` 
८ आ पान्ति ) सब प्रकार से रक्चा करते हे । 

ते स्वन्द्राखो नाक्षणोाऽतिं ष्कन्दन्ति श्यैरीः। 

मरुतामधा महो दिवि ज्मा च॑ मन्म | ३॥ 

भा०-( ते) वे वीर पुरुप ( स्पन्द्रासः >) ऊख शनैः २ आगे बदने 
हारे (उक्षणः >) सेचन समथं मेघो ओर सूयं की किरणों के समान ` 
( शर्वरीः ) राच्रिवत्‌ अपने पक्ष का नाद्र करने वाली शाच्रुसेनाजःको 
( अति स्कन्दन्ति) अत्ति क्रमण कर जाते हँ, वा (उक्षाणः न दरा्वरीः अति- 
स्कन्दन्ति ) जिस श्रकार सांड गौजों को भ्रात कर उनम वीय आदित 
करता टै, उसी प्रकार दानैः २ गतिदील वायुगण रात्रि-कार मेँ जठ भरच्युत 
करते या अन्तरिक्ष को जल्युक्त करते हे । ( अध >) अओं;र हम ( मस्ताम्‌ ) 
उन वीर पुरषो खी ( दिवि ) व्यवहार, तेज ओर विजयेच्छा मेँ ( महः 
- क्षमा च ) यदे साम्यं ओर सहनदीरता को ( मन्मषटे ) स्वीकार करं । 
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^ मरुत्स ची दधीमहि स्तोमं यक्तं च॑ धुष्णया । 
` विश्वे ये मीञुंष्ा युगा पान्ति मर्त्यं रिपः ॥ ४ ॥ 

भाग हे बिद्रान्‌ पुरुषो ! हे प्रजागण ! (ये) जो (विश्वे) 
समस्त जन ( रिपः ) हिसा से ( माषा शयुगा पान्ति ) मनुप्यो के जोड़ 
अर्थात्‌ समस्त शी पुर्पो की रक्षा करते हे ८ वः ) उन जाप खोगों के बीच 
८ मरू ) वाथुवत्‌ तीवमामी, गातरु को मारने बारे वं विद्धान्‌ पुरर्पो 
के आंश्रयपरद्टी (वः) आप लोगों के ( शप्णुया ) शच्चुको पराजय 
-करने वाखा, ओर टढ ( स्तोम >) वल, वीर्य, सान ओर (बलं च) परस्पर 
-संगति ओर मेच्रीभाव'को ( दधीमहि ) धारण करं । 

` अर्दैन्ठोये सुदानवो नरो असामिशवसः। 
भर यक्तं यक्तियैभ्यो दिवो अचौ सरसुद॑यः 11 ५1 =] 

भ{०-( ये) जो ( नरः ) नायक पुरुप ( अर्हन्तः >) योग्य पदों के 
योग्य, ( सुदानवः ) उत्तम दानशीट ओर शाघरुओं को शुखपूंक खण्डित 
करने वारे, ( असामि-र्रवसः ) वहुत पूर्णं वख्शारी हँ उन ( यक्तिये- 
भ्यः ) यन्न, परस्पर दान, सत्संग के योर्म्य ( मरुद्धयः ) उत्तम विद्वानों 
ओर वीर पुरुपा के ८ दिवः ) परस्पर के क्षान-प्रकादा, तथा व्यवहार 
के ( यन्त ) डेन टेन प्राना, ओर सत्संग को ( प्र अर्च ) अच्छी प्रकार 
चखा, प्राक्त कर । इव्यष्टमो चैः ॥ 
श्रा सुक्मैरायुघा नर॑ कष्वा ऋएटीर॑खक्तत । 
अन्वेरन दं विद्यते सरूतो जज्भ्तीरिव भायुर॑कै व्मनाई दिवः ६ 

भा०--( एनान्‌ मरुतः अनु जज्छतीरिव विच्युतः ) जिस प्रकार तीव 
वेग वाले वायु गण के पीछे २ दव्डं करने वारी, ओर गर्जना वाली जल-" 
धारापुं ओर त्रिलया उन्न दती हैँ ( एनान्‌ सरतः अनु ) इन वेग- 
चान्‌ सैनिकों के पीटर २ ८( वियुतः ) विरे दीसिधुक्त ओर ( जञ्छ्षतीः ) 
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सर्खना ==> चाडी सों स्नैर रकल्िनार विद्यनज्छ उट म ~ 

रासिना चर्च तखा तव स्मर रत्नान्‌ चिद्दद उल ६ च्टष्वाः नरः ) 
डे २ लाय ~~ = ान्तियक्त ~ 

चदं २ चत युध 


शद्ध पर रहर करन चारः र स युक्त (ल्ी रः) सपना 


चद्‌ तेजी दक्र ८ दिवः ) किरणों क तुल्य कामना योस्य चिज्यो को 
समरन सत्तं ) पतं सस्य्यि 9 

ष्‌ लव्यन्त क [| 

य चाड़घस्त पाधा य उरादन्तारल्त चा) 

९ 
वजन चा नद्‌ना खथधस्यवा सदा इचः «ऽ 
भा (ये) चो ( पाथिद्ा) परथिवी क्ते हितक्तरी वायुगाण के 

चुल्य वल्वान्‌ (पाथिताः) राजा सेय पुधिर्वं 
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शौ माच्तसुच्छेसर उत्यशवखसभ्व्॑तम्‌ 1 


उत स्मत द॒भे नरः म्र स्यन्द्रा युजत त्सना 1८ ॥ 

भाः प्रदधान खुख्पं ! चू ( सत्य-रवसम्‌ ) खत्य चान सोर दर 
से युक्तं ( ऋन्वसम्‌ ) सत्य से चा उड तेज से भ्रकारित लोर सानव्यंवान्‌ 
सुरुपं को भाक्त ( न्यस्तं दाः ) वायु के तुल्य उत्तम वौर युर्पो के बर 


को ( उद्‌ यस } उत्तम रीति वे वत्ला, उसके लाम जौर सुण का वर्णन 


कर 1 (तते) वे (नरः) नायक पुय ( द्युसे) रष्टुकी चोभाक्ेल्यि 
( स्ण्न्डाः ) 





५ # 


(ग्र युजत स्म) उत्तम २ कायं एवं प्रयोग करते हं 1 अध्यात्म म-- चदय 
खेग च्ल्याग के 
जत ) उत्तम समाधि 
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उतस्सत परूष्एयासूखा वस्त शुन्न्यवः । 
उत पल्या रथानामद्धे मन्दन्त्योजसा ॥ ९॥ 
भा०-( उत स्म) ओर (ते) वे वीर पुरुप (परुप्ण्याम्‌ ) पारक 
साधनों से युक्त, तेजस्विनी, अति गहन राष्ट्ररक्षा या राजनीति में 
८ ऊर्णाः >) अच्छी प्रकार कवचो ते अच्छादित होकर या युद्ध की विषस 
गति मे ( छ्॒न्ध्युवः >) शुद्ध आचारवान्‌ होकर ( वसत.) रहे । ( उत ) 
ओर (रथानां पञ्या) रथों की चक्र-धारा के तुल्य महारथियों की वच्च शराक्ति 
से वे ( जोजसा ) वर पराक्रम हारा ( अद्रिं भिन्दन्ति) मेघ को सूर्य 
या विदत्‌ के तुल्य पवेतचत्‌ अचर शघ्रुकोभीभे 
प्रापथया चवपथया-ऽन्तस्पथा अचपथाः। 


एतनिमद्य नासामयज्न वषर राहत ॥ १२ ९॥ 
भा०-( विस्तारः >) विविध प्रकार से विस्तृत देदा तथा उसमे रहने 
वाले प्रजा वगं ( मह्यं ) सुकषे ( एतेभिः नामभिः ) इन २ नामो या ख्यो 
से ( यक्षम्‌ ओहते ) यन्त, अथात्‌ सुध्रबन्ध को धारण करे । वे ( आ- 
पथयः ) सव ओर जाने वाटे मार्गो से युक्त, (वि-पथयः) विशेष मार्गं वा 
८ अन्तः-पथाः ) भीतर, भूगर्भ के वीच र मेसे जाने योस्य माम॑ वाटे जौर 
( अनु-पथाः) बडेर मार्गमे आ मिख्ने वे गौणमा्गौ केमी 
स्वामी हों । इति नवमो वर्मः ॥ 
पधा नरन्यहतऽचा नियुत अष्हत | 
अघा पारावता इत त्वत्रा रूपाया दशया ।॥ ११॥ 
भा०-(अध) जर (नियुतः नरः) नाना पदं पर नियुक्त वा रक्षो 
की संख्या मे नाथक गण (नि ओहते) नियत पठ्‌ को धारण करते है । वे 
(अध) भी (पारावताः) दूर २ देशों तक जाकर भी (चित्रा) अद्ुत. (द्या) 
दशनीय, ( रूपाणि ) रूं वा पदार्थो को ( जोहते ›) धारण करते ह । 
ओर स्वयं भी देश से देशान्तरों मे व्यापारी होकर नाना पदार्थं खेनाते हे । 
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छन्दस्तुभ॑ः कु भन्यव उत्छमा कीरेण चतुः । 
ते मेके चिन्नःतायव ऊमा आसन्दशि त्विषे ॥१२॥ 
भागय) जो मेरे राट मँ क्ञिस प्रकार (कुभन्यवः) जल के इच्छुक 
ऊन ( उत्सम्‌ आ चतुः ) कूपको प्राक्च करते ह उसी प्रकार ( छन्दस्तु 
भः ) वेद्‌ सन्त्र का उपदेश करने वाटे ( कीरिणः ) स्तुतिकन्तं जन भी 
( उस्सम्‌ आ >) उत्तम पद्‌ के भोक्ता राजा वा प्रमु को प्रसन्नता पूर्वक प्राक्त 
करं । (ते) वे( चित्‌) कोदंभीहोंतोभी वे ( तायवःन ) चोरों करे 
समान न होकर ( श्चि विषे च ) यथाथ ददन करने ओर तेज की वृद्धि 
के लिये वे (ऊमाः) उन्तम रक्षक हों । इसी प्रकार वीर पुरूष भी (छन्दः 
स्तुभः ) युद्ध ॒को नाना गतिसे श्रु दर को मारने वारे, ( कीरिणः ) 
उखाडने वारे, ( कुभन्यवः >) धनार्थी हों वे कूपवत्‌ गंभीर नाम को प्राप 
-कर प्रसन्न हों । ४ 


ये ष्वा ऋष्िविदयुतः कवयः सन्ति वेधसः 1 
तमप मारुतं गर नमस्या रमया गिरा ॥ १३॥ 

भा०-( ये ) जे ( ऋष्वाः ) महान्‌ उदार हद्थ, (कषि-विदुतः) 
शसखों से विरोप रूपः से चमकने वाटे, रों मे विद्युत्‌ का प्रयोग करने वाटे 
या विद्युत्‌ के विशेष ज्ञानी ( कवयः ) क्रान्तदर्शी, ( वेधसः ) नाना 
पदार्थो को दिस्पद्वारा निर्माण करने मे कुदार, विद्वान्‌ ओर इद्धिमान्‌ 
होते हे हे ( चरे >) वेदाथं को जानने के उत्सुक शिण्य एवं साक्षात्‌ क्षाता 
पुरुप ! ८ तं मास्त गणं ) उन, वायुस्वभाव, वर्खाली, अभ्रमादी, ओर 
श्वानौ जनों को ८ गिरा) उत्तम वेद्‌ वाणी, ओर न्याययुक्तं च्वन से 
€ नमस्य ) आद्र कर ओरं ( रमय ) आनन्दित कर । 
अच्छं कपे मारतं गणं दाना सिञ्च न योपर।। 


क क 


द्वि चा धृष्ण ओजसा स्तुता धीभिरिपरयत ॥ १४ ॥ 
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भा०-( योपणा मिन्र न) जिस प्रकारः खी अपने सेह करने 
-वे प्रिय परति के अभिसुख दोती है उसी प्रकार दे (क्पे) 
-चिद्रच्‌ ! तू ( दाना ) आदर स्कार पूरक अन्न वख आदि नाना दान देने 
{योग्य पदार्थो सदित ( मारतं गणं >) उत्तम विद्धान्‌ वा वीर जनों के समूह 
को भी ८ अच्छ) आद्र सै प्राक्च कर! दै ८ श्रप्णवः ) वरु बुद्धि-से भ्रति- 
-स्पर्धी का धर्पण करने हारे (वा >) ओर ( दिवः ) विजय के उत्सुक एवं 
-धनादि की कामना करने वादे वीर विद्धान्‌ पुरुषो ! आप खोग (धीभिः) 
-उत्तम स्तुतियो, कानों ओर कर्मो द्वारा ( स्तताः >) प्ररंसित्त, उपदिष्ट वा 
-दिक्षित दोकर (ओजसा) वख पराक्रम वारा ( दाना इपण्यत >) दान दिये 
गये धनों को प्राक्च किया करो । अध्यात्म मे--हे विद्धम्‌ † तू (मारतं गण) 
प्राण गण को मित्रवत्‌ अन्नादि दोनों से पुष्ट कर। हे प्राणगण ! चलबरानू्‌ 
होकर तुम बुद्धि, कमं से प्रयुक्त दौकर माद्य विपय अरहण कये । 


| + ५५/ 
नू म॑न्वना पंपां देवौ च्छा न वक्तण । 
दाना स॑चेत सूरिभियौमश्तेभिरञिभिः ॥ ९५ ॥ 


भा०-( चक्षणा न ) नदी निस प्रकार ( दाना सचते) जलंको. 

रक्त करती है ओर (वक्षणा न दाना) विवाह करने योग्य वधर जिस प्रकार 
नाना धनों को वा (देवान्‌ ) कास्य पुरुषो, वरो को अभिमुख प्राच करती है 
उसी प्रकार (ष्पा) इन वीर ओर राषटर मे वसे प्रजाजनो के वीच (मन्वानः) 
मननी पुरुप ही (देवान्‌ ) श्रेष्ट, वीर, न्यवहारप्रिय पुरूपं को (अच्छा) 
जभिसुख होकर प्राक्च करे 1 (याम-श्रतेभिः ) प्रति प्रहर श्रवण करने वादे 
वा यम नियमोंके पाटन करते हुए वेदादिका गुरुमुखसे श्रवण कर 
चुकने वाटे, ( अञ्ञिमिः ) अपने गुणों का प्रकाश करने वाटे, तेजस्वी 
< सृरिभिः >) विद्वानों सहित (दाना सचेत >) नाना दान योग्य देश्वयो को 
आत करे ओर विद्धानां को प्रदान भी करे । 
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प्रये मनँ वन्ध््ेषे गां वोच॑न्त सरः पुश्च चोचन्त सातर॑म्‌ । 
अधा पितर्सिष्मिरं सुद्र वोचन्त शि्छसः ॥ १६॥ 
 भाग-(ये सूरयः) जो विद्धान्‌ पुरुप (मे) युक्ते ( वन्ध्वेषे ) 
बन्धुवत्‌. चाहते हुए ( गा वोचन्त ) वाणी का उपदेदया करते हँ वे (धरभिम्‌) 
पालन करने वे विद्वान्‌ आचाय ओर भूमि को भी ( मातरम्‌ वोचन्त )' , 
साता बताते है (अध) ओर वे ( दिक्सः) शक्तिराठी पुरू 
( इष्मिणम्‌ >) वरवानू ओर ्ानवान्‌ ( इन्द्रम्‌ >) शन्ुओं को रुखाने वाले 
राजा ओर क्ानोपदेश करने वारे गुरु को ही ( पितरं वोचन्त >) "पिता" 
नाम से कहते हँ । (२) ( सूरयः > सूर्यं की किरण वा दाक्तिपे जीचों 
के परम वन्धु दप” इष्टि ओौर अन्न को उन्न करने के छिथ ( गां ) भूमि 
ओर ( प्रक्षि) सू्य॑को ( मातरं वोचन्त) सष की भाता वतराते हैँ 
(अध) ओर ( इष्मिणं ) अन्न सम्पदा से सम्पच्च (रुद्रं) पश्च 
पालक कषक जन ओर वृष्टियुक्त मेध को (शिक्रसः) शाक्तिश्चारी पुरुप एवं 
भवर वायु भी (पितरं) सव प्रजाओं का पालक पिता (वोचन्त) वतरते हं । 
खप्तम सप्र शाक्रे एकमेका शता द्द ‡ 
यसुनायामधिं थतसुद्राघो ग्य ज्ञे नि राधो अश्व्यं मृजे १५।१०. 
०--(मे) मेरे ( सक्त सक्ष) सात सात ( शाकिनः ) शक्ति 
खारी नायक गण ( णुष्मू-एका ) एक एक से मिखकर ( शता ) सैकड़ों 
देयं (मे दहः ) सुन्षे प्रदान करे । ( थञ्ुनायाम्‌ अधि >) नियन्त्रण 
करने बाली सेना वा राट नीति पर अधिकार करके मै ८ श्चतम्‌ > प्रसिद्ध, 
कीत्तिजनक ( गच्यं राधः ) श्रचण करने योग्य, वाणी दारा प्राक्च करने 
योग्य, वाङ्मय जान सम्पदा के तुस्य, (गव्यं राधः) भूमि से उसन्न देश्यं 
को (उत्‌ ष्टे ) उत्तम रीत्तिःसे छुद्धतापूंक पाक करूं ओर ( अदव्यं 
साधः नि सजे) अश्च अर्थात्‌ राटरसम्बन्धी सैन्य वल को अच्छी प्रकरार स्वच्छ, 
प्राचीन, निष्कण्टक करू । इति दशमो वर्मः ॥ 





शच्रण्ास्‌०४६।७] ऋग्वेदभाप्ये पञ्चमं मरडलम्‌ २ 


~~ ~~~ -^+^-^~ ^-^ ^~ ^-^ “~~~ --~~--~^-^~-“ ~~~“ ~^ ~~~ ~~~“ ~~~ ˆ~ 


[ ५३] 


श्यावाश्व आअघ्रेय कपिः ॥ मरुते देवताः ॥ दन्दः--१ भुरिग्गायत्री । ८, १६ 
गायत्री | २ निचदब्रदती । & स्वराड्ृहती 1 १४ वृदती । ३ च्रनुष्टुप्‌ । ४, - 
५ उग्णिक्‌ 1 १०, १५ विराड़ान्णक्‌ । ११ निच्दुप्णिक्‌ । ६, १६ पक्तिः 
७, ६३ निच॒त्प॑किः ॥ षोडश सूक्तम्‌ ॥ 
को वैद जानमेषां को वा पुरा सुक्नष्वस सख्ताम्‌ । 
यर्‌ किलास्य॑ः ॥ १॥ 
भा०-( कः ) कौन ८ एषां मरुताम्‌ ) इन वायु, प्राणों गौर 
मनुष्यों के ( जानम्‌ >) उत्पत्ति के रख को (वेद ) जानता दहै (वा). 
ओर ( कः ) कौन इनके ( सुश्नेु >) समस्त सुखो के बीच भोक्ता रूप से. 
( आस ) स्थिर रूप सरे विद्यमान रहता है १ [ उत्तर ] ( पुरा यत्‌ ) जो 
इन सवते पूर, इन सवके वीच ( फिरास्यः ) निश्चित रूप से प्रसुकः ` 
होकर चा स्थिर वाणी वाखा होकर इन को ( युयुच्रे ) कायं मे नियुक्त. 
करता, वदा कर समाद्ित करता, वा जो उनको ८ किंलास्यः ) अश्वो के. 
समान देह मे प्राणो को, राष्ट मे अधीन शत्यो को युद्ध मे सेनिकोंको वा 
यन्त्रो मे वायुर्भो को प्रयोग करता है वही इनके ( जानं वेद्‌ ) उत्पत्ति के. 
रस्य को भी जानता है । 
देतात्रथैपु तस्थुषः कः शुश्राव क्था य॑युः 1 
कस्मै सस्नुः खुदाखे अन्वापय इक्छाभिश्एटय॑ः सह ॥ २॥ 
भा०-( रथेषु तस्थुषः ) रथों पर विराजमान ( एतान ) इन वीर 
विजिगीषु, वायुवत्‌ शान्चुजों की उखाडने मे समर्थं पुरुषों कौ (कः श्राव) 
कोन अपनी आत्ता सुनाता है ? भौर वे ( कथा > किंस प्रकार ८ ययुः ) 
प्रयाण करं १ ( कस्मै अनु ससुः ) वे किसके अभ्युदय के लिये जागे वदे ¢ 
{ उत्तर ] वे ( आपयः ) बन्धु के तुल्य प्राप्च होकर ( सुदासे ) उत्तम 
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-दानरील वृत्तिदाता स्वामी के लिये वा उत्तम श्रयो के स्वामी के अधीन 
रहकर ८ इडाभिः सह >) अन्नं सहित ( चरृष्टयः इव ) जल बृष्टि के 
तुल्य रथों पर विरे, युद्ध मे आगे वदं ओर स्वामी के लिये शार-वपंण, 
चान्रच्छेदन करते हए आगे वदू । वृष्टिः रश्तेदछेदनकमेणः ॥ 
| | | 
ते म आहुरथ आ्रययुरुप छधिर्विधिमदे । 
+| [ [१ ^ 

नसो मयौ अरेपसं इमान्पश्यन्निति ष्ट्रटि ॥३॥ 

भाग्ये) जो ( नरः) उत्तम नायक, ( मर्याः ) मरणंघमां, 
^ अरेपसः ) निष्पाप, निप, निष्काम, होकर ( दयुभिः ) तेजो भौर 
८ विभिः ) कान्तिमय, कतानथुक्त रथो या अशो से ( उप आययुः ) हमारे ` 
समीप आवें (ते) वे (मे) सन्ने (आहुः ) उपदेश करं । ( दरान्‌ 
पद्यन्‌ ) उन उत्तम पुरुषों को देखकर हे मनुष्य ! तू (इति) इसी प्रकार 
से ( स्तुहि >) स्त॒ति वचन ओर प्रार्थना किया कर । 


| १ 


ये श्चक्ञिषु ये वाशीपु स्वभानवः खज्लु खक्मेषु खादिषु । 
श्राया रथेषु धन्व॑सु ॥ ४ ॥ 
भा०-( मरे) जो पुरुष ८ अषु ) अपने चोतक विप चिद, 
प्रकट पोको वा उत्तम गुणों मे ( स्व-माचवः ) स्वयं अपनी कान्ति से 
युक्त दं ( ये वाशीपु स्व-भानवः ) जो अपनी वाणियों मे ओर शाख 
प्रयोगों मे अपने बर ओर कौदाख से चमकने चे हँ ओर जो ( खष्च ) 
मालाओं भौर मणिं जोर (सवमेषु) स्व केजामूपणों के बीच में भी ओर , 
'(खादिषु) उत्तम भोजनौ के प्राक्च होने पर वा शाखो मं भी (स्वभानवः) 
` स्वथं अपने तेज से चमकने वा तेजस्वी हँ, जो खूप, वख, शख, माला,. 
स्वणाभरणादि वाद्य साधनो के होते हृष भी स्वत्तः तेजस्वी है ओर जो 
*( रथेषु ) रथों, महारयियों ओर (८ धन्वसु ) धनुर्धारियों मँ भी 
^ श्रायाः ) सिंहनाद सुनाने बे वा गुणों हारा प्रसिद्ध वा स्थिरता से 
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सवके आधारभूत ह (तेमे आहुः ) वे स्ने उत्तम उपदेदा करं \ 
बरे हं की बृद्धि के रिग उत्तम रथो, तेजो सहित सुने प्राप्तो । 

युष्माकं स्खा र्धा अर सदे दध मरुतो जीरदानवः । 

वृषा यावे! यतीरसिव ॥ ५ ॥ ११ ॥ 

भा०-८ यतीः चावः अनु चरष्टीः इव } जिस प्रकार चरती इद 
विज्ञयियों या व्यापारयुक्त सृयं प्रकाशो के पश्चात्‌ जल बृषियों को जीवगण 
अपने हप॑-प्रमोद के लिगरे प्रास्त करते ह उसी भ्रकार दे ( मरतः >) वायुवत्‌ 
वरवानू चीर पुरूपो ! दे ( जीरदानवः) भ्राणियों या प्रजाजनों को जीवन 
प्रान करनेवाटे उत्तम .परोपकारी रक्षक पुरूपो ! में (युष्माक स्थान अनु) 
आपलखोगोके रथों को अपने अनुकर ( मुदे) सवके सुख के खयि 
(अनु द॒धे ) धारण करू 
श्रा यं नरः सुदानवो ददाशुषे दिवः कोशरमञुच्यदुः । 
वि पन्थं सृजन्ति सोद॑ंखी अनु धन्व॑ना यन्ति वृष्टयः ॥ ६ ॥ 

भा०- जिस प्रकार (सु-दानवः) उत्तम रीति सेजरु देने मे कदा - 
वायु गण ( दिवः कोचम्‌ अचुच्यवुः ) अन्तरिक्च से जल-गर्भित मेघ को 
वरसाते हे, ( पर्जन्यं वि सजन्ति ) मेध को रचते हे ओर ८ धन्वना वृष 
यः अनु यन्ति) जर सहित, अन्तरिक्ष मागं से जट व्रृष्टियां आती है उसी 
प्रकार (यं) जिस ( कोशम्‌ ) सुवणांदि के कोश्च को ( सु-दानवः ) उत्तम 
दानसीर ( नरः ) पुरुप ( दिवः ) अपने अ्यापार, युद्धादि विजय से 
( अचुच्यवुः ) सव ओर से प्राक्त करते हे भर ८ पर्जन्यं ) मेघवत्‌ घना- 
जव करने वाख पुरुप को (वि सृजन्ति ) विविध प्रकार से उन्नत करते, 
(य अनु) जिसके पी २ वर्णांजं के तुल्य शरवीर होकर (धन्वना यन्ति) 
धञुप, राखाश्च ङेकर चरते हें वह पुरुप उनका नायक होने योग्य है ! वह 
दी उनके उद्धव को जाचतादहै। 
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-तत्दानाः सिन्धवः त्तोद॑खा रजः प्र सखुरधैनवों यथा । 
-स्यन्ना अभ्व! इवाध्व॑नो विमोचने वि यद्धरङन्त एन्यः ॥ ७॥ 
भा०-(यथा क्षोदसा रजः ततृदानाः सिन्धवः रजः प्रसचुः ) जिस 
-म्रकार जर से करार की मट्वी तोडते हुए जर परवाह वहते ह ओर (यथा- 
-घेनवः क्षोदसा रजः ततृदानाः प्रसचुः) जिस प्रकार गौव भूमिमय प्रदेश 
मे धृङि उडाती हुई आगे वदती ह ओर जिस प्रकार ( विमोचने ) खुल्या 
स्वच्छन्द्‌ छोड देने पर ( अश्वा इव ) छोदे ( जघ्वनः >) मागो मे ( स्य- 
न्नाः) वेगवान्‌ होकर ( रजः तवृदानाः ) धूल उड्ते हुए ( प्रसतुः >) आगे 
वदते ह ओर जिस प्रकार (एन्यः) नदियां (रजः तवृदानाः) धूल या मदी 
- काटी हुं ( वि वर्तन्ते ) विविध मार्गौ से आती है उसी भकार वायुगण 
( क्षोदसा रजः तन्रदानाः भ्र सखुः ) जर सहित अन्तरिक्ष चीरते हुए. वेग 
से चरते ओर ( धिवत्तन्ते ) विविध रूप से वहते हैः उसी प्रकार व्या- 
-पारी भर वीर जन भी ( क्षोदसा ) जर मार्गं से ८ रजः तवृदानाः ) 
भूरोक को पार करते दुषु ( भ्र सलः ) द्र देदों मे जाते ओरं ( वि. 
वर्तन्ते ) विविध वात्ता व्यापारादि करं ओर वीर पुरुष (क्षोदसा रजः तत्‌- 
-दानाः ) वेगसे दातु जनको काटते हुए आगे वदे ओर ( वि-मोचने ) 
भाग द्टने प्र (विवन्न्ते) विविध मागो पर गमन करें । विविध व्यूहादि 
-वनावे । विविध चारं चरे । । 
मायात मरुतो दिव आन्तरि्तादमादत। 
माच स्थात परावतः ॥ ८] 
भा०-हे ( मरतः ) प्रजाजनो ! हे व्यापारी वर्गं के प्राजनो ! टे 
वीरं पुरपो ! राप लोग वायुवत्‌ ( दिवः > भूमि जर ( भन्तरिक्चाव्‌ ) 
काद्य से ( उत ) जर ( जमाव ) गृह जौर ( परावतः) दूर रके 
दे से भी (जा यात) जाया जाया करे ! (मा जवस्यात >) किसी स्थान 
पर रूककर मत पडे रहा कसे 1 
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माच रसानितभा कभा क्रस्॒मा वः सिन्धर्निं सरमत्‌ । 
मावः परिष्रात्खरयुः पुसोपरयस्मे इत्सुम्नमस्तु वः ॥ ९॥ 

भारे प्राजनो ! व्यापारियो जर वीर पुरुषो ! (अनितभा) जिस 
भूमि या गहरी नदी आदि जख्मयी खा में सूयं की कान्ति न जाती हो, 
(कुमा) वा कान्तिथा दीप्ति डरी, न्यून, अति कष्टदायी रूपसे पडे 
देसी (रसा) भूमि वा नदी (वः) जाप सखेगों को ( मा नीरीरमत्‌ ) कभी 
निरन्तर विहार के योग्य न दहो । इसी प्रकार ( क्रः सिन्धुः) ऊची तरङ्गे 
'फकने वाला महानद वा सागर. भी ( मा निरीरमत ) निरन्त निवास के 
च्यिनदहो। ( पुरीपिणी सरयुः ) ज वारी नदी या नहर ( चः परि. 
स्थात्‌ ) आप खोगों के आगे वाधक रूपसे न आये । ( अस्मे दत्‌ वः ) 
इम ओरं आप सय रोगों को सदा ( सुश्रम्‌ अस्तु >) सुख प्राक्त ्ो । 

ते जः शर्ध रथानां त्वेषं गणं मारतं नन्य॑सीनम्‌ । 

नु पयान्त चयः ॥ १० ॥ ९२१ 

भा<--दे भ्रजाजनो ! (वः) आपलोगों मसे ( मारुतं गणं) 
मनुरप्यो के समूह ओर वायुवत्‌ वेग से शानु का मूरोच्छेद करने चाङे 
रूपों का ओर उनके ( नव्यसीनां रथानां ) नये से नये रथों का (गणं) 
गण ओर ( चः दाधं ) आप रोगों के बडे भारी वरू यां शरीरादि धारण 
करने वाे सैन्य बर के ( अनु ) पीछे ( च््टयः अनु प्रयति >) वाघयु गण क 
साथ २ साने वारी जल वृष्टियां के समान ( अनु प्रयन्ति ) अच्छी प्रकार 
आया जाया करे । 

श्छचश्छवं च पणा वातत्रात गणुङ्गण ुशास्तप्मः। 

असु क्रामेम धघताभः।। १९१॥ 

भा०~(वः पपा) इन आप रोगों के (चार्धं शर्ध) वल २ को (वातं 
जातं) समूह रको ओर ( गण गण ) गण गण को इम रोग ( सु-शस्ति- 
सिः) उत्तम २ नाम, प्रजंस्ला वचनो ओौर शासना ओर (धीतिभिः) उत्तम 
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उत्तम कम से (अनु क्रमेम) अनुक्रमण करे, अर्थात्‌ आपके वल के कार्यो 
जताचरणो, मिल कर किमे कार्यो ओर गणना योग्य संघो का हम उत्तम. 
ख्यातियों ओर कर्मो से अनुगमन ओर अनुकरण करं 1 

कस्मा श्य सुजाताय सतहन्यायय ययुः | 

पना यामेन स्रुतः ।॥ १२॥ 

मा०--८ मरूतः ) उत्तम मनुप्य ( ज्य ) आज ( सुजाताय ) उत्तम 
विद्या आदि गुणों से सुसम्पन्न ( रातहव्याय >) दातव्य गुरुदक्षिणा देनेः 
वाटे दानी .८ कस्मै ) किंस उत्तम पुरूप के ददन वा पूजा सत्कार केः 
ख्ये ( एना यामेन ) इस मागं से, ( प्र ययुः >) जाते हे [ उत्तर ] उस 
८ कस्मै ) सुखरूप ८ सु-जाताय ) उत्तम, सवं पूज्य रूप से प्रसिद्धः. 
सव ज्ञानादि के दाता परमेश्वर की उपासना के व्यि ( मस्तः ) विद्वान्‌. 
गण ओौर अध्यात्म मे प्राण गण (एना यामेन) इस पूर्वोपदिषट याम अर्थात्‌. 
नियत, व्यवस्थित विधि से ( प्र ययुः ) अगे उन्नति मागं पर बद्‌ । 
येन तोकाय तनयाय धान्य वीज्ञं वर्हध्वे अ्वितम्‌ | 
छस्मभ्यं तर्धत्तनन यदध ईभ॑टे राधो विश्वायु सौभगम्‌ ॥ १३॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरूप ! (येन ) जिस प्रकार से आप रोग ( तो-- 
काय >) उत्तम पुत्र ओर ( तनयाय >) अगली संतति पौत्र आदि को प्राप्तः 
करने के लिये ( धान्यं ) जाधान योग्य, ( अक्षितम्‌ ) अक्षय, जमोध;. 
( वीज >) वीज को ( वहध्वे ) धारण करते दो ( तत्‌ ) उसको ( अस्म- 
भ्यम्‌ ) हम प्रजा जनों के कस्याण कै लिय हौ ( धत्तन ) धारण करोः 
जर हमे भी धारण कराओं 1 निक्त ( राधः ) उत्तम देशव की हम (वः) 
जाप रोगों से ( ईमहे ) याचना करते दै वह ८( विश्वायु >) समस्त जीवन 
पर्यन्त ( सौभगम्‌ ) उत्तम सेवन करने योग्य, सुख कल्याणजनक दो (* 
उसको आप धारण करो ओौर कराभो । 
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अतीयाम निदसितिरः स्वस्तिभिंहित्वावयमरातीः । 
वृष्ट्वो शर योराप उख भपज स्याम मरुतः खड ।॥ १४॥ 
भा०-दे ( मरतः ) विद्टान्‌ पुरुषो ! हम रोग ( निदः ) निन्दा 
करने बारे पुरषो को ( अति इयाम ) अतिक्रमण करं ! उनकी लिन्दा्ते 
की परवाह न करके आगे उन्नति मागं ॒पर वद्‌ । ( स्वास्तभिः) सुख- 
जनक कल्याणकारी उपायों से ( अवद्यम्‌ ) निन्दनीय कायं को (हिता) 
छो कर ८ अरातीः ) शनरुओं को (तिरः अति इयाम) तिरस्कार कर उन 
से भी आगे वदं, उन पर विजय प्राक्च कर 1 . (जापः बृष्टी) जलो को चपां 
कर (दां ) शान्तिकारक, सुखजनक (योः ) दुःख वारक ( भेषजम्‌ ) 
ओप आदि को प्राक्च करं ओर (सह स्याम ) सदा अपने रोगों के साथ 
सुख से घने रहं । | 
सुदेवः स॑मदासति सुर्वीरों नरो मरुतः स मत्यः । 
यं चाय॑ध्वे स्याम ते ॥ ६५॥ 
भा०-दे ( समह ) पूजा सच्कार योग्य जन ! ओर डे ( नरः) 
नायक ( मरतः > वीर पुरपौ ! ८ यं च्रायध्वे ) आप रोग जिस की रक्षा 
करते दो ( सः मत्यं ) वह मनुप्य ८ सुदेवः) उत्तम विद्वान्‌ ओर तेजस्वी , 
तथा दानंशीर, व्यवहारकुशंख ( असति >) दो जाताहै। (ते) वैसेदी 
चे हम भी उत्तम विदान्‌, दानी, तेजस्वी आदि ( स्याम ) हो जें 1 
स्ति भोजान्त्स्तुवतो अरस्य यामनि रणन्गावो न यवस । 
यतः पूवा इवं सरीरं हय रीरा यणि कामिनः ।1१६।।१३॥ 
भा०-दे विद्वान्‌ सक ! तृ. ( स्तुवतः ) उत्तम स्तुति करने ओर 
उपदेश करने वाटे ( भोजानू ) प्रजा के पारक पुरूपं की < स्तुहि ). 
स्तुति कर, उनके प्रति अपने उत्तम वचन कह । वे प्रजाजन ८ अस्य या- 
मनि >) इसके उत्तम शास्तन मे ( यवसे गावः न >) भन्नादि उपभोग वाः 
३ 
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ठन्ति आजीविका के लिये गौं के समान सुशील होकर (-रणन्‌ ). आनन्द 

से जीवन च्यतीत ..करते -हें । (८ यतः ) निस कारण से ( पूोन्‌ इव 

सखीन्‌ › पूव॑काल.के मिनन के समान प्रेम से.वन्ताव करने वालको ही 

(अनु हमे) आद्र से दुलखया नाता है ! उक्ती प्रकार हे राजञन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू 
८ कामिनः ) उत्तम विद्या धन आदि की इच्छा करने वाठ पुरुषों को भी 

८ गृणीहि ) अपने पास चखा ओर उनको सत्‌ उपदेश्च किया कर । 


[ ५४] ` „ ` 


श्यावा श्चात्रेय ऋषिः ॥ मरुता देवताः ॥ छन्दः--१, ३, ७, १२ जगती ।.२ 
विराड्जगती । & भुरिग्जगती । २१, १५ निचज्जगती । ४, ८, १० भुरिक्‌ 
तिष्ट. । ५, 8, १३, १४ विष्टप्‌ ॥ पच्रदराचं सक्तम्‌ ॥ 
र शधोय॒ मार्ताय स्वभानव इमां वाच॑मनजा पर्वठच्युते 1 .. 
चमैस्तुभ दिव तआ पृष्यञ्वने चुश्चश्र॑वे महि ृस्एमचंत ॥१॥ 
भा०-हे विदान्‌ पुरूषो ! आप रोग ( मारुताय ) वायु के समान 
रवर, शालरुनादयक पुरूपं के ८ स्वभानवे ) स्वयं देदीप्यमान, (पवंतच्युते) 
मेव वा पव॑त के समान प्रवल शन्रु को भी छिन्न भिन्न करने वा उखाड्‌ देने 
मे समथ, (शर्धाय) वल को बदाने जरं प्राक्च करने.के.लियि (दर्मा) इस 
( वाचं ) वेद वाणी का ( मारताय >) मयुप्यां के ,समूह को (८ अनज ) 
उपदेश करो । .( दिवः धम-स्तुभे ) सूथ॑वत्‌ तेजस्वी, पुरुप के तेज को 
स्तुत या उपासना करने वाके < पृष्ट-यंज्चने ) अपने पीछे आने वारे 
पिप्य को भीद्धानका दान करने वा पीठ पीछे भी गुसुजनों का आद्र 
सत्कार -करने वाके ( युन्न-श्रवसे ) ` यश, धन ओर श्रवणीय न्तान से 
सम्पन्न पुरुप को (८ महि तरम्णम्‌ >) मनुष्यो से एनः अभ्यास करने योग्य 
वड्‌ भारौ श्वान -श्रौर मनुप्यों के मनोभिरुपित्त धन राशि का ८ अर्च॑त ) 
भाद्र पूवक दान किया करो । 3 
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य च मरतस्तविपा ॐन्यवों वद्योवुधे। अश्वयुजः परियः । 
सं विथुरा दधति वाश॑ति त्रितः स्वरन्त्यापोऽवना परियः ॥२॥ 
 भान्-हे ( मरूतः) विद्वान्‌ लोगो! (वः) आपलगोर्सेजो 
( उदटन्यवः ) वायुज के तुल्य जलवत्‌ उत्तम न्वान को ब्रहण करमेकै 
इच्छुक, ( तविषाः >) वखचोनू , ( वयोदधः ) जान, वल, घु की ब्रद्धि 
-करने वारे, ( अश्वयुजः >) प्रवर अशं को रथ में ख्गाने वाटे एवं योगा- 
भ्यास दारा आत्मा को परमात्मा मे टेगाने तथा इन्दि गेण को अपमे 
चद म करने चरे, ( परिचयः ) सर्वत्र, सव ओर जने मे समर्थ, हय, 
मौर जो ८ विद्यता ) विक्ली से, ( सं दधति ) यन्त्रो का संधान करते 
अथवा विद्रोप कान्ति वा क्न दीति से युक्त विद्वान्‌ पुरुष के साथ (सद्‌- 
धति >) प्रेम से मिखकर चान ध्वारण करते, जो ( चरितः) तीयते 
< चाद्यति >) नतानोपदेदरा रहण करते, मन्त्रो का पाठ करते, ( स्वरन्ति ) 
ओर स्वरसदित गान करते हं वे ( आपः > आघ्च पुरूपं ( अवना ) भूमि 
पर ८ परिच्रयः ) जलधारां के समान सर्वत्र गमन करं ओर दान्ति 
भ्रदान करं । ( २ ) वायुगण, वख्शाखी, सूर्यं नाप से भूमिष्य जल को 
अदण करने वाटे, अन्न को वदाने वाख, विद्यत्‌ से मिटने वाड होकर 

गलते द उनके साथ, जर बृष्टियां भूमि पर गिरती हे । 

चिदत्महस नरो श्रश्रमहियवो चातत्विपो सरतः पवेतेच्यतः | 

शच्या चन्मुहुरा दृष्टन्तः स्ठनवरदमा रमसा उदराजसः॥३॥ 
भा०~--जिस धकार ( सरतः विदयुन्म-हसः >) वायु गण विद्धखी की 

कान्ति से चमकने वारे, ( अदम-दिघ्यवः ) मेघ को प्रकादित करने वा, 

< चात-स्विपः ) भ्रव चाथ से चमकने बाले (पर्वतच्युतः) मेधो को खाने 

चा होते हं भर वे ( अब्दया मुहः दादुनीइतः >) जल देने वाली सेष 

मास से दुक्त, गजेती विजरी को उत्पन्न करने चाङे जौर (स्तनयद्-जमाः) 

गजते मेघ के साथ रहते ह उसी प्रकार ( चरः ) उत्तम नायक-गण पूं 
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विद्वान्‌ पुरुष भी ( वियुत्‌-महसः >) विशेष युति कान्ति से चमकने वाके 
हो, वे ८ अरम-दवियवः >) व्यापक प्रस वा आत्मा मे चमकने वरे, ओरं 
अदम' अर्थात्‌ सान्रुनाशक आयुधो से चमकने वारे, ( वात-चिषः ) सूर्यं 
की कान्ति को प्राक्त, ( पर्वतच्युतः ) बड २ प॑तवत्त्‌ अचर रानु को भीः 
रणच्युत करने वारे हों । वे ( अब्दया ) आक्च जनों की दानक्षीर क्रिया 
से युक्त होकर ८ हादुनीदरतः ) आ्कादकारिणी वाणी से वत्तने वाले हों 
ओर वे ( स्तनयद्‌-अमाः ) अपने गृहो को उत्तम घोपो, बाय्ादि के रन्दो 
से गजाते हए ( रभसाः >) वेग से जाक्रमग करने वाले ( उद्‌-भोजसः >). 
उत्तम बर पराक्रमशाटी होवें । । 
व्य.छतरद्रा व्यानि शिक्कसो चय°न्तरिक्तं वि रजसि धूतयः 
एच यदजा अजथ नाव इ यथा चिं दुगाखं मरुता नाह र्ष्यथ धः 

भा०- हे ( मरूतः ) चायु के समान वलवान्‌ पुरुषो ! जिस प्रकार" 
वायुगण ( दिक्रसः धूतयः भवन्ति ) . राक्तिशारी ओर वृक्षादि सव 
पदार्थो को कपने वरे होते है वे सव राते, सव दिनों ( अन्तरिक्षं ) 
अन्तरिक्ष मे (रजांसि ) समस्त रोको को वा धूल्यां को ओर (अन्नान्‌) ` 
मेधो को ( वि-अजथ ) विविध प्रकार सरे उड़ाते हँ, उसी प्रकार आपलेग 
( अक्तुन्‌. जहानि वि अजथ ) सब दिनों सव रातो ओर विविध रूप 
से जाते हो, ओर जाप रोग (रुद्राः) दुष्टो को सुरनेदारे (शिकसः) शक्ति 
शारी, जर ( धूतयः >) सत्र शान्चुओं को कंपते हुए ( अन्तरिक्षं ) मध्य 
मे विमान देश्च को ओर (रजांसि बि) समस्त प्रजा जनों को आरं ( अ- 
चरान्‌ वि अजथ) वड २ योदधाओं को विविध उपायों से -उखाड्‌ फक दिया 
-करं । ओर ( यथा नावः इं ) नौका को वायु गण चते हे उसी प्रकार “ 
जाप विद्वान्‌ रोग ( दुर्गाणि वि अजथ) दुःख से गमन करने योग्य 
-विपमताओों को दूर्‌ करो मौर ( जह > तिस पर भी ( न रिष्यथ >) सख्यं 
नष्ट नदीं होवो । 
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तद्ठर्य बो मरुतो मदित्वनं दी ततान स्यो न योज॑नम्‌ । 
णता नयाम चर्भुमीतशोनिपेऽन॑भ्वदां यन्न्ययातना गिरिम्‌ ॥५1१९। 
` भा०-दै ( मखतः ) वीर, विद्धान्‌ प्रजा जनो ! हे मयुप्यो ! (बः) 
जाप खगो का ( त्तत्‌ >) वह अलौकिक ८ वीयं ) व पराक्रम (८ नरि. 
` सवनम्‌ ) वड़ा भारी है । जिस प्रकार ( सूर्यः न ) सूयं भी अपन (योज- 
नम्‌ ) सव तक पटुंचने वारे ( दीघं ततान ) प्रकरा को दूर २ तक 
विस्तृत करता है ओर लिख प्रकार (एताः) वेग से जाने चाटे अश्व 
(यसि) मागं म (योजनं) योजन भर दूरी निकल जाति हं उसी प्रकार आप 
लोग भी (योजनम्‌ ) जपने २ प्रयोजन तथा उद्योग धन्धों के साथ अपना 
गाव वरनाते रहं, ओर ८ अग्र॒भीत-दोचिपः >) अञि की उवाद के समान 
-असद्य तेज टे होकर (८ यामे ) राज्यादि के नियन्त्रण में अपना (योः 
"जनं ) खगाव वनाये रक्खो । ओर ( अनश्वदां गिरिम्‌ ) किरणों को बाहर 
न्त जाने देने बटे मेव को जिस प्रकार सूयं चिन्न भिन्न करता दहै उसी 
प्रकार ( जनश्वदाम्‌ गिरिम्‌ ) अश्व सैन्यको माम न देने वारे पर्व॑तके 
समान अचवत्‌ दद्‌ गराशरुकरो आक्रमण करते हुए (नि अयातन ) 
-सर्व॑था पीडित करे । 
दश्राजि रधौ मदतो यदस मोपा वुक्तं कपनेव वेधसः । 
घ॑ स्मानो च्रमति सजोपस्रश्चच्रिव यन्तम चेप्रथा सरगम्‌ ६ 
ा०--हे ( मरतः ) वायु के तुल्य बलपूर्व॑क दानु जं के कपा देने 
"चाले कमेनि्ट वीर्‌ पूवं विद्धान्‌ जनो ! ( यत्‌ ) निस प्रकार जव ( दार्धः ) 
सूयं का तेज (अभ्राजि) खू् तपता है तव बादुगण का वर भी ( अर्ण॑सं 
मोपथ ) जटको हरस्तादै उसी प्रकार जव राजा या सेनापत्तिका 
(करधैः ) यरादि शखरा करा धारक शनुहिसक वल ( अभ्राजि ) दन्न को 
परितक्च करता दै ओर चमकत है तव वह आप रोगो का चल, सैन्य (भ- 
"भसं मोपथ ) धनश्वयं से युक्त दान्ुका अनायास टर टेता दै । ८ कप- 
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ना इव वृक्षम्‌ ) जिस प्रकारं कंपादेने वाके वायु के श्लोके चक्ष को गिराः 
देते हवा जिस प्रकार कृमिगण चक्ष को सीतर २ खोखला कर दैते ह 
उसरी प्रकार दे वीरो { आप (वेधसः) कायंकत्तां मतिमान्‌ रोग -भी (कपनाः) 
शु को केपाते हुए वर्च) काट गिराने योग्य शच्च को (मोषथाः) उसका- 
धनैश्वयं स्व॑ हर कर खोखला कर दो । ओर आप रोग परस्पर ८ सजो- ` 
पप्तः ) समान पीति से युक्त होकर ८ चुः इव >) मार्गदर्शकः आंख के 
समान ( सुगं यन्तप्र्‌ >) सुखप्रद सामं पर जाने वाले ( अरंमतिमर ) अलिः 
ज्तानवान्‌ पुरुष को ८ अनु ) अनुकर रूप से ( नेषथ ) सत्‌ मार्ग पर 
देजाओ । जथवा -हे मचुण्यो ! ८ यत्‌ अर्णस मोपथ >) यदि तुम धन 
चुराओगे ठो तुम्हारे लिये (वेधसः शर्धः अन्नाजि) दण्ड-विधान कर्ता राजा 
का बर दण्ड देने के छिये चमक उठे, वह तुम्हें दण्ड दे । , ( कपना इव 
चक्ष ) श्लोकों के समान धरक्षवत्‌ तुर्हं तादित करे, (चश्चुः इव अरमति सुगं 
यन्तमू अ नेषथ >) आंख के समान मार्गदर्शी सन्माग पर जाने चाः 
विद्वान्‌ पुरूष के अनुकर होकर अपने को चरवौ । 


न स जीयते मरुतो न हन्यते न स॑घति न व्यथते न रिष्यति । 

% 1 (~ (स ॥ { 
नास्य राय उप दस्यन्ि नोतय ऋषिं आ यं राजानेवा 
खषदथ ॥ ७॥ 


भा<-हे (मरुतः) वीर पुरुषो ! एवं विदान्‌ जनो ! (यं वा). 
जिस ( ऋषिं >) सवेद, चेदार्थज्ञानी विद्वान्‌ पुरुप वा ( राजानम्‌ ). 
तेजस्वी, पुरुप को ८ सु-सूदथ ) ततम लोग सुख वा आदरपूवक भ्ठ दौते 
हो, जिसकी उपासना वा स्त्संग करते हो, ८ सः ) वह ८ न जीयते ). 
कभी पराजित नदीं होता, ( न हन्यते ) ` कभी मारा नहीं लता. 
(न सेधति) न ना को -प्राघ्च होता -है; (न व्यथते) न कभी 
-पीडित होता है, (न स्प्यिति ) न दिसाः करता है । ८ जस्य रायः). 
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उस धनादि रेश्व्य ८ न उप दस्यन्ति ) कमी नाश्च को प्राप्त नदी होते 
ओर (न उतथः उप दस्यन्ति) न उसके रक्षा साधन दी कभीनष्टहोते हे 
चयुन्वन्ता म्रासाजता यश्चा नर।(-ऽयमरणन.सयरुतः कव्य 
1पन्वन्त्युत्ख यार्दनाखा अस्वरन्व्युन्दान्त पुथवामध्वा-अन्वसा 
भा०-जिस. प्रकार जव (€ इनासः अस्वरन्‌ >) सूयं कै किरण 
अतितापथुक्त होते ह. ८ कवन्धिनः मरतः उत्सं पिन्वन्ति ) जल से भरे 
वाधरुगण मेव आदि जलाशय को जल से पूं करते है ओरः ८ ष्रथिवीं 
मध्वः अन्धसा वि उन्दन्ति ) प्रथिवी को मधुर जल ओर अन्न से गीला 
करते हं ' उसी प्रकार दे ८ मरुतः ) रजा के मयुप्यो ! एवं वीर युरपो ! 
आप लोग ८ नियुखन्तः ) अश्वो भोर अधीन नियुक्त सुरूपां तथा र्चो 
सहायक पुरूपं के स्वामी होकर ( यामलितः ) जन समूहो, रामो, देशों 
को जीतने चारे शवे । ( अर्यमणः ) सूरयंवत्‌ तेजस्वी एवं दानुं को 
निन्यच्रण करने मे समथ न्यायकारी ( नरः ) नायक ओर ८ कवन्धिनः ) 
उत्तम दष्टपुष्ट देह वारे होकर ८ यत्‌ इनासः अस्वरन्‌ ) जव स्वासीगण 
अपना स्वर ऊंचा करे, आज्ञा प्रदान करं त्र ८ उत्सं पिन्वन्ति ) उत्तम पद्‌ 
के धार नायक को पुष्ट करं, उसके साथ सहो्योगी हों । ओर (प्रथिवी) 
भूमिको ( मध्वः अन्धसः ) अन्न जल के उत्तम अंसे ८ वि उन्दन्ति) 
ये सम्पन्न कर, उत्तम छकृपि व्यापार आदि से देयं की चृद्धि करं । 
प्रवत्वत्ताय पाथना सयरुद्भयः धवत्वता याभवात पयद्धयः) 


प्रवत्वताः पथ्या चन्तारच्याः पवत्वन्तः पत्रता जारदानचवः ॥९॥ 

भा०--( प्र-यद्धयः ) प्रयत्नशील ( मस्दयः ) वख्याखी वीर पुरुषों 
के छाभ के सिये ( इयं प्रथिवी ) यह थिवी ८ प्र-चत्वती >) उत्तम फलों 
से युक्त होती है, एवं उनके आगे दयुकती है । उनके सिये ही ८ यौः प्रव- 
स्वती ) यह विलाल आकाश्च वा सूयं भी उत्तम सुखदायक होकर दुकता 
दै 1 (अन्तरिश्याः च्याः ) मध्य आकाश क माग भी उनके सिरे ( भरव. 
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श्वती >) उत्तम फरूदायक ओर उनके समक्ष निन्न हो जाते है उनके लिये 
(पवता) पर्व॑त भी ८ प्रवत्वन्तः ) अपने. सिर शुका डने वाटे एवं (जीर- 
दानवः ) जीवनोपयोगी जर आपि अन्न आदि देने बलि हो जाते है । 
यन्म॑रुतः सभरसः स्वरः सूयं उदिते मद॑था दिवो नरः] न 
चो.ऽण्वाः श्रथयन्ताह सखतः खयो ्स्याध्व॑नः पारम॑श्च॒ थ १०।१५ 
भा०-दे (मरुतः) .विद्राच्‌ पुरुषो ! हे प्रजा जनो ! हे व्यापारियो ! 
यत्‌ जव आप रोग ( स-भरसः ) एक समान खूप से पालन पोपण करते 
इए, समान होकर युद्धादि करते हुए, ८ स्वः नरः ) सबके सुख, तेज 
वा पराक्रम्‌ के मागं मे आगे जाने वाके, ओर ( दिवः नरः) ज्ञान 
प्रकाश के नायक वा स्वयं धनादि की कामनाश्ीर पुरुप दोकर ८ सूर्य 
उदिते ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष के उद्य होने पर (८ मदथ > खूच प्रसन्न 
होते दो उस्र समय भी ( अह ) निश्चय से (वः अश्वाः) आप रोगों के 
घोडे ( सिखतः >) चरते २ भी (न श्रथयन्त ) शिथिल न हों, ओर जाप 
रोग ( अस्य अध्वनः ) इस बड़े भारी माग के ( पारम्‌ जदनुथ >) पार 
प्ुंच जाते हे । 
खेषु व ऋष्टयः पत्सु खादयो वक्लःख रुक्मा म॑स्तो रथे शम॑ः। 
शननिश्र॑जसो विद्युतो गर्भभ्त्योपशिपरः शीष वित॑ता हिरएययीः११ 
भा०--हे (मर्तः) वीर पुरूपो { (वः) आप रोगों के (अंसेषु) कन्धों 
पर ( ऋष्टयः ) शचरुहिसक शाखाख सजे, (पर्सु) पैरो मे (खादयः) भोक्ता 
जनों के समान नाना भोग्य पदार्थं पाक्त हों, वा. स्थिरता युक्त जूते आदिद 
<वक्षमसु) छातियों पर (स्क्माः) सुवणं के आभूषण हों । वे (रथे सुभः) रथों 
-पर सुशोभित. दों वे ( अञि-्राजसः >) अचि के समान कान्ति ओर प्रताप 
{चे युक्त होकर , ( गभस्त्योः ) बाहों मे ( विद्युः ) विद्येष चमक वाटे 
शख. अख धारण कर ओर ८ शीपरसु ) सिर पर ८ वि-तताः >) विविध 


1 
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प्रकार से मदी.चा इनी इहै (- दिरण्ययीः ) सुवणं वा खोहकी वनी 
दिघ्राः ) पगडियां हो । 
त नाकमर्यो च्रगणभीतग्तेष्चिप रुशत्पिप्पल मरुतो वि धृञचुथ। 


समच्यन्त वृजना-ऽतित्विपन्त यत्स्वर्न्ति घोषं विततस्रतत्यवः१२ 
भा०~-निस प्रकार ८ मरुतः पिप्प वि धुन्वन्ति >) वायु गण मेव 
ष्य जल को कपाते हे, ( अगरभीत-गोचिपं नाकं विघुन्वन्ति ) जिसके तेज 
-को कोट पकड़ न सके पैसे विचुन्मय मेव को भी वे कंपा देते दं तव (दजना 
सम्‌ अच्यन्त ) जल पक्त्र हो जाते हँ ओौर ८ वृजना अतिचिषन्त ) 
आकारा के भाग सत्र चमक उरते हं, (तायवः वोप स्वरन्ति) जट युक्त मेव 
-गजंन भी करते है ' उसी प्रकार हे ( मच्तः ) प्रजा के वीर, व्यापारी एवं 
"विद्वान्‌ पुरूपो { अप छोय ( अयः ) स्वामी, राजाके तस्य दी (तं) 
"उस ( अगरभीत-योचिपं ) अश्चिवत्‌ असह्य तेज को धारण करने वा 
८ नाकस्‌ ) अति सुखमय, ८ सात. ) चमचमाते, ( पिष्परं ) देशव्यवान्‌ 
शुको भी (वि धूलुथ) विदोप रूप से कंपावे । (ऋतायवः) अन्न, जान 
-जर धरन के इच्छुक सोग पद्‌ पद्‌ पर ( सम्‌ अच्यन्त ) अच्छी प्रकार 
-सरसंग किया करं, (वजन) अपने गमनयोग्य मार्गो को ( अतिचिषन्त ) 
खवर प्रकारित करे ओर स्वयं भी प्रकारित दों । ओर (च्ततायवः ) सत्य, 
च्तान, धन के इच्छुक पुरूप भी ८ यत्‌ विततं ) विस्तृत ( घोपं स्वरन्ति ) 
जिसके उपदेश आन्तावचन को प्राप्च करते ह उसकी प्रसन्न वा 
भाप करो । 
` -य॒प्मार्दृत्तस्य मरुतो विचेतसो रायः स्यम रथ्यो वयस्वतः | 
न यो युच्छंति क्िप्यो3 यथा दिवोऽस्मे रारन्त मरूतः सद- 
पस्रखुम्‌ ॥ १३॥ 
भा०-दे ( मरतः ) वायु वत्‌ दे से देदान्तर को जाने वादे वैरय 

भ्रजा जनों ! हे ( विचेतसः ) विविध प्रकार कै न्तान वे पुरुषो! दहे 


र ऋग्वदभाष्य चतुर्था ऽकः [अ ०३।व०१६।१५ 
८ रथ्यः ) महारथियो ! रथ के स्वामी जनो ! हम लोग ( युप्मा-दत्तस्य ` 
आप्र रोगौ के दिये (वयस्वतः) अन्न, जीवन ओर वर से युक्त ८ रायः ). 
धनैश्वयं के स्वामी (स्याम) हों । हे (मरुतः) वायु के समान वर्वान्‌ रजा 
. जनो ! ( अस्मे ) हमारे बीच में (यः) जो पुरुप ८ तिष्यः यथा >) सूयं के 
समान (न युच्छति ) कभी माद्‌ नहीं करता, उस ( सहखियं ) सहलो 
वीरो, धनो ओर सेनाओं के स्वामी पुरुष को तुम लोग सदा : ( दिवः >) 
कामना करते हुए ८ ररन्त ) अच्छी प्रकार प्रसन्न करते .रहो । 

यूयं रयि मरुतः स्पराैवीरं यृयमृपिभवथ साम॑विप्रम्‌ । 
युयमर्वन्तं भरताय वाज ययं घ॑त्थ॒ राजानं शचष्टिमन्तम्‌ ॥ १४।४ 
 भा०-हे ( मरुतः ) पुरुपार्थी, उप्रवहारक्ञ पुवं वीर पुरषो ! आप 
रोग ८ स्पाह-वीरं ) वीर पुरुषों से अभिलाषा करने योग्य ` ( रयिम्‌ ) 
देश्यं को ओर ( साम-विप्रम्‌ ) सामों को जानने वारे-षिद्वान्‌ एवं सामः 
उपाय द्वारा राषटरको विविध रेश्वयौ से पूणं करने मे समर्थ, ( कपिम्‌ ) 
मन्त्रां वेत्ता, दष्टा पुरुष को ( अवथ >) सुरक्षित रक्खो, उसको प्राप्त एवं 
सुप्रसन्न करो । ओर (भरताय ) राषटर के प्रजा जनों को भरण पोषण करने, 
के रिग ( अव॑न्तं ) शातरु का नादा करने वा पुरुप एवं ( वाजं ) जान, 
"चर, अन्न देश्वथं को भी ( यूयं ध्थ ) आप लोग धारण करो 1 ओर (श्ु- 
शिमन्तम्‌ >) शीघ्रता से कोयं सम्पादन करने वाटे अन्न सम्पत्ति के स्वामी 
( राजान ) राजा, तेजस्वी पुरुष को मी ८ धत्थ ) पुष्ट करो । 

तद्धा यामि द्रविरं सद्यऊतयो येन्ना स्व१णे ततनाम नरि । 
इदं खमे मरुतो इयता वचो यस्य तरेम तस्सा शतं हिमाः१५।१६ 

भा०--हे ( स्-उतयः ) अति दीघ रक्षा, ञान, गमन प्रा्ि करने 

मे शर, ( मरतः > पुरुपा लोगो ! मै ८ वः ) ठम्हारा ८ तत्‌ >) उसः 
धकार का ( द्रविणं ) धनैश्वर्यं ( यामि >) चाहता हँ ( येन >) जिससे हमः 
सव रोग (नृन्‌ जभि ) सव मनुष्यों के छि. ( स्वः न ) सूं के समान,. 
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जख, वा प्रकाशवत्‌. ( ततनाम ) पेखा. द, जो सवके लिये उपयोगी सुख-. 
कारी हो । ८ यस्य तरसा ) जिसे बरु -पर हम ८ शतं हिमाः >) सौ वषं 
जीवन ( तरेम) पारकरले। दे विद्धान्‌ पुरषो! अपरोग (मे) 
मेरे ८ इदं वचः > इस वचन को ८ सु हर्यत ) अच्छी भ्रकार इच्छापूंक- 
ग्रहण करो |. इति पोडशो वर्गः ॥ 


` [ ५५] 


श्यावाश्व श्रत्रेय ऋपिः ५ मरुतो देवताः ॥ चन्दः--१, ५ जगती । २, ४,. 
७, ८ निचृज्नगती 1 & विराद्‌ जगतो । ३ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, १० निचत्‌ 
४ त्िष्ट्प. ॥ दशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
धयल्यवो मरुतो श्राज॑द्यो वरहढयो दधिरे ख्कमव॑क्तसः । 
ईयन्ते भ्ये: सुयमैभिरा्भिः शम यातामनु रथां अवृत्सत ॥१॥ 
भा०-( प्रयज्यवः ) उत्तम न्तान के पदान करने वे, उत्तम 
सत्संग, सेत्री, सौहादं, मान, सत्कार उत्तम पदाथं की याचनाके 
योग्य, ( भराजद्‌-च्टयः ) चमचमाते अच्चो, से सुशोभित, एवं अति' 
म्रकात्ायुक्त मति वाटे, ( स्क्म-वक्षसः ) सुवणं के आभूपणों को 
छत्ती पर धारण करनेवाले, एव॒ सवको रुचिकर कान्तिमान्‌ तेज 
को धारने वाखे, तेजस्वी, विद्वान्‌ ओर वीर पुरुप ८ वृहत्‌ वयः दधिरे ). 
वडा भारी वक, ज्ञान ओर वदी आयु धारण करं । ८ सु-यमेभिः अश्वैः >` 
उत्तमः रीति से कावृ किये अश्वो के समान, उत्तम नियमों के पालन दाराः 
वदा किये गये (आङुभिः अश्वैः ) दीघ्रगामी, अग्रमादी इन्दियो भौर 
पुरुषों वारा तके भरी प्रकार उदेश्य को ( इयन्ते > प्राप होते है । ( ञ्ुभं 
याताम्‌ ) भ, धमाल मागं पर चरने वालों के (अनु) पीट (रथाः) 
उत्तम रथ वच आनन्द भ्ास्ि के समस्त साधन भी (अब्रृत्सत) स्वयं प्रा्ठ- 
हो जाते हं । 
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स्वयं दधिध्वे तविंपीं यथ। चिद्‌ वृहन्भ॑हान्त उश्चिया वि राजथ । , 
उतान्तरि्तं ममिरे व्योजखा शुभ छातामनु रथ च्रचरत्सत।।२॥ 
भा०-( यथा) जिस प्रकारसे ( बृहत्‌) वडेभारी राको 
८ विद > प्राक्च कर सको ओर जिस प्रकार से बडे भारी ज्ञान को प्राक्च 
र सको उस रकार से आप खोग ( स्वयं ) अपने जाप, (तन्रिषी) वडी 
भारी सेना व शक्तिको ( दधिध्वे) धारणकरो। ओर आपलोग 
( महान्तः ) बड भारी सामथ्येवान्‌ दोकर ( उर्विया ) खूव वहत 
अधिक ( विराजथ ) सुशोभित्त होवो । ( जोजसा ) बर पराक्रमसे 
आप छोग (अन्तरिक्षं) वायुं के समान आकाश कों वा राष्ट के समस्त 
भीतरी भागको (वि ममिरे) विविध भकारं से मापो ओर उसको 
चक्ञ करो, ओर ( अन्तरिक्षं वि मिमरे ) अन्तरिक्ष भाग को विमान द्वारा 
प्राक्च होओ, इस प्रकार ( छभं याताम्‌ ) छभ, सन्मागं पर जाने वालों के 
(रथाः) र्थ चा देहादि सत्‌ साधन भी (अनु अघ्रृत्सत) उत्तरोत्तर अनु- 
कूट होकर रहं ओर वृद्धि को प्राप्त दीं । 
साक जाताः सुभ्वः साकसुक्तिताः श्रिये चिद्रा प्रतरं वावृश्ुनेरः। 
मकरः सूय्यस्येव रश्मयः शुभ यातामनु रथा अव॒त्सत॥३॥ 
भा०-( साकं जाताः ) एक साथ उप्पन्न वा प्रसिद्ध, ( सुभ्वः) 
उत्तम सासथ्यंवान्‌ पूवं उत्तम भूमि्यो के स्वामी, ( साकम्‌ उक्षिताः ) 
एक साथ ही अभिषेक को प्राप्न इुपु, ( नरः ) सेना नाशक जन ( श्रिये 
चित्‌) छक्ष्मी की वृद्धि के ख्ये ( प्रतं ) खूब सहोद्योगः से अच्छी प्रकार 
(आ वबृष्ुः ) सव ओर बृद्धि को प्राक हों 1 वे (सूयंस्य इव रदमयः) सुय 
किरणो के समान ( विरोकिणः ) विविध रुचि, कान्ति एवं विविध प्रवु- 
त्तियो वारे ( प्रतरं वाह्रधुः ) खूव वदँ एवं उन्नति करं । .( शुभं याताम्‌ 
रथाः अनु अबृस्सत ) सन्मां पर जाने वालां के रथ ओर रमण योग्य 
-जात्मा निरन्तरं अनुकूल होकर रहते ओर बृद्धि को प्राक्च करते है । 
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व्यास्म मे--प्राणगण के विषयं मे देखो अथववेद (कां ° ९।१०।१६)मे 
जये (साकजों' का वणन । 
द्ाभरपेरयं बो मरुतो महित्वनं दिदक्तेएयं खयस्येव चक्षणम्‌ । 
उतो श्चरमा अगरुतत्वे दधातन शुभ यातामनु रथाञ्रवत्सत ॥४॥ 

भ०-दे ( मर्तः) विद्धान्‌ पुस्पो ! (वः) आप रखोगोंका 

८ मदिव्यनं >) महान्‌ सामथ्यं ( आ-भूपेण्यस्‌ ) आप खोगो को सव प्रकार 
से आभूपण के त॒च्य शोभाजनक, पूवं सवत्र, सव ओर काय करने मे 
सामरध्य॑प्रद्‌ दो! ओर (बः चक्षणं) आप रोगों का वचन ओर नान ददान. 
भी (दिदक्षेण्यम्‌ ) दरांनीय ओर सत्य ज्ञान का दर्शाने वाला, (सूर्यस इव 
चक्षणं ) सूर्यं के प्रकादया के त॒स्य सत्य हो । (उतो) ओर आप छोग प्राणों 
के समान प्रिय होकर ( अस्मान्‌ ) हमें ( अग्तत्वे ) अधृत, . नाररदितत 
दीर्घायु युक्तं परम जीवन एव्र मोक्ष सुख मे ( दधातन >) स्थापित करो 1: 
८ भं याताम्‌ ) सन्मागं पर जाने वारे आप रोगों के ( रथाः ) रम- 
णीय आत्मा, रथ के तल्य रस रूप आनन्दमच आत्मा ( भनु अब्रत्सत ) 
निरन्तर सुखपूररंक रहे ओर उन्नति की ओर वदे । 
उदीरयथा मरूतः समुद्रतो यूयं वृर वपयथा पुरीपिखः 


नवादस्ाउपदस्यान्तधनवेः शुभ यातामनरथा अचत्सत ५।१७ 
भा०-हे ( मरुतः >) विद्धान्‌ एव वीर पुरुषो ! जिस प्रकार (मरतः 
पुरीपिणः ससुद्रतः चरि उत्‌. दरयन्त >) वाद्ुगण जल सम्पन्न होकर समुद्र ` 
से व्रृष्टि को उठा कर खाते ओर वर्पाति ह उसी प्रकार आप रोग भी (घुरी- : 
पिणः) स्वयं देश्वयं सम्पन्न होकर (समुद्रतः) समुद्र से (वृष्टिम्‌) देश्वयं की - 
वृष्टि का (उत्‌ ईरथथ) उटाकर खओ । समुद्र से खूब व्यापार द्वारा र्न ` 
सुक्ा आदि देश्य प्राक्त करो जौर (वर्पयथ) श्रजाजनों पर वरसा दो, समान ` 
रूप से निप्पक्षपात होकर विभक्तं करो । ( वः ) आप खोगो की (दखाः) - 
दुःखों के नाद्रा करने वाली ( धेनवः ) गुं वा वाणिवें ( न उपदस्यन्ति >. 
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-कभी नाश को प्राप्त न होवें । ( शभ याताम्‌ ) धमांनुकूख सत्य पथ पर 
-चरने वारे आप रोगों के रथ (अनु अवृत्सत) भति दिन आगे बदँ ओौर 
-चद्धि प्राक्त करं वा आप रोग भी सन्मां पर जाने वारे के पीडे चरे । 
यदभ्वान्धूु पृषतीरयुग्ध्वं हिरए्ययान्प्त्यत्कौ चसुश्व्वम्‌ । ` 
-विश्वा इत्स्पृधो मर्तो व्यस्यथ शुम यातामनु रथ॑ अवुत्सत॥६॥ 
भा०--८ यत्‌ ) जव आप्र रोग है ८ मरुतः >) वीर पुरूषो ! (धूर्षु) 
-श्थोंको धारण करने वरे धुरो मे ( अश्वान्‌ ) शीघ्रगामी अश्वो एवं, 
. { परपतीः ) शखवषेणश्ञीरु सेनाजं की ( अयुग्ध्वम्‌ ) योजना करो ओर | 
< हिरण्ययान्‌ अत्कान्‌ू ) सुवण वा रोह आदि धातु के बने कवचो को 
( भ्रति असुश्ध्वम्‌ ) धारण करो जौर तुम ८ विश्वाः इव्‌ स्छधः ) समस्त 
-स्पर्धाशीर शुभं को (वि अस्यथ ) विशेष रूप से उखाड डाले ! 
८ श्युभं याताम्‌ स्थाः अनु अबृन्सत ) सन्माग पर शोभा पूवक जाने वालों 
. के रथ निरन्तर उन्नात की ओर बद्‌ । 
नं पतान नद्य चरन्त चा यच्राचध्व मरुता गच्छथद तत्‌) 
उत दयावा पुथिवी याथना परि यभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥७॥ 
` भा०-हे ( मरतः ) विद्धान्‌ वीर पुरुषो ! आप रोग (.यत्र ) 
` जहां ( अचिध्वं ) पूजा सत्कार प्राक्त करो वा जहां तक जा सको, ( तत्‌ ) 
उस स्थान तक ( गच्छथ इत्‌ उ >) अवदय जाओ! (वः) आप रोगों 
-को (.पवेताः न वरन्त ) पहाड़ भो न रोक सके ओौर ( न नयः घरन्त ) 
-न नदिय रोक सॐ, ये आपके .मां मे बाधक नद्यो ! .( उत्त ) ओर आप. 
सोग ( यावा प्रथिवी ) आकाक्ञ ओर भूमि दोनों स्थानों पर (परि याथन) 
` पःरश्रमण करो । ८ शुभं याताम्‌ ) उत्तम रीति `स जाने वारे माप 
-रोगों के ( रथाः अनु अब्रृत्सत ) रथ थान विमान आदि अनुद्धूल रूप से , 
-चरा करं । ५ ८ 
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यत्पव्यं मरुताः यच नूतन यदुत वसवा यच्छ श्रस्यतं । 


विश्वस्य तस्य भवथा नवेदखः श्चुभ यातामन रथा वत्सत 141 
भा०-हे ( वसवः.) राष्टू.मं रहने हारे प्रजा जनो पुवं गृहस्थमे 
जामे हारे विद्ठानो ! दे आचार्य के अधीन, वसने वे विद्यार्थी जनो । 
पूवं प्रजा के राष्र मं वसने हारे वीर. पुरुपो ! हे (मरतः) वरवान्‌ पुरुषो ! 
८ यत्‌ पूर्व्य॑म्‌ ) जो पूतं -के विद्वानों जर पुरुषों से अभ्यस्त शान भौर 
संचित धन है, (यत्‌ च नृतन) जो नया, प्रास्त जान वा धन है ओर (यत्‌- 
उच्यते ) जिसका उपदेदा किया जाता है, (यत्‌ शस्यते) जो अन्य विदानो 
द्वारा शा रूप मे अनुशासन क्या जाता है, हे ( न वेदसः ›) न जानने 
खर न प्राक्च करने हारे धनदीन ओर ्ानहीन पुरपो ! आप दोग (त- 
स्य विश्वस्य ) उस सव तान वा धन के स्वामी ( मवथ ) होवो । (द्यं 
याताम्‌ ) छम उदेदय को रक्ष्य करके जाने वाटे पूरं के सव पुरुषों ॐ 
पीछे २. जाप रोगों के ( रथाः ) रथवत्‌ शरीर ओर आत्मा ( अनु 
अब्रत्सत ) अनुगमन करं । वा, आप लोग सुप्रसन्न होकर रथों के तुल्य 
पूरो के वनाये मागं से चखा करो । 
मृढव्ठत नो मस्तो मा वाधिष्नास्मभ्यं शम बहलं चि यन्तन । 
आघ स्तात्रस्य सख्यस्य गातन शुभ यातामन रथ।( अवत्सतर 
भा०-दे ( मरतः ) विद्वान्‌ खोगो ! हे वीर पुरुपो ! आप लोग 
(नः) दमे ( खग्त ) सुखी करो । (मा वधिष्टन ) हमारा वध मत 
करो, हमे पीडति मतं करो । ( अस्मभ्यं ) दमारे लिये ८ वहुटं शर्म॑ ) 
चुत सुख, गृह शरण आदि ( वि यन्तन ) विविध भ्रकासं से दिया 
करो । ( स्तोत्रस्य सख्यस्य ) उत्तम प्रशंसनीय भैग्रीभाव को (अधि 
गातन ) सर्वोपरि उपदेश क्रिया करो । (जुम याताम्‌ चनु) श्चुभ मार्य चा 
उदेद्य प्र जाने वाख के (अनु) पीठे २ (रथाः) उत्तमं र्थोँकै 
समान सन्मां पर ८ अवृत्सत ) सदा चरते रहा करो 1 
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येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 

तेन यायात्‌ सतां सां तेन गच्छन्‌ न रिप्यति' ॥ 
य॒यस॒स्मान्न॑यत वस्यो अच्छा निरहतिभ्यो मरुतो गृणानाः । 
जुषध्वं ना हभ्यदातिं यजत्रा वय स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ १०।१८ 
` भाल--हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ एवं वीर पुरुषो ! ८ यूयम्‌ ) आप 
रोग ( अस्मान्‌ वस्यः अच्छ नयत ) हमे उत्तम धन प्राक्च कराओ, क 
उत्तम रेश्वयं॑ तक हमें पहुंचा चा ( वस्यः अस्मान्‌ ) हम उत्तम बद्य- 
चारियो वा राष्ट के उत्तम वसने वारे वा उत्तम धन सम्पन्न हम सगो 
को ( अच्छ नयतः ^) आद्र पूर्वक उत्तम मागे मेँ ले चसे । ओर (गरुणानाः) 
उत्तम उपदेश करते हुए आप रोग हमे ( अंहतिभ्यः ) पाभों से (निः 
नयत ) : वचा कर लेते चरो । ( यजत्राः ) दान देने भौर मान भाद्र 
सस्खंग आदि करने योग्य पूज्य पृरूपो ! ( नः >) हमारे ८ हम्यदातिम्‌ 2. 
आद्र पूर्वक देने योग्य अन्न वख आदि के दान को प्रेम से ( जपध्वम्‌ ). 
सेवन किया करो । ओर हम ८ रयीणां पतयः स्याम ) देश्र्यो के स्वामी 
जने रदँ । इत्यष्टादश वगः ॥ 


| ४६ | 


श्यावार्व आत्रेय ऋषिः ॥ मरते देवताः ॥ दन्दः--१, २, ५ निचदूबृहती ।' 
ॐ विराड्वदर्त(। ८, & वृहती । ३ विराट्‌ पक्तिः । ६, ७ निचत्पंक्तिः ॥ 
नवर्च इल.म्‌ ॥ । 

ऋपभ् शचन्तमा गण पण र्क्माभराजमः 

तश य यरुतामव हय दच्द्राचनाद्‌ाय ॥ १1 । 
भा०-हे ( अभे ) अरणी नायक ! प्रधान पुरुप जनो ! ( दिवः. 

चित्‌ रोचनात्‌ ) कान्तिमान्‌ सूयं से अधिकृत ८ मर्ता गणम्‌ > वायुभों के - 

समान ( रोचनात्‌.) सवको रुचिकर ओर सबको प्रसन्न करने वाके, सवं. , 
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प्रिय, (८ दिवः ) सुयंवत्त्‌ तजच्वी पुरुषः से ( अधि ) अधित, उसके 
अधीन ८ यार्धन्तपर्‌ ) वलवान्‌, चैन्यवत्‌ यूरवीर, ८ अजिभिः ) गपने २ 
वर्गो को अभिव्यक्त करने वाटे ( स्क्मेमिः ) दचिक्रर स्वर्णमय, पदको 
पद्रषुचक चिद्दा, वा यादटिलखेों से ( पिष्टं ) सुद्योभित ( मस्ताम्‌ गणम्‌ ) 
मनुर्वो, विद्रानों, सैनिक प्यं वैश्य प्रजाजनों के गण तथा ( विदाः 
गणम्‌ ) प्रजा के समूह को ( अय) आज, चिप २ जवसर पर (जव 
द्धये ) विनयपृवेक बुखता दं । 
यथा चिन्मन्यसे ददा तदिन्मे जग्मुरशसः । 
शेते नदि दवनान्यागसन्तान्वध भीमसन्टशः॥ 

भा०-दे (अपरे) चग्रणी नायक पुरुप ! तू ( हृदा >) अन्तःकरण 
से ( यथा चिव मन्यसे ) ञे भी उत्तम जने ८ त्त्‌ इव्‌) वेदी 
( आगसः >) उत्तम स्ति योम्य, अधिकार पद पर रहकर गासन करने 
वरे वा ( मे जा्सः > मेरे अधीन रहकर शासन करने वषे, गौर युच्च 
चाहन वटे हवे (मि जग्मुः) सन्ने प्राक । अर हे नायक ! नेतः (ये) 
जो ( ते नेदिष्टं ) तेरे अति समीप ( हवनानि) देने योग्य करं आदि, 
ओर टेने योग्य वैतनादि ( जा गमन्‌ > धाक कराते ओर ठेते दहं ( तान्‌ > 
उन ( भीम-स्‌-टडाः >) भयकर ख्प से द्रीखने वादे, विशाख आक्रार दे 

प्रचण्ड पुर्पो को भी ( वधं ) वद, प्रोत्साहित कर ओर पदक बृद्धि 

कर्‌ । राजा जपने भीन, नायकं दारा उत्तम, यासकों नौर प्रचण्ड 
सैनिकों को रक्खे, उन्द वेतन दे, उनते करादि संग्रह्‌ करे ओर शासन करे ॥ 
मीहृटुष्णतीव परथिवी पयदवा मदन्त्येत्यस्मदा । 
ऋोन वो मरतः प्िमावो म दुध्रो गोरिव भीसयुः॥३॥ 

भा०--( मीड्प्मती पराहता, मदन्ती >) वपां करने वे मेव से युक्त 
मेवमाखा निस प्रकार वायु से भेरि होकर सवको हं देती इद आती 
दे उसी प्रकार { मीदुप्मती ) वाण वर्षा जौर देशयोः की वर्पो करनेन 
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समर्थं, योग्य, वलवान्‌ भ्रजापोषक स्वामी `की भी ( परथिवी ) परथिवी 
वासिनी प्रजा ( परा-हता ) शत्रु सेना से ताडित होकर ( मदन्ती >) दषं 
युक्त होती हुद्रं ( अस्मत्‌ ) हम शासक जनो को (आ एति ) प्राक्च होती 
है । हे ( मर्तः ) भ्रजाजनो, विद्रानो वा वीर पुरूपो ! (वः) आप 
खग ( अमः. ) सहायक, शरण यीर्य, गृह के समान जाध्रय दाता पुरुष 
(अमः) शरुसेन मारे जाने वाखा, दान्चुको पीडित करने में समथ, 
अप्रतिम, देश्चयं वा वलन्ञाली, (कक्षः न) सूय॑वत्‌ तेजस्वी, सदा अच॑नीय, 
वेदाक्ताओं का पालक, वा ऋक्ष अथात्‌ री के समान भयंकर, वरुशाली, 
( शिमीवान्‌ >) कर्मण्य, ( दुध्रः ) शादु से अजेय, ( गौः दव >) महा वप 
के समान ( भीमयुः ) भयप्रद्‌ होकर प्रयाण करने हारा। वा(गोःन 
भीमथुः ) गमनशील अश्च के समान भी प्रचण्ड वेग से जने हाय हो। 
नि ये रिन्त्योजखा वृथा गवो न दुर्धरः । 
प्श्मानं चित्स्वर्यः पर्वतं गिरि भ्र च्यावयन्ति याम॑भिः ॥ ४ ॥ 
भा०्-(ये) जो वीर पुरुप ( गावः न) अश्वोंया बैलों के समान 
८ दुधुरः ) कठिनता से वश्च आने वाले, प्रचण्ड होकर ( जोलसा >) परा- 
क्रम से ( छृथा ) अनायास ही ( नि रिणन्ति ) श्रुओं को नाञ्च करते 
ड । वे.( यामभिः ) अपने श्रयाणों, या चदाइयों द्वारा < स्वयं अरमानं ) 
गर्जते मेघ क समान ओर ( पवेत ) पर्वत के समान अचर, उन्नत 
(गिरिम्‌ ) जपने राष्ट फो निगर्ने वारे या गर्जते शच्ुकोभी (प्रच्या- 
चयन्ति ) अस्थिर कर देते दै । अथवा - ८ स्वयं चित्‌ अङ्मानं >) शब्द्‌- 
कारी, ओर संतापकरारी “अर्मः, विद्युत्‌ वा वन्न के समान ही (गिरिं 
पर्व॑तं >) मेघ ओर पर्वतवत्‌ गजंते, एवं पारन करने वाले अपने राजा को 
मी ( भ्र च्यावयन्ति ) उत्तम रीति खे चलाते उत्तम पद्‌ को पहुंचाते है । 
उत्ति स्‌नमेपां स्तोमेः समक्तितानाम्‌ । 
सरुत.पुरुतममपू्यं गवां सरमिव हये ॥ ५॥ १९॥ 


| 
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भा०--हे राजन्‌ ! सेनापते ! त्‌ ( एषाम्‌ ) इन ( ससुक्षितनाम्‌ ) 
अच्छी प्रकार से अभिपिक्त, ( मरतां ) वायुवत्‌ वर्वानू पुरूषो के 
< स्तोमैः ) उत्तम वलबीर्या द्वारा ८ नूनम्‌ ) निश्चय से ( उत्‌ तिष्ठ ) सब 
से उच्च पद्‌ पर विराज । में तुक्षको ( गवां सर्गम्‌ इव >) गौओं के बीचमे 
सृष्टि उत्पादक बृपभके समान वा (गवां सर्गम्‌) समस्त वाणिर्यो, आन्ताओं 
का दाता, पूवर समस्त भूमिवासी प्रजाओं के बीच, विधाता, शासक ओर 
( पुरुतमम्‌ >) सव प्रजाओं मे श्रेष्ट, ( अप्यम्‌ ) अपू, सवो्छृष्ट पद्‌ के 
योग्य ( द्धगरे ) कहता हूं । उत्तम पद्‌ के योग्य वताता हूं ।(२)दहे 
विद्धान्‌ ! दिष्य ! तू सम्यक्‌ सात, निष्णात विद्वानों के (स्तोमैः) उपदेश्वौ 
से ऊंचा उड । `पूर्वं के जनों से अप्राप्त सर्वश्रेष्ट, वाणियों के उत्पन्न भुत्रवत्‌ 
चा सूर्य की किरणो से उत्पन्न जख्वत्‌ जानकर तुको ८ हये >) मँ गुरु 
उपदेदा कष्टं । इत्येकोनविद्यो वगः ॥ 
यङ्ध्वं द्यरुपी रथं युङ्ध्वं रथेषु रोषितः 

यङनध्व हरा अज्य घुर चारहवे वाहा श्चरे वारहचे ॥६॥ 

 भा०-हे विदान्‌, वीर, एवं शिल्पी जनो! आप खोग (रथे). 
रथ में (अरुषः) खर वणं की धोडियों के समान (रथे) 
रमण करने योग्य गृहस्थ आदि उत्तम कार्या मे ( अरुषः ) दीसिथुक्त, 
तेजस्विनी, रोपरदितत प्रजाओं को ८ युङ्ध्वम्‌ >) नियुक्त करो । ( रथेषु 
रोहितः ) रथों मे साट घोड़ों के तुल्य उत्तम २ कायंमे ८ रोदितः) 
तेजस्वी पुरूपों को ( युङ्ध्वम्‌ >) नियुक्त करो । ( वोढवे धुरि >) वहन 
रूरने अर्थात्‌ काम का भार या जिम्मेवारी अपने उपर उठाकर चलने व 
पुरुप के कायं के धारण करने के यख्य पद्‌ पर ( धुरि हरी ) रथ के धुरा 
मे दौ अश्वो के समान दो उत्तम कानवान्‌ पुरूपं को ८ युद्वम्‌ ) नियुक्त 
करो, उनमें एक सुख्य ओर एक सचिव टो ¡ इसी प्रकार ( वोद्वे धुरि 
चदिष्ठा >) वहन या कायंसच्चारंन करने वारे के स्थान पर दोनों योग्य 
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पुरुष ८ वहिष्ठा ) कायं कों आगे बढाने ओर टे चलने मं सवते उत्तम 
हीने चाहिये । । 
डत स्य वाञ्य॑रूषस्तुंविष्वरिरिह स्म धायि दशतः! 
मावो यामेषु मरुतश्चिरं कर्त्परतं रथेषु चोदत ॥ ७॥ 
भा०-८( उत ) ओर ८ अरूपः ) तेजस्वी ओर रोप से रहित, 
अक्रोधी, ( तुवि-स्वनिः >) बहुत उच्च ध्वनि करने मे समर्थं, ( दशतः ) 
दशनीय रूप ओर गुणों वाखा (स्यः वाजी) वह ज्ञानं ओर शक्ति 
तथा देश्चयं का स्वामी राजा वा प्रधान, वख्वान्‌ अश्च के समान 
समथं पुरुष ( इह धायि स्म ) इस कायं मे स्थापितं किया जाय। दहे 
८ मरुतः >) विद्ठान्‌ पुरुषो ! हे चैदय जनो ! (वः) जो आप लोगों के (या 
मेषु >) आने जाने के मार्गो ओर भरना के नियन्त्रण के कार्यो में कोई नियुक्त 
पुरुप एवं रथ सें जता अश्वादि भी (विरसा करत्‌) विलम्ब न किया 
करे । (रथेषु) रथोमे खगे अश्च के समान आपरोग (तं) उकस्तको 
< र्थेषु >) स्मण योग्य, एवं शीघ्रता से करने योग्य काया मे ( भ्र चोदत ); 
अच्छी प्रकार प्रेरित करो । 
रधजु मारुतं वयं श्रवस्युमा हवामहे । 
आ यास्मन्तस्था सरणातचत वे्रठा सचा मरुत्सु रादसा॥<८.॥ 
भा०-( वयस्‌ ) , हम रोग ( मारुत) वायुकेवलं वावेगसे 
चलने चे ( श्रवस्युम्‌ र्थं ) यञ्ञोजनक, वा श्रवण योग्य शद्दवा 
विशेष ध्वनि से युक्त ( रथम्‌ ) रथ.को (आ हुवामहे ) उत्तरोत्तर 
उन्नत रूप मे वनाना चां । ( यस्मिन्‌ >) जिक्षमे (सुरणानि >) उत्तम 
रमण, आनन्द्‌-विनोद्‌ एवं उत्तम युद्ध क्रीड़ा आदि ८ विभ्रत्ती) करते 
हुए ( रोदसी ) दुष्ट को रखने वाटे पारक सूयं षरथिवीवुत्‌ राज प्रजा 
वग सचा, एक साथ ( मरुत्सु ) मनुष्यों के वीच .( तस्थौ ) विराज्ञे + 
अथवा † ( मारतं) मनुव्यो के हितकारी, ८ श्रवस्युम्‌ ) उत्तम उपदेशः 
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योस्य वा कीत्ति जनक उत्तमोत्तम राषटररूप रथ पर चदुकर उत्तम रूप से 
रमण करते हए ( सचा >) सुण्व नने प्रजावगं के साध रहें । 
ते वः शर्ध॑ रपरे त्वेषं पनस्युमा दवे । 
यस्मिन्त्छुजाता सुभग! महीयते सच मसत्छु मीखहुपी ९२०४ 

भागे प्रजाजनो ! हे वीर पुरूषो ! ( वः ) आप ल्येगों के (रथे 
छभं ) रथ मे शोभा पने बे, ( द्वेषम्‌ ) अति दसि युक्त ( पनस्युं ) 
स्तुत्य, ८ दाधम्‌ >) वर, सैन्य को मं ( आह्वे ) आद्र पत्ेक उुखाता हं \ 
८ यस्मिन्‌ ) जिसमें ८ सुजाता >) उत्तम, कार्या से प्रसिद्ध (मीहपी) शन 
पर दार आदि वरसाने बारी सेना ( मर्त्सु मीडुपी > वायुज पर आश्रित 
-रसत्ती घटा के तुद्य ८ सुभगा ) उत्तम रेशवर्यवती, सौमाम्यव्रती खी कै 
तुर्य ८ महीयते ) मान आदर श्राक्च करती दै । इति विशयो उरगः ॥ इति 
च्वतुर्थोऽनुत्राक ॥ 

[ ५७ | 


रयावारवे ्रत्रिय ऋषिः ॥ मर्ते देवताः ॥ छन्दः--, ४, ५ जगती | २) ६ 
विराड्जगती । 2 निच्रज्जमत्ती 1 ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ठ निचत्-तरिष्टुप्‌ ॥ 
रश्च सुक्तम्‌ ॥ 

1 ०, ,,- ~ | *, ^~ ! शा [> ॥ त्त 
्रा'दद्राख इन्द्रवन्तः छजाप्रखोहरएयरथाः विताय मन्तन । 


इयं वे श्रस्मत्यति छते मतिस्त्ष्णज्े न दिव उत्सा उदन्य ॥१॥: 
भा०-हे वीरं पुरुषौ ! आप लोग ( रुद्रासः › दुष्टां को रुटाने वारे, 
ऊन्रुओं को रोकने वाटे, ओर ( इन्दवन्तः ) रेश्वयंवान्‌ पुवं शाचचुहन्ता 
नायक कों अपना स्वामी वनाकर, (सजोपसः) समान प्रीतियुक्ते, समान 
रूप से अधिकारों आर देश्य का भोग करते हुणु ( दिरण्यरथा ) सुचर्ण 
सोह जादि धातु के वने रथों पर स्थित होकर ८ सुविताय = सु-दताय ) 
सुख से जाने वा उत्तम पेश्वयं प्राक्त करने के सिये ८ जा गन्तन ) भायां 
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जाया करो । ( इमं >) यदह ( मतिः ) ज्ञानमयी बुद्धि ( अस्मत्‌.) हमसे 
सर ( दिवः ) हमारी छुभ कामना ( वः ) आप रोगों कों (प्रतिं दर्थते) 
निरन्तर पेसे प्रा8 हयो जैसे ८ उदन्यवे तृष्णजे >) जल के इच्छुक, पियासे 
पुरुष के ल्यि ( उत्साः) कूप की जख्धाराएु वा ( दिवः उत्साः ) 
आकाश से जल्धाराए प्राक्त हो । अथात्‌ हमारे छम संकटपों के ल्यि 
आप सदा उत्सुक रहा करे । 
वाशमन्त च्टमन्ता मनाषखः सथधन्वान्न इपमन्तानषाह्लणः 
स्वश्वाःस्थस्ररथाः पृल्ञिमातरः स्वायुघा सर्ता याथना युभम्‌ २ 
भा०-दे ( मरूतः ) विद्वानो, शिल्पि. जनो आर वीर पुरूषो ! आपः 
लोग ( वाश्चीमन्तः ) उत्तम वाणियों, शिल्प साधनों से युक्छ, ( क्टषट- 
सन्तः ) कषान ओर युद्धोपयोगी शक्तियो से युक्त, ( मनीपिणः ) मन को 
यथेष्ट विषय मे प्ररे वाले, जितेन्द्रिय, मनस्वी, ज्ञान के इच्छुक, ( सु-घ- 
न्वानः ) उत्तम धनुर्धर, ( इपु-मन्तः ) वाणं से सम्पन्न, ( निपद्गिणः ) 
तकंसर ओर खाण्डे वारे, ८ सु अश्वाः ) उत्तम अश्वारोही, ( सु-रथाः) 
उत्तम रथारोही, ८ सु-आयुधाः ) उत्तम हथियारों से सजे, ओर ८ प्रश्ि- 
मातरः) आदित्य के सुमान तेजस्वी वेद्‌, गुरु वा राजा, अन्तरिश्च के समान 
आश्रयदाता ओर भूमिके समान अन्नप्रद स्वामी को माताःके समान 
मानने वाके होवो । आप लोग ( ञ्यभं >) शुभ, शोभाजनक, उत्तम मागं 
को या युद्धकमं को क्ष्य करफे ( याथन ) ्रयाण करो ? पक्षान्तर मे-- 
वायुगण ( णृक्नि-मातरः ) सेचक मेधों के उत्पादक हं । वे ( शुभं याथन ), 
सवत्र जख प्राक्च कराचें । 
धूनुथ यां पवतनन्दाश्पे चसु नि चो वना जिहते यामनो भिया। 
कोपयथ पृथिवीं पुषिनिमातरः शुभे यदुद्याः पपतीरयुरध्वम्‌ ॥३॥ 
भा०-हे ( प्रशिमातरः >) प्रथिवी माता वा तेजस्वी जानी वा वीर 
पुरुष क्छ मातृसमान जान उसकं पुन्न जनो! वार पुरुषो! षद्रानो 
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आप खोग ( यद्‌ ) जव ( उमः ) अग्र, बख्वान्‌ , होकर ( ्रपतीः ) 
चित्र विचिच्र, जल वनि वारी मेववटाओं के समान अश्वो ओर सेनानों 
को (शुभे) जल प्रदान के तुल्य उत्तम कमं, शरवपेण के निामत्त ( अयुद- 
ध्वम्‌ ) रथ, युद्धादि कार्यो मे ख्गाते हो तत (-याम्‌ ) कामना योग्य 
तेजस्वी नायक पुरुष को (धनु) प्राप्त दते हो, (यां धुलुथ) परथिवी को 
वा अन्तरिक्च ओर विजिगीषु शाच्रु को भौर ८ पर्वतान्‌ ) पर्वत वत्‌ द्द्‌, 
अचल शाघ्रु जर्नौकोमी ( धृचुथ) कपादेतेदो। हे.( यामनः) यान 
कृरने हारो { (वः ) आप लोगो के ( भिया ) भय से ( वना ) वा्युजं 
से वनो के समान ( वना ) श्रु के वनूवत्‌ सैन्य समूह ( निजिहते ) 
पराजित होकर कंपते, पव रण छोड़ कर भागते हं । आप रोग ( प्र 
थिवी) समस्त भूमण्डल को (कोपयथ) विष्चुव्ध करने मे समं दोतते रहे । 
वार्दत्विपो मर्तो वनिरिजो यमा इव सखुख॑टशः सुपेशसः । 
पिशङ्गाश्वा श्ररुणाश्वा ्ररेपसः प्रत्व्॑तसो महिना यौरिवोर्वः ४ 
भा०-( वात-व्विपः ) वायु वा प्राण के समान विद्युत्‌ वा उत्तम 
तीक्ष्ण कान्तिकों धारण करने वाले, ( वप-निणिजः $ वर्पो तक खुदध 
आचरण से भपने को खुद्ध करने दारे जलो हारा पदाभिपिक्त ( यमाः 
इवः >) संयम के पारक तपत्वि्यो के समान, इन्द्रियों के नियन्ता ( सु-स- 
दाः ) उत्तम रीति से सव्रको एक समान देखने वाटे, (सु-पेशसः) उत्तम 
रूपवान्‌ , ( पिदा्गाश्वाः ) पीले घोडा वाटे, ( अरुणाश्वाः ) जौर लाक 
घोदों चाठे, ( प्रत्वक्षसः ) अच्छी प्रकार दान्रुओं का टेदन भेदन करने में 
समं भौर ८ महिना >) अपने महान्‌ सामथ्यं से ( यौः इव ) सुय, अन्त- 
रिक्च ओर प्रथिवी वा नायक्र के तुल्य ( उरवः >) महान्‌ पराक्रमी हों । 
ओर वे- 
पुरुद्रप्सा श्रज्जिमन्तः सदानचस्त्वेपसन्टयो अनवभ्रराधसः 
सुजातासो जचुषा ख्क्मवच्तसो दिवो शको श्रम॒तं नाम भेजिरे ५।२१ 
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मा०-पूर्वमन्तर मे कहे वीर पुरूप ( पुरु-दम्साः ) बादयुञं के समान 
अपने म जख्वत्‌ बहुत प्रकार के बलो, वीर्यौ को धारण करने वारे, ( अ- 
क्ञिमन्तः) नाना कामनाओं ओर अभिव्यजजैक चिन्ह को धारण करने वाले 
८ सुन्दानवः >) उत्तम जलवत्‌ धनैश्र्यो के दान करने ओर श्रु खण्डन 
ओर प्रजाओं का पालन करने वारे, ( स्वेप-सन्टशः ) कान्ति वातेजसे 
समान रूप से दश्ञंनीय, (अनवश्न-राधसः) धनैश्वर्यो को नाश न होने देने 
चाके, सदा सम्पन्न, (जनुषा) जन्म से ही ( स्वभावतः सुजातासः ) भाता 
ओर गुरु जनौं से जन्म, ओर विद्या जन्म प्राप्त कर उत्पन्न वा प्रसिद्ध हुए, 
८ रुक्मवक्षसः >) छाती पर सुवणं के आभूषण धारण करते हुए, ( दिवः- 
अर्काः ) सुं के किरणों के तुद्य, तेजस्वी, पूज्य, होकर ( अशत नास ) 
अशत, अविनाशी मागो को ( वि भेजिरे ) धारण करे । (२) वाध्ु गण 
( वष-निणिजः ) वपा द्वारा जगत्‌ को धोने चारे वा वपाओंकेदोपकोदूर 
कर छुद्ध करने वारे, ( पुसदरप्साः ) बहुत जलो वाले, ( चेष-संच्शः ) 
विदत्‌ दीष्ि से ज्ञात होने वारे, ( अग्धतं ) जल ओरं प्राण जीवन को 
-धारण करते है । इत्येकर्विं्ो वर्गः ॥ 
ऋषया यो मरुता असयाराध सह अजा वाह्मवा बल हुतम्‌ । 
नस्णा शीषस्वायुधा रथषु चो विश्वा वः श्रीरच तनूपुपापश्च ६ 
` भा०-हे ( मरुतः) वायु के समान बलवान्‌ शूरवीर पुरुषो ! 
€ वः अंसयोः अधि >) आप रोगों के कंधों पर ( ऋष्टयः ) शघ्रुनाश्नक 
हथियार हो ओर ८ वः बाहोः ) -आप शोगों की बाहुओं मे ( सहः ) 
शत्रु को पराजय करने मे समर्थं ( ओजः बरु ) पराक्रम ओर वल 
८ दितम्‌ ) विमान हों । ओर ( सीष॑सु) आप लेगोंङे चियेपर 
८ नृम्णा ) मुप्यों को अच्छा रुगाने वाके मुकुट, पगड़ी आदि हौं जौर 
८ चः रथेषु ) आप रोगों के रथों पर ( आचुधानि ) शख अस्र, हो, जौर 
€ चः तनूपु अधि ) आप रोगों के शरीरो पर (विश्वा श्रीः पिपिशे) समस्त 
रकार की लक्ष्मी, विराज कूर सुश्णएभत कर | 
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-गोमद्‌श्वाचद्रथवत्सुवीरं चन्द्रवद्रा्घे मर्तो ददा नः। 
प्रचरति नः छरुत रुद्धियासो मन्नीय चो.ऽव॑सो दैव्यस्य 11 ७॥ 

भा०--दे ( मस्तः ) वीरो ओर विद्रानो ! आप खोग ( गोमत्‌ ) 
-गौओं ( अश्वावत्‌ >) अश्वो ओर ८ रथवत्‌ ) रथों से सम्पन्न ओर (चन्द््‌- 
चत्‌ ) सुवर्णादि से युक्त ( सुवीरं ) उत्तम पुत्रों ओर वीरो से सेवित, 
((राधः >) पशव्यं ( नः दद >) हमे प्राक्च कराओ । हे (रुद्रियासः) दुष्टो के 
-रुटाने वाटे ^रद्र' सेनापति के हितैषी जनो! ( नः प्रदास्ति कृणुत ) 
आप खोग हमारा शासन उत्तम रीतिसे करो । हम लोग (चः) आप 
रोगों के ८ देव्यस्य >) देव, तेजस्वी राजा के द्वारा अचुद्ासितत ( अवसः ) 
रक्षा आदि प्रवन्ध का ( भक्षीय ) अच्छी प्रकार भोग कर । 
हये नसो मर्तो सूक्ता नस्तुवीमघासो मूता ॐतन्ञाः । 
सत्य॑श्चतः कवयो युवानो बरहद्विरयो वरहदुच्तमाणाः ॥८।२२॥ 

भा०-(हये) हे ( नरः ) नायक, नेता पुरूषो ! हे (मरुतः ) वायु 
-वत्‌ वलवान्‌ शान्रुजो को मारने ओर शरीर से युद्धादि जीवन संकयो.मे 
स्वयं भी मरने वाले ! वीये ! विद्वानो † आप खोग ( तुवि-मघासः ) बहुत 
केशवो के स्वामी, (अर्ताः >) दीघांयु, ( ऋतन्ताः >) सत्य छान को जानने 
वे, ( सत्यश्रुतः ) स्य ज्ञान को श्रवण करने वाटे, (कवयः) दूरदकशी, 
-मेधावी, ८ युवानः ) जवान, ( ृहदू-गिरयः ) बडे उपदेष्टा भौर (वहत्‌ ) 
-वड़े भारी चान जौर “देश्यं को ( उक्षमाणाः ) वहन करने चारे होकर 
( नः डत >) हमे सुखी वना । इतति द्वाविसौ वर्गः ॥ 

[ ४८ | 

-श्यावाश्व श्रात्रेय ऋषिः ॥ मर्तो देवताः ॥ चन्दः-- १, २, ४, ६ २ निचृत्‌- 


क, 


विष्टुप. । २, ५ त्रिष्टुप्‌ 1 ७ भुरिक्‌ पक्तिः ॥ चषटचं सूक्तम्‌ ॥ 


} 
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तसु सन. तवष(मन्तम्षा स्तुष मण मास्व नन्यसानाम्‌ । 
छार्वण्वा अर्मवदधद्धन्त उतेर्थिरे श्चमृत॑स्य स्वराजः ॥ १॥ 
भा<-( नव्यसीनां ) नयी, नयी, सदा नवीन, प्रजा म विय 
मान ( एषां >) इन मनुष्यों कं ( तविपीमन्त >) वर से युक्त (मारुतं गण). 
शत्रुभो को मारने दाले प्रव गण के विषय मे--( स्तुषे ) रै उपदेशः 
करता हं (ये) जो ( आञ्चु-अश्वाः ) तीच वेगवान्‌ अश्वो अश्वारोहियो के 
स्वामी हों ओर जो (स्व-राजः) स्वयं तेज से देदीप्यमान होकर (अमवत्‌ >) 
बरबीयं के तुल्य ( अगतस्य ) दीघं आयु को ( वहन्त ) धारण करते इए 
( ईंश्विरे ) देश्वयं प्राक्च करते ओर शासन करते हैँ 
त्वेषं गणं तवसं खादिंदस्तं धुनिच्रतं मायिनं दातिवारम्‌ । 
मयोभुषो ये रमिता महित्वा वन्दस्व विप्र तुविराधंखो नृन्‌ ॥२॥ 
मा०-हे (विप्र) राषटर्को विविध रेश्वर्यौ से पूर्णं करने हारे राजन्‌ 
विदच्‌ ! मेधान्‌ ! तू ( स्वेषं >) दीधिमान्‌, ( तवसे ) बलवान्‌ , (खादि.- 
इस्तं ) हाथों मे कटकं आदि आभरूषण तथा, वच्च, तख्वार आदि लिय, 
सशख, ( घुनि-बतं ) शु को कंपाने का कार्थं करने वारे, अथवा जलः 
भरवाह के समान एक समान रूप से जने वाटे, (मायिनम्‌ ).उन्तम उद्धिर्थो 
-से सस्पत्र, ( दतिव्रारम्‌ ) दान, को प्रेम ओर श्रद्धा से स्वीकार करने 
चारे, ( गणं >) गण्य, मान्य पुरूपं को ८ वन्दस्व ) अभिवादन कर जौर 
उनके गुणो की प्रशंसा किया कर । ओर (ये) जो रोग राषटरमे ( मयो. 
सुवः ) खुख शान्ति उत्पन्न करने हारे ८ महित्वा ) महान्‌ सामध्यंसे 
( अमितः ) अनन्त परक्रम ओर क्वान से सम्पन्न हों उनको ओर 
जो ( तुवि-राधसः नन्‌ ) वहतं अराधना करने वाटे या वहत देश्वयं वाले 
नायक पुरुप हौं उनको भी ( बन्दस्य >) आदर पूर्वक नमस्कार कर 
वेद्‌ ने मानवो मे आदरणीय सभी गुणो को ठान वाले नाना विद्रोपणः 


~“ 
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दं हे, उन नाना गुर्णो ते युक्त नाना प्रकार के पुरूपं का मान आद्र 
करना चाहिये । 
रावो यन्तुद्रवादासो शद वारय विश्च मरुता जुनान्त। 
श्रयं यो श्र्चि्मरुतः सर्मिद्ध एत जपध्वं कवयो युवानः ॥ ३ ॥ 
भा०--दे प्रजाजनो ! (ये ) जो ( विश्वे मरुतः ) सव मनुप्य वादु 
गण कै समान ( बृष्टि ) वर्पा केः तुद्य एश्वर्य, धन, सम्पदा का वपेण 
(जनन्ति) करते हं वे ( उद्‌-वाहसः >) जलो को नाना स्थानों पर पहुचाने 
वारे जल-वि्यावित्‌ , जख, नहर कृप आदि के ्िद्पीजन (वः) तुम रोगों 
को ( बायन्तु >) प्राप्ठ हो । हे (मर्तः) विक्तानवान्‌ पुरुपो ! ( यः अयं ). 
ग्रह जो -( सम्‌-दद्धः ) खव तेजस्वी ( अश्चिः ) अभि के तुल्य, अग्रणी,.- 
स्ानप्रकादाक ओर प्रताप से युक्तं वीर ओर विद्धान्‌ पुरुप हें वे आप (कवयः). 
विद्धान्‌ बुद्धिमान्‌ (ुबानाः >) युवा पुरुषो ! (एतं जपध्वम्‌ ) उसका नित्यः 
सेवन किया करो । 
युयं राजानमियं जनाय विभ्बतष्ं जनयथा यजत्राः । 
युष्पदेति मुष्टिहा वाहजूतो युष्मत्सद॑श्वो मरुतः सुवीर; ॥ ४ ॥ 
भा०-दहे ( यजत्राः >) यत्तशीख, पुरुषो ! परस्पर संगत खी पुरूपो †. 
मेव्री ओर संघ बनाकर रहने वाले प्रजाजनो { ( यूयम्‌ ) आप लोग, 
( द्य > श्रु को कंपने ओर श्छल्ये व अधीनो को सन्मार्गं मे चरने 
वाटे ( विभ्वनष्टं > मेधावी जानवान्‌ पुरपों द्वारा उपदेश, ताडना, रिक्षा 
विपयादि. द्वारा तैयार क्रिये वा उनके बीच तीन प्रायुक्त, पुरुप को 
( जनाय ) प्रजाजन के हित के ये ( राजानम्‌ ) तेजस्वी (जनयथाः) 
वनाओं । एसे को अपना रक्षक वनाओ। है ( मरतः ) मनुम्यो ! 
( बाहु-जूतः ) बाहुवख्दाखी, ( स॒धिदा ) युक्स दी दच्रुको मार देने 
चारा, वाराष्टरमसे मुष्टि जयि चोरी आदि का नादा कर ठेने वाखा, वा- 
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^ (सषि ) मुष्टी के समान संघ वना कर रहने वाले पर्चो प्रजाजं दारा 
शत्रु को दण्डित करने वाटा पुरुप ८ युष्मत्‌ एति ) म खगो के घ्रीचमें 
-से हय आता, प्रकट होता है ओर ८ सद्‌-मश्वः ) उत्तम अर्व का स्वामी, 
ओर जितेन्द्रिय ८ सु-वीरः ) उत्तम वीर्यवान्‌, कीरं सन्य पुस्पं भी 
` ( युप्मत्‌-एति ) तममे से ही उपपन्ने होता है । 
श्ण इवेदचरमा अहेव प्रभं जायन्ते अकवा महभिः । 
पुश्च: पुत्रा उपमासो रर्मि्ठाः स्वय। सत्या म॒रुतः सं भिंमिज्ञः॥५॥ 
भा०--जिस प्रकार ( मरुतः अचरमा ) वायु गण अनन्त, (अकाः) 
अकुल्सित बिमल जख वके, ( एशे: पुत्राः ) सूयं के पुत्र ओर प्रथिवी के 
` पुरुपा के पारूक ८ स्वया मत्या ) अपनी शक्ति से ( समिमिष्चः ) खु 
वपां करते है उसी प्रकार हे ( मरुतः) हे वीर मनुप्यो } आप रोग 
०{ अराः इव >) चक्रमे लगे आ्ेँया दण्डो के समान ( अचरमाः >) एकं / 
दूसरे के देते पीछे रहो कि कोई अन्तिम, अरक्षित प्रतीत न दो अर्थात्‌ 
चक्रश्यूह वना कर रहो । ओर आप {रोग॒( सहोभिः) तेजों ओर 
महान्‌ सामर्थ्यो से ( अहा इव ) दिनोंके समान प्रकाशित होकर 
८ अक्रवाः ) परस्पर कभी कुस्सित वचन न कहते हषु, अनख्प सामधभ्येवानू 
होकर ( भर भर जायन्ते ) बरावर एक दूसरे के पीछे आते जाया करो एते 
आप रोग ८ ध्ररनेः ) सूर्यं के समान तेजस्वी राजा ओर अन्चदात्री 
भूमि ओर मेषवत्‌ निष्पक्षपातत गुरु ओर सेक्ता पिता के ८ पुत्राः) पुत्र 
` होकर ( उपमासः ) सभी णक दूसरे के तस्य पूवं अन्यो के अभि उपमा 
या उत्तम दटान्त होने योग्य, सर्वालुकरणीय, ( रभिष्ठाः ) अति जधिक 
वल से काये प्रारभ्म करने वाले, येगवान्‌ , वलवान्‌ होकर ८ स्वया मत्या ) 
अपनी बुद्धि ओर शक्ति से ८ सं मिमिष्चुः ) परस्पर मि कर चघ्रु पर 
` शरव्पण, गृहस्थ मे निषेक, एवं राष्ट भ राज्याभिपेक, ओर श्रजाव्गं में 
्षेत्रादि सेक ओर परस्पर की वुद्धि फिया करो । 
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यस्पराय॑सिष्ठ पुप्रतीधिरश्वैवीदुपविभिर्मरुतो रथेभिः 
च्लोदन्त श्रापो रिणते वरान्यवोचियो वपभः करन्दतु रोः ॥६॥ 
भा०--( मरतः प्रपतीभिः ) वायु गण जिस प्रकार जट सेचन करने 
चारी मेव-वराओं से ओर ८( बीदु-पविभिः ) वलवान्‌ वच्नाधातों से रहार 
करते हे, नव ( आपः क्षोदन्ते ) जख वृन्दं २ मे फट र कर आते हे भौर 
८ वनानि रिणते ) वृ्च-व्नो को आवात करते है ओर ८ उचियःः. 
चृपभः ) किरणो का स्वामी वर्पणद्यीर ( यौः ) सूर्यं ओर ( उस्ियः ). 
परथिवी का हितेपी मेव रूप से गजता है । उसी प्रकार हे ( मरूतः › चीर - 
विद्धान्‌ पुरुषो ! ८ यत्‌ ) जव आप रोग ( पएपतीमिः ) यान्नु पर दारवर्पण 
करने वाटी सैन्य वटाओं ओर मद्‌ सेचन करने वाल्यी गज घटाओं तथा - 
( अशैः >) वेगवान्‌ अश्वो से ओर ( वीद्धु-पविभिः >) चद्‌ चक्र धार बा. 
( रथेभिः ) रथों से ( प्रायासिष्ट ) प्रयाण करते ओर तुम्हारा नेता भी 
उक्त साधनों सहितं प्रयाण करता है, तव ( आपः ) आप्त, प्रजा गण 
८ क्षोदन्ते >) ध्नैश्व्यादि से वरसते है, ओर ८ चनानि रिणते >) सैन्य जन 
ओर देथ प्रात होते है ओर ( उचियः ) भूमिका हितेपी, वा किरणों 
स तेजसी, ( यीः ) सूयं के समान प्रकादामान वीर पुरुष ("अव करन्दतु >) , 
गजना करे । 
प्रथिष्ट यामन्पथिची चिदेणां भर्तेच गसं स्वमिच्छवो धः । 
वातान्हयश्वार्धया युयुजे चप स्वद्‌ चक्र रस्द्रयासः। ५७ 
भा०-८( एर्पां यामन्‌ प्रथिवी प्रथिष्ट ) वायुं के चरने पर जिस - 
प्रकार परथिवी भी अति विस्तृत क्षेत्र है उसी श्रकार ( एषां यामन्‌ ). 
इन वीर पुरुपा के शासन ओर प्रयाण करने के कार मे ( प्रथिवी ) यह 
भूमि ( प्रथिष्ट ) अत्ति षिस्वृत ओर धसिद्ध हो । ८ भर्ता यथा स्वं शवः 
गर्भ दधाति >) खी का पति जिस प्रकार अपने वी्ंको गर्भं रूप से धारण - 
कराता है उस प्रकार वायु गण भी ( चवं शावः ) अपने जल रूप (गर्भ र 
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गृहीत अंडा को अन्तरिक्ष मे धारण कराते हं उसी प्रकार वीर पुरुषपभी 
( भत्ता इत्र ) अपने पालक राजा के समान ही ८ गर्भ॑म्‌ ) अरहण करने 
-योम्य (< स्वम्‌ इच्‌ शवः ) अपने धन मौर वरु को. ८ घुः ) धारण करे 
जिस प्रकर ८ धुर्याः ) धारकं वायु गण ( वातान्‌ युयु्रे ) वायु के क्षकोरों 
-को लगाते हैँ उसी प्रकार ८ धुयाः > सेन्यो ओर राष्ट के धारण करने में 
-समथं, कुशरू पुरुष ( वातान्‌. अश्वान्‌ ) वायुवत्‌ तीनगामी अश्वो को 
(युजे) रथ मे जोडे ! ओर ( रुद्धियासः ) दुष्टौ को द्खाने वरवे 
चीरजन ( वर्प ) वपां कै तुल्य ही प्रस्वेद्‌ कौ ( स्वेदं चक्रिरे ) उप्पन्ने करें 
अर्थात्‌ श्रसपूर्वक धनोपाजन भौर विजय कर । 
इये नसे मखतो ठत! नस्तर्व।मधासो अमता तन्ञाः 
सत्यश्चुत्‌ः कवयो युवानो वृहद्गिरस्यो वृहद्च्तमाः ॥८।२३॥ 
भा०-हे ( मरतः नरः ) वायुवत्‌ वख्वान्‌ , प्राणवत्‌ प्रिय, नायक 
सुरुषो ! आप रोग (तुवि-मवासः) बहुत से रेशों के स्वामी ( अगताः ) 
दीर्घायु मौर ( कत-्ाः ) सस्य जान के जानने चारे होकर ८ नः डत ) 
इमे सदा सुखी करो । आप रोग ( सत्यश्रुतः ) सत्य जान काः श्रव 
-करने वाके, ( कवयः ) ऋान्तद््की, ( युवांनः >) सदा जवान, शक्तिमान्‌ , 
(ब्रहद्-गिरयः) गुणों मे बडे, पर्व॑त चा मेघ के तुल्य सुखो की धारा बहाने 
-चाखे ओर ( उक्षमाणः ) वायुं के तुल्य क्षे्नो मै जर वीयादि सेचन 
करते हुए ( बृहत्‌ ) बहुत सा धन धान्य, प्रजा, देश्चयं भी प्राप्त करो । 
-इति त्रयोर्विङो वगः ॥ 
- [ ५९ | 
-यावाश्व श्तरिय ऋषिः ॥ मरुतो देवताः ॥ चृन्दः--१, ४ विराड्जगती } 
२, ३, ६ निन्तञ्जगत्ती । ५ जगतो । ७ स्वराट्‌ चिरषटुप्‌.। ८ निचेवनिष्टप्‌ ॥ 
श्र वः स्पठ्छक्रन्त्सुविताय दाचनेऽचौ दिवेः पुंथिष्या ऋते भरे। 


-उन्तन्ते अश्वान्तसरुषन्तर खा रजो-ऽनु स्वं भां श्रथयन्ते अरेवेः॥१॥ 
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भा०-दे राजन्‌ ! जो वीर पुरुष पए प्रजा के रोग ( सुविताय ) 


-उत्तम मागं मे सुखपू्ंक जाने के खि, सुखमय जीवन व्यतीत करने के 
-खियि जौर ८ दावने दिवे) दानश्नीरु तेजस्वी पुरुप राजा के स्यि ओर 
"(घ्रथिव्यै) भौर परथिवी चा उसके वासी जनों भौर अद्वानी आश्रित जनों 
-के ( भरे) मरण पोषण वा संय्रामादि के चियि ( ऋतम्‌ म्र जक्रन्‌ ) जर, 
अन्न उव्पन्न करते ओर सत्य स्याय की व्यवस्था चा प्रयाण करते, हें 
राजन्‌! वू (खद्‌ ) सर्वदर्टा, सर्वाध्यक्षं दोकर भी उनका.( भ्र भचं ) 
"अच्छी प्रकार आाद्रसत्कार करिथ्राकर। इसी प्रकार जो बीर, प्रजा जन 
“(८ अश्वान्‌ उश्चन्ते ) अश्वो को सेचते या अश्च सेन्यो को संबाटित करते हे 
-उनका भरण पोपण, वर्धन जादि का भार अपने ऊपर स्ते है, ओरजो 
८ रजः ) समस्त खोक को ( तरुषन्त ) व्यापते, दुनियां भर मे जाते आते 
"रहते ह, ओर जो ( अर्णवैः ) जर भरे ससुरो वा नदियों द्वारा ( अनु >) 
निरन्तर (स्वं भानुं) अपने तेज वा देदीप्यमान धनैश्वयं को ८ श्रथयन्ते ) 
-सच्वित करते ह उन न्यपारी जोर यान.कुखर खोगों का भी तू (श्र अर्च ) 
अच्छी प्रकार आद्र करं । ये वायुगण ( दिवे प्थिव्ये ऋतम्‌ अक्रन्‌ ) 
आकाश से जल ओर पृथिवी पर अन्न उदन्त करते है ( अश्वान्‌ › मेघो 
चा सयं किरणों को धारते, उन द्वारा दृष्टि कराते, ( रजः ) अन्तरिक्ष मे 
{वेग से जते, जर्लो सित ८ भायुं >) सथं प्रकाश को दिथिट, सद्य कर 
देते ह । 
अमौदेषां भियसखा भूर्िरेजति नोने पणौ चरति व्यधिर्यती । 
टृरेदणो ये धितय॑न्व पएम॑भिरन्तसैहे विदथं येतिरे नरः ॥ २॥ 
भा०-८ एषां ) इन वायुवत्‌ बख्वान्‌ पुरपां के (भियसा) भय से 
( भूमिः ) भूमि (नौः न ) नाव के समान ( एजति ) कांपती है । मौर 
*( भमात्‌ यती ) घर से निकलती हुं ( व्यधिः >) दुःखों से पीडित द्द 
-खी के तुल्य यह्‌ ` ( पूणं ) जल से पूणं, या सर्व॑पालक अन्तरिक्ष पररा 


४ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थकः [अ०्।वनम्ष्र 
भूमि भी ( क्षरति ) अश्रुवत्‌ जल वपर॑ण करती है । (ये) जो विद्वान्‌, 
ओर वीर पुरुप ( द्रे-टश्चः > दूरवीक्षणादि यन्त्रो सै दूर देशो तक देखने 
मे समथं पुवं उद्धिपू्ंक दूर भषिष्यको भी देख लेने बलि हे वे (एमभिः) 
ज्तानों से, मागां से, ओर अपने गमन, आचरणादि से ( चित्तयन्त >) अन्यो 
को सेचत कर ओर ८ नरः ) बे नायक जन ( अन्तः महे विदधे ) भीतरी, 
चडे भारी ज्ञान ओर यक्त संभ्रामाटि मे मी ( येतिरे.) यलदील हों । 
गवामिव ध्चियसे शङ्गमुत्तमं सूर्या न चकन रजसो विसर्जने । 
प्रत्या इवखभ्व.श्चस्विः स्यच मयादव श्चियसर चेतथा नरः ॥ २३॥ 
 *भा<--दहे (नरः) उत्तम नायको ! हे विद्धान्‌ पुरुषो ! ( गवाम्‌- 
इव श्रङ्गम्‌ उत्तमम्‌ ) जिस प्रकार गौवों का सींग सव ते ऊचातथा 
८ भयते ) उसके शरीर की शोभा कै लिये भी होता है उसी धकार आप 
रोगों का ( न्तमम्‌ ) सबसे उत्तम ( शर्गम्‌ ) राश्चुको मारने वालाः 
नारा बर भी (श्रियसे) ध्रा को आश्रय देने ओर दोभा, रक्ष्मी की बृद्धि 
के लियि हो । ८ रजसः विसर्जने सुम्‌ चश्चुः > भरकाश्च ओर जल क देने 
केलिये जिस प्रकार सूयं ही सवप्रकाशक हे, उसी प्रकार हे विद्वान्‌ 
पुरुषो ! (रजसः विसर्जने) राजस मावो केत्याग ओर जन्य रोगों के वित्रिध 
मा मे चने के लिये आप लोगों का ( चष्चुः ) सत्य तघ्दीं दशन 
ही सूयत प्रकाराक हो । ओर आप रोग ॒( अत्याः इव ) वेगवान्‌ अश्वं 
कै समान ८ सुभ्वः ) उत्तम सामध्यंवानू, उत्तम क्षेत्र से उत्पन्न, उत्तम 
भूमियों के स्वामी ओर ८ चारवः ) उत्तम मागं में चरने वाहे ( स्थन ) 

होवो । ओर आप रोग ( श्रियसे ) देश्यं की दधि के ख्य ( मर्याः इव ) 
सामान्य मनुप्यों के समान होवो, (चेतथ) सदा सावधान रहो, पदाधिकार 
कै. मद्‌ में अपव्ययी ओर उपेक्चाकारी मत होवो | 
को वो महान्ति. महतामदश्चवत्कस्काव्या मरुतः को ह पोंस्या 
य॒यद भराम कस्या न सजथ प यद्धरध्व सखुवरताय दावन ॥४॥ 
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भाद वीरो विद्वान्‌ पुरुषो ! ( महतां वः ) आप वड़े साम्य॑वान्‌ 

लोगों के ( महान्ति) बड २ चिक्ञान आदि साम्यं को(कः) कौन 
 ( उत्‌ अश्नवत्‌ ) पा सक्ता है । आप रोगं के ( काव्या ) विद्वानों हारा 
कटे कार्या, वरिद्ठानू बुद्धिमान्‌ पुरुपा दवाय बनाये शख का भी पार (कः) 
कन पासक्ता है, (पांस्या) गोर आप लोगा के पारप, पराक्रमाकोभी 
(कः ह ) कौन सुकाला कर सकता है ! ( यूयं ह ) आप खोग (भूर्म) 
भूमिको (किरणन ) सूयं के प्रकाद्राक किरण के समान (म्र रेजथः) 
उसन्न ओर विचटित कर सकते हो 1 ( यत्‌ ) आप लोग ( सुविताय >) 
देश्वर्यवान्‌ दाता, स्वामी कीं दद्धि के लिये ( प्र भरध्वरे ) उत्तम रीतिसे 
प्रजा का भरण पोपण तथा शत्रु पर प्रहार करते हो। वे भरण पोपण दारा 
प्रजा को उन्नत बौर प्रहारो वारा नरु को विचरित करते हैं । 

रश्व इवेर्दृरुपासः सव॑न्धवः शूरां इव पयुधः घरोत युयुधुः 
मयो दव सवधा वावधनेरः सूयस्य चतः पर सनान्त चाणए्ाभः५ 

भा०-वे वीर जर विद्धान्‌ पुरुप ( अश्वा; इव ) वेगवान्‌ घोदों वा 
घुडसवासे क समान ( अरुपासः ) खारः वणां कीं पौपाकों वारे, चा 
तेजस्वी अथवा रोपरहित, ( स-वन्धवः ) समान रूप से परस्पर बन्धुवत्‌ 
चा एक ही नायक के अधीन एक साथ समान रूप से वधे दुषु, वे (दूरः 
इव >) शरीर योद्धाओं ॐ समान ( प्र-युधः ) अच्छी प्रकार प्रहार करने 
मे समथ होकर ( युयुः ) युद्ध करं । वे ( नरः ) नायक पुरुष ( मयाः 
इव >) मनुप्यां के समान ( सु-वुधः >) परजा की वृद्धि करते हुए स्वयं 
भी ( वन्धुः ) वं । ( बृष्टिभिः) व्पां्जो से जिस प्रकार वादुगण 
( सुरस्य चक्नुः प्रमिनन्ति) सूर्यादि के प्रकादाक तेज को नष्ट करती हे उसी 
प्रकार वे भी ( वृष्टिभिः ) शखाख वपांओं दारा सप्राम मे ( सूर्य॑स्य) 
सूयं के समान तेजस्वी रानु जन के ( चध्युः ) आंखों को ( श्र मिनन्ति ) 
अच्छी प्रकार नाद्रा कर 1 । 
५ 
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ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदोऽमष्यमाखो मद॑खा वि वाः । 
सुजातासो जयुषा पक्चिमातसये दिवो मर्या श्रा जो अच्छ जिगातन £ 
1०-( ते) वे ( अज्येष्टाः ) उयेष्ठ, अपने से वड़े पुरष से प्रथक्‌ 
(अकनिष्टाखः) बहुत छोटे व्यक्तियों से प्रथक्‌ ओर (अमध्यमासः) मध्यम 
समान व्यक्तियों से प्रथक्‌ , निर्म ( उद्धदः) पृथ्वी को फोड़ कर उत्पन्न ` 
होने वारे वृक्षो के समान सदा उचे रक्ष्य को भेदने वारे, अथवा उत्तमः 
रु उत्पन्न करने वारे, उत्तम मनुप्य ( महसा ) महान्‌ सामथ्यं .से.(वि व- 
वधुः ) विशेष रूपसे बृद्धि को स्च करे 1 वे (सु-जातासः) उत्तमः देशवयं 
आदि गुणों मे प्रसिद्ध ( जनुषा ) जन्म से, स्वभावतः ८ पृक्षि-मातरः >) 
सूर्यं से उत्पन्न किरणों के समान सर्वपोषक, भूमि-माता के युच्च एवं जान, 
सोपक आचाय के पुत्र तुल्य वीर जन ( दिवः) नाना कामनाओं को 
करने चारे ( मयः >) मनुप्य ( नः >) हमे (अच्छ जिगातन ) उत्तम रीति 
ते प्राक्ठहों। 
चयो न ये भ्रसीः पप्तरोजसान्तान्दिवो वहतः सानस्परि । 
अश्वास पएषासुभर यथा चदु म्र पचतस्य नथनूरचुच्यवु ॥५७॥ 
भा०-जो वायुवत्‌ वर््छन्‌ वीर सैनिक गण ( वथः ) पक्षियों वा 
सूय की किरणों के समान "< श्रेणीः ) श्रेणियां या पंक्तियं बनाकर (पुः) 
श्रयाण करते ओर (ओजसा) बर पराक्रम से (च्रहतः दिवः) बद २ भ्यव- 
हारों वा वदी कामनाओं को ओर ८ सानुनः परि ) भन्न श्चिखरवत्‌ भोगने 
योग्य उत्तम पद के उपर मी प्राप्च होतेदँ। जिस प्रकार वायु गण 
< पर्वतस्य नभनुन्‌ अचृच्यबुः ) मेव की 'गजंती जर-धारो ओर वञ्नों को 
चरते वा गिराते हैँ उसी प्रकार ( एषाम्‌ ) इनके (उभय) दोनों रकार के 
< अश्वासः >) अश्वारोही जन ( यथा विदुः ) जैसा भी जानते भौर देश्व- 
यादि भाक्ठ करते ह तदनुसार, (पवंतस्य) जपने परिपालकः राजा वा सेना- 
पति के ( नमनून्‌ >) आज्ञा के वचनो को ( प्र अचुच्युबुः ) अच्छी प्रकार 
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पाटन करते हं । पूरवाधं मे कदे इनके अश्वो को दो रकार जानें एक -नो पंक्ति- 
-वद्ध दोकर चले दूसरे जो -सुख्य पदे पर स्थित हो वा स्वयं व्यवहार व्या- 
-पार एवं नाना कार्यम नियुक्तं होकर प्रथक्‌ २ जवं! नभन्वः इति 
नदीं नाम । 
मिमातु योरवितिर्बातयै चः सं देजंचित्रा उपस यतन्ताम्‌ 1 
आद्युच्यवुर्दिव्यं कोशंग्रेत ऋषे रुद्रस्य मरुतो गृणानाः ॥८।।२४। 
भा०-८ यौः) सूयं के समान तेजस्वी पुरुप ८ नः वीतये ) 
तान से प्रकारित करते ओर पाटन के खयि ( भिमातु) हमें प्रातो, 
में उक्रत बनावे ! ओर ( अदित्निः ) पुथिवी जिस प्रकार ८ वीतये ) 
खाने के दिये अन्न को पैदा करती ह उसी प्रकार अखण्ड दासक राजा चा 
माता ओर पिता ( नः वीतये ) हमारे तेज ओर भोजनादि के लिये उपाय 
करे । ( उपसः >) भरभात वेभो के समान कान्तिमती, प्रिय सिय (गन॒- 
चित्राः ) नाना देने योस्य भूपो से चिच्र विचित्र, मनोहर होकर 
८ सं यतन्ताम्‌ ) पुरूपं के साथ उद्योग किया करं । अथवा--( उपसः ) 
चानु दुग्ध करने वाखी तेजस्विनी सेनापुं ( दानु-चिन्राः ) छेदन भेदन चरने 
चाट हथियारों से जद्धुत आश्रयकारिणी होकर ( सं यतन्ताम्‌ >) मिल कर 
विजय का उद्योय किया करं । दे (क्पे ) दष्टः ! स्वाध्यक्ष ! ( एते ) ये 
(गृणानाः मरुतः ) स्तुति योग्य एवं अन्यो का उपदेश करने वे वीर 
जर विद्वान्‌ पुरुप, ८ सद्र ) दु के खुखाने वाले सेनापति तथा सर्वो- 
पदेष्ठा आचाय के ( दिव्यं कोशम्‌ >) दिव्य खङ्ग तथा दिव्य ज्ञानमय कोदरा 
को (८ अचुच्युवुः ) भागे वद्‌ कर प्रयोग में खवें । इति चतुवि्यो वर्गः ॥ 
[ ६० ] 
रयावाश्च श्रात्रेय ऋपिः ॥ मरुते मरुता वाग्निर्च देवता ॥ चन्द :-१, ३, ८, 
५ निचृत्त्रिष्टुप्‌. । २ जुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌. । विराट्‌ चिष्टुप्‌ | ७, ८ जगती ॥ 
ग्र्ट्च सूक्त ॥ 
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नमोभिरिह भरखत्तो वि चयत्कृतं मः । 
श्वरे वाजयद्भिः परदक्निरिन्भ्ररुतां स्तो ममर्ध्याम्‌ ॥१॥. 


भा०-मै प्रजाजन ( सु-भवसं ) उत्तम रक्षा करने वरे (अश्चिष्‌) 
रसे अरणी पुरुष को ( नमोभिः ) आद्र सत्कारो से ( ईडे ) अपने 
ऊपर अधिकारी बनाना चाहता हँ जो ( भर-सत्तः ) उक्कृष्ट पद्‌ परं विराज 
कर (नः) हमारे ( कृतं >) किये कामों को ( वि चयत्‌ ) षिवेक पूैक 
जाने, अच्छे बुरे का अच्छी प्रकार विवेक करे । ओर ( वाजयद्भिः, रथः ) 
संग्राम करने वाले रथों से जिस प्रकार (मरुतां स्तोमम्‌ भरे) शत 
को मारने वाले वीर पुरूपोंका गण संम्राममे अच्छी प्रकार स्र 
होता है, उसी प्रकार मै प्रजाजन ( भरे) अपने पाखन पोषणके 
निमित्त ( बाजयद्धिः रथैः ) अन्न ेश्वयांदि के ल्थि गमन करमे वारे रथों 
यानो ते ( प्र-दक्षिणित्‌ ) खूब पृथिवी भर के देशो का चक्र गाता इजा 
( मरता स्तोमम्‌ ) रषरवासी मनुष्यो के समूह को (प्र ऋध्याम्‌ ) अच्छी 
. प्रकार सख्द्ध करू । अथवा--( वाजयद्धिः रथः इव श्र भरे ) संमाम- 
कारी यानो से जिस प्रकार रानु पर प्रहार करं उसी प्रकार धनैश्वयादि 
से र्दी गाडियों से मै खूब (म्र भरे) अपनो को पुष्टकरू वा खघ 
सग्द्धिः अपने देश मे लाड । ओौर (-प्र-दक्षिगित्‌ ) आद्र पूर्वक प्रदक्षिणा 
करता इजा ८ मरतां स्तोमम्‌ ऋध्याम्‌ ) विद्वानों के उपदेश स्त्य गुणों 
को अच्छी प्रकार वद्ाऊ, अधिक सफर ओर उच्च कर । 


श्राय तस्थुः पृषतीपुश्चुतासुं खख रुद्रा सरुतो रथेषु । 
वना चिदुग्रा जिहते नि चो धिया पृिवी चिद्रेजत पवत॑श्चित्‌ २ 


भा-(ये) जो ( खद्राः) दुष्टौ को रुलाने जौर सवक उपदेश 
` करने वारे वीरजन, विद्वान्‌ जन ( सुखेषु रथेषु ) सुखजन्‌क रथो में 
ओर ( श्रुतासु प्रपतीषु ) चित्र विचिच्र अश्वो ओर दय, अन्तःकरण भँ 
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ज्ञान का रस वर्पानि वाटी, श्रवण योग्य विद्यां मे ( आतस्थुः ) विरा- 
जते ह उन (८ वः) आप खोगों के ( भिया) भय से ( वना चित्‌ ) सुय 
की किरणों के समान तीक्ष्ण, ( उमः ) वेग से चलने वाटे वायु के समान 
दान्रुगण भीं (नि जिहते) नीचे हौ जतेर्हे, विनीत दो जाते दं । 
( प्रथिवी चित्‌ रेजते > परथिवी के समान उसमे निवासिनी प्रजाभी 
कोपती हे, उसका आतङ्क ओर आदर मानती है, ( पवेतः चित्‌ रेजते ) 
पर्वन या सेव के तुल्य ऊंचा राजा घोर योद्धा दान्रु भी कोपता, विचलित 
दो जातादै 
य्ैतश्िन्मषहि वृद्धो विभाय दिवश्ित्सां रेजत स्वने चः। 
यचरीद्टथ मरुत ऋष्िमन्त आप इव सखध्यश्चो धवध्वे ॥ ३॥ 

, भारे बीर, विद्धान्‌ पुरो ! ( वः स्वने ) आपका गर्जन ओर्‌ 
उपदे होने पर ८ पर्वतः चित्‌ ) मेव वा पव॑त के तुद्य ( च्ृ्धः ) घल 
दाक्तिमे वदा इजा दाल मी ( महि विभाय >) वहुत्त अधिक भयमीत होता 
डे। ( दिवः चिच्‌ सानु ) आकरादा के उच्च भाग के समान ( दिवः सानु ) 
तेजसी, ओर धनार्थी पुरुप का भी रिखर, दिर आदि कांप जात्ता है, वह 
भी अस्थिरवुद्धि दो जाता है। दे ( मर्तः) वीरो! विद्धान्‌ पुरूपो! 
( यत्‌ >) जव आप लोग (चरष्टि-मन्तः >) ग्रासा ओर उत्तम कानों से सस्पन्न 
दोकर ( कीडथ ) विहार, विनोद्‌ करते हो तव जिस प्रकार वायु वेगां 
से जङ्धारापं मव से एकः साथ नीचे आ उतरती ह उसी प्रकार आप 
रोग भी ( आपः ) जर-धाराओं के समान, आक, ( सध्यूज्वः ) एक साथ 
गमन करते हए ( धवध्वे ) अन्रुगण को कपानो र आगे वदो । 
चरा इचेद्रैवताखो दिरण्येरमि स्वधाभिस्वन्व॑ः पिपि्रे । 
श्चिये भ्रेयौसस्तवसो रयेपु खता मदति चक्रिरे तनूषु ॥ ४ ॥ 

भा०--दे चीर पुरुषो ! ( वरा इव रेवतासः ) निस प्रकार विवाद 
योग्य चर खोग॒ धन सम्पन्न, टोकर ( तन्वः >) शरीरां को ( हिरण्यैः ) 


७० ऋण्वेदभाप्ये वृतीयो.ऽएकः [अ०३।व ०२५।५ 


^^~^^^^ र "^~. 








~ -~- ~~~ ^ 


^ 6 


सुवणं के आभृपणों से ओौर ८ स्वधाभिः ) अन्नं से ( पिपिश्रे ) अपनेको 
सजति ओर अगर कोयुष्ट करते है उसी प्रकार आप लेग भी ८ रेव- 
तासः >) धन-धान्य ओर पड सम्पत्ति से सम्पन्न होकर ( हिरण्यैः स्वधा- 
भिः ) हित ओर रमणीय गुणो, सुवणांदि आभूषणों जौर अपने देह की 
धारक शक्ति ओर अन्नो से ( तन्वः पिपिश्रे ) अपने शरीर कै प्रत्येक अंग 
को सुन्दर ओर द्द्‌ करो । ओरं आप रोग ( श्रेयांसः >) अतिश्रेष्ठ भौर 
८ तवक्तः ) वल्ली होकर ८ रथेषु >) रथों पर आरूढ होकर ओर ( त~ 
नपु ) अपने देहो में सुशोभित रहकर ( श्रिये ) धन सण्द्धि ओर शभा 
की वृद्धि के ल्य ( महांसि सत्रा ) बदे २ युद्ध ओर बडे र यन्त, अधि 
वरान आदि ( चक्रिरे ) करं । 
श्रव्येषठाख अकनिष्ठास एते सं घ्रात॑रो वाच्रधुः सौभ॑गाय । 
युवा पिता स्वपा शुद्र पां खुदुघा पृः सुदिना मर्यः ॥ ५॥ 
भा०-( एते ) ये मनुष्य, समस्त विद्वान्‌ ओर वीरगण्‌,.( अन्ये- 
छासः ) परस्पर न एक दूसरे से बडे भौर ( अकनिष्टासः ) न एक दूसरे 
ते छोटे, एक समान, मान-जादर, पदाधिकार से युक्त होकर ( आतरः )' 
भादयों के समान एक दूसरे को पुष्ट करते हुए ( सौभगाय >) सोभा्य,. 
अर्थात्‌ उत्तम रेशव्य को प्राक्त करने के लिये ('वब्रधुः >) खूब वदं । (एषा). 
इनका ( पिता ) पाटन करने वाखा (रुद्रः) दुष्टों को रुराने वारा,. 
उनको दूर करने मे समर्थं, एवं उत्तम उपदेष्टा, ओर (युवा) सदा वलन्ञारी,. 
( सु-अपाः ) उत्तम ॒सुखजनक कमौं का करने वाला वा ( स्वपाः) 
अपने बन्धुवत्‌ वा परिजनों की वा रेश्व्य की रक्षा करने हारा है । ( मर 
द्‌भ्यः ) इन वायुवत्‌ बल्वानू ओर कर्मण्य प्रजावो के छिये ( एक्जिः ) 
सूरं, आकाडय ओर षरथिवी, ( सु्दुधा >) गौ के समान सुख पदां देने 
वारी, ओर जरवर्पी जौर अन्नदात्री हों ओर ( सुदिना ) सूयं उत्तम 
दिन प्रकट करने हारा हयो । इसीः प्रकार "वायु" जर्थात्‌. सान की कामना 
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करने वाटे दिप्यगण मस्त" हैँ वे समान रूप से आ्रातृचत्‌ रहे, उनका पित 
आचार्य भौर विद्धान्‌ वेदवित्‌ , उत्तम न्षान-रस देने हारा शो 1 

र्ति | (यी 1. ॥ भ, (~ 
यदधत्तम मरुता मध्यम का यद्धाचम सभमासा दद्ाचप। 

भ न्व 1 =| (~ (~ 1 
श्रतोनोस्द्रा उत वा न्वःस्याग्रे वित्ताद्धविपो यद्यजाम ॥६€॥ 

भा०-हे ( मरूतः ) वायुवत्‌ वलवान्‌ , वीर, स्षानी पुरूषो 1 जाप 

रोग जो ( यत्‌ उत्तमे यत्‌ मध्यमे यत्‌ वा अवमे ) जो, उत्तम, मध्यम 
ओर निकृष्ट ( दिवि >) व्यवहारं वा काम्य कर्मो मे, या पदों या स्थानों पर 
८ स्थ >) रहते हयो वहां भी आप खोग ८ सु-भगासः ) उत्तमं ॑रेश्व्यवान्‌ 
होकर रहो । (दे रद्राः उतवाहे भने) हे दुष्टो को रने वाखो ! ओर 
हे अभ्नि के समान तेजस्विन्‌ नायक ! हम खोग ( यत्‌ यजाम ) जो ऊ 
दवा आप रोगों का आदर सत्कार करं आप रोग (अस्य हविषः ) इस 
देने योग्य अन्न आदि को (नु) सदा ( नः वित्तात्‌ ) दमारा आद्र पूर्वकः 
स्वीकर कर । 


भ 


श्रथिश्च यन्म॑रुतो विश्ववेदसो दिवो वह॑ध्व उन्त॑रादधि ष्णुभिः 
ते म॑न्दसखाना धुर्यो रिशादसो वामे ध॑त्त यज॑मानाय सुन्वते ७ 

भा०- हे ( मरुतः ) वायुवत्‌ वख्वान्‌ पुरुषो ! आप (विश्व-वेदसः) 
सव प्रकार के धनो के स्वामी ( अभ्निः ) अयणी, तेजस्वी पुरुप आप 
( दिवः ) सान प्रकारा तेज की कामना करते हुए ( उत्तरात्‌ >) अपने से 
उच्छृष्ट ( दिवः ) न्ञानयुक्त सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरूप से ८ स्नुभिः ) अन्य 
उत्तम इच्छावान्‌ पुरुषों सहित चा ज्ञान के उपदे द्वारा (यत्‌ थधि वहध्वे) 
जो अधिकार वा तान प्राक्त करते हो, ( ते ) वै आप खोग (मन्दसानाः) 
आनन्द प्रसन्न ८ धुनयः >) बाह्य ओर भीतरी दाञुओों को कंपाते, दूर करते 
इए ( रिपादसः >) हिंसक प्राणियों का नाद्य करते हुए ८ यजमानाय ) 
ज्ञान आदि का दान, उत्तम गुणों की याचना ओर सत्संग आदि करने 
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चारे तथा ८ सुन्वते ) अन्न देशर्यादि देने वाटे पुरुष की बृद्धि के चयि 
८ वामं ) उत्तम रेशर्य ( धत्त ) प्रदान करो । । 
अन्नं सरू्धिः शभय॑द्धिछकभिः सोय पिव म॑न्दसानो गणरिभिः। 
पाव्केभिर्विश्वमिन्वेभिरायुभिरवैश्व॑नर घदिवा केतन! खलू: ८।९५ 

भा०-हे (अभे) अश्वत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे (वैश्वानर) समस्त नरो के 
हितैषिन्‌ ! सवके नायक! दे विद्वान्‌ जाचायं ! त्‌ (जयुभयद्‌भिः) शोभायुक्तः 
भ मागं से जाने वारे, ( क्कभिः › वेदन्न, ( गणश्रिभिः) गण की 
्ोभा धारण करने बारे पुरो से ( मन्दसानः ) आनन्दित, होता इञ 
< सोम पिव ) द्वयं का उपभोग कर ओर ( पावकेभिः ) अन्योंकों 
पविनच्र करने वारे, अभि के समान कण्टकशोधन करने हरे ८ विश्व- 
मिन्वेभिः ) समस्त विश्च को प्रसन्न करने वाले, वीर विद्वान्‌ ( आयुभिः ) 
पुरुषों सहित तू ( प्रदिवा केतुना ) अति तेजस्वी ध्वजा वा उत्तम च्यव- 
हार युक्त अति पुरातन सर्व्॑ञापक, ज्ञानमय वेद्‌ से ( सजूः >) समान रूप 
से सुद्रोभित होकर तू ( सोम पिब ) सौम्य दिष्यगण एवं राजगण का 
यार्न कर । इति पञ्चविदो वर्गः ॥ 


[ ६१ | 


श्यावा भ्रत्रय क्षिः ॥ १--४, ११- १६ मरूतः । ५--: शशीयसी 
तरन्तमहिषी । ९ पुरूमीक्हो वैददश्विः। १० तरन्ता वैददश्रिः। १७--१६ 
स्थरवातिदाल्भ्यो देवताः ॥ चन्दः--१--४, ६--=, १०--१६ गायत्रो । 


५ श्रनुष्टुप्‌ । ९ सतोवृदती ॥ एकोनविशव्युच सूक्तम्‌ ॥ 
॥| 
केष्ठा नरः श्रेष्ठतमाय एकंएक आयय । 
1 
परमस्याः परावतः ॥ १॥ 
भा०- मनुष्यों को परस्पर किस प्रकार ऊदयर ्रश्न आदि व्यवहार 
करना चाहिये इसका उपदेशा करते ह । हे ( नरः ) विद्धान्‌ पुरुषो ! आप 
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खग (केस्य) कौन द्धै! (ये) जो .(श्रेषतमाः) .अतिग्रेषटदेंवे 
( एकः पुकः ) आप पकर प्क करके ( परमस्याः ) परम, सवात्तम बहुत 
ही ( पराच्तः) दृरकी सीमा से ( आयय ) आया करतें) दूर र 
के दद्या से आने वाटे एक २ व्यक्तिका मी जादरपूर्वक आतिथ्य करना 
चाहिये । उनका नाम पूते रहना चाहिये । 

क्वरचोऽ्वाः क्वाञभीशचः कथ रक कृशा य॑य। 

पृष्टे सदो नसोैमः ॥ २ 

भा-हे वीर पुरूषो ! (वः) आप लोगों के अश्वाः च) अश्व 

कहां हं १ ( अभीशवः क >) वाग ठोरं कहां है । ८ कथं दोक ) किस प्रकार 
आप शीघ्र गमन करने मे समथ दोते दै! ( कशा यय) किंस प्रकार से 
गमन करते हो ? ( रषे सदः ) पीठ पर किस प्रकार वैठने का साज दै! 
{ नसोयेमः ) नासिकां मे नाथ के समान पश्च आदि को नियन्त्रण 
करने वराया सारथी कहां है ! अध्यास्म मे--(१) ये मरुत गण लोग जीव 
ह, श्रेयो मार्ग मे स्थित होने से श्रेष्ठतम दहै, अकेला जीव संसार मे जन्मता 
है, परम धाम से आता है सही प वह जीव क्या? (२) उनके 
अश्वः प्राणादि अभीञ्चु । वासनादि कहां रहते हं किस प्रकार वे रारीर 
धारण मं समथ होते हं किस प्रकार वे गत्ति करते हं १ इन भराणगण की 
पष्ट देशम किस ध्रकार से स्थिति है नासिका चिद्धों मे किस प्रकार उनका 
नियन्त्रण है १ अर्थात्‌ जीवों ओर प्राणों का इस देह मे जीवन, प्राण-ग्रहण 
आदि का क्या रहस्यहे १ 

जघने चोदं एपां वि सक्थानि नरो यसुः। 

पच्कृथे न जनयः २॥ 

भा०--जिस प्रकार अन्धां के ( जघने चोदः ) जघयन अथात्‌ चूचड्‌ 

भाग परर कश्चा का प्रहार होता है उसी प्रकार ( पएपां ) इन मनुप्यों ओर 
चीर पुरुषां के ( जघने ) निरन्तर गमन कायं ओर हनन कायसं भी 


५ 
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( चोदः ) प्रेरक पुरुष निधुक्त हयो । वे खोग इस अवस्तर पर ८ सक्थानि 
वि यज्चुः >) अपने घुटने से रखने तक की टांगों को विरोप भ्रकार से बांध 
किथा करं । ओर जिस भ्रकार ८ पुच्र-कृथे न >) पुत्र उत्पन्न करने के लिय 
( जनयः) खी वा पुरुप खोग (वि यञ्युः ) विद्येष रूप से निथमपूर्वक- 
प्रति्षाबद्ध होकर परस्पर विवाहित हो जाते है उसी प्रकार ये मञुप्य 
भी ( पुत्रके ) पुत्रादिके छम, ( सर्थानि विं युः) प्रष्ठ करने 
योग्य पदार्थो को प्राक्त करने के लिये विदोष २ नियमों से बद्ध हा । 

परा वीरास एतन मयस भरद्रजानयः 1 

श्श्चितपो यथास॑थ ॥ ४ ॥ 

भाग--हे ( वीरासः) वीर पुरुषो ! दे ८ मर्यासः ) शत्रुओं को 

मारने वारे सैनिक जनो ! जिस प्रकार ८ भद्र-जानयः ) सुखकारी खी 
को प्राप्त करने वरु पुरुष दूर २ देश तक जाते ओर दूर देश में विवाह 
करते ह उसरी प्रकार आप.ोग़ग ८. भदर-जानयः >) सुखकारी पदार्थो कोः 
जानने ओर पैदा करने हारे होकर ८ परा एतन >) दूर देयो तक जाया करोः 
ओर जिस प्रकार विवाहेच्छुके जन ८ अश्नि-तपः >) यथा पूवैवयस मे अनिः 
अथात्‌ आचायं के अधीन ब्रह्मचर्यादि तप करके रहते दँ उसी प्रकार आप 
खोग भी ( अभि-तपः ) अग्रणी पुरूष के आधीन प्रतापी एवं अधि वारालु 
को तपाने वाे ( अस्थ >) इञा करो 1 

सनत्साश्व्य पशुस॒त गव्य शतावयम्‌। 

श्यावाश्वस्तुताय यो दौवारायोपचवृहत्‌ ॥ ५॥ २६॥ 

भा<-(या) जो खी ( इयाचाश्व-स्तुत्ताय ) इयामकणं या सार, 

कारे, तेलिये रंग के अश्वं दवारा प्रहसित अथवा जितेन्दिय होने से.श्रशं- 
सित ( वीराय ) बी्॑वान्‌ पुरुप को ८ दोः ) अपनी सुजा ( उप चन्न 
इत्‌ ›) सिरहाने के समान देती है बह खी वीर पुरुप से विवाह करके 
( अश्व्यं > अश्वो ( गव्यं ) गौम से युक्त ( पम्‌ ) नाना प्ड्ु सम्पदा 


क 
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को ओर ( शतावयम्‌ >) सैकड़ भेदी के धन को भी ८( सनत्‌ ) निरन्तर 
भोग करती है 1 इति पडविो वगः ॥ 
उत त्वा खरी शशीयसी पसो भवति चस्यसी । 
अद्‌ववाद्‌सघसः 1 ६॥ 
भा०--( व्वा ) वह खी जो ( वस्यसी ) उत्तम धन सम्पन्न है वह 
८ पुंसः शशीयसी भवति >) पुरुप को समस्त संकटो से पार करनेहारी 
प्रशंसनीय है । वह (अदेवन्रात्‌ ) जो मनुप्य दे अर्थात्‌ अपने भीतर उत्तम 
उञ्वर गुणों ओर विद्धान्‌ पुरुषौ की रक्षा नदीं करता, ओर ८ अराधसः ). 
आराधना नहीं करता चा धन से हीन है उससे प्रथक्‌ रहे 1 
वि या जानाति जस्र वि तष्यन्तं वि कामिनम्‌ । 
दवजा करत मनः ॥ ७॥ 
भा०-(या) जो खी! ( जसुरिं ) पीडा देने वे, ( वृष्यन्त ) 
तृप्णातुर जौर.( कामिन ) कासी पुरुप को (विवि) विपरीत भावः 
से ( जानाति >) जान खेती है वह अपने ( मनः) मन को ( देवत्रा क 
णुते ) देव, दानशीटः, विद्वान्‌ तेजष्वी पुरूपं मे खगा देती है । ओर वहः 
पीटक, तृष्णातुर, रोभी, विपयासक्त कामी पुरुप को न वर कर उत्तमः 
पुरुषो मे अपना पतिं चरण करे । 
उत घा नसो अस्तुतः पुरमा इतिं घे प्ररिः। 
स वेर्देय दत्समः 1 ८ ॥ 
भा०-८ उत घ) ओर जो ८ पुमान्‌ ) पुरुप ( नेमः >) गृहस्थं 
खी का अर्धाङ्ग है वह्‌ पुरुप ( अस्तृतः ) अप्रशस्त, गुणदीन है ओर वह 
जो ( पणिः ) प्रंसनीय विद्यादि गुणों से युक्त है वे दोनों भी (वैरदेय ) 
परस्पर वैर अर्थात्‌ कलह पाटने के कायं मे, अथवा ८ चैर.देये ) वीयं द्वारा 
सुत्र फे दान करने के कार्य मे खी पुरो म ८ समः इत्‌ >) दोनों समान दै 
( इति वतर ) भं ठेसा कहता वा जानता रं । करद उव्पन्न होजाने प्र. 
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-मूखं पण्डित दोनों समान रूप से अग्रिय हो जाते हे, इसी प्रकार पुत्र भासि 
-के स्यि भी मूखं ओर विद्वान्‌ गुणहीन ओर युणाञ्य प्रेम भाव बने रहने 
"पर पुत्र लाभकेकायं म समानदहीखी क्रा आधा अंग वने रहते है । 
उत मऽरपश्युवत्िमैमन्दुपी यतिं शयावाय वर्तनिम्‌ । 
चि रोषिता पुखमीर्टाय येमतुर्विघ्रा्य दर्धयशाखे ॥ ९ ॥ ! 
भा०--( युवतिः ) जवान खी (ममन्दुपी) इष्ट, म्रसन्न चत्त होकर 
(रोहिता) खेदित, वर्णं के उत्तम वैवाहिक वख धारण करती हुदै, अनुराग- 
चती होकर (पुरमीडाय) वहत से पुत्रों का निपेक करने सें समथ, बहुत 
चीयवान्‌ ( दथावाय ) स्वर्यं भी रक्तवणे, अश्च के समान दद्‌, हृष्ट 
पुष्ट उञ्ञ्वल वणं ( विप्राय ) विदान्‌ ( दीवंयश्चसे ) महा यशस्वी 
(मे ) मेरे स्यि ( वत्त॑निम्‌ >) अपने मागं वा व्यवहार को ( अरपत्‌ ) 
आलप द्वारा कहे तव दोनों खी पुरुष ( रोहित ) रक्त वणं के, परस्परा- 
युरक्त होकर (वि येमुः) विशेष रूप से दास्पस्य सम्बन्ध में वंध जति हैं । 
यो मे धेनूनां शतं वेदृदण्विर्यथादद्‌त्‌ । 
तरन्त इव सहना ॥ १० ॥ २७ ॥ 
भा०-(यः) जो पुरुष ( मंहना >) बडे भारी नाव द्वारा (तरन्तः- 
इव ) समुद्र के पार उतार देने बाले नाविक के समान अपने महान्‌ साम- 
` ध्यं या दानशीलता से संसार के सागर से पार उतारने हारा होकर ( वैद- 
दश्िः ) अश्वो इन्दियो को अपने वश करता है वह॒ जितेन्द्रिय पुरुप ही 
(मे >) सुनने (धेनूनां शते >) मानो सेकड़ं दुधार गौव तथा उत्तम र 
-चाणियां देता है । 
य ई चरहन्त श्चाश्चभिः पिच॑न्तो मदिरं मधु । 
अचर श्रवसि दधिरे ॥ ११९॥ 
भा०-(ये) जो (अन्न) इस खोक में ( श्रवांसि >) प्रचण करने 
योग्य तानो, अन्नो ओर कीर्तियों कौ ८ दधिरे ) श्रवण करते है ओर ( म 
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द्रं ) दपजनक ८ मधु ) अन्न भौर ज्ञान का ( पिवन्तः ) पान करते 
वे ( आदुभिः ) शीघ्रगामी अश्वोँंसेरथके समान अपने ( आद्युभि 
वेग से जाने वारे टद्‌ अंगों द्वारा (इं) इस गृहस्यरूपम रथको 
८ वहन्ते >) धारण करते हं । 


ॐ ~ «^ (गप 


५ ७ ^ (~ 1... ^~ [षत भ 
येषा श्चियाधि रोदसी विभ्राजन्ते रथेष्वा । 
[* ~ 
दिवि र्क्म इवोपरि ॥ १२॥ 
0 € [न मेन क [न 
भा०-(दिवि उपरि रुक्मः इव) आकाश मं उपर जिस प्रकार अति- 
रुचिकर तेजस्यी सूयं धकाशमान होत्ता है ओर उसकी ( श्रिया रोदसी >. 
कान्ति से आकाश ओर प्रथिवी दोनो ग्रकारित होते हैं उसी प्रकार (येषां - 
[न [क क [+ ~. तु ० ५ त्‌ [प 
श्रिया ) जिनकी लक्ष्मी गौर कान्तिसे ( सदसी ) ये समस्तसखी ओर 
पुरुप ( अधि >) अधिक शोभा पतेहंओौरजोवेही (रथेषु) रथोंभं 
ओर रमण योग्य गृहस्य कार्योमं भी (वि भजन्ते) विशेपख्पसे. 
चमकते हं 1 
| ७ | = ०९। 
युवा स मारुतो गणस्त्वेपरथो अनेद्यः । 
= („३ 
श्रभयावाप्तिष्छुत ॥ १३ ॥ 
भा०- जिस प्रकार वायु गण ८ व्वेप-रथः ) दीशिमान्‌ सूर्यं के द्वारा - 
येग सेजाने दारा होता दै तथा वह (अप्रति्छुतः) किसी से भी उसकी - 
गक्ति वाधित्त नदीं होती भर वह ( शुभ-यावा) जट बृष्टि प्राक्च कराता है 
उसी श्रकार ( युवा मारतः गणः ) युवावस्था मे मयुप्य होते द । (सः ) 
बहु भी (व्वेप-रथः) अति चमकीटे रथ मे चदुकर (अनेयः ) अनिन्द्नीय, 
भव्य वेश, उत्तम आचारान्‌ सजन हों । एवं ( शुमं-यावा ) शोभा युक्त 
टोकर उभ धर्मयुक्त मार्ग पर चदें । एवं (अग्रति-स्छुतः) अन्यो से स्परद्राभे 
अपराजित, सुच्द दों 1 (२) प्राणोंका गण ( खेष-रथः >) तेजोमय आत्मा- 
मे गति करता है 1 जल के आश्रय गति करता है । 
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को वेद्‌ सूनमेणां यत्रा मद॑न्ति धूत॑यः । 
ऋतजाता अरेपसः ।। १४॥ 
सा--वायु गण के समान जो ( धूतयः ) वृक्षों के तुल्य हरे भरे 
ष्ट पुट, शतुभं को कंपाने वाके ( चत.जाताः ) सत्य न्याय, व्यवहार, 
देश्व्यं ओर सत्य ज्ञान के लियि प्रसिद्ध ओर ( अरेपसः › निष्पाप पुरुष 
८ यन्न ) जिस विशेष कायं में प्रसन्न रहते है उसको ( नूनम्‌ ) निश्चय 
पूर्वक ( फिः वेद ) कौन जान सकता है ( २ ) अध्यात्म मे शरीर को 
संचारित करने से धूतयः" ओर अन्न जर से उत्पन्न वा प्रादुरभत होने से 
+क्तजात' हे उनके रमण के आधार स्थान को विररा ही जाना करता है । 
सूयं मतै विपन्यवः भकेतारं इत्था धिया । 
श्रोतारो यामहतिषु ॥ १५ ॥ २८ ॥ ` 
भा०--हे ( वि-पन्यवः ) विश्ञेष मेधावी ओर विविध स्तुत्य ^्यव- 
हारवान्‌ पुरूषो ! ( यूयं ) आप रोग ८ मरत॑म्‌ ) मनुप्य को ८ प्रणेतारः ) 
उत्तम मार्गो मे चखाने हारे ( यामहूतिषु ) आप रोगों पर नियन्त्रण 
करने वाङ सेनापति की आन्ञाओं को ८ श्रोतारः ) सुनने हारे है, वे आप 
-खोग ( इत्था धिया >) इसी प्रकार की उत्तम बुद्धि से विचार कर टीकर 
-कायं सम्पादन करं 1 इस्य्टाविद्यो वर्गः ॥ : 
ते नो वसनि काम्या पुरुश्चन्द्रा रिशादसः । 
आ य॑क्तियासो ववृत्तन ॥ १६॥ 
भा०-हे ८ यक्तियासः >) दानी, यन्त कम॑ करने. हारे, सरसंग 
योग्य ( रिदादसः ) हिंसको के नाङ्क, ( पुस-चन्द्राः ) बहुत सी धन 
सम्पदां कै स्वामियो ! (ते) वे आप रोग (नः) हमारे ल्यि (का 
म्या वसूनि) नाना कामना करने योग्य देश्यं को ( आ वबृत्तन ) पुनः २ 
- म्राघ्ठ करो ओर उनको व्यवहार मे खाओ । ` 
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एतं मे स्तोम॑मूर्म्ये दाभ्यीय परां वद । 
गिरे देति र्थीप्टेव ॥ १७ ॥ 

भ(- दे (ऊस्ये) रात्रि के समान सुखदायिनी, उत्तम ऊचे से राव्द्‌¢ 
बोरनेहारी ! हे (2चि) तेजस्ििनि ! वियत्‌ ! (रथीः इव) रथी जिस प्रकार 
८ स्तोमं वहति गिरश्च परा वहति ) नाना धान्य आदि पदार्थौ को ओर 
दूसरों के वचनों या संद को भी देदान्तर तक ठे जाता है उसी प्रकार 
तू भी ८ दार्भ्याय >) द्भ" अर्थात्‌ -शात्ुओं को विदारण करमे मे कुरार वा 
यात्र हिसकों से श्रेष्ट नायक के लिगि (मेषं स्तोम) मेरे इस स्तुति- 
चचन ओर ८ गिरः ) उत्तम बवाणियों को (परा वह) दूर तक प्राप्त करा । 
यान, रथ, गाडी आदि जैसे सामान टोने तथा चि्टी पत्री ङे जाने के अर्थात्‌ 
“भेक सर्विस्‌' के भी काम आति हं । उसी प्रकार विद्युत्‌ के यन्तर मी ग्वे 
व्याख्यानो को एक देश से दूर २ देश तक पटंचाते हें । 

उत मर बोचतादितिं सुतस रथवीतौ । 
न कामो श्रप॑ चेतिमे ॥ १८ ॥ 

भा०--८ सुत-सोमे ) जिसने देश्वयं जौर उत्तम चान प्राप्त किया 
सौर ( रथवीतौ ) रथ के दारा आद्रपू॑क गृहं पर प्रष्ठ हों देसे आदरः 
"णीय पुरुप के भति रेस प्रार्थना करं कि हे बिद्धन्‌ ! ८ मे इति वोचतात्‌ ) 
सञ्च श्रोताजन को ेसा सत्योपद्रेशय (कीजिये किं ( मे कामः ) मेरी श्रवण 
करने की अभिखापा (न अप वेति ) कभी दूरनदींद्यो। 

एप सतेति र थ॑वीतिसैववा गाम॑तीरनुं । 
पैतष्वप॑थितः |} १९ ॥ २९॥ 

भा०--८ एषः >) यह ( रथवीतिः ) रथों से भ्राषठ होने वाखा ( म- 
धवा ) उत्तम धनधान्य सम्पन्न पुरूष ( गोमतीः अनु ) उत्तम भूमियों 
जर वाणिरयो से युक्त दारां को श्राप कर (८ अनुक्चेति ) ध्माुद्र होकर 
रहे ओर ८ पर्वतेषु ) पर्वतां वा मेधो के तुल्य उत्तम उत्तम, ऊंचे ओर 
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आकाश व्यापी भवनों ओर यानों नें ( अप-श्चितः >) स्थित पुवं द्र देशो 
तक जाने हारा हो । एकोनत्रिखो वगः ॥ 
, [६९] 

सरतिविदात्रय ऋषिः ॥ मित्रावरुणा देवते ॥ छन्दः- -१, २ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, 

५, & निचत्‌-व्रिष्टप्‌ {1 ७, ८, € विराट्‌ त्रिष्ट्प. ॥ नवेर्चं युक्तम्‌ ॥ 
ऋतम ऋऋतमापषहत ववा सूचस्य यत्र चमचन्त्यश्वान्‌ । 
दशशता सह तस्थस्त्दक दवाना च्छ चपुपामपरश्यम्‌ ।॥ १॥ 

भा०-जिस प्रकार ( ऋतष्‌ ) सत्यस्वरूप सूयं का मण्डर (क्रते- 
न अवहितं) तेज से आच्छादित है, ( यत्न ) जिस सूयं के आधित रह कर 
नानां ग्रह उपग्रह आदि (सृयस्य ) सूयं के दी ( द हता अश्वान्‌ तरमु 
चन्ति ) हजारों किरणों को विविध रूप से धारण करते जौर प्रतिक्षिप्त 
करते है ओर जिस सूर्यं के आश्रय ही वे (सह तस्थुः) एक साथ मिख्कर 
स्थित है ८ तत्‌ >) वह ( एक) एक (देवानां) तेजो युक्त, ( वपुषां श्रेष्ठं ) 
पिण्डो मे सर्वश्रेष्ट, ( रुवं >) स्थिर, निश्च सूयं है उसी प्रकारदे स्री 
पुरुषो ! राजा प्रजावर्गो ! ( वां ) आप दोनों वगः का ( ध्रुवं ) स्थिर 
( क्तम्‌ >) सस्य -व्यवहार भी ( ऋतेन >) सत्य वेद्‌, ततान से ( अपि- 
हितम्‌ ) जाच्छादितं तन्मय हये । (यत्र) जिस भधान नायक के आश्रय पर 
< सूयंस्य ›) सूयं के समान तेजस्वी राजा के ( दश शता अश्वान्‌ वि सुचन्ति ) 
हजारों घुडसवार दौड रहे ह ओर ( सह तस्थुः ) सव एक साथ विद्यमान 
रहते हं ( तत्‌ एकं ) उस एक को ( वपुषां देवानां ) देहधारी मनुष्यों 
के वीच (श्रेष्ठं ) सव श्रेष्ठ रूप से ( अपदरयम्‌ ) देखता द्रं । वही (चरत- 
म्‌ भ्रुव ) सस्य परमेश्वय, न्यायसूप दै 1 
तत्सु वा मित्रावरुणा महित्वसीमां वस्थुपीरहभिदंदहे | 
विश्वा पिन्वथः स्व त्तरस्य धेन! अयु वमेकः पविरा ववर्त ।२॥४ 
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मा०-जिस प्रकार दिन ओर रात्रि, मित्र-ओौरं वरुण इन दोनों का 
८ तत्‌ महिष्वम्‌ ) यही महान्‌ सामथ्यं है कि ( ईमा ) सूयं ( अहभिः. 
तस्थुषीः दुदु ) तेजो दवारा समस्त स्थानों, शरीरो को रस प्रदान करता है 
दिन रात्रि दोर्नो (विश्वाः स्वसरस्य धेनाः पिन्वथ) सूयं की सव रदिमयो 
को प्राक्च करते ह उन दोनों का ( एकः पतिः -अनु आ ववत्तं ) एक हयी 
प्रकार का क्रम प्रतिदिन चक्र-धारा के समान पुनः र आता दै) उसी प्रकार 
दे (मित्रावरुणा) मित्र एक दूसरे के स्नेही, रक्षक ओर हे वरूण एक दूसरे 
को चरण करने हारे खी पुरो ! कप्य अध्यापकों ! राजा-प्रजा वगो ! 
(वां) आप दोनों का (तत्‌ ) वह ( सु-महिव्वम्‌ ) यही सर्वश्रेष्ठ 
महान्‌ साम्यं है कि (दमा) बाहुलत्‌ वलवान्‌ पुरूपं ही (तस्धुषीः >) स्थिर 
म्रजा्ओो को ( जहभिः ) अविनाशी वलों से ( दुदुहे ) ेशचयं पूणं करनेमे 
समर्थं होता है । ओर आप दोनो ८ स्वसरस्य >) अपने ही साम्यं सेः 
आगे वदने चा नायक को ८ विश्वाः धेनाः पिन्वथः >) समस्त वाणिर्यो को 
प्रपूर्व प्राक्च करे, ओर ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( एकः पविः ) एकी 
पवित्र मार्ग, एक दी वाणी, एक ही वर ( अनु जाववतं ) भ्रति दिन रहे, 
कभी मेदभाव न हों । 
श्रघधारस्यत पाथवासमत या पयनरजना वर्णा सहयमाः 


चधयतमोपधोः एपेन्वत गा अच चाप्र सखजत जारदाचू ॥ ३ ॥ 
भा०--( मित्र-राजाना ) मित्रवने इए राजां वा राजा रानी 
के समान विराजने वालो ! एवं (वरुणा) परस्पर एक दूसरे को घरण करने 
वारो ! ८ प्रथिवीम्‌ उत दयां >) भूमि ओर सूयं को जिस प्रकार अधि ओर 
जल धारण करते ह उसी प्रकार आप दोनों ( प्रथिवीम्‌ ) प्रजोत्पादक 
भूमि खी (उत चाम्‌) ओर कामनायुक्त च्यवहारक्त, तेजस्वी पुरुष दोनों को 
(मद्योभिः) वदे उत्तम श्युभ विचारो से ( अधारयतम्‌ ) धारण करो अर्थात्‌ 
तुम दोनों खीपुरप परस्पर अपने को वीज को वपनाथं भूमि ओर तेजस्वी, 
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वीजगप्रद जानकर धारण करे । आप दोनों ( आओपधीः ) अन्न आदि ओषः 
पियो तथा ओप अर्थात्‌ दाहकारी अभि को धारण करने बाले तेजी, 
वीर -पुर्पों ओर विद्वानों को ( वधंयतम्‌ >) वद्वि, (गाः पिन्वतम्‌) भूमियों 
को सेच, वाणिथों को प्रयोग करं, गौं को पुष्ट कर, ओर दोनों 
< जीरदानू ) जगत्‌ को जीवन देने हारे होकर (दृष्टि जव खजतम्‌ ) मेघ 
चा सूर्यं के तुल्य सुखो की वर्षा किया करं । 
आ वामश्वासः सुयुजा वदन्तु यतरश्मय उप॑ यन्त्ववीक्‌ । 
घृतस्य निणिग वतैते वासुप सिन्ध॑वः धदिविं क्षरन्ति ॥ ४ ॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ खी पुरूषो ! ८ वाम्‌ ) आप दोनों को ( सुयुजः) 
उत्तम रीति से उते हुए (अश्वासः) घोडे, उने समान (सुयुजः अश्वासः) 
उन्तम रीति से नियुक्त विद्या आंदि शुभ गुणो मे व्याप्त जन (वां) 
आप दोनों को (आ वहन्तु ) आदर पूर्वक सर्वे्र ठे जवं । ओर ( यत- 
रमयः) वे कसी र्गामों वाले अश्च वा ज्व के लगाम को वश्च करने वारे 
सारथि खोग ओर उनके समान अपने अधीनस्थो तथा शक्तियों को संयम 
करने बाले पुरुप भी ( अवाक्‌ उप यन्तु ) आप दोनों के समीप प्राप्त दों । 
<चां) आप दोनोंको ८ घृतस्य) धी के वने शोधकं उवरन के समान 
तेज का ( निणिम्‌. ) शुद्ध रूप ( वाम्‌ जनु वतते ) आप कर्नौ को प्रात 
दो 1 जौर ८ प्रदिवि >) उत्तम च्ञानप्रकादा के निमित्त ८ सिन्धवः ) क्तान 
क संसु जन (वाम्‌ उप क्षरन्ति) मेधो के समान चाप रोगों के भरति न्तान 
जलं से वपां करं, जापको सेचं । 


अख श्चताममतति वधटुर्वी व्दिस्वि थर्जुपा रक्तमाणा 1 

नम॑स्वन्ता धृतदक्ाधि गतत भिच्रासाये वरूरोव्गंस्वन्तः ॥५॥३०॥ 
भा०-दे ( मित्र वरूण ) एकं दूसरे क स्नेही ओर परस्पर वरण 

करने हारि, हे जगत्‌ को मरण से वचने चले पुवं श्रेष्ठ पुरुषो ! आप 
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दोनो (श्रुताम्‌ सनु) श्रवण की गदं हानपद्धति के अनुरूप ही 
( अप्रततिम्‌ वधत्‌ ) अपने उत्तम सौम्य रूप को वदते इषु, (यज 
षा वहिः इव ) यजुर्वेद से यन्न के समान ( यजुषा ›) परस्पर की संगति, 
ओर दान, आद्र सत्कार, संघव्रल से ( वर्हिः इव > वसे रोको के समान 
डी ( उर्वीं रक्षमाणा ) विकार पृथिवी की रक्षां करते हुए ( नमस्वन्ता >) 
प्क दूसरे का आद्र करने वे वा अन्नो के स्वामी ओौर ( धत-दक्षा) 
चर्वानू होकर (गतं अधि) रथ मे ओर सभा के न्यायास्नन पर ( इडासु 
अन्तः ) वाण्यो मौर अपने अधीन सूमि्यो के वीच ( आसाथे ) 
विराजा करो । इति रिरे वगः ॥ 
अक्रविहस्ता सुरते परस्पा य चासाथे वरुणेव्ठास्वन्तः । 
राजाना च्षचमदटणीयमाना सदस्स्थूरं विभृथः ख डो ॥ ६॥ 
भा--हे ( वरुणा) दोनो श्रेष्ठ जनो ! दुःखों को वारण करने वाङ ! 
सभा के स्वामियो, राजा अमात्यो ! सखी पुरुषो ! आप दोनों ( जक्र- 
विहस्ता ) अर्हिंसक एवं अकृपण, दयां दानशील हाथ चाङे होकर 
< सुकृते >) उत्तम ॒पुण्यकायं की बृद्धि के लिय ( परस्पा ) एक दूसरे 
की रक्षा करते हु भी ( इडासु ) भूमियो, वाणियों ओर आद्र सत्कार 
की क्रियानें के ( अन्तः ) वीच (यं त्रासाथे ) जिसकी रक्षा करते वा 
जिसको भय दिखाते हो, हं ( राजाना ) तेजस्वी राजपद पर चिराजने 
चालो ! उस शु तथा ( क्षत्रम्‌ ) वख्खाली सैन्य को ( जहणीयमाना ) 
कोधरष्टित होकर ( सह दौ ) दोनों साथ मिट कर ( सहख-स्थूणं ) 
सहर वा चद्‌ स्तम्भां से युक्त विक्ाल भवन के समान महान्‌ राषटरको 
भी ( विश्डथः ) निरन्तर परिपुष्ट करो । 
हिरए्यनिरिगयो अस्य स्था चि भजते दिव्य 4श्वाजनीव । 
भदे चेते निमिता तिटिवले वा खनेर मध्वो अधिगर्त्यस्य ॥७॥ 
भा०~( भस्य) इस राष्ट वा श्नात्रवल का स्वरूप ( हिरण्य 
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निर्णिग्‌ ) सुवण के समान कान्तिमान्‌ एवं राष्ट के रियि हितकारी, ओौर सुन्दर , 
रमणीय हो । ( अस्य >) इसं श्चात्रवल का ( अयः.) प्राक्च करने ओर चरने 
वारा प्रधान पुरुष ही (स्थूणा ) सुख्यकीरूक वा प्रधान स्तम्भ के समान 
है । ( अश्वाजनी इव) घोडे को हांकने वाटी चाटुकं के समान वह प्रधान 
नायक ही ( दिवि ) विजय के निमित्त (अश्वा-जनी ) अश्वो से बने सैन्य 
ओरं राष्ट की सं्चारन करने वारी सेना के तुल्य ८ विभ्राजते ) विविध 
रूपों मे चमकता है । स्तम्भ को जिस प्रकार ( भदे क्षेत्रे ) कल्याणकारी 
चत्र मे अथवा ( तिल्वि ) स्नेहयुक्त चिकनी मिह्ी वारे भूमिम 
८ निमिता >) बनी राला सुखप्रद होती है उसी प्रकार (भदे क्षेत्रे) सुख- 
प्रद क्षत्र ओर स्नेहयुक्त वाणी से युक्तं व्यवहार के जाश्चय पर ( नि- 
मिता.) वज्की इड सेना भी हो । इस प्रकार हम रोग (अधिगव्यंस्य- 
मध्वः ) घर मे रक्खे अन्न के समान अश्व रक्चादि सन्यसे प्राक्त वर ओर 
देश्वयं का ( सनेम >) भोग करें । । 
दिर्ए्यरूपञषखो व्युषटावय॑स्थखसुदिंता सूर्य॑स्य । 
अ रोहथो वरुण मिच्च गतमतयक्ताथे अदिवि दिति च ॥ ८ ॥) . 
मा०-हे (चरण हे भित्र ) रीर में प्राण उदान के समान, राट 
मे शनरु का वारण करने ओर प्रजाके भ्रति स्नेह करनेवाटे आप दोनों राजा 
-अमात्य † ( सूर्यस्य उदिता ) सूर्यं े उदय दोजाने पर जर ( उपसः ) 
उषा के (व्युष्टौ) अच्छी प्रकार निकर जाने पर जिसं प्रकार खी घुरुष (अयः- 
स्थूणा ) सुवणं या लोह के वने कीर यां स्तम्भ से शुक्त ( हिरण्य-रूपम्‌ ) 
हित ओर रमणीय एवं स्वणमय ८ गर्वम्‌ ) गृह के तुल्य रथ पर ( आ- 
रोहथः ) चदृते ओर ८ दित्िप्र्‌ अदितिम्‌ च चक्षाथे ) अदिति माता, पिता, 
युन्न आदि ओर "दिति" देने ओर रक्चा करने योग्य. श्त्यादि सव कौ देखते 
है । उसी. प्रकार आप दोनों भी (सूरस्य उदिता) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, राजा के 
-उदयः दोने पर ओर ( उपसः व्युष्टौ >) श्रु को द्व. करने में समर्थं सुवं 
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शकारिणी सेनावर के प्रकट होने पर तुम दोनों सभा, सेना के अध्यक्ष 
जनो { ( हिरण्य-रूपं ) सुर्व्णांदि से रूपवान्‌ देश्यं युक्त ( जयः-स्वूण ) 
सुवणं धनके प्रत्र स्तम्भ पर आधित तथा हितकारी, रमणीय, रोहखण्डादि 
पर अवरुन्ित कान्तिमय, ( गर्च॑म्‌ ) सभास्यल तथा युद्ध रथ पर 
.( आयेहथः ) आराहण करो ओरं वहां न्यायकारी सभापति तया सेना 
-नायक के पद्‌ पर्‌ विराजो ओर ( अतः ) तदनन्तर (अदितिम्‌ ) अखण्ड- 
नीय सत्य तथा ( दित्तिम्‌ >) दिति अर्थात्‌ खण्डनीय असत्य पञ्च कौ तथा 
(अद्धितति) अखण्डनीय प्रवर मित्र वा रात्र ओर ( दितिम्‌ ) खण्डनीय वा 
-पारनीय शान्रु चा मित्र को (चक्षाथे) देखो, उनका तिवेकःूंकं निर्भय करो । 
यद्वद नातिविधे खदन्‌ अच्च शमे भुवनस्य गोपा । 
तेन नो मित्रावख्णावविष्ं सिषासन्तो जिगीवांसः स्याम ।९।३१।३॥ 

भा- दे ( गोपा) राट्रकी रक्षा करने हरे, ( मित्रा वरणा >) स्ने 
युक्त, प्रजाजन कां मरने से वचाने वाटे, एवं श्रेष्ठ, रान्रवारक सभापति 
"सेनापति पूवं राजा अमात्य जनो ! ( यत्‌ >) जो वहु वडा, ( अच्छिद्रं ) 
चिद्र, मर्मादि से रदित, ( शमे ) शरणद्रायक दुगं आदि सुखप्रद स्थान 
हो ( अतिविधे न) जिते अतिक्रमण करके शत्रु रजा को पीडित ओर 
ओर तादित न कर स्के, हे ( सुदान्‌ >) उत्तम दानशीर, तथा यानरुनााक 
जनो ! ( तेन ) चैते गह दुगं आदि उपायसे ( नः अविष्टम्‌ ) हमारी 
रक्षा करो । हम खोग ( जिगीवांसः ) विजय करते हु ( सिषासन्तः ) 
पेश्वा का परस्पर विभाग करते षु (स्याम) सुख सेरहं। इति 
"एकत्रिदो वगः । इति तृतीयोऽध्यायः समाक्षः ॥ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
[ ६३ 
-भर्चनाना श्रत्रेय ऋपिः ॥ मित्रावरुणौ देवत ॥ चन्दः--१, २, ४, ७ रि 
ञ्जगती | २, ५, & जगतो ॥ सप्तचं नक्तम्‌ ॥ 
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ऋतस्य गोपावाधे तिष्ठो रथं सत्य॑घर्माणा परमे व्योमनि । 
यमं मित्रावरुणाव॑थो युवं तस्मै वृि्म॑घुमत्पिन्वते दिवः ॥१॥ 
भा०-८ ऋतस्य ) सत्य व्यवहार, सत्य ज्ञान, रश्व. भीर 
तेज के ८ गोपौ ) रक्षक, ८ सत्य-धर्माणा >) सत्य धमे का पारन करने वा 
(परमे व्योमनि) सर्वोच्छि्ट रक्षक, आकाश्ञवत्‌ व्यापक, परमेश्वर पर आश्रितः 
वा सर्वोच्च पद्‌ पर स्थित होकर ( रथम्‌ अधि तिथष्ठः ) रमण करने योग्य 
रथवत्‌ राष्ट का खासन करने के खिये उसके अध्यक्ष पद्‌ पर विराजं ओर 
उसका संचालन रथी सारथिवत्‌ करं । हे ( मित्रावरुणा >) रारीर में प्राण 
उदान वत्‌ एवं गृह मे पतिपत्नीवत्‌ एक दूसरे के स्नेह भौर एक दूसरे 
को स्व.स्वामिभाव से वरण करने बाले होकर वे८( युव) आप दोनों 
८ अत्र) इक्ष राषटमे ( सम्‌ अवथः ) जिस प्रजा जन की रक्षा करते हो 
८ त्तस्मै ) उसो ८ दिवः >) आकाश य अन्तरिश्च से ( मधुमत्‌ वृष्टिः ) 
जलमय वरटि के समान ( दिवः) तेजस्वी क्षात्रवगं भर नमय बाद्यण 
वग ओर कामना यीग्य व्यवहारवित्‌ वैरय वं से ( मधुमत्‌ धृष्टिः ) 
ज्ञान, बल ओर अन्नमय वर्षां ( पिन्वते) प्रजाजन की पुष्टि ओर 
इद्धि करे । 
खघ्राजावस्य भुव॑नस्य राजथो मित्रावरुणा विदय स्वर्टश। । 
विवा राधो श्सृतत्वर्मीमहे द्यावापुथिवी वि चरन्ति तन्यर्वः २ 
भाल दे ( मित्रा वरुणा ) वायु सूयं के समान राजन्‌ ! अमात्य ! 
परस्पर मिरकर प्रजा को श्ल्यु से चचाने ओर दो का वारेण करने वाले 
आय दोनों अस्थ सवनस्य ) इस जगत्‌ क ८ सश्राजै >) अच्छी धकार 
प्रकाद्षिते करने वारे ( विदथे ) छान, व्यवहार भौर धनैश्वयं राभ में 
८ स्व॑शा ) उत्तम सुख, उत्तम प्रकाश को देखने वारे होकर ( राजथः ) 
विराजते हय । हम रोग ८ वां ) आप दोनों से ( ब्रृष्टिम्‌ ) उत्तम. बृष्टि ओर 
( राधः ) धन देश्वयं ओर ( अग्धतव्दं च ) अगरतत्व, दीषं जीवन, रक्षा, 
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की ८ ईमहे ) याचना करते है नो के ( तन्यवः » विस्तृत शक्ति- 
मान्‌ खोग ( यावा ब्रृथितरीवि ) किरणो के समान आकाश भौर 
प्रथिवी मे पिचरते हं । 


सख्राजा उग्रा चपभ। दिवस्पर्त( पृथिव्य! भित्रावरूणा विच॑षैी ॥ 
चिचेभिरभेरुपं तिष्ट रवं दयां व॑षयथो श्रुरस्य मायय। ॥३॥ 

भा०-हे ८ मित्रावरुणा >) प्रजां के स्नेही ओर उनके द्वारावरण 
करने ग्य पुरुषो ! आप वायु सूर्यं दोनों के समान ( सम्राजा ) अच्छी 
प्रकार चमकने वाटे, (उग्रा) वलवान्‌ , (इृपभा) जलो के समान प्रजा पर 
काम्य सुखो की वर्पां करने वाटे, (दिवः परथिव्याः दिवस्पती) आकाशवत्‌ 
विस्तृत प्रथिवी के भी पालक ( वि-चपेणी >) प्रजा कं विविध व्यवहारो से 
देखने वाले, विति प्रजा के स्वामी, होकर ( चित्रम; ) नाना, अद्भुत 
८ अभ्रैः ) मेघो के तुल्य आप्त प्रजाओं की रक्षा करने चारे नायको सदितः 
( उप तिष्ठथः ) त्रिराजते दो । ओर ( रं चां ) गर्जन, आक्ञा वचन जीर 
विज॒री के प्रकाश के समान तेज प्रकट करते हो, ओर ( असुरस्य मा- 
यया) मेध के तुद्य वख्वाच्‌ क्षात्र सैन्य की दाक्ति ओर बुद्धि से (वपंयथः). 
नाना सुखो की प्रजा पर वृष्टि करते दो । 


साया वा मत्रचवर्णखा दिवि शिता खूखा ज्यातश्चरात प्चचमा- 


युधम्‌। तसथ्रण व्रा गृहथो हिवि पजन्यदप्सा मधुमन्त 
इरत ।॥ ४॥ 

भा०--हे ( मित्रावरुणा ) देहमे प्राण जौर उदानवव्‌ राष््मे 
राजा ओर सचिव ! श्रजा के स्नेही भौर श्रेष्ट पद्पर चरण करने योग्य ! 
जिस प्रकार ८ दिवि सूः ज्योतिः >) आका में सूर्यं जौर विद्यत. ( चित्र- 
म्‌ आयुधम्‌ ) चिच्रमय धनुपाकार होता है ओर ( अभ्रेण बृष्टया तं गू 
हथः ) मेघ ओर वरटि द्वारा उसको अच्छादित करते है जर ८ मधुमन्तः 
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द्रण्साः ईरते ) जलमय रस वहते है उसी प्रकारे (मित्रा वरुणा) 
-राजा ओर अमात्य, सभा सेनापत्तियो ! ८ वां ) आप दौनों की (दिवि) 
विद्धानों की राजपरिषत्‌ भौर संग्राम मे विजय कार्यं, वा राज-प्रजा व्य- 
-वहार मे ( माया शिता ) बुद्धि संश्च तथा स्थिर रहे । जाप रेगोंका 
५८ सूर्यः >) सूर्यवत्‌ तेजस्वी ( ज्योतिः ) जान ओर प्रताप तथा (चित्रम्‌ >) 
आश्चर्यं करने बाला ( आयुधम्‌ ) शसखवरः ८ दिवि चरति >) पृथिवी पर 
विचरे । ( तम्‌ ) उस प्रततापको आप छग ८ अश्रेण वृष्टया >) मेघवत्‌ प्रजा 
के पोपक स्वरूप तथा प्रजा पर नाना सुखो के वर्पण द्वारा (गृहथः) संदृत 
रक्खो । हे ८ पर्जन्य ) प्रजाओं को देयं देने हारे ! मेघवत्‌ उदार जन ! 
"राजन्‌ ! तेरे ( मधुमन्तः >) अन्नादि सणि से सम्पन्न ( द्रप्साः >) अन्यो 
को मोहं मे डाल देने वारे आकष जन जर खोतों के समान ( दिवि ईरते). 
'पुथिवी पर सवत्र विचरे । 
रथं युस्ते मरुतः शुभे खखं शरो न 'मिं चाचरणा गविष्टिषु । 
रजासिचचा चेचरन्ति तन्यवो देवः स्राज्जा पयसा न उन्ततम्‌५ 
भा०--हे (मित्रा वरुणा ) सूयं पवन के समान मित्र, सबको प्रिय, 
-जीवनदाता ओर सर्वश्रेष्ठ, दुःखवारक पुरषो ! ( मर्तः >) विद्धान्‌ खोग 
"(छमे) कल्याण के ल्यि ( सुखं ) सुखप्रद (रथं) रथ को (श्रः न) श्यूर- 
-वीर के समान ८ युञ्जते ) जोडते भौर ( गविष्टिषु ) किरणों के प्राक्त होने 
-पर जिस प्रकार (चित्रा रजांसि) विविध नाना अधत्त रोक ओौर (तन्यवः) 
-नाना वियुते ( वि चरन्ति ) विविध दिया में चरती हैँ उसी प्रकार राट 
मे (गविष्टिषु) भूमियों को प्राक्त करने के लिये शूरवीर (चित्रा रजांसि) विविध 
ओर अद्भत श्चूरवीर खोग॒ ओर ८ तन्यवः ) गजंनश्षीरः विद्युत्‌ अख 
८ वि चरन्ति > चरते हे । हे ( सस्नाजा >). सेना व सभा के स्वामी जनो! 
नः दिवः >) हम रेश्व्यादि की ऊामना करने वां को ( पयसा >) मेघ 
के समस्त पोपणकारी जख अन्नादि से ( उक्षतम्‌ ) सींचो, पुष्ट करो । 


~~~ 
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चाच सु मत्रावर्णावरावतापजस्याश्चना वदति त्विषीमतीम्‌ 1 
दछ्भ्रा वसत मरुतः खु मायया या चषयतमरूणामरपसम्‌ ॥६।॥ 
 भा०--दे ( भित्रावरणा ) सरेहयुक्तं ओंर एक दूसरे को वरण करने 
{हारे गुर शिष्यजनो ! ( पजन्यः यथा स्विपीमतीं इरावती चित्रां वाचं 
वदति >) मेव जिस प्रकार वियुत ओर जर से युक्त अद्ुत गजना करता है 
उसी प्रकार खोकोपक्रारोधं ( पजंन्यः ) पिता के समान उत्पादक, कान से 
“तृप्र करने वाखा आचाय, ( चित्राम्‌ ) आश्वयंजनक, जान देने बाली 
-( च्िपीमतीम्‌ ) उत्तम विद्या भरकाश्च से युक्त, ८ इरावतीम्‌ >) जलवत्‌ 
-सरेहयुक्त ( चाच वदति >) वाणी का उपदेश करे । हे ( मस्तः ) वाद्युधों 
के समान आलस्य रहित देप्यजनो ! आप रोग ( मायया ) बुद्धि से 
(अश्ना) मेधो के समान ज्ञानज से प्रण होकर ( सु चसत्त ) सुख पूरक 
“रहो । ( अर्णामर्‌ ) अर्ण, तेजस्विनी, ( अरेपसम्‌ >) अपराध पापादि से 
रहित, ( दयाम्‌ ) कामना, सान प्रकाश को ८ वपंयतम्‌ >) आप दोनों पुक 
दसरे के प्रति सेचन करो, उसकी वृद्धि करो । भपज॑न्यः --पजन्यस्तृपेरा- 
यन्तविपर्ययस्य, तर्पयिता जन्यः । परो जेता वा जनयिता वा प्रार्जयितावा 
रसानाम्‌ । इति यास्कः ॥ निर्‌० अ० १०।१९।१०॥ इसी म्रकार राष्ट 
मं--सभ्ा सेनापति “मिव्रावरुणः हे । उनमें ८ पन्यः = परोजेता ) 
“पजन्य' उच्कृष्ट विजेता नायक दै । वह अ दधु जोजस्विनी वाणी बोरे, 
८ मरुतः ) सैन्यगण मेधो के समान शरधर्पी दोकर रणाकारा को वेरं ओौर 
-( दयां >) कान्तिगुक्त निष्काम विजय करं । 
धमा मित्रावरूणा विपश्िता चता {त्तेधे अरस्य सए्यय! । 
छतेन षिश्वं भुव॑नं वि राजथः सूयैमा ध॑त्थो दिवि चिशरयं रथ॑म्‌७१ 
भा०-दे ( विपश्चिता मित्रा वरणा ) विद्धान्‌ स्वंखेही एवं सर्व- 
शर्ट न्यायाधीश, सेनापति जनो { आप दोना ( असुरस्य मायया ) प्राणों 
के देने वटे मेव वा सूयं के समान जीवनग्रद्‌ वख्वान्‌ पुरुप की काय॑ 
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दष्छाः दैरते ) जलमय रस बहते है उसी प्रकारे (मित्रा चरणा) 
-राजा ओर अमात्य, सभा सेनापतियो ! ( वां ) आप दोनों की (दिवि) 
विद्वानों की राजपरिषत्‌ ओौर संग्राम मे विजय कार्थं, वा राज-प्रजा व्य 
वहार मे ( मायाः भिता ) बुद्धि संख्य तथा स्थिर रहे । आप लोगों का 
4८ सूर्यः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी ( ज्योतिः) ज्ञान ओर प्रताप तथा (चित्रम्‌ ) 
आश्चयं करने वाला ( आयुधम्‌ ) इाखवर ( दिवि चरति ) पृथिवी पर 
विचरे । ८ तम्‌ >) उस परताप को आप लोग ( अभ्रेण वृष्टया > मेघवत्‌ प्रजा 
के पोषक स्वरूप तथा प्रजा पर नाना सुखो के वर्षण द्वारा (गृूहथः) संटरत 
रक्खो । हे ( पर्जन्य ) प्रजाओं को र्यं देने हारे ! मेघवत्‌ उदार जन ! 
-राजन्‌ ! तेरे ( मधुमन्तः >) अन्नादि समृद्धि से सम्पन्न ( द्प्साः ) अन्यो 
को मोह मे डाल देने वाले आप्च जन जल सख्रोतों के समान ८ दिवि ईरते ). 
"पृथिवी पर सवत्र विचरे । 
रथ॑ युजते सरतः शभे खखं शूरो नमिंजाचर्णा गचिष्िु । 
रजासि चिचा विच॑रन्ति तन्ये दिवः स्॑राज्ञा पय॑सा न उत्ततम्‌५, 
भा०--हे ( मित्रा वरुणा ) सूयं पवन के समान मित्र, सदको प्रिय, 
"जीवनदाता ओर सर्वश्रेष्ठ, दुःखवारक पुरषो ! ( मर्तः > विद्धान्‌ लोग 
"(छमे) कल्याण के ल्ि ८ सुखं ) सुखप्रद (रथं) रथ को (शूरः न) शूर 
वीर के समान ( युजते ) जोडतते ओर ८ गविष्टिु ) किरणो के प्रात होने 
"पर जिस प्रकार (चित्रा रजांसि) विविध नाना अद्धत रोक ओर (तन्यवः) 
नाना वियुत ( वि चरन्ति ) विविध दिया मे चरती हैँ उसी भकार रार 
में (गविष्टिषु) भूमियो को प्रा करने के लिये शूरवीर (चिच्रा रजांसि) विविध 
'ओौर अद्भुत शूरवीर रोग ओर ८ तन्यवः ) गजनश्ीरः विद्युत्‌ भख 
( वि चरन्ति) चरते हँ । हे ( सम्राजा ) सेना च सभा के स्वामी जनो! 
५ नः दिवः >) हम रेश्वयांदि की कामना करने बाख को ( पयसा ) मेघ 
क समस्त पोपणकारी जख अन्नादि से ८ उश्चतम्‌ ) सीचो, पुष्ट करो 1 
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चं खु मिचावर्णाविर।व्ती पर्जन्य॑श्चि्ां व॑दति त्विषीमतीम्‌ । 
श्मभ्रा चसत सरतः खु सायया यां वषेयतमरुणामरेपसम्‌ ।६॥ 


भा०--दे ( मित्रावरणा ) स््ेहयुक्त ओर एक दूसरे को वरण करने 
हारे गुर दिप्जनो ! ८ पर्जन्यः यथा व्विपीमतीं द्रावती चित्रां वाचं 
वदति ) मेध जिस प्रकार विद्युत्‌ ओर जर से युक्त अद्भुत गजना करता है 
उसी प्रकार लोकोपकारं ८ पर्जन्यः ) पिता के समान उत्पादक, ज्ञान से 
-तृक्च करने वाखा आचाय, ( चित्राम्‌ ) आश्चर्यजनक, सान देने वाली 
-( च्िपीमततीम्‌ ) उत्तम विद्या धका से युक्त, ( इरावतीम्‌ ) जरचत्‌ 
-स्रेयुक्त ( वाच वदति ) बाणी का उपदेशा करे । हे ( मर्तः ) वायुभों 
-के समान आलस्य रहित दिप्यजनो ! आप लोग ( मायया >) उदधि से 
(अश्ना) मेधां के समान ्ानजल से प्रण होकर ( सु वसत ) सुख पूथ्चक 
रहो । ( अर्णाम्‌ ) भरुण, तेजस्विनी, ( अरेपसम्‌ ) अपराध पापादि से 
रहित, ८ याम्‌ ) कामना, स्तान प्रकाश को ( वर्पयततम्‌ ) आप दोनों एक 
दूसरे के प्रति सेचन करो, उसकी बृद्धि करो । (पजंन्यः -पजंन्यस्त्पेरा- 
दयन्तविपयंयस्य, तपयिता जन्यः । परो जेता वा जनयिता वा प्राजयितावा 
रसानाम्‌ । इति यास्कः ॥ निर० अ० १०।१।१०॥ इसी प्रकार रष्ट 
मे-सभ्ण सेनापति भमित्रावरुणः ह । उनम ( पजैन्यः = परोजेता ) 
"पजेन्य' उच्कृष्ट॒विजेता नायक है । वह अद्भुत मोजस्विनी वाणी बोरे, 
( मरुतः ) सैन्यगण मेघो के समान शरवर्पीं होकर रणाकराश् को घेरं ओर 
यां ) कान्तिथुक्त निष्काम विजय करं । 
धर्मणा .मिच्रावरूणा विपश्चिता छता सत्ते श्ररस्य मायय। 1 
श्रुतेन विश्वं सुवनं वि राजथः सृयैमा ध्॑थो दिवि चित्य रथ॑म्‌ग१ 
भा०-हे ( विपश्चिता मित्रा वरुणा ) विद्वान्‌ सर्व॑सेही एवं सर्व- 
श्रेष्ठ न्यायाधीडा, सेनापति जनो ! आप दोनों ( असुरस्य मायया > भाणो 
नके देने वे मेष वा सूयं के समान जीवनप्रद बवान पुरुप की कार्य 
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कर्त्री राक्ति ओर हानव्रती इद्धिसे ओर (धर्मणा) धारणकरनेमे 
` समथ वर से (ता) समस्त उत्तम कर्मो, सत्य भापण आदि नियमों कोः 
( रक्षेथे >) पारन क्रिथा करो \ ( ऋतेन >) सत्य ज्ञान ओर धनैश्वयं ओर . 
तेज से ८ विश्वं सुवनं ) समस्त खोक को भदीक्त करो । ८ दिवि सूर्यम्‌ >. 
आकाश म ( सूर्यम्‌ > सूर्यं के समान, ( दिवि >) इस भूमि मे भी तेजस्वी 
( चिन्यं ) अद्भुत शक्तियों से युक्त ( रथं ) विमान, रथ आदि गमनागमन 
के साधन को (आ धत्थः ) धारण करो । (२) हे गुरहिप्यो ! एवं विद्वान्‌ 
खी पुरुषो ! आप लोग ( दिवि ) श्हानग्रकाश्च के निमित्त ( चित्यं रथं 
सूयम्‌ > ज्ञानप्रद रमणीय, आनन्दभद्‌ तेजस्वी पुरुप को नियुक्तं करो + 
इति प्रथमो वर्गः ॥ 


॥ 


[ ६४ | । \ 
श्रचैनाना ऋपिः ॥ मित्रावरुण देवते ॥ छन्दः--१, २ विराडनुष्टुप्‌ । £ 
निचुदनुष्टप । २, ५ अरियुष्णिक्‌ । ४ उष्णिक्‌ । ७ निचत्‌ पंक्तिः ॥ 
सर्च सक्तम्‌ ॥ 
1. ५ (4 ् 
वर्णं वो रिशादससरचां मिच्ं हवामहे । 
[2 | | 6 | 
परिः ठजेव वाहोजैगन्वांसा स्वररम्‌ ॥ १ ॥ 
भाट-हे विद्धान्‌ लोगे ! ( वः ) आप लोगों के बीच में ( वरुणं }' 
शचुञओं के वारक, सवमे से वरण करने योग्य, ८ मित्र ) सवंसेही, भरा 
को नादा होने से बचाने वारे ओर ८ चजा-इव ) ज्ञानपू्वंक विचरण करने 
वाले विद्राच्‌ सन्यासी के समान ( बाह्वोः ) बाहुजो के वल से ( परि- 
जगन्वांसा ) सर्व॑न्न गमन करने वाले सभा व सेना के अध्यक्षो ! तथा 
( स्वमनरम्‌ >) भ्रतापयुक्तं सेन्यव्रर के नायक, सुखप्रद नेता कोमीः 
( च्चा हवामहे >) उत्तम स्तुति तथा आद्रपूर्व॑क बुरखा, स्वीकार करं । 
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ता वाहवा खचेतुना भर यन्तमस्मा अच॑ते। 
+ © _» (^~ | ५ {न > 
शव ष्ट जघ चा वश्व त्षाखु जमयुव ॥ २६ 
भाग्-दे (मित्रा वरुणा) प्रजा के खेदी एवं श्रेष्ठ बाद्यण णवे ` 
श्वात्र वगो ! पुरूषो ! ( ता ) वे आप दोनो ८ अस्मै ) इस ( अर्चते )- 
स्त॒ति करने हारे प्रजाजन को ( बाहवा ) अपने श्रद्रु-वाधक वाहुवर ओर 
अक्तान-वाधक ( सुचेतुना ) उत्तम ज्ञान से ( जायं ) स्तुति करने योम्य,. 
दुः्खोको जीण करने वाखा ( शरोवं >) सुख ८ प्र यन्तम्‌ >) प्रदान करो !' 
ॐ, ५ द्रोनं (4 का 
जर में विद्वान्‌ ग्रजाजन ८ वां ) आप दोनों के ( जायं ) स्तुत्य कायं की 
( विश्वासु आसु ) समस्त भूमियों मे ( जोगुवे ) प्रशंसा करू वाः 
उपदेश कर्‌ः । 
यश्ूनसश्या गत प्ञस्य याया पथा 
अस्य प्रियस्य शमरणए्याहसानस्य सश्चिरे ॥ ३॥ 
भा०-( अस्य ) इस ( प्रिय ) सर्वं प्रिय ( अहिंसानस्य 3. 
अहिंसक ( मित्र्य ) सवखरेहो पुरुप के ( दा्मणि ) इरण में सजन 
( यत्‌ गतिम्‌ ) निस उत्तम ज्ञान वा सद्गत्तिका ( सथिरे) खभ 
करते हे, ( नूनम्‌ ›) निश्चय से मै भी उस ८ गति ) चान ओर सद्गति 
को ( अदयाम्‌ > ्राप्त करूं । ओर सैं भी (मित्रस्य पथा) उसी सेहवान्‌ ;. 
परम मित्र के सन्मागं से ( यायाम्‌ ) गमन करू । 
यवाभ्या मच्राबर्णपम वयानच्रचा। 
यद्ध त्ये सघाना स्तोतृणा च स्पुधसे \\ ४॥ 
भा०-हे (मित्रा वरणा) मित्र वरुण ! हे स्वखेद ! दे सव॑ 
भरष्ट जनो ! (मघोना) धन सम्पन्न, धनदानी ओर ( स्तोतृणां च ) जानः 
सम्पन्न उपदेष्टा रोगों के ( क्षये ) गृह मे ( यत्‌ ह स्पूरधसे ) जो सधा 
करने योग्य उत्तम धन ओर न्नान ८ उपमं ) सर्वोपमायोभ्य हो, उसे म. 


9 
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५ 








< युवाभ्याम्‌ ) जप दोन की सहायता से, ( पेयाम्‌ ) प्रदान ओर पुष्ट 
"करू ओर स्वयं भी धारण करूं । 
मानों मित्र खुदीतिभि्रुणश्च सधस्थ आ । 
स्वे त्तये' सघोमां सखीनां च वधस ॥ ५॥ 
भा०--दे ( मित्र ) स्नेहवान्‌ पुरुष ! हे ( वरुणः च >) शरेष्ठ जन ! 
-आप दोनो, ( सधस्थे >) समान निवास स्थानम रहकर ( मघोनां) 
उत्तय देश्वर्यवा्‌ ओर ( सखीनां › भित्र रूप हम लोगों को ( वधते ) 
-दाने के लिये (नः) हमारे (स्वे क्षये) अपने गृह मे आकर 
.( सुदीतिभिः >) उत्तम दीियुक्त सम्पत्तिथों तथ। उत्तम दानश्षीर क्रियाओं 
न्सहित हमे ( आ > प्रास होवो । 
युचं नी येष चर्ण क्तच्ं वृहच्च विभ्रथः | 
उरु णो वाजसातये कृतं राये स्वस्तय }1 & ॥ 
मा०-है ( भित्र ) स्नेदयुक्त ! हे ( वरुण > दुभ्खों के वारण करने 
डारे ! ( युवं ) आप दोनों (नः) हमारे (क्ष्रं) वर ओौर ८ चरत्‌ ) 
महान्‌ राट को ( च्िष्छथः ) धारण ओर परिपुष्ट करते हो ! ओौर (राभ) 
मदेश्चयं की वद्धि ( स्वस्तये ) कल्याण के लिपि भौर ( वाजसातपे ) 
धनेश्वर्य, जल ओौर सं्रामकारी वख को भाक्त करने के सिये ( उर कृतम्‌ ) 
चुत प्रय करो । अधतरा-( नः उरुङ्तं विग्डथः ) हमारे वदे भारी 
करये यत्न को भी धारण वा पुष्ट करो। । 


५ 


उच्छन्त्यौ मे यजता देवक्त॑ते रुशंदवि । 

खतं सोमं न हर्तिभिरा पडभिधौवतं नरा चिभ्र॑तावचचैनान॑सम्‌ ५२ 
 भा०-हे ( मित्रा वरुणौ ) स्नेदयुक्त ओर श्रेष्ठ जनो ! आप दोनों 
( सुख्द्‌-गवि >) प्रदीप्त किरणों से युक्त ( दैवक्षत्रे ) प्रकाश कं धनी सूर्य 


"के आश्रय से जिस प्रकारं उपा प्रकट होती है उसी प्रकार ( रूदाद्‌-गवि ) 
किययुक्त अरुण अश्वो, पक्ात्न की कान्ति से युक्तं भूमियो के स्वासी एवं 
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( देवक्षत्रे ) योद्धागण के वल से सम्पन्न सेनापति के जधीन सेना कैः 
( उच्छत्यां ) प्रकट हो जाने पर, दे ( नरा) उत्तम सभा वासेनाके 
नायक पुरुषो ! तम दोनों भी ( अर्चनानसं ) श्रेष्ठ नासिका से युक्तः 
सुमुख उत्तम प्राणवान्‌ बलवान्‌ , (सुतं सोमं) अभिपिक्त जापक पुरुप कां 
( विश्रतौ ) परिपुष्ट करते हए ( दस्तिभिः न ) ` हस्तवान्‌ कार्यार . 
पुरुषों के तुल्य ८ पड्भिः >) शीघ्र जाने वारे प्रदातियों वा रथोंवतेः 
[॥ ् (० [क दिती क ४ 
( धावतं >) वेग से आगे बद । इति द्वितीयो वगः ॥. 
[ ६१ | 

रातदन्य श्रत्रेय चरपिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ चन्दः--१, ४ श्रनुष्टुप्‌. । २ 
निचदनुष्टप.।३ स्वराडप्णक्‌ 1 भुरियुभ्णिक्‌ । ६ विराट्‌ पंक्तिः ॥ पदु सक्तम्‌ 1! 

य्चिकेतं स सक्रतद्‌वत्ा स व्रवातुनः। 

वर्यो यस्य दशतो भिन्नो वा बनते गिरः॥ १॥ 


भा०-८ यः चिकेत ) जो ज्ञानवान्‌ दे, ( सः ) वह (खुक्रतः) उत्तमः 
बुद्धि ओर उत्तम क्म करनेहारा भी हो । (सः) वह (नः) हम 
८ देवत्रा >) विद्या के अभिस्मपी जनों को ( वीतु ) उपदेद्च करे । अथवा 
वह ( देवत्रा >) विद्याभिखापी जनो का रक्षक गुरु उपदेश करे । ८ यस्य ) ' 
जिसका ( मित्रः ) स्नेहवान्‌ शिष्य हो वह ( वरुणः ) वरण करने योभ्य 
(वा) भी हमे ( गिरः वनते ) उत्तम ज्ञान वाणिय प्रदान करे । 

ता षि भ्रेए्टवचसा राजना दाघश्चुत्तमा | 

ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जनेजने ॥ २॥ 

०-( ताहि) वे दोनों भी ( भ्रेप्ठ-वचसा ) उत्तम तेज ओर 
अध्ययन तादि से सम्पन्न ( राजाना ) राजाओं के समान तेजस्वी, 
( दीरथशरुत्तमा ) दीघेकार तक शुरूपदेश श्रवण करने ओर. करानेहारे 
अति विद्धान्‌ हो, (ता) वे दोनो ( सत्पती ) सजनो, सद्गुणो ओर 


"९ ऋग्वदभाप्ये चतुथऽष्रकः [अण्डाव०्द्‌ा४ 
-सप्पदार्थो ॐ परलन करने वारे. ( ऋतावृधा ) सत्य कान की चदि 
-करने वारे ओर ८ जने-जने ) प्रत्येक जन समूह मे ( ऋतावाना ) 
--सत्योपदेश को प्रदान करने ओर स्य ज्ञान, सस्य त को धारण करने 
-चारे दों। 

ता वामियानो.ऽच॑से पू उप॑ छवे सच{। 

-स्वश्वा छः खुचेतना वाज भि भर दावने ॥ ३॥ 

: भा०-( स्वश्वासः दावने वाजान्‌ अभि ) जिस प्रकार उत्तम अश्वा- 
-शेहीं गण आजीविका देने वारे स्वामी के ल्यि संग्रामो को लक्ष्य करके 
- आगे बदते है उसी भकार ८ सु-चेठना >) उत्तम ऋानसहित ८ स्वश्वासः ) 
-.उत्तम इन्द्रियों वारे, जितेन्द्रिय, खोग ८ दावने ) त्ान भ्रदाने करने बे 
- गुरुजन के यदोदृद्धि के खयि ( वाजान्‌ अभि >) क्वानों को उदेक््य करके 
-आगे वदं । जिस प्रकार राषटरवासी जन सैन्य ओर नायक दोनों ( अवते 

उपमूते ) रक्षा की प्राथना करता है उसी प्रकार ८ इयानः ) भ्रा 
- हने वारा नव दिष्य भें (ता वाम्‌ ) उन दोनों (पूर्वा) पूर्व॑ विद्यमान आप 
- मान्य जनों को ( अवसे ) क्तान देने ओर रक्षा के निमित्त ( सचा ) एक 
. साथ, ( उप रुव ) प्राथना करत हूं । 
मिनो श्रदोश्िदाडुर क्षयाय गातुं च॑नते । 
प्रिचस्य हि श्रतूर्वतः खमरतिररित विधतः ॥ ४॥ 
भा०--( भित्रः ) स्नेहवान्‌ मित्र वह है जो (अहोः चित्‌ क्षयाय ) 
^ पाप से पथक्‌ रहने के रिय अथवा ( अष; चित्‌ क्षयाय ) पाप ओर 
- पापाचारी के ना करने के छियि ( गातु ) बाणी का (उदे खूब (वनते). 
प्रदान करता है । राष्ट्रमे वही मित्र है जो परस्पर हत्या करद आदि पाप 
- से रहित होकर निवास करने के छिथ ( गातु चनते ) पृथिवी का न्याय 
पूर्वक विभाग कर देता है; ( मित्रस्य ) सवस स्नेहं करने वाटे ((्रतूव॑तः) 
- जति शीघ्र कार्यं करने मे कुश्ञलट ओर ( विधतः >) विक्नेप विधान अर्थात्‌ 





= 
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धर्म मर्यादा स्थिर करने वाटे पुरुप की (हि ) निश्चय से (सु-मतिः अस्ति) 
सदा छ्चुम मति हो 1 अश्वा खीव्रकारी ( विधतः ) परिचयं करने वष्ट 
स्तेदी रिप्य की उत्तम बुद्धि होती है । 

यं मित्रस्यावसि स्याम॑ खपरश्वस्तमे । 

श्रनेदसस्त्वोत॑यः खत्रा चरुणटरोपसः ॥ ५॥ 

भा०-( चयम्‌ >) हम सव लोग ८ मित्रस्य > स्नेहवान्‌ एवं अन्तान 
रूप शर्य के गदे से .वचाने वारे गुर के ( सप्रथस्तमे ) अति विस्तार 
क्त ( अवसि ) चान ओर रक्षा मे ( सत्रा ) सदा सत्य बतत कै पारक 
( अनेहसः ) अहिसक, पापरदहित ( चरग-गरेपसः >) श्रेष्ठ दुःखवारक 
युरुप के पुत्र के समान, एवं श्रेष्ट पुत्रों वारे ( त्वा उतयः ) तुञ्च रा रक्चा 
जीर ज्ञान प्राक्च करने हारे होकर ( स्याम ) रहं । 
यच प्ेतेम जन यततथः सच नयथः। 
मा सोनः परं ख्यते मो श्चस्माकमृपीणां गोपीथेन उरुष्य 
तम्‌ ॥ £ ॥३॥ 

भा०-हे ८ मित्रा ) स्नेह करने वाटे उत्तम दिद्वानू खी पुरूपो ! 
नवा अध्यापक उपदेशक जनो ! आप रोग ८ युवं ) दोनों ( इम जनं ) 
इस दिष्यजन को ( यतथः ) यत्नपूर्वक प्रेरणा करो । ओर (सं नयथः 
च >) अच्छी प्रकार उत्तम मां मे ठे जाओ ! ( अस्माक ) हमारे बीच में 
८ मवोनः ) दान योग्य उत्तम देश्व्य॑वाच्‌ पुरूपं को ( ऋषीणां गो-पीथेन ) 
वेदार्थं विक्त, विद्वान्‌ पुरषो की वाणियो के पान करने के कायंसे(मा 
"परि ख्यतम्‌ >) कभी वच्चितं न करौ । श्वान ठेने के निमित्त उनका तिर- 
स्कार न करो । इति तृतीयो वगः ॥ 

[ देदे | 
रातहव्य श्ात्रेय ऋषिः । मिच्रावर्णौ देवते ॥ छन्दः--१,५,६ विराडनुष्टुप्‌ । 
२ निच्रनुष्टुप. 1 २, ४ स्वराडनुष्टुप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
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आ चिकितान सुक्रतुं देवो म॑ रिशादसा । 
वर्णाय तपश दधीत प्रय॑से से ॥ १॥ 

भा०--दे ( चिकिंतान ) ऋानयुक्त विद्धान्‌ पुरूष ! हे ८ मत्तं ) 
मनुष्य ! तू ( सु-कत्‌ ) कमं करने वारे, ` उत्तम मकतायुक्त ८ रिशादसा ) 
दु के नाश करने वे, ( देवौ ) दो ज्ञान प्रकाशक पुरुषों को ( वर ` 
णाय >) श्रेष्ठ, ( ऋत-पेश्षसे ) सस्य ज्ञान के धनी ( प्रयसे ) प्रयत्नवान्‌ 
( महे) वदे पुरुष के उपकार के छियि ( आ दधीत ) आद्रपूर्क- ' 
स्थापित कर । एक ज्ञान. दान करै, एक आचार सुधारे । एक सन्मागं मं 
भरेम से प्रवृत्त करे, एक ताडना से दुष्ट मागं से वारण करे । 


ता 1ह च्नचमववहूत खम्यगसय१माशत्त। 
अच वतव माप स्वर्णे धाय दशतम्‌ ॥ २॥ 
, भान्~-(तादहि) वे दोनोंही (अविदहवतं) .छटिरुता से रहित 
( असुयं >) प्राणवान्‌ जन्तुभं के दितकारक (क्षत्रम्‌ ) वरू को ( सभ्य 
क्‌ ) अच्छी प्रकार (आशाते ) वश्च करने मे समथ होते दँ (अध) 
ओर उन द्वारा दी ८ चता इव ) कर््त॑न्य क्म के समान ८ दद्ंतम्‌ ) दद 
नीय आदरं ( मानुषं ) मनुष्यों का(स्वःन) परम सुखकारी रष 
( धायि ) धारण किया जाता है । वे मनुष्यों के हितकारी सुखजनकः 
राज्य को भी अपना कर्तव्य समद्कर पालन करते है । 
ता वमे रथा॑नाञुवीं गञ्यूतिमेषाम्‌ । ` 
रातदव्यस्य खुष्टुतति दधुकस्तोभेमैनामहे ॥ ३॥ 
भा०-( एषाम्‌ रथानाम्‌ >) इन उत्तम, वेगवान्‌ रथो के ( ऊर्वी 
गव्धूतिम्‌ ) बड़े मागं को ( एषे ) चलने के स्यि (त्ावाम्‌) उन 
आप दोनों कों दही अचि जर्चत्‌ सख्य प्रवचच॑क ( मनामहे ) स्वीकार 
करते हँ ओर ८ रात-ठव्यस्यः) अन्न आदि भोज्य पदार्थं ठेने वा स्वामी 
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की ८ सुस्तुतिं दक्‌ ) उत्तम स्तुति, को भी धारण करने वाङे आप 
दोनों को ही ८ स्तोमैः मनामहे ) उत्तम स्तुत्य .वचनों द्वारा स्वीकर करते. 
है । अञ्चि, यम दोनों तस्व जिस प्रकार रथों के दीवं मागं चरने मे कारणः 
होतेरदैरा् मे भ्रजाभोके भी दीघं कार तक निभने मे सुख्य दो बल 
न्याय, ओर शासन-विभाग कारण दँ । वे प्रधान राजा की उत्तम कीत्ति कोः 
धारते हे । देह मे प्राण, अपान दीघं जीवन के कारण हैँ वे आत्मा के स्तुत्य 
शक्ति के धारक है । इन जीवों के ख्ये वडी ( गव्यूति ) कषान बाणियों 
की प्राप्ति मे गुर-किप्यपरस्परा ही सख्य कारण है । वे दोनों क्तानप्रद्‌ः 
श्रभरु परमेश्वर के उत्तम स्तुति रूप, उपदिष्ट वेद को धारण करने वारे हों । 
अधा हि काव्या युवं दन्तस्य पूभिरद्धता। 


नि केतना जनानां चिकेथे पूतदक्षसा ॥ ४ ॥ 
भा०-( अध दहि) ओर ( पूतदक्षसा ) पवित्र ःवरः को धारण 
करने वारे ( युवं ) आप दोनों ( दक्षस्य ) वर के ८ पूर्भिः ) पूर्णं करने 
वारे दिप्यों सहित ( अद्धृता ) अद्भूत ( कान्या >) विद्धान्‌ करान्तदर्ी 
पुरुषो के द्वारा ज्ञान करने योग्य क्तानों का ( जनानां ) मनुष्यों के हितार्थ 
( केतना >) ज्ञापक शाख दवारा ८ नि चेकेथे ) निरन्तर कान करो, उसका 
बराबर अभ्यासं किया करो । 
त्तं पृथिवि वृटच्छव एष ऋषीणाम्‌ । 
. जयखानाचर षथ्वात त्तरलन्त यामाय: ॥ ५॥ 
भा०-दे ( एथिवी ) परथिवी के समान ज्ञान को विस्तारं करने 
हरी विदुषी खी ( श्रवः ) परथिवी पर अन्न के समान जीवन देने बाला 
( ऋषीणाम्‌ ) मन्त्राथं दरष्टा चपि का ( तत्‌ ) वह ( ऋतं ) सत्यमय 
( च्रृहत्‌ >) बड़ा भारी ( श्रवः ) श्रवण करने योग्य नान है जिसको मेघो 
के समान विद्धान्‌ जन ( यामभिः ) आये प्रहर ( थु >) बडे विस्तृत खूप 
मे ( अति >) खूत्र (क्षरन्ति ) वरसाते है । हे ( ्रयसानौ ) जानमार्मः 
\9 
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से जाने वारे स्री पुरुषो ! आप दोनों उसको अन्नवत्‌ ८ अरं ) खृवर प्राक 
करो ओर उपभोग खो । 
रा यद्धौमीयचक्तखा मित वयं च॑ सूरयैः। , 
व्यचि्ठे वह्ुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ।॥ ६ ॥ ४॥ 

भा०-दे ( मित्रा ) परस्पर सखेहवान्‌ खी पुरुषो ! हे (ईय-चक्षसा) 
ज्ञान करने योग्य दंन वा कथन करने वादे विद्धान्‌ पुरुषो ! ८ यत्‌ ) जो 
< वाम्‌ ) आप रोगों के वन्धुजन हैँ वे ओर ( वयं च ) हम भी (सूरयः) 
समस्त विद्वान्‌ जन मिलकर ( व्यचष्ट ) अति विस्वृत ( वाहुपाय्ये ) 
चहुत से वीर पुरूपों हारा रक्षा करने योग्य ८ स्वराज्ये ›) स्वराज्य के निमित्त 
€ आ यतेमहि") सन प्रकार से यत्नवान्‌ होते रहं । इति चतुरो वर्गः ॥ 

[ २७ ] 
यजत त्ने ऋषिः 1 मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१, २, ४ निचृदनुष्ड _ 
३, ५ विराडनुष्ट्प. ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

चारत्था दव नष्कृतमादत्या यज्ञत वृहत्‌ । 

वर्ण मेजायसन्वाषष् क्षत्रमाशाथे ॥ ९॥ 

भा०-दे ( देवा >) दानशीर, तेजस्वी, दे ( आदित्या ) भूमि के 
सुच्रवत्‌ दितकारी, हे ८ वरुण मित्र॒ अर्यमन्‌ >) दुष्टो के वारक, ्रना को 
त्यु से बचाने वारे, सेहयुक्त ! ात्ुओं ओर अ्रजाजनों का नियन्त्रण करने 
चा विद्धान्‌ पुरुषो ! आप दोनों ८ च्रहत्‌ ) बडे भारी ( क्षत्रं ) चर सैन्य 
को ( यजतं >) प्राक्च करो ओर ८ वर्पिष्टं ) उत्तम देश्वयेदायक, शानु पर 
अख वर्प तथा राज्य का उत्तम प्रबन्ध करने मे समथं (क्षत्रं) वल 
ससभ्पत्ति को ( आश्ञाये ) प्राप्त करो । 

श्रा यद्योनिं हिररययं वरूण मिच्न सर्दथः। 

-धतौर चषेशनां यन्तं सुम्नं रिशादसा ॥ २ ॥ 
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भा०-हे (वरूण भित्र ) श्रेष्ट, शघ्रुवारक, प्रजा से मुख्य पदं पर 
चरण करने योग्य,.. दे सेहयुक्तं जनो ! जाप दोनों .( यत्‌ ) जव ( हिर 
प्ययं ) हितकारी भौर रमणीय तथा सुवर्णादि के वने, तेजोयुक्तं गृह, पदा- 
सन तथा कारण कौ (आ सदथः ) सच प्रकार से विराजते ओर वशा करते 
टो तव आप ( चपंणीनां धर्तारा ) प्रकारक किरणों को धारण करने 
चाट मृय, विद॒द्‌ के समान ( चपणीनां धत्तारा ) समस्त विद्धान्‌ मय्यो 
को धारण करने वारे ओर ८( रिदादसा ) दुष्टो को नादा करने मे समथ, 
दोक ८ चर्पणीनां सुश्नं यन्तम्‌ ) मनुष्यों कों सुख भ्रदान करो । 

[+ [.९। वर्णो ध मिनो 1 £ 

. विश्वे हि विश्वचद्सो वरूणो सिचो अयमा । 
॥ _ ^ | 

छता पदेव सध्िरे पान्ति मत्य रिपः॥३॥ 

मा०-( वरुणः >) वरण करने योग्य उत्तम धरन, स्षानों वे्तनादि का 
विभाग करने वाटा सर्वश्रेष्ठ राजा, ( मित्रः ) सवं स्नेही, जर (अर्यमा >) 
न्यायाधीका, ( विश्वे ) समस्त ( विश्ववेदसः ) समस्त धनो, क्तानां 
को जानने वाटे विद्वान्‌ पुरू ( जता ) कच्चव्यो, क्म को ( पदा इव >) 
अदक्य रखने योग्य पदो, कदमो या कान साधनों वा अर्थवोधक पदों ऊ 
समान (सश्चिरे) करते हे । वे ( म्यं ) मनुष्यमात्र को ( रिषः ) हिंसक, 
दष्ट पुरुप से वा नाश होने से ( पान्ति ) वचाते हैँ । 

५ (~ ॥ ऋतावानो | | भ 

चे ष्टि खल्या ऋतस्पृशः ऋ तावानो जनेजने । 

[१ 1 1. + [| 1 

सुनीथासः खुदानङो ऽहोख्धिदुरुचक्रभ्यः ॥ £ ॥ 

्ा०--( ते दहि) ओर वे निश्चय से ( सव्याः ) सत्याचरणशीर, 
< च््त-स्फलः ) तेजस्वी, (कतावानः) रेश्र्यवान्‌ ( सु-नीथाः ) उत्तम वेद्‌ 
चाणी के,चोरने हारे, ( सु-दानवः ) उत्तम दानरीर पुरुप ( जने जने ) 
( अहोः चिद पाप से मी सक्तं टोकर्‌ ( उस्-चक्रयः) वहत वड २ 
छायं करने व्रि हा 1 
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ग (~ 1 वरणो 1 
कोल वौ सि्ास्तुतो वर्णो वा तनूनाम्‌ । 
` तत्छु वामेष॑ते सतिरद्चिभ्च.एष॑ते सतिः ॥ ५॥ ६॥ 

भा०--हे ( भित्र) स्नेहधुक्त प्रजाको मरण से वंचानेहारे ! दे 
(वरुण) इखनाद्चक, वरणीय जनो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( तनूनां ) 
देह धार्यो मे से ( कः ) कौन जन ( अस्तुतः ) अप्ररासित, अनुदिष्ट 
मूखं पुरूष ( एषते ) प्राक्च हो सक्तादहै। जो ( मतिः) मननशीलः 
पुरुषे ८ अत्रिभ्यः ) तीनों प्रकार. कै दोषो ओर दुःखों से रदित्त विद्वानों से 
(एषते) ज्ञान प्राक्त करता है वही (मतिः) मतिमान्‌ होकर ८ याम्‌ एषते }. " 
तुम दोनों के पद्‌ कोश्राक्त करता है । इति पञ्चमो वगः ॥ 

} 
[ 8८ | 
यजतत आत्रेय क्षिः ॥ मित्रावरुणौ देक्तै ॥ चन्दः--१, २ गायत्री 1३, ४ 
निच॒द्धायत्री । ५ विराड्‌ मीयन्नी ॥ पञ्चच सक्तस्‌ ॥ 
भर वो मिय गायत वरूणाय विपा शिरा । . 


निदत्त वृहत्‌ ॥ १॥ 
 भा०-हे विद्वान्‌ लोगो ! आप लोग (वः) अपने (मित्राय ) 

स्नेही ओर ( वरुणाय >) दुःखों के वारण करने वारे, ( महि क्ष्नौ ) बडे 
बशारी, ( विपा >) विविध प्रकासें से पालन करने वाले, ( बृहत्‌ ऋत ) 
डे भारी सत्यमय न्याय ओर देश्वयं को देने वारे या उनकी रक्षा करने 
चाके दोनो को (गिरा) वाणी द्वारा (घ्म गायत) अच्छी प्रकार स्तुति करो । 

खम्राज्ञा-या घरतयोनी सिजश्चोभा वरुणश्च । 

देवा दवयुं भरशस्ता ॥ २॥ वि 

भा०-जिस प्रकार ( धृतत-योनी ) जल भौर क्िग्ध पदाथ उत्पन्न 
डोने वारे वैयुत्‌ ओर भौम अभि दोनों ८ सन्नाजा ) अच्छी प्रकार चम- . 
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ते ह ओर ( देवेषु भ्रस्ता >) प्रकाशमान पदार्थौ मे उत्तम हों उसी प्रकार 
(या) जो दोनो ( धृत-योनी ) तेज या दीषधि कै ाश्रय पर रहने वा 
( सश्नाजा ) अच्छी प्रकार चमकने चे, जति तेजस्वी (मित्रः वरुणः च ) 
स्नेही, सवप्रिय ओर सवश्रेष्ट सभा व सेना के ( उभा ) दोनों जध्यक्ष 
वे ( देवा ) दानश्ीर दोनों पुरुप ८ देवेषु ) उपस्थित विद्वानों ओरं 
उिजिगीपु पुरूषो के दोनों वगो में ( प्रदास्ता >) उत्तम प्रदासनीय हों । 

ता न॑ः शक्तं पाथिवस्य सहो रायो दिव्यस्यं । 

` माहे वा त्ष देवेष |! २॥ 

भा०्-(ता)बेञाप दोनों सभाव सेना के अध्यक्ष जनो! 
€ नः ) हमारे ( महः ) बड़े भारी (पार्थिवस्य) पृथिवी ओर ८ दिव्यस्य ) 
न्याय व्यवहार, वात्ता आदि व्यापारो से प्रास ( रायः) धन के ऊपर 
< शक्तम्‌ ) शक्तिमान्‌ वनो । ( वां ) आप दोनों का ( देवेषु >) दानरीट, 
च्यवहारङ्शल ओर तेजस्वी पुरूषो मे ८ महि क्षत्र ) वडा भारी व 
विमान है । 

तमत सपन्तेषिरं दच्तमाशाते ! 

छचदुहा देवो वर्धेते ॥ ४ ॥ 

मा०- जाप दोनो ( अद्रुहा) परस्पर कभी दोहन करते दुषु 
< देवा ) तेजस्वी, दानी, एक दूसरे की सत्कामना करते हुए ( ऋतम्‌ 
ऋतेन सपन्ता >) देश्यं को सत्य व्यवहार ओर न्याय से प्राप्त करते हृ 
(दषिरम्‌ दक्षम्‌) इच्छानुच्ल सवको शासन करने वाटे, सर्व प्रेरक वल र 
जान को (आादाते) प्राक्त क्रो ओर (वर्धेते) वदो, च्द्धि को प्रा्ठ दोनो । 

वृष्टिद्यावा रीत्यपिषस्पती दा्ुमत्याः 

वृहन्तं गतैमाशाते ॥ ५॥ ६ ॥ 

भार जिस प्रकार वायु जौर विद्युत्‌ ( इृषटि-यावा ) जल बृष्टि ओौर 
दीषि से युक्त जीर ८ रीत्यापा ) जर प्रवाह कराने वारे होकर ( दानु- 





९०२ ऋ्रग्बद्भाष्य चत्थाऽपकः [अ०।व०७।१ 
मस्याः इषः पती ) भूमि के पार्क होकर ८ ग्रदन्तं गन्तम्‌ आद्चाते ) बदु 
भारी सूथं वा मेव को व्यापते है उसी प्रकार “मित्रः ओर वरण. न्याया- 
धीश.ओर सेनापति, दोनों ८ बृ्टि-्ावा ) जलवृ के समान तेजस्वी 
( रीव्यापा ) ज्ञान ओर रति तथा देशय की प्राति करने वद, , होकर 
( दाचु-मत्याः ) ` देने योग्य नाना श्वयो की स्वामिनी, ' राञ्यद्राक्तिवा 
पृथिवी के ( इषः पती ) अन्नादि के स्वामीं तथा शासक, बरु के पालन 
करने बारे होकर ( बरहन्तं,गत्त॑म्‌ ) वड़े भारी सभापति.के पद्‌ तथा महान्‌ 
रथ को ( ज्ञाते ) प्राक्त करते हं । ' "गतः सभास्याणुः, रथश्च ) इत्ति 
षष्ठो वर्गः ॥` ` + 
[ 8६6 | 
उरुचक्िरात्रेय ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१, २'निचतव्रिष्टुप. \ 
३, ४ विरार्‌ वरिष्टुप ॥ चतुच्छचं सूक्तम्‌ ॥ ` 

ची सोचना च॑र जीररैत दृन्बीशिं मिज धारयथो रजाँसि 1 
चाचरधानाकमति ्त्रियस्यायं चतं रक्तमाणाचजुर्थम्‌ 1 १ ॥ 

भा०-हे (वरुण >) दु्टो के वारण करने वारे ! हे ( मिनन ) प्राण- 
वत्‌ प्रिय, सर्च॑स्तेही न्यायकारिनू ! आप दोनों ( त्री रोचना >) अञ्चि, सूयं 
ओर तिदयत्‌ तीनों दीषिमान्‌ पदार्थो के तुल्य सर्वभरकाशक तीनो वेदों के 
स्वानो को ( उत्‌ ) ओर ( त्रीन्‌ ) तीन ( यन्‌ ) प्रकायों के समान तीनों 
प्रकारो के व्यवहारो को ओर ( त्रीणि रजांसि ) तीनों वर्णाकेरोगोंको 
( धारयथः >) धारण करते हो । आप दोनों (्त्रियस्य) बख्वान्‌ क्षत्रिय 
कै ( अमतिम्‌) खूप को ( वाद्धानौ ) -बदृति हुए ओर ( अजुर्यम्‌ ) 
कभी नाद्यन होने बारे, स्थिर ( बतं ) कराय चत की ( अनु रक्षमाणो ) 
सबके अनुकूर,' उत्तरोत्तर, ध्रतिदिन-रक्षा करते हुणु सर्बो को धारणः 
करते हो । । - 


~ < ~ --~ --~-------* ~-~ - ~~~ ~~~ 
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इरावतचख्ण धनवा वा मधुमद्धा सन्यवा (सत्र दह्‌ 1 


[^ 


जयस्तस्थवेपभासास्तखरणा धपरणाना रताधा पव द्युमन्तः ।र॥। 


भा०-निस प्रकार ( इरावतीः धेनवः ) दघ वारी गोच ( मधु- 
मद्‌ दद्ध) मधुर रसथुक्त दूध देती दं आर जिस प्रकार ( इरावतीः 

सिन्धवः मश्वुमत्‌ दुहे ) जट से पूणं नदियं अन्न से युक्त जर-राक्षिवा 
लर से युक्त जन प्रदान करती हं उसी प्रकार हे ८ मित्र वरण ) स्प्रिय 
न्यायाधीश, सभापते { हे दुष्टो के वारक, सेनापते ! ( वाम्‌ ) आप दोनो 
की ( धेनवः >) वाणियां ( इरावतीः >) रस से युक्त ओर अपने अधीन 
पुरुषो को प्रेरणा करने वाली होकर ८ मधुमत्‌ ) ज्ञान ओर बट से युक्त 
देश्व्यो को उत्पन्न करे ओर ८ वां सिन्धवः >) आप छोगों की प्रेरणा दाक्ति 
वाटी, वेग से जाने वारी जर प्रजागण को उत्तम प्रवन्ध मे वांधने वारी 
अआक्ताएु आर सेनाएु ( मधुमत्‌ दुद्र ) मधुर फट पुवं वख्ुक्त राषटरूको 
दान करती हं । जिस प्रकार ( तिष्ठणाम्‌ धिपणानाम्‌ ) सूये, आकारा 
ओर परथिवी तीन खोकों के वीच म ( त्रयः करपभासः रेतो-धाः चुमन्तः विः 
तस्थुः) तीन वख्वान्‌ वर्पणस्रीख, जर, वीयं को धारण करने वारे तेजसी 
सृं विदयत्‌ ओर अभ्चि वा अचि, वादु ओर जल तीनों धिप रूप से विरा- 
जते है उसी प्रकर (तिसणां) तीन ( धिपणानाम्‌ ) अध्यक्च होकर आनता 
ग्रदान करने वारी राटरघारक, तीन सभाज के ऊपर ( तरयः) तीन 
( बरृषभाः >) वखवानू , उत्तम प्रवन्धकर्ता, धर्मानुकूर चासन से चमकने 
वारे ( रेतोधाः ) वर वीं को धारण करने वारे, ( चुमन्तः ) तेजस्वी, 
व्यवहार कुशल, इच्छादाक्ति से युक्त, प्रधान पुरुप ( ति तस्थुः ) विरोषं 
स्यसे स्थित हों। 
प्रातदैवीमदिति जोदवीमि मध्यन्दिन उद्विता सस्य । 
साये मि्रावरुणा खर्वतातेढे तोकाय तन॑याय श योः ॥ ३॥ 

भा०-मैं (भ्रातः) प्रभात कार मे ओर जीवन के प्रभात कार अर्थात्‌ 
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प्रथम चतुर्थादा जीवनकाल २५ वपं की जायु तक (देवीम्‌ अदितिम्‌) सूयं 
क समान श्वान प्रकाश्च देने वारी, ओर भूमि के ससान अन्न ओर जान 
देने वाली माता ओर आचार्यं एवं साविन्नी वेदवाणी को ८ जोहवीमि ) 
निश्वयपू्ेक स्वीकार करू, आदरपूर्वकं उसको ग्रहण करू उसी म्रकार 
उसको में (सूयंस्य उदिता) सूं के उद्यकारु मे, ( मध्यन्दिने ) मध्याह्व- 
काल मे भी आद्रपू्क प्राक्च करं । अर्थात्‌ यौवन मे भी उसकी उपेक्षा 
वा निराद्र न कर अभ्यास करता रहं । इसी रकार राज्य के उदयकारू मे 
अन्नदात्री भमि का मैं भ्रजाजन जाद्र करू, सूयंवत्‌ तेजस्वी शजा के उद्य 
मर उसके मध्याह्वत्‌ तपने पर भी भूमि अर्थात्‌ उसमे वसी प्रजा को ही 
आद्र पू्ंक देख । मैं (रारे) दान देने योग्य ज्ञान एवं धनेश्वयं की वृद्धि 
के लिये (मित्रां वरुणा ) जही ओर चरण करने योग्य आचाय, उपदेष्टा 
जर प्रजा के सही, न्यायाधीश ओर दु्टवारक, सेनापति दोनों को मात 
पिता के सद्दा जान कर ( सवंताता >) सबके हितार्थ, तथा ८ तोकाय 
तनयाय हंधोः > पुत्र पौत्र के तव्य पाटनीय, सैन्यगण ओर सामान्य प्रजा 
गण के सुख-कट्याण ओर दुःख निवारण के ज्ये हम उनको ( ईडे ) 
चाहे, उनकी स्तुति करं ओर स्वीकार करं । 
या धतरा रजसो रोचनास्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्य । 

न वो देवा श्रमृता आ मिनन्ति छतानिं मित्रावरुण श्वास ४।७ 
भा०-हे (भित्रा वरूणा ) सरहवान्‌ एवं वरण करने योग्य श्रेष्ठ 
जनो ! ( याः ) जो आप दीनो ( रोचनस्य ) तेजस्वी, सूयंवत्‌ जान 
प्रकाश से युक्त, सर्वभ्रिय व्रं ८ पार्थिवस्य ) एथिवी पर रहने वारे समस्त 
८ रजसः ) खोकों को ८ धर्तारा ) धारण करने वाख, ( दिव्या ) ज्ञान 
अकाश मे ओर विजिगीषा, व्यवहार आदि में प्रौद्‌, ( आदित्या > ज्ञान 
चौर कर भादि लेने जौर देने में तथा भ्टुमि जौर सरस्वती के वश करने में 
चतुर हो उन ( वां ) जप दोनों के ( अष्टता ) कभी नाश न होने वाले 


[क 
~~~ 
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५८ श्रुवाणि बत्तानि ) स्थिर चतो, कर्मो को ( देवाः ) ऋानाभिखापी शिष्य 
-भौर रेशर्याभिदाषी प्रजाजन ( न आमिनन्त ) कभी खण्डित्त नहीं करते । 
-इति सक्षमो वर्गः ॥ 

[ ७० | 


-उरुचक्रिरात्रेय चिः ॥ मित्रावरुणा देवते ॥ गायत्रो छन्दः ॥ -चुक्छंयं सूक्तम्‌ ॥ 
1 यवी 9 
पुरूखण! छिद्धधस्त्यवे नूनं वौ वरुण । 
मित्र चिं चा खुसतिम्‌ 1 १॥ 
भा०--हे (मित्र वरुण) स्नेहवान्‌ ! हे श्रेष्ट पुरुषो ! ( नूनं >) निश्चय 
ही ( बां अवः ) आप दोनों का ज्ञान जौरं रमण साम्यं, प्रेम जरे बल, 
^ युरू-उर्णा अस्ति चित्‌ हि ) बहुत प्रकार का महान्‌ ओर उत्तम है । 
सैं ( वां ) आव दोनो के ( सु-मतिम्‌ ) शुभ मति, उत्तम ज्ञान को (वसि) 
प्राप्त कड । 
५] | द्‌ 
ता चौ खम्यगद्ुहचारोषमश्यास धाय॑से । 
( 1 
वयते रुद्रा स्याम ॥२॥ 
भा०-( ते क्यम्‌ ) वे हम खोर (अद्ु्णा ) कमी द्रोह न करने 
वे, (रुद्रा ) दुष्टो कौ स्ने बे, जौर दुःख से वचाने वे वा 
रोते इष भादमियों द्वारा शरण रूप में प्राक्च करने योग्य (तावां ) उन 
आप दोनों के ( इषम्‌ ) शासन को हम अपने ८ धायसे ) पोषण ओौर 
रक्षा के लिये अन्नेवत्‌ ( अद्याम >) उपभोग कर । 
पातं ने रुद्धा पायुभिरूत चयेथां खुत्राचा । 
{ [५ 
तुय दस्थुन्तनूर्भिः ॥ ३ ॥ 
भा०~हे (र्द्रा) दष्टो कौ सुखने ओर पीडितो को दारण देने वारे 
मित्र ओर वरण { सभा सेना के अध्यक्षो ! आप दोनो ८ नः ›) हम प्रजा- 
-आ-को ( पायुभिः ) नाना रक्षा साधनो से ( उत्त ) त्तथा ( सुत्रात्रा ) 
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उत्तम पारक दण्ड विधान से ( पातं ) पान करो भौर ८ चाचेथास्‌ ) 
संकटो से वचाम 1 हम स्यं ( तनूभिः ) अपने शरीरो से तथा पुत्र 
पौत्रो तथा विस्तृत सेन्यादि से ( दस्यून्‌ ठयाम्‌ ) दिसक पुरषो का 
दा करं। | 
मा कस्याद्धुतक्रत्‌ यक्त जेमा तनभिः । 
मा शेषसा मा तनसा ॥ ४॥८॥ 
भा०-हे ( अद्ुत-कव्‌ ). आध्र्यजनक उदधि ओर कम से सम्पक् 

स्नेही ओर वरणीय उत्तम पुरुषो .! हम ८ कस्य ) किसी का भी ( यक्षं) 
दान दिया धन आदि ( तनृभिः ) अपने शरीरो से -( मा यजेम ) कभी 
भोग न करं ओर ८ रोषसा मा) अपने पुत्रसेप्राक्चधनकाभीभोगनः 
करे, (मा तनसा) पौत्र का दिया धनभी हम भोग न करं । इसी प्रकार 
हम अपत्य जर पौत्रादि द्वारा भी जन्य किसीका विया भृनन भोगे 
अर्थात्‌ हमारे पुत्र पौत्रादि भी किसी अन्य के दिये घन का भोगन कर ।' 
वे भी स्ववाहूपार्जित धन पर दी जीवन व्यतीत करं । इव्य्टमो वगः ॥ 


( ७१ | 


वाहुवुक्त अच्रिय ऋषिः ॥ मित्रावरुणा देवत्त ॥ गायत्रा छन्दः ॥ तृच स्तय, ॥ 


श्रानो गन्तं रिशादसा वरुण मिञ वणा । 

उपेमं चार्दमध्वरम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०- हे ( वर्ण मित्र) शघरुभों के वारण ओर प्रजाओं को प्रम 
करने हारो ! आप दोनों ( रिदादसा › दुटो का नाडा करने वाले, ओर 
८ बर्हणा ) प्रजाओं की रेशवर्य, रक्चा, पालन आदि से इद्धि करने बारे दो, 
आप दोनों ८ नः ) मारे ८ इमे ) इस ८ चारम्‌ ) उत्तम ८ अध्वरम्‌ ) 
हिसारदित, प्रजा के पारकं, यत्त, राषटर को ८ आ उप गन्तम्‌ ) सदा भादर 
पूवक प्रप्त होवो । 
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~^ 


` {विश्वस्य ह परचता चवरूख (मत्र राजयः | 


ईशाना पिप्यतं धियः॥ २॥ । 

भा०-दे (वरुण भित्र) वरुण अथात्‌ श्रेष्ठ पदार्थो, कानां जर गुणो 
के प्रदान करने वारे हे खेहवान्‌ , गस्य जदि से बचाने वारे, (प्र-चेतसा). 
प्रकृष्ट जान ते सम्पन्न पुरुषो ! हे (दशाना) साम््यवान्‌ जनो ! आप रोग 
( विश्वस्य ) खमस्त रट के (हि) निश्चय से ( राजथः ) राजा के तुस्यः 
विराजते हो । आप दोनों ( धियः ) हजारो समस्त करमां अरर ज्ञानो को 
८ पिप्यतप्‌ › वदाओ, पुष्ट करो । . 

उप॑ नः सुतमा ग॑तं वरूण मिञ दाश्ुप॑ः । 

चरस्य सोम॑स्य पीतये ॥ ३॥ ९॥ 

भाद (वरुण मित्र ) श्रेष्ट ओर सखेहवान्‌ जनो ! खी पुरुषो !" 
जाप रोग ( दाञ्चुपः ) दानज्ीख, सुखप्रद रेश्वयं के देने वारे ( अस्य- 
सोमस्य पीतये ) इस ेशवयंमय रार के पाटन ओर उपभोग के लि 
(नः) हमारे ८ सुतम ) बनाये इस यक्त, चा राट वा अभिपिक्त नृपति 
आदि को (उप जा गतम्‌ ) प्राक्च होवो । इति नवमो च्गः ॥ 

( ७२ ] 

वाहुदृक्त अन्नेय ऋपिः ॥ मित्रावरुण देवते ॥ उष्णिक्‌ चन्दः ॥ तृचं सूक्तम्‌ ।, 

मामित वस्णे कयं गीरभिजुहमो अत्रिवत्‌] 

ने वर्हिपिं सदतं सोमपीतये ॥ १॥ 

भात (व्यं) हम रोग (मित्रे वरुणे ) खेदयुक्तः ओर श्रेष्ट 
युरुष के अधीन रहकर ( गीर्भिः ) उत्तम वेदवाणियों द्वारा ( अत्रिवत्‌ ) 
तीनों दुश्खो से रदित यहां की ही प्रजा के समान ( जुहुमः ) यत्त आदि 
कार्योमे व्याग वा कर प्रदान करे तथा उत्तम रेश्व्यका भोगकरं । डे 
स्तेहगुक्त एवं श्रेष्ट जनो ! आप दोनों ( सोम-पीतये >) रेश्व्ययुक्त राट ओर 
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-राजा के पुत्रचत्‌ पालन करने के लये ८ वर्षु ) आसन ओर बृद्धिशी 
ध्मजा के उपर अध्यक्ष खूप से (नि सदतप्र्‌ ) स्थिर होकर विराजो । 

तेनं स्थो धुव्चैसा घमसा यातयज्जना 1 । 

नि वर्दिषि सदतं सोम॑पीतये ॥ २॥ 

भा०- दे स्नेदयुक्त, मेम ओर आदर से एके दूसरे को योग्य 
"कायं के लिये वरण करने वाले मौर वरण करने योग्य ! एवं प्रेष्ठ जनो ! 
-भाप दोनों ( धर्मणा तेने >) ध्माुकूर बत्ताचरण से ( भरुवक्षेमा ) स्थिर 
-रक्षण ओर कल्याण युक्त तथा ( यातयत्‌-जना ) मनुष्यो को सन्मागे पर 
-यत्न॑दीर बनाते हष ( सोमपीतये ) अन्न जल आदि देश्वयं के भोग एवे 
"पाटन के लिये ( बर्हिषि ) आसन एवं बृद्धिशील राष्टश्रजाजन के ऊपर 
-अध्यक्ष रूप से ( नि सद्तम्‌ >) नियमपूर्वकं विराजो ! 

शिचश्चं नो वरखुण्च जुषेत यज्ञमिष्टये । 

नि बर्हिषि सदतां सोमपीतये ॥ ३॥ १०॥५॥ 

भ०-८( सित्रः च ) स्नेहवान्‌ , भिय एषं ( वरुणः च ) वरण करने 
-योग्य उक्त दोनों प्रकार फ वगं ( इष्टये ) अभीष्ट कलयाण एवं सुख प्राति 
के रिय ( नः ) हमारे ( यक्तम्‌ >) प्रेष्ठ कर्म यज्ञ, संगति, याचना प्राथंना 
-आदि को (छवेतताम्‌ ) प्रेम पूरक सेवन वा स्वीकार करं । ओर (सोम-पीतपर) 
-अन्न, ओषधिरस आदि के सेवन के लिये ( वर्हिपि ) उत्तम आसिन पर 
( नि सदतां ) विराजो । इसी प्रकार ८ सोमपीतये बर्हिः नि सदताम्‌ >) 
'ेर्वादि उपभोग वा प्रजापारन क चयि इद्धिश्रीख प्रजाजन पर अध्यक्षवत्‌ 
ः विराजो । इति दशमो वर्गः ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 

[ ५३ | 
“पौर त्रेय ऋषिः ॥ अश्िन देवते ॥ छन्दः--१, २, ४, ५, ७ निचद- 
नुष्ट्प. । २, ६, ८, ₹:श्रनुष्टुप । १० निराडनुष्टुप्‌ ॥ दशर्य सूक्तम्‌ ॥ 


श्र०दासू्‌०७३1३] ऋग्बदभाष्ये पञमं मण्डलम्‌ १०९. 
यदद्य स्थः प॑रावति यर्दक्रीवत्य॑फ़विना । 
यद्वा पुरू पुरुभुजा यदन्तरिंत्त आ ग॑तम्‌ ॥ १॥ 

, भाग्-दे (अशिना) रथी सारिथी के स्मान एक ही गृहस्थ रथपर - 
विराजने वारे वा आधु अर्थात्‌ शीघ्र गमन करनेवारे साधनो. के स्वामी.खी 
युरूषो { ८ यत्‌ ) जो आप दोनों (परावति स्थः) कभी दृसरे देश मे रहो, . . 
८ यत्‌ अर्वावति स्थः) ओर जो कभी निकट देश मे भी रहते हो (यत्‌ वा) . 
वा ( पुरुघुजा ) बहुत से जनों के पालक एवं बहुत रेशर्यौ के भोक्ता - 
होकर ८ पुरुस्थः ) बहुत से प्रदेशों म रहे हो ८ यत्‌. अन्तरिक्षः स्थ >) भौर 
जो कभी आप दौ अन्तरिक्ष मे विमानादि द्वारा विचरे वे २ आप रोग 
दूर निकट, एवं नाना देशों ओर अन्तरिक्षादि मे विचरने वारे खरी पुरूषो !. 
आप सव लोग ( जय्य जीयातम्‌ ) जज हमे प्राप्तं होवो । १, 

इह त्या पुरुभूतमा पुरू दंसौखि विभ्रता। ` †. 

वरस्या याम्याध्रमू हवे त॒ावचेषएटमा भज ॥ २॥ । 

भाव्या) वे जप दोनों (पुरुभूतमा ) बहुत से प्रजाजनो मे- 
उत्तम सामथ्य॑वान्‌ , ेश्वयं पुत्रादि को उत्पन्न करने वारे, वहतो के उत्तम 
आश्रय रूप ओर ८ पुरू दंसासि ) नाना कर्मो को ई विश्रत्ता ) धारण 
करने चारे ( वरस्या >) अति भ्ेष्ठ, परस्पर को वरण करने वाटे आप दोनों - 
कोम ८ इह ) इस अवसर मे ( यामि ) प्राप्त होता हूं जौर ( अधिग्‌ ) 
भूमि पर, अधिकारवान्‌ , एवं मागं गगन मे दूर २ देशो तक जाने बाल. 
< तुविः-तमा ) जति बख्वान्‌ , प्रचुर धन के स्वामी आपदोर्नोकोें 
( हवे >) आदर पूरक बुखाता दं । 

इंमान्यद्र्पुपे चपुश्चक्र रथस्य येमथुः । 

पयन्या नापा युगा सहा रजासि दीयथः ॥ ३ ॥ ` ' 


भा०-ञप दोनों (इमा) ससार माग पर जानेवारे युग खरी पुरष- 


९१० ऋग्वदभाष्ये चतुर्थाः [अ०८।च०११।५ 





„< रथस्य चक्रम्‌ ) रथ के चक्र के तुल्य (वपुपे वपुः) एक शरीर के सहारे 
-के लिय ( अन्यत्‌ चपुः ) उससे भिन्न दूसरे शरीर को जानकर परस्पर को 
८ मेमथुः ) नियन्त्रित करते, नियम में वाधते ओर विवाह बन्धन मे 
वांधते हो । उसी प्रकार ( अन्यः ) अन्य भिन्नरे प्रकार के ( नाहुषा- 
युगा ) परस्पर बन्धन सें बंधने वारे मनुप्यो के जोडों को ( परिदीयथः ) 
"चलाते ओर ८ महवा ) अपने वड 'भारी सामथ्यं से ( रजांसि ) समस्त 
-रोकों को ( परि दीयथः ) वसाते ओर संचालित कर रहे हो । अर्धात्‌ 
सवेत जीव संसार मे रथ चक्रवत्‌ एक सखी ` शरीर दूसरे पुरूष शरीर का 
-संगी होकर नर मादा संसार चखा रहे हं । 
तद्‌ ष वामना कृतं विष्ठा यद्धामनुष्टवे । 


"नाना ज्ञाता्वस्पखा ससनस्म वन्छमयथयुः 1 ४॥ 

मभा०-दे खी पुरुषो ( यत्‌) जो काम ( वाम्‌) आप दोनों के 
+ अनु स्तवे >) अनुकुरु रूप से स्तुति करने योग्य है, जिसका मँ आप को 
उपदेश करता हूं ( तत्‌ विश्वा >) वे समस्त काम आप दोनों ( एना ) इस 
विधि से ( कृतम्‌ ) करो । ओर दोनों ( अरेपसा ) पापरदहित होकर 
८ नानाजातौ ›) भिन्न २ वंश मे उसन्न होकर वा भिन्न २ खी पुष प्रथक्‌ 
"थक्‌ अपने २ गुणो मँ प्रसिद्ध होकर भी ( भस्मे >) हमारे इद्धि के लिये 
बन्धुम्‌ >) बन्धन को ८ सम्‌ आ ईयथुः >) अच्छी ध्रकार प्राक्च होवो ।. 

आ यद्धौ सय्य रथं तिषठद्घुष्यदं सद्‌! । 

पारेवामरूषा वयो घणा वरन्त आतपः ॥ ५॥ ११॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जब (वा) आप वर वधू दोनो मं से (सूयां) उपा 
-के समान कान्तिमती, सूयवत्‌ तेजस्विनी, उत्तम रेश्वयवती, सन्तान उत्पा- 
दन करने मे समथं खी सदा (-रघु-सयदं ) वेग से.जाने वारे ( रथम्‌ ) 
-रथचत्‌ रमण करने योग्य गृहस्थ आश्रम को ( अतिष्ठत्‌ ) धारण करती 
-डे,-तव दी वर वधू! (वाम्‌ परि >) आप दोनो के ऊपर ( अरपाः >) दीसि 
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चुनः ( शरणाः ) ज सेचन करने वाटे ( आतपः }) खव तपने बाल सूर्य 
किरण जिस य्रकार ( आवरन्त ) आवरण करते या पडते है उसी भ्रकार 
गृहस्थ मे बाप दोनों के ऊपर ( जपाः ) रोप रहित, सोम्य ( घृणाः ) 
च्रान, स्नेह का प्रवाह बहाने चाटे, दया स्नेह के सेचन एव उस द्रारा 
"पोषण करने बाट, (आतपः) सव प्रकार से तपस्वी, जन (आ वरन्त) त॒म 
-को जाच्रत केर, तुम्हारा रक्षा कर जार तु्ट्‌ प्राक्त हा! इत्पकादद्रा वगः ॥ 
य॒वोरजध्िकेतति नरा सश्र चेतसा । 
चम यद्धामरेपएख नासत्यास्ना अुररयत 11 ६ ॥ 
भा०-दे (नरा ) दोना. खी पुरुषो ! दे ( मासत्या ) असत्य आच- 
. व्ण न करने बालो ! ( यत्‌ ) जो ( वाम्‌ ) आप दोनों के ( घर्मं ) सेचने 
योग्य चा तेजोयुक्तं ८ अरेषसं ) पापरहित कम को ८ आसना ) सुख दारा 
-{ सुरण्यति ) उपदेदा करता है, चह ( अत्रिः ) तीनो तारो ओर तीनो 
दुःखो से रहित विद्वान पुरुष ( सुघ्रन चेतसा ) उत्तम मननरीट, शुभ 
.चित्तसे दी ( युवोः चिकेतति ) आप दोनों को ज्ञान का उपदेश करे । 
उग्रो वौ कुटो ययिः शरवे यपु सन्तनिः । 
यद्वां दंसोभिरदिवना्िनैराववतैति 1 ७ ॥ 
मा०-हे विद्धान्‌ खी पुरुषो ! हे ( अशिना ) शीध चरने वादे 
` चश्वचत्‌ इन्द्रियां के स्वामी, जितेन्दिय पुरुषो ! ( यत्‌ अत्रिः ) जो भोक्ता 
"प्रव इस खोक मं विद्यमान पुरुप ( उंसोभिः) नाना कार्यासे(आ 
'चवत्तंति ) आजीविका सम्पादन करता है वह ( उग्रः ) वलवान्‌ पुरुष 
(वां) जाप दोनोंमे से (क्छृहः ) श्रेष्ट, ( सन्तनिः ) वंदा का विस्तार 
-करने वाखा ओर ( यामेषु ) समस्त मार्गो पर ८ ययिः ) जाने में स्वतन्त्र 
( शवे ) सुना जाय, प्रसिद्ध हो। याजो (अच्रिः) विद्धान्‌ आप दोनो को 


कसो के उपदेशों से युक्त करता महान्‌ उर, जाचाय (चासेयु ययिः) 
;निचमादि पाटन र्या ट जाने वाख हो । 
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मध्व ङ्‌ षु मधरयुका रुद्रा सिषक्ति पिप्युषी । 

यत्समुद्राति पथः पक्वाः पुत्तो भरन्त वाम्‌ ॥ ८ ॥ 

भआ०-हे ( मधूयुवा ) मधुर पदार्था को परस्पर मिखने वाङ. 
जर, तेज जर अन्न, के मिश्रण भोर विक्षेपण करने वले है (रदा) 
दु्ट पुरुषों को रराने वाटे उत्तम खी पुरूषो ! ( यत्‌ ) जव (रुद्रा ) 
गर्जन पूर्वक द्रवण होने वारी ( पिप्युषी >) अन्नादि को बढाने वाली जल~ 
बृ्टि ( मध्वः सिपक्ति ) अन्नो को सीचती दै, इधर आप दोनों (समुदा) 
अन्तरिक्षौ जौर सुदो को मी ( अति पर्षथः ) पार कर लिया करो;'भौर 
( पक्ता पक्षः ) पके सुमधुर अन्न ( वाम्‌ भरन्त ) तुम दोनों को पारन 
पोषण करें ! देश मे जरू बृष्टि से अन्न बटे, खी पुरुष समुदं पार व्यापार 

करं । उत्तम खेती पकं, रोग उन अन्नो से पुष्ट होवें । 

खत्यमिद्धा ड अश्विना युवामाहुमयोभुंवा । 

ता यामन्यामरहतसमा यासन्ना स॒लयत्तमा ॥ ९॥ । 

भा०-हे ( अशिना) अश्वो को उत्तम स्वामिर्यो के समान रथीः 
सारथिवत्‌ इन्द्रियो को दमन करने हारे उत्तम खी पुरुषो ! ( सत्यम्‌ इत्‌ 
चा) निश्चय से आप दोनों को खोग जो ( मयः-खुवा आहुः > सुख उत्पन्न 
करने वारे ८ आहुः ) वतरते हँ सो ( सत्यम्‌ इत्‌ वां उ ) निश्चय से 
रीकंही है। (ती) वे आप दोनों ( यामन्‌) संयम ओर परस्पर के 
विवादं आदि बेन्धन पूरक पक दूसरे को कर्तव्य मे वांधने के निमित्त 
यामहूतमा ) सयमशीर पुरो को आदरपूर्क गुरु रूप से स्वीकार 
करने वोरो से श्रेष्ट होकर विवाह करो जौर ( यामनि ) उस संयम युक्त 
विवाह बन्धन मे दोनों ( आ ृडयव्‌-तमा ) एक दूसरे को प्राक्च दोकर 
भति अधिक सुखी करने वारो चनो । 

इम ब्रह्माण वधेनाभ्विभ्यां सन्त शन्तमा । 
यां तत्ता रथा इवावोचाम वहनमः । १०॥ १२1 
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सा०-( या ) जिन ( ब्रह्माणि >) धनो, ज्ञानो ओर उत्तम अनो 
को हम ८ रथान्‌ इव ). रथों जौर नाना रम्य पदार्थो के समान ८ तक्षाम >) 
उत्पन्न करते ओर्‌ वनाते हैँ वे ( अधिभ्यां ) जितेन्द्रिय रथी सारथिवत्‌ 
राजा रानी, गृहपति पत्नी आदि खरी पुरषो को ( वधना ) बदाने वे 
होकर ८ शन्तमा >) अत्यन्त शान्तिदायक ( सन्तु ) हों । हम आप दोनों 
का ( चुहव्र्‌ नमः ) चडा उत्तम. जाद्रसूचक. नमस्कार का वचन ( अवोः 
चाम >) कां कर । इति द्वादशो वगः ॥ 


१ ५ 
र + 1 ५ 1 ५८. 


~~ . ह क -[-.७४ ] ४ । । १ 


श्रिय ऋपिः -॥ श्रिनौ देवते ॥ छन्दः--१, २, १० विराडनुप्टुप 1" द 
अनुष्टुप 1*८; ५; ६, ६ निचुदनुष्टुप. 1 ७ विराड्भ्णिक्‌ ।  निचृदुभ्िक्‌ 
, एकादशर्च क्तम्‌ ॥ =ˆ `" "५" ४" 

कष्टो देवावश्विना दिवो मनावसू | 


; -. तच्छवथो युषरवसू अर्थिवांमा विवासति ॥.१॥ 
-.भा०- हे ( अश्चिना ) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! आप दोनों ८ देवौ > 
दानञ्ञील, सत्य वचन को भकयित करने -वाटे, एक दूसरे की 
कामना करने वाले होकर ( छू-स्थः >) भूमि पर विराजते हो । आप दोनो 
( दिवः >) उत्तम स्यवहार, ज्ञान प्रकारा ओर उत्तम कामना के (मनावसू ) 
मन. नार ज्ञान को वसु .जथात्‌ धन. रूप से रखने जर (दिवः मनाव >) 
तेजोमय प्रु के.ख्वान के धनी होवो । हे ( बृषण्वसू >) हे दृषन्‌ ! हे वसु ! 
हे वीयंसेचक सुरूप, एवं पुरूष को अपने आश्रय वसाने वाटी खी! तुम 
दोनों ( तव्‌ ) उस क्तानोपदेश का सदा ( श्चवथः-) श्रवण किया कसे 
, जिसको ( अत्रिः ) त्रिविध दुःखों से पारंगत मौर गृहस्थ वा तीन वर्णो छे 
भि चतुधाश्रमी विद्वान्‌ ( वाम्‌ ) जाप दोनों को ( आ विवासति ) माद्र 

पूवक उपदेदडा करे 1 क 

4 


~~ 
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कुह त्या कुह यु श्वेता दिवि देवा नासत्या । | 
कस्मिन्ना य॑तथो जने.को वौ नदीनां सच।॥ २॥ 
अ०--परस्पर प्रश्न करने की रीति । हे ( नासस्या ) कभी असत्य 
आचरण न करने चाङे 'खी पुरुषो (त्या ह आयतथः) वे आप दोनों किस 
स्थान मेँ यत्नवान्‌ होकर रहते हो । ( कह ) किंस गुरूआश्रममे (जु ) 
भरा आप दोनो ( दिवि ) ज्ञान परासि के निमित्त ( श्रतौ ) वि्योपदेदा 
श्रवण किये हो १ हे (देवा) परस्पर छी -कामना से युक्त एवं दोनो विद्धान्‌ 
तेजस्वी पुरुषो ! आप अब ( कस्मिन्‌ -जने ) किस जन समृहमे 
(घा म्रतथ॒ः-) विया प्रचार आदि का यतन.करते हो । ( वां ) आप-दोरनो. 
की . (नदीनाम्‌ ) सष्द्ध वाणियों भौर सम्पत्तियां का, (कः ) कौन 
( सचा ) सष्योगी है ? । 
कं याथः कं द गच्छथः कमच्छ्‌! युजा रथ॑म्‌। 
कस्य ब्रह्माणि रण्यथो वयं वामुष्मसीष्टयेः ॥ ३ ॥ 
भा०भाप दोनो-( कं याथः ) किसको -खक्ष्यकर जाते हो । ( क 
दं गच्छथः ) किसके पासं जाते हो । ( कम्‌ जच्छ-) किसके प्रति ( स्थम्‌ 
युजाये ) जाने के सिय उत्तम यान जोडते ्टो। वा किस (रथम्‌ ) उदेदय 
चां रक्ष्य को रखकर योगाभ्यास किया करते हो । ८ कस ) क्रिस रमणीय 
के ( बह्माणि `) वेदवेच्नो, धनो ओर अन्ना का ८ रण्यथः ) प्रसन्नता 
पूर्वक उपभोग [करते हो । (८ चयम्‌ ) हम रोग ( चाम्‌ ) आप दोनों 
को ( इये ) यज्ञ पुवं स्व-अभिरापा के श्ये ( उप्मसि ) चाहते हे । 
““कं ।1ह । जग्मथः }* इति पद्पारगतः पाठः । ` 
पार चद्धयुदप॒त पार पे(राय जन्वथः | 
॥ यदौ गभ्ीततातये श्थिदमिंव द्ुदस्पदे ॥: ॥ 
: भाग-हे (पौर) पुरक निवासी वाहे मनुप्य की सन्तान खी 
पुरुप जनो { जाप रोग ( पौराय ) पुर के निवासी जनों के हित के ल्य 
८ उदप्रत ) जरु से अभिषिक्त, ( पौरम्‌ ) ुर' अर्थात्‌ नेगर निवासी 
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जनौ के हितैषी, ८ दम्‌ ) इस" ८ सिंहम्‌ इव ) -सिह कै समान तेजस्वी 

पुरुष को "८ गृभीत-तात्तये ) हाथ में ल्य राष्ट कै कद्थाण के चियि ओर 

( इः ) शरान्न से दोह अथात्‌ सम्राम, ख्डादर-क्षगडे के ( पदे ) कायं परं 
चा मुख्य नायक प्रद पर ( जिन्वथः ) .अभिपिक्तं करो, स्थापित कंरो । 
~ _ प्र चयवानज्जुज्ञख्षोा बनिमत्कं न समुञ्थः 1. . 

` युजा यदी कृथः पुनरा काम॑मरवे व्वः॥ ५॥ १३ ॥ 


~ ४८ तैन 


भान्-हे उत्तम पुरुपा! बा सेना, सभा. के.जध्यक्ष.जनो !अपि 

रोग ( जयरुषः )-जरीवंस्था को-भरक्त ( च्यवानात्‌ ) निरन्तर क्षीण होते 
जाने वाख पुरुष से ( चननिम्‌ ) चरण करने योग्य पदु" चा अधिकारको 
< अत्कं न) ख्पया कवच के समान (प्र मुच्थः ) परित्याग करा दो । 
ओर ( पुनः ) फिर उस स्थान पर ( युवा ) जवान पुरूष जिस प्रकार 
€ वध्वः कामम्‌ ) वधू फे कामना योग्य रूप को ( कण्वे ) प्राप्त करता हं 
उसी प्रषार ( यदि युवा ) जचान वर्चानू , पुरुप ८ वध्वः ) “वधूः 
जथा कायं भार चहन करने की श्रक्ति के ( कामं ) कान्तियुक्त पद्‌ को 
< कण्वे ) भ्रात करे, तो उसी को आप दोनों (पुनः वन्रिम्‌ कृथः ) पुनः 
उस वरण करने योग्य नायकस्व पद्‌ पर ही नियुक्त करं । जैसे वृदे असमर्थ 
आदमी से .सेना में कदच ङे छिया जाता है ओर जो कवच को उखा सके उस 
सुरुपं को पुनः दे दिया जाता है इसी प्रकार वरणयोर्य नायक पद्‌ भीं वृह 
से खे खियाकरो भौर (युवा यदि वध्वः कामं ऋण्वे) जवान यदि कार्यभार 
- को चहन करने की इच्छा करे तों उसको (कृथः) उस पदं पर नियत करो । 
इति त्रयोदशो चमः ॥ 

अस्ति हि वामिह स्तोता स्मसि वां सन्टयि धिये ! 

नू श्रत सर श्या गतमवासवाज्नावस ॥ ६ ॥ 
| ` भाद सभाः वा सेनां कें अध्यक्ष जनो ( चाम ) आप दोनो को 


 स्तोतां `) उत्तम उपदे करने ओर आक्ता ' करने वाला भी ( इह > दंस - 
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अवस्युरात्रेय ऋषिः ॥ श्रर्विनौ देवत ॥ छन्दः--१, ३ पंक्तिः । २.४, ६, 
७, ठ निचत्पक्तिः 1 ५ स्वराट्‌र्पक्तिः ९ विराट्पक्तिः  नवचं सृक्तम्‌-॥ 
तिं धियम रथे चष॑रं चसुवादनम्‌ 1 


सतोता व्रामण्विनावृपिः स्तोमेन भति सूति माध्वी मम॑ शरुतं 
टेत्रम्‌॥ १॥ 


- भाते (अश्विना) जितेन्द्रिय एवं वेगवान्‌ अश्वादि साधनों के स्वामी | 
विद्धान्‌ खी पुरूपो ! (कपिः = ऋ गतिं सिनाति यः) गति अर्थात्‌ करिया ओह 
ज्तानशक्ति को उत्तम रीति से बाधने मे समर्थं विद्वान्‌ पुरूष, (उषण) खूब 
वरवान्‌ , सुखप्रद ओर अच्छी प्रकार सुप्रवन्ध से युक्तः (वसुवाहनम्‌) धन 
को राने लेजाने में समर्थं चा अपने में बैठने वालों को उठाकर दूर लेजाने 
मे समथं ( प्रियतम रथं ) अति परिय रथ एवं रमण करने योग्य रसरूप 
वा देने योग्य ज्ञान चचन को ( स्तोमेन ) उसके सम्बन्ध में उपदेश करने 

योग्य ्तानर्दस्य के साथही ( गम्‌ प्रति भूषति) आपदोनोंकोभ्र 
वयक्ष रूप मे देता भौर आपको अलङ्कृत करता ओर कहता है हे (माध्वी) 
मधुर वचन वोरने वारे खी पुरूषो ! आप दोनों ( मम हवं श्रुतम्‌ ) मेरा 
ग्रहण करने योर्य अध्ययनादि वचन श्रवण करो । 
श्रत्यायातमण्विना तिसे विश्वां चचह सना । 
दख हिर॑ण्यवर्तनी खपुश्ना सिन्धुवाहसा माध्वी ममं चुतं द्वम्‌ २ 
भा०-हे ( अशिना) जितेन्द्रि खी पुरुषो! एवं अश्वादि वेग- 
युक्त साधनों से सम्पन्न जनो ! ( अहं ) मैं. ८ सना >) सनातन से प्राप्त 
< विश्वा ) समस्त ( तिरः ) सर्वतः श्रेष्ट दियमान षान को प्रा करता 
हं । भप दोनों (दस्रा) दुःखों के- नाश्च करने मे समथं ( हिरण्य-वतंनी ) 
दित भौर रमणीथ माम पर चरते हुए, .( सु-सुन्ना ) उत्तम सुख से युक्त 
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(सिन्धुवाहसा) प्रवाह से बहने बारी नदरी के हाय अपनी नौका को खेजाने 
चारे केवट के समान सिन्धुवत्‌ प्रवाह से सान देने. वलि गुरु को प्रप्षहोः 
कर ( माध्वी ) मधुर ज्ञान को मधुकरो के समान सेवन करते हुए (मम) 
मेरे (हवम्‌) ्रहण योग्य ओर दातन्य क्ञानोपदेद्य का (श्रम्‌) श्रवण करो / 
त्रा नो रत्ना विभ्रतावभ्धिना गच्छतं युवम्‌ । 
रुद्रा हिरएयवतैनी जुपारा वाजिनीवसू माध्वा मम॑ शरुतं ट्वम्‌ ॥२॥ 
भा०-दे ( अश्विना ›) अश्वो, इन्द्रियों जरं आश्चगामी साधनों कैः 
स्वामी खी पुरुषो ! ( युवम्‌ ) आप दोनों ( रट्नानि ) रमणीय सुन्दर 
गुणों ओर रत्नों को ( बिभ्रतौ ) धारण करते इए (नः आ गच्छतम्‌ ) हमें 
प्राप्त होवो । (रुद्रा) दुष्टो को स्खने बारे, पीडाको दूर करने वारे. 
( हिरण्यवर्तनी ) दित रमणीय मां से जाने वाटे, ( वाजिनी-वसू ) 
्ानयुक्त वाणी के निमित्त गुर के जधीन तपूवक वसने वारे आप दोनों 
( ङषाणा ) प्रेमपूंक सेवन करते हुए ( माध्वी ) मधुवत्‌ क्ञान के 
संग्रही होकर ( मम हव ) मेरे ्तानोपदेश्च को ( श्रत्‌ ) श्रवण करो । 
स्मा वा वषरवख रथ वाखाच्याहता। = 
डत वौ कु भगः पृक्तः णोति वापुषो माध्वी ममं श्तं दवम्‌ 
भा०-हे ( बृषण्वतू ) मेघवत्‌ चान व्ष॑ण करने बाले आचार्य के 
अधीन ब्रत पालनार्थं अन्तेवासी होकर रहने वारे खी पुरुषो ! (सु-स्तुभः) 
उन्तम उपदेष्टा की ( वाणीची ) वाणी ( वां रथे ) जाप दोनों के रमणीय 
आमा मे ( आ-हिता ) अच्छी प्रकार धारण की जावे। (उत) ओर 
८ कङकदः ) महान्‌ ( श्टेगः ) आत्मा, जाचरणादि का शोधन करने वारा 
गुर ( वापुषः >) शरीर देने वारे पिता के समान (चां) जपदोनोंका 
( पक्षः ) सस्पकं जोडुने वारे अक्नवत्‌ क्तान का ( छणोति ) उपदे करता 
है । हे आप दोनो ८ माध्वी ) मधु, अन्नवत्‌ ज्ञान संग्रही दोकर ( मम 
हेच श्रतम्‌ ) मेरा वचनोपदेश्च श्रवण करो । 
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चोधिन्म॑नसा- रथ्येषिरा द॑वनश्चत। `| ` विभिश्च्यवानमण्विना 
नि याथो अद॑याविनं माध्वी मम॑ श्ुतं हव॑म्‌ ॥ ५॥ १५॥ 


 भा०-(रथ्या अश्विनौ इपिरा विभिः च्यवानम्‌ यातः ) जिस प्रकार 
सहारथी सारथि दोनो. अरो कों प्रेरणा करते इए वेग से जाने वारे-अश्चों 
दवारा आते, शत्रु के रति प्रयाण करते है उसी भकार उत्साह से युक्त 
-जितेन्द्रिय हे खी पुरूषो ! आप. दोनों (बोधिन्मनसा) ज्ञानयुक्तं चित्त वाले 
ओर ( हवन-श्ता ) ग्राह्य गुरूपदेश को श्रवण करने वाटे, (रथ्या) उत्तम. 
देह ओरं * आत्मा से युक्त, ८ इषिरा ) भरवल, उत्तम इच्छावानू , होकर 
८ च्यवानम्‌ >) चानन्द ( अद्वयापिनम्‌ ) दन्द भाव अथात्‌ बाहर ऊुंछ 
ओर भीतर ऊख इस प्रकार के भावों से रदित, निष्कपट, - निष्पक्षपात 
व्यवहार करने वाटे गुरु को ( विभिः >) अपने कान्ति ओर गति से युक्त 
अवयव सहित ( नि याथः ) नग्रतापूवक प्राक्त दोवो ! ( माध्वी >) मधुः 
संग्रही ्रमरों के समान ज्ञान को संग्रह करते हुए ८ मम हवं श्रतम्‌ ) 
भेरा ग्राह्य उपदे श्रवण करो । इति पञ्चदशो वगः ॥ 

ओआचानरा मना युजो-ऽश्वासः घुपित-प्सवः।. 

वयों वहन्तु पतय॑ ख सस्नेभिरणश्विना माध्वी मम॑ श्वतं इवम्‌ 8 


भा०-हे (नरा) खी पुरूपो ! ( अश्वासः पं पित-प्सवः वयः सु- 
स्नोभिः वां वहन्ति) जिस प्रकार अन्नादि खाने वारे, नाना रूप एत इन्धन, 
तैल, जरः, कोयला जदि को द्ग्ध करने वारे, वेगवान्‌ अश्व, रथ यन्त्रादि 
वेगवान्‌ होकर सुखौ सहित तुम दोनों को दूर देदा तक पंचा देते है उसी 
भ्रकार ८ मनःयुजः ) मन रूप रासो से जते (अश्वासः) ये इन्दिय, प्राण 
गण ( वयः >) स्वयं कान्ति वा दीपि से युक्त होकरं ( वां >) आप दोनोको 
< बीतपे ) सुख भोगने के निमित्त ८ सुस्नेभिः ) सुखो सहित ८ वदन्तु ) 
धारण करं अथां, ( वां वयः पीतये सुश्रेभिः वहन्त ) आपं दोनों के 
जीवन को सुखो सहित उपभोग करने के ख्ये धारण कर । ( मोध्वी ) 
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अन्न, मधु आदिवत्‌ क्तान सग्रही आप दोनों (मम इवं श्रतम्‌ ) मेरा 
उपदेशा श्रवण करौ 1 


आश्वनावह्‌ गच्खुत नासत्या मा घ्व चनतम्‌। ५, 
तरश्चदूयया पार वातयातमदाभ्या माल्या मसम-श्चत हवम्‌ [७ 
भा०-( अश्ना ) हे लितेन्दरिय खीं पुरूपो { आप दोनो ( इह ) 
इस रोक मं ( जा गच्छतम्‌ ). आदर पूवक आइये । हे (नासस्या) परस्पर 
कभी जसत्याचरण न करने वे { गप दोनो (मा -वि वेनतम्‌ >) कभी 
विरुद्ध.कामना न करो । आप दोना . ( गययंमा ¬) स्वामी - देकर ८ तिरः 
चित्‌ वत्तिः ) प्रा आजीविका के कार्यं मार्गं को वा गृह को ( जदाभ्या ) 
-अर्िसित पीडित. होकर ८ परि यातम्‌ ) जाथ । ८ मम हवम्‌ ) मेर 
उपदेश्च को { माध्वी श्र॒तम्‌ ) मधुवत्‌ रान के सम्रही होकर श्रवण करो 1 
श्स्पच्यन्न अदाभ्या जारतार शुभरस्पत्ा 1 
ञवस्युमभ्रिना युवं गृणन्तं भूषथो माध्वी मम॑ श्चुत हव॑म्‌ ॥८॥ 
 भाग्-दे छभस्पती जिना) कल्याणकारी व्यवहार के पाटन करने 
चाट गजतेनन्द्रय, उत्तम अश्व रथ के स्वामी शी पुरूषो ! ( जरिमन्‌ यत्ते ) 
इस परस्पर संगात्‌ द्वारा केरने योग्य यन्न॒ मे ( अदाभ्या ) कभी पीडित 
न होकर '( युवं ) ठम दोर्नो ( जरितारं ) उत्तम उगद्र्टा ( अवस्यु ) ज्ञान 
जीर रक्ना करने वाटे ( गरणन्तं ) उपदे करते हष विद्राय्‌ के ( उप >) 
समीप ( भूषथः ) प्राक्त होवो । ( माध्वी मम श्रतं हवम्‌ ) सधुचद्‌ अन्न 
जौर क्तान के संयरदी होकर मेरे वचन श्रवण करो । 
अभ्वूदुषा रुश्त्पद्यरञ्चरवाय्यरत्वयः। ॥ 
अयज्ञ वा बृपरवसख रथो द्‌ स्रावमत्या माध्वी मम श्चुत हवम्‌ ९1१६ 


` भा०~ गृहस्य-रथ 1 ( उपा रपत्‌ पशुः जमूत्‌ ) जिस प्रकार उपा 
च्मक्ते जगत्‌ को खूप दिखने बार †कर्णो से युक्त होती है जर ( अभिः 





१२२ ऋर्बेदभाष्ये तृतीयो.ऽष्टकः [अ०४।व०१५१ 











~~~ ~ 


अधायि ) विद्वानों द्वारा अचि आधान करिया जाता है उसी भरकार ज्र 
८ उपा ›) कान्तिमती, कामना करने वारी खी, ८ सपत्‌-पडछः ) दीसि युक्त ^ 
तेजस्वी, उत्तम पञ्छुसम्पदा. से युक्त, अथा उत्तम अंगों वारी होती है 
ओर ( अभिः ) अभि के समान तेजघ्वी, अरणी नायक पुरूष ८ रपत्‌ 
पञ्चः ) तेजस्वी अगो वाखा दो त। वह (८ ऋष्यः ) चतु कार मे गमनं 
करता हुआ ( अधायि ) गर्भ॑ रूप से स्थित हो । हे ( वृषण्वसू > वीय से- 
चन मेँ समर्थं पुरूष एवं उसके अधीन .रहने वारी खी ( वां ) उम दोनो 
का (रथः) सुखपूवंक रमण अर्थात्‌ उपभोग करने योग्य गृहस्य रूप रथ 
( अम्य ) कभी न नाश होने योग्य खूप ते ( अयोनि) रथवत्‌ ही 
जडे, हे ( दसौ >) दशनीय, हे कमे करने वारे, है परस्पर दुःख नाशक 
आप दोनों ( माध्वी मम हवं श्रुतम्‌ ) उत्तम अन्न, मधुचत्‌ ज्ञान के संग्रही 
होकर मेरे उपदश्य श्रवण करो । इति षोडशो वर्गः ॥ । 
( ५& ) 
भ्रव; ॥ अरिवनो देवते ॥ चन्दः--१, २ स्वराट्‌ पंक्तिः । ३, ४, ५ 
निचृतविष्टप्‌ ॥ पच्चर्च सक्तम्‌ ॥ 
आ भात्य्चिरुषखामर्नीकस॒द्धिभाणां देवया वाचे।-्स्थुः । 
श्चवोञ्चां सूनं ^थ्येद यातं पीपिवांखंमण्विना घर्ममच्छ ॥ ९॥ 
भा०- (अञ्जिः उपसाभ्‌ अनीकम्‌ ) जव सूर्य उपाभों के सुखवत्‌ 
प्रकादित होता है ओर ८ विप्राणाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरूषो की (देवयाः ) 
इश्वर का रक्षय कर निकलने वारी ( वाचः ) वाणियां ( उत्‌. अस्थुः ) 
उत्पन्न होती हं उसी प्रकार हे' ( अश्विना ) जितेन्द्रिय, स्थी सारथिवत्‌ 
एक गृहस्थ रथ पर स्थित खी पुरूपो ! (उषासम्‌) शच्चुओं के दर को दग्धः 
करने वारी, राषटरको वदा करने वाली सेनाओं के (अनीकम्‌ ) समूह को 
आस कर उनका प्रसुख (अशनिः) अश्चि के समान तेजस्वी नायक (भा भाति). 
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सूर्यवत्‌ सव तरफ प्रकादित होता है । उस समय ( विप्राणां ) विद्वानों 
की ( देवयाः चाचः ) तेजष्वी, दानसीर विजिगीषु को रक्षय करके निक- . 
करने वारी वाणियां (उद्‌ अस्थः >) उप्पन्न होती हे । ॐतः हे खी पुरषो ! 
(नून ) निश्चय से (रथ्या) रथ पर स्थित महारथियों के समान अप 
दोनों ( अर्वाञ्चा ) अश्च कै वर से जाने वाले होकर ( इह ) इसी राषर मे 
( पीपिवांसम्‌ ) अच्छी प्रकार बदुने वाटे, अन्यो को वदने वाके (घर्मम्‌) 
तेजस्वी, सुखो को सेचन करने मेँ समर्थं, मेघ वा सूयंवत्‌ निष्पक्ष, दान- 
शीर विद्धान्‌ पुरुष वा गृह्य यज्ञ, प्रु वा राजा को ( अच्छ यातम्‌ ) भली 
अकार प्राक्त होवो । 
न सस्कृतं पर मिमीतो गमिष्ठान्धि नूनम्विनोप॑स्तुतेद 1 
दिवाभिपित्वेऽवसागंमिष्ठा प्रत्यव॑र्तिं दाप शम्भ॑विष्ठा ॥ २॥ 
भा० - ( अश्विना ) नाना उत्तम पदार्थो के भोक्ता जनो ! इन्द्रियो 
के स्वामियो ! रथि सारिथिवत्‌ गृहस्थ खी पुरुषो ! जप दोनों (संस्कृत) 
उत्तम रीति से किये कायं को ८ नः प्र-मिमीतः ) नहीं विनाश करते । चा, 
आप द.नों उत्तम संस्कार युक्त पुत्रादि को (न प्रमिमीतः) क्यो नदीं उत्पन्न 
करते १ ( मृनम्‌ ) निश्चय से आप खोग ( इह ) इस खोक मे ( अन्ति ) 
एक दूसरे के अति समीप ( गमिष्ठा ) प्राप्त होकर ( उपस्तुता ) प्रदासितः 
होते हो । ( दिवा ) दिन के समय (अभि-पितवे) प्राक्च होने पर (अवसा) 
उत्तम रक्षा, जान ओर प्रीति के साथ ( आ-गमिप्ठा ) एक दृसरे फे पास 
जाने वारे होवो ओर ( दाङ) दानशील बिद्वान्‌ के उपकार के छिये 
८ अविं प्रति ›) अन्न आजीविका ओौर भा्गांदिसे रहित बेचारे पुरुष कैः 
भ्रति ( क्म्भविष्डा ) कल्याण करने में समथ होवो 1 
उता यातं खङ्गवे श्रातरह मध्यन्दिन उदिता सस्य । 
दिन्ना नक्कमच॑खा शन्तमेन नेदाएची षीतिर्बिना त॑तान ॥ ३॥ 
भा०-( उत ) ओर हे ( अश्विना ) जितेन्द्रिय, स्थी सारथिवत्‌ 
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गृहस्थ खी पुरूषो ! आप दोनों ८ संगवे ) गवो के दोहन कार मे एकन्न 
जाने वा किरणों के प्राप्त होने के ' सायं समय मे ओर ८ अह्व प्रातः ) 
देन के प्रातः समय मेवा (स्यन्दने) दिन के -सध्य कारु, दौपहरमे वा 
( सुयस्य उदितां ) सूयं के उपर आजाने पर अथात्‌ ( दिवा-नक्तम्‌ ) दिन 
ओर रात्रि सव समय ( दा-तमेन ) अस्यन्त श्ान्तिदायक ( अवसा ) 
जान, प्रेम भौर रक्ासाधन सहित (जा यातम) आया जाया करो । (इदा- 
"नीम्‌ ) अभी भी ( पीतिः ) पान, अन्नादि का उपभोग वा रक्षासाधन 
( न ततान ) नदीं हुजां है । अर्थात्‌ सदा ही उत्तम रक्षा साधन से युक्त 
-रहो, कभी भी रक्षा का भरोसा करके वेपरवाह मत होवो । . 
इदं हि वौ पदिवि स्थानमोक इमे गृहा अश्विनेदं दुरोरम्‌ । 
आ नो दिवो ब्ंहतः पयैतादाद्धयो याक्तामिषमूरजं वहन्ता ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (अश्विना) जितेन्दिय, अश्च रथादि के स्वामी खी पुरूषो ! 
"(वां ) आप दोनों (हि) निश्चय से (प्रदिवि) उक्तम ज्ञान. ओर 
प्रकाशय मे ( स्थानम्‌ ) स्थित होवो । ८ प्रदिवि स्थानम्‌.) उत्तम भूमिमें 
रहने का स्थान ओर उस्म ही (ओकः) तम्हारा रहना हो, (इमे गृहाः ) ये 
-गहस्थाश्रम को धारण करने वाङ पुरुष सिय भी उत्तम जान, प्रकादा वाले 
-भूभाग में रदं । (इद्‌ दुरोणम्‌ ) ओर यह गृह (प्रदिवि) उत्तम, ऊंची भूमि 
आर उत्तम प्रकाश भँ ही दुगंवत्‌ हो । आप दौनों (रुहः दिवः ) वदे 
भारी आकाशास ( इषम्‌ ) वृष्टि को भौर ( चरृहत्तः दिवः इषम्‌ ) बडे 
तेजस्वी सूयं चे प्रेरक वरू, जीवन का ओर ( ब्रहतः पवतात्‌ ) बडे भारी 
मेघ से ( इषम्‌ ›) इष्टि को ओर ( अद्धयः इषम्‌ ऊज ) अन्तरिक्ष ओर 
जलो से अन्न ओर वल पुष्टि कौं ( वहन्त) प्राघ्च करते ओर.कराते हष 
८ नः जायातम्‌ ) हमे प्राक्च होवो । र 
सगश्वि्नोरवस्रा नूतनेन मयोभुवा सप्रणीती गमेम । 
रा नो 'रयि वदतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥५ १५७ 
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भाग~-हम रोग ( अश्विनोः) वियाभों को जानने वारे, जितेन्द्रियः 
खी पुरुषों के ( नूतनेन ) सद्‌ नदीन, रमणीय ( मयोश्ुवा ) सुखप्रद 
( जवसा › त्ान'ओर रक्षा से वा परेम से नौर (सुप्रणीती) उत्तम, प्रेम: 
व्यवहार भौर उक्कृष्ट नीति से ( सं गमेम ) संगति राभ करं । षे दोनो; 
( नः.) हमे ( रयिम्‌ >). पेश्वयं (आ वहतम्‌ ¬) भराप्त करार, (उत चीरानू 
आ वहतम्‌ ); ओौर वीर पुत्रो करो प्राप्त करे, भौर ( विश्वानि ) सवःश्रकार, 
के ( अंसतां ) उत्त -जखो, अन्नो ओर अविनाशी दीर्घायु जीवनो आर 
नं ल्ट येने. वारे (-सौमगानिः) उन्त॑म ` देश्य को (जा चहतम्‌ > प्रा 
करे; करावं । इतिः सक्षद्ो वर्गः. ॥., ८“ ; ; 


(1 

2 £ 4 त ) \ ५१, 

~ -~अत्रिकषिः-॥ भ्रशिविन देवते + विष्डप्‌ चन्दः ॥ प्त्चं सूक्तम्‌ 11, ) 
प्रात्यप्वारा प्रधमा-यज्ञध्व.पर्‌ गश्चादररुषः पिवातः (८: .. 
प्रातर्हि यक्ञंमश्विना दधातेःश्र शेलन्ति कवयः पू्ैभाजः 4*१ 1८ 

` 'भा०८हे श्रजजेनौ !* विद्वान्‌ पुरो ! ` जो ˆ संभा-तेनां के अध्यक्ष 
जनं (अररुषः }." अदानं वा अंति क्रंधीं गरध्रात्‌ ) रीः 
पुरुषस रार की ('पिवातः ) रक्षौ करते हें वे उन, ( प्रात्ीवाणो श्रातं 
कार, कार्यं 'के प्रारम्भः मे ही उपस्थित होने वख ८ प्रथमा > सेवं प्रथम्‌ 
प्रधान पुरषो `को ( यजर््वस्‌ )' आद्र ` भाव से भ्र होवो 1 ( अश्विना) 
उत्तम अश्वो के स्वामी वा जितेन्द्रिय दोनों ( प्रातः 'यज्ञ्‌ दधाते ) प्रातः 
काल. मे नित्यम. रूप य्ह के समान “दी ( श्रात्तः यज्ञ ) संब से पूं प्रजा- 
पारनं चा सुग्रन्धं रूपं यत्त के (हि ) दी ( दधाते ) धारण करते ओर 
पाते दं । यज्चशीर खी पुरषो के तुल्य ही उन दोनो की भी (पूर्वभाजः) 
पूले-घुरुपाओं से उपार्थित ज्ञान को प्राक्च करने वारे ( कवयः ) विदान्‌, 
पुरुप ( प्र शंसन्ति ) प्रासा कस्ते हँ ओर उनको उत्तम २ उपदेश करसे 


11 
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है । उसी प्रकार जो खी पुरुप ( अररपः गधात्‌ ) अति क्रोधी जौर रोभी 
-सुरुष से एथक्‌ रहकर ( पुरा >) जीवनके पूर्वं का मे ८ पिबातः ) ज्ञान 
का पान ओर ब्रत का पान करते है उन (भ्रात्यावाणः) जीवन की प्रभात 
वेला भँ गुर ॐ समीप जाने वारे खी पुरुषों का सत्संग भौर आदर करो । 
वे दोनों प्रातः यज्ञ करते हैं पूर्वं ञान वेद के विद्वान्‌ उनकी प्रदांसा करते हैँ । 
मातयेजध्वमश्विना हिनोत न सायमस्ति देवया अजुष्टम्‌ । . - 
उतान्यो श्चस्मर्धजते.वि चावः पूर्वैः पूर्वो यज॑मानो वनीयान्‌ ।।२॥ 

भा०-दहे भजा जनो † ( अश्विना ) अश्वादि के नायको. गौर उत्तम 
-जितेन्दियः पुरुषों का ( प्राततः ) दिनि के पूवं कार मे ( सायम्‌ ) ओर 
सायं समय मै भी ( यजध्वम्‌ ) सत्संण कियाकरो। ओर उनको 
हिनोतं ) प्रसन्न, वर्च करी, बदाया करो ( देवथाः ) विदान्‌ पुरुषो के 
आदर करने योग्य पृरदा्थं ८ अजुष्टम्‌ न अस्ति ) भ्रीति से सेवन करने के 
अयोग्य ( न॑ >) नहीं होता प्रद्यु देव जन आद्र से वियि को सदा ही भ्रम 
से स्वीकार करते है । ८ उत ) ओर जो ८ अस्मत्‌ ) हम से ( अन्यः )` 
दूसरा कोई भी ८ यजते >) उन्तन हान दान करता है ओर (वि भवः. च) 
-विशेषरूप से हमे प्रेम पूर्वक अस्रादि देता चा दृप्त करता है वह भी (पूवं 
पूर्वः >) हम से पूवं पूवं अर्थात्‌ वयस्‌ ओर विया मेँ वृद्ध पुरूपभी 
( यजमानः ) दान सन्सग यज्तादि करने वाला ( वनीयान्‌ ) अति उत्तम 
रीति से सेचा करने योम्य होता है, ह भी आद्र करने योग्य है । 


-दिर्एयत्वडः मधुवर्णं घतस्तुः पुत्तो वहन्ना रथों वतैते वाम्‌ । 
:मनेजवा अश्विना वातरंहा येना॑तियाथो डरितानि विश्व॑ ॥(२॥ 


भा०-दहे (अश्विना ) विद्वान्‌ खी पुरुषो! ( हिरण्य-त्वङः ) सुवणं 
नयां रोह के आवरण से युक्त, दद्‌ ` ( मेघुवणः >) सधु के समान चिकने । 
सुन्दर रंग वाले (धृतर्नुः) तेर आदि ` स्निग्ध पदाथ -से शधं, “नित्यः 
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स्वच्छ, (रष्वः वृहत्‌.) अन्नद पार्थो को रेजाने वारा,वड़ा (रथः) रथ 
( वाम्‌ चक्त॑ते ) आप दोनो के प्रयोग मे आवे । उसमे ( मनोजवाः ) मन 
के संकल्पमात्र से वेग से जाने वारे, स्वप प्रयास से ही अति दीघ चलने 
चाडे ( वातरंहाः ) वायु के वेग से युक्त जश्च, यन्तरादि दों । (येन ) जिस 
रथं से आप दोनों ( विश्वा ) समस्त ( दुरितानि ) दुर्गम स्थनो ओर 
कटो को ( अतति याथः ) पार करने में समथ होवो । । 
यो भूयिष्ट नासं॑स्याभ्यां विवेघ चनिष्ठ पित्वो ररते विभागे । 
खं तोकर्मस्य पीपरच्छमीभिरनध्यैभाखः सदमिद्ठतुयीत्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-८ यः) जो पुरुष, ( नासत्याभ्याम्‌ ) कमी सत्य व्यवहार 
-न रखने वाले खी पुरां के स्यि ८ भूयिष्टं ) बहुत अधिक भौर (चनिष्ट) 
उत्तमोत्तम अन्न ८ विवेष ) प्रदान करता है ओर (वि-भागे ) विविध प्रकार 
ते विभक्त करने के निमित्त ( पिष्वः ) अन्न का ( ररते ) दान करताहै 
( सः ) वह ( शमीभिः ) अपने दान्तिजनक कर्मा से (अस्य ) इस 
-राषट के ( तोकम्‌ ) पुच्र के समान प्रजाजन को ही ( पीपरत्‌ ) पालन 
-करता है, जर ८ अनृध्व॑-भासः ) ऊपर को उठने वारी दीकषियों से रदित, 
-अभि आदि से रहित, अथवा अतेजस्वी, अल्पदीि अश्निवत्‌ स्वल्प दाक्ति 
चाछे दीन जन चा राषट्रके ( सदम्‌ ) प्रास दुल वा नाद्राकारी कष्ट को 
,( इत.) दी ( ततुरथात्‌ ) न्वा किया करे । 
समभ्िनोरव॑खा नूत॑नेन मयोभुवा खुपरीती गमेम । 
श्रा नो रथि च॑हतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥५।१८॥! 
मा०- व्याख्या देखो इसी मण्डर के सूक्त ७६ का ५ वां मन्त्र । 
:इत्यष्टादक्षो वगः ॥ 
( ७८ ) 
-सं्वाधरत्रिये ऋाषः।। अश्विनौ देवता ७, & ग्साविखौ उपनिषत्‌ ॥ चन्दः-- 
-१, २, ३ उग्णिर्‌ । ४ निनृनिषटप्‌ । ४, दे अनु्टप्‌ । ७, ८, 8 निचृद्‌ 
नुष्टप्‌ ॥ 
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अश्विनावेह गच्छतं नासत्या मा वि वेनतम्‌ | । 

हसावच पततमा खता उप ॥ १ ॥ ५ 

भा०-हे ( अशनौ ) रथी - सारथिवत्‌ खी पुरुषो ! आप दोनों 
( इह ) इस गृहस्थाश्रम मे . रथीवत्‌ होकर (-आगच्छतप्‌ः) आया करो. 
हे ( नास्या >) कभी असत्याचरण ओर ` जध्म॑युक्तं कायं न करते हए, 
सदा सप्यपूंक परस्पर के व्यवहारं को करते हए ( मा.वि वेनतम्‌ ) 
एक दूसरे के तरिपरीत कभी इच्छा मत क्रिया करो । प्रवयुत . (सुतान्‌ उप) 
छुपे उतपन्न पुत्रौ ओर देश्य को प्राक्त करने के छिथ ( हंसौ इव.) हंसः 
दंसिनी युगर के समान ( आ पततम्‌ ) आया करो ।. . 

प्रश्ना हरिणाविंव गोराविवानु यव॑सम्‌ । | 

हंसाविव पततमा सर्ता उप॑ ॥२॥ ` `“, 

भा०--हे ( अश्विनौ) रथी सारथि वा दौ अश्वारोहियों के समान 
एक साथ मागं चरने वार वर चधू, खी पुरुषो ! निस ˆ प्रकार ( थवः ` 
सम्‌ ) घास, यव आदि धान्य को रक्षय करके (हरिणो इव गरौ इव) दा. 
हरिण ओर दों गौर श्रग जाते ह ओर जिस प्रकार जलो की ओर (हसी दव) 
दो हंसं जाते हे उसी प्रकारं ८ सुतान्‌ उप आ पतत्‌ ) पुत्रो, एेशवया एव. 
ओपधिरसो को रक्षय करं आप दोनों मी जाया जाया करो 1. . 

अश्विना वगज्ञनाचसु जुषथा यज्ञप्रष्टय 1 

हंसाविव पतत॒मा खुर्तो उप॑ ॥.३॥ 

मा०--हे ( अश्विनौ ) रथी सारयिवत्‌. जितेन्द्रिय , खी पुरुषो ! + 

८ वाजिनीवसू ) ज्ञान-देश्वयं बलू आदि से युक्त कमं करनं म निष्ठ आप 
दोनों ८ इष्टये ) देवपूजन, दान, सस्तंग मेत्रीमाव की ब्रष्धं क लि 
(-य्ञम्‌.) यज्ञ, प्रस्पर सौदा, -सत्संग आदि का ( जुवेथाम्‌ ? सेवन 
भरेमपूर्वक किया करो । . (सुतान उप हंसौ इव आ पतम्‌ 2 पुन 


4 ष 
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पन्न आदि दश्च को प्राप्त करने के क्यिदो हंसों के समान सहयोगीं 

द्योकर ( हंसौ ) एक सा मार्गं पर गमन करते हुए जाया करो । 
अरधिथद्ध।मवरो॑न्नवीखमजोदवीन्नाधमानेव योषा । 
श्येनर्पर चिञ्जवंखा,नूत॑नेनागच्छुतमग्विना शन्तमेन ॥४।१९॥ 

भा०-दे (अश्विना) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! ( यत्‌ ) जौ (अत्रिः) 
तीनों प्रकार के दुःखबा दोषों से रहित, वा (अत्रिः) इसी राष्ट या जश्रम 
का वासी जन वा शिष्य (नाधमाना इव योपा) याचना, आद्या वा कामना 
करती हुई, खी के समान अति विनीत, ` ओर तन्मय होकर ( श्रःवीसम्‌ 
अवरोहन्‌ > तेजो रहित, सर रूप से छयुकरकर विन्न होकर (वाम्‌ अजोहवीत्‌ ) 
आप दोनों को ुखवे । तव आप दोनों (दयेनस्य चित्‌ >) वाज के से (ज- 
वसा ) वेग से ( नूतनेन ) नूतन ( श-तमेन ) अति शान्तिदायक खूप से 
८ आ गच्छतम्‌ ) प्राप्त होदये । ( च््वीसम्‌ ) अपगतभासम्‌ अपहतमा- 
सम्‌, अन्तर्हितभासं, गतभासं वा ॥ निरु० ६ ।६।७॥ खी पुरुषों कै 
पक्ष मे--हे खी पुरूपो ! ( वाम्‌.) आप दोनोंमेसेजो( अच्रिः ).भोक्ता 
पुरूप है वह ८ कटवीसं ) दीपक से भ्रकारित गृह को प्राप्त हो ओर (योषा) 
खी मी ( नाधमाना इव >) रेश्वयं या पुत्रादि की कामना करती इदं 
( अजोहवीत्‌ >) पति को स्वीकार करे । वे दोनों ८ इयेनस्य चित्‌ जवसा > 
शान्तियुक्त नये प्रेम से गृह मे आकर मिटे । एकोनविदो वगः ॥ 

चि जिहीष्व वनस्पते योनिः खृष्य॑न्त्या इव । 

तं म अशिना व॑ सक्च च सुञ्चतम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०-- हे ( वनस्पते ) सेवन करने योग्य जो, शिष्यो के स्वामी 
मेघ वा सयवत्‌ रेया के स्वामिन्‌ ! दे महाब्क्षवत्‌ आधित याचक, सेवक 
जनको पारन करने वाटे ! ( सूप्यन्त्याः इव ) प्रसव करने वारी खी का 
(योनिः) योनि जिस प्रकार प्रसव-कार में विदत होकर सुरूप बालक को 
जन्म देता है हे आचार्यं { आप भी इसी प्रकार (वि जिहीष्व) विदत होवो ! 

९ 
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ओर शिष्य रूप पुत्र को जाप ॒विदया-गभ मे रखकर गुरुगृह से जन्म देते 
हो । हे (अशिना) जितेन्द्रिय विदान्‌ भचा उपदेशक जनो ! (भे) से 
(इवं ) उत्तम देने योग्य ्ानोपदेश्च ( श्रतं › श्रवण कराओं ओर ( सकत- 
धथरिम्‌>) सातो कषान मार्गो मे चंघे एः अर्थात्‌ आंख, नाक, सुख; कान, 
दन सातौ द्वारो को वद्म करनेवारे .मुक्चको ( वि सुञ्खतम्‌ ) बन्धन से मुक्त 
करो । वा उपनयन द्वारा स्वीकार ` करं । जो विद्यार्थी उक्त सातों इन्द्रियों पर 
वद्य करे, अथवा वह आंख, नाक, कान, त्वचा. वाणी जर मन -इन सातो 
इन्दियो. पर वदा करके उनको "वधिः अथात्‌ उद्धेगरहित करके विद्याभ्यासं 
करे, चह “सक्ष-चधिः कहता है! जिस प्रकार वधिया . वैरः निम॑द्‌ 
वन्त, सर होकर विनय से रहता है उसी प्रकार दिष्य भी इन स्तौ 
इन्दियों को दमन करके विनीत, छान्त सररू होकर रे । गमं मे आने 
वाङ जीच कै सातो प्राण निवे, प्रसक्त ख्पसे होतेह रेसे बीज रूप 
व कों खी-पुरुष धारण कर । 

भाता नाचमानाय ऋषय सखत्तवभ्रय। 

सायापिखश्वना यु चृत सच षि चाचथः-।॥.६ । । 

मा०-हे ( अश्विना ) विया मे व्याक्त चित्त चांरो ! जथवा विधा 
मे व्याघ्च होने वाले शिष्य जनों ॐ स्वामी पालक, अध्यापक, जाचायं जनौ ! 
( भीतायं ) संसार क संकटो से भयभीत इष; ( नाधमानाय ) रारण 
की याचना करते दुष्‌, ( स-वध्रये ) सातो उच्करुखल इन्द्रियो को चधिया 
वेर फे समान बरान्त, सरर, विनीत रखने वे, (कपये) ज्ञानको जानने 
के दिये उत्सुक विदयार्थी के उपकार के लिये (युवं) आप दोनों (मायाभिः) 
चुद्धि्यो तथा उपदेशमय, शब्दमय बाणिर्यो से (उक्ष्‌) उच्छेद्‌.करने योस्य 
अज्ञान को (सम्‌ च) अच्छी प्रकार से ओर (दि च) विविध प्रकार से (जच- 
थः) द्रं करो । अथवा ( श्चं ) ृक्षचत्‌.स्थिर भूमि पर.वैटे हए सुक्को ` 
(सम्‌ जचथः) अच्छी प्रकार प्रोक्त करी ओर ( वि जचथः ) विशेष रूपसे 
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हण करो । ८२ ) जन्मान्तराकोक्षी जीव को उत्पन्न करने के लिये खी 
पुरुष दोनो नाना स्नेदयुक्त न्छियाओं से गृहस्य आश्रम को मेमपूवंक 
ता जसे वृक्ष को प्राप्तो वैषे परस्पर मिं । इस सक्त के 9, २, 
३ मन्त्रम पुन्ना को रक्ष्यकर वर वधू दोनों को मिरु कर क्तान 
का उपदेश्च है आचाय के प्रसवकारिणी माता के समान बाखक दिष्य को 
उत्पन्न करने का वर्णन पूवं सन्तर मे कहा है अद्र वारक की उत्पत्ति को 
दिष्य की उव्वत्ति से दशति हं । ` 


यथा वातः पुष्कारेणा सासङ्गयति खवेतः । - ,. 
एवा ते गभे एजतु एयरतु दशमास्यः ॥ ७ ॥ 


भा०-ऽ-९ गमंखाविणी उपनिषत्‌.। ( यथा ) जिस प्रकारसे 
< वात्तः ) चायु ( सवतः ) खव ओर वे ( पुष्करिणीं ) पोखरिणी वा 
कमिनी को ८ समिङ्गयति ›) अच्छी प्रकारं कंपाता है उसी प्रकार शरीर 
का अपान वायु गर्भस्थ वारक को (पुष्करिणीं) पुष्ट करने वारी जक भरी 
यरी को कम्पित करता है । (एव) इसी प्रकार से (गभः) गर्मगत बाखक 
८ एजतु >) कोपे, शनैः २ स्पन्दन करे 1 ओर इसी भकार (द्दामास्यः) वह 
, ददा मास मे पूणं होकर (निः एतु) बाहर निकरः जवे । आचाय "वात" है, 
पोषक वाणी पुष्करिणी माता है, गृहीत दिप्य गमं है। दश मास तक 
युष्ट वारुकवत्‌ द प्राणों मे पृण, सर्वाद्गः बारुक “दशमास्य है ! 
यथा चातो यथा वनं यथा ससूद्र पलति । 
एवा त्वं दशमास्य खहाचेदि जरायु ॥ ८ ॥ 
भा०-( यथा वातः ) जिस प्रकार वायु ८ एजति ) वेग से चरता 
है, ( यथा वनं ) अगर जैसे “वनः स्वयं वायु के श्षोकों से कापताहैवा 
जिस प्रकार ८ समुद्रः एजति ) ससद कंपता है । (एव) उसी प्रकार हे 
९ ददामास्य ) दर मास मे परिपक्त होने चरे गभं ! तू ( जरायुणा सह >) 
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के प्रति उत्तम वाणी ओर अन्न भर्तु करने वारी † हे ८ सुनीथे. ) उत्तम 
वाणी ओर नीति व्ववहारं . तथा उत्तम मार्ग.पर चरने . दारी ! हे ( शौ- 
चद्रथे >) कान्तियुक्त रमणीय सुन्द्र रूप से युक्त, उत्तम रथ पर चद्ने 
हारी वधू ! तू जपने अनुकल ( सुनीथे ) उत्तम वाणी, व्यवहार ओर मार्गं 
पर चरने हारे, ( ज्ौचद्रधे ) - कान्तियुक्त देह वारे, तेजस्वी, उत्तम रथ 
पर स्थित, उत्तम रमणीय भभ्य व्यवहारवान्‌ (सहीयसि) अति सहनशशीरः 
वलवान्‌ च्द्‌,,( सत्य-श्रवसि >) . सत्यप्रतिज्ञ, सत्य इानवान्‌ , कीत्तिमान्‌ 
( वाय्ये .).सन्तान के उत्पादन करने मेसमथं ( सुजाते > उत्तम गुणों ले 
धसिद्ध, श्पने माता पिता के उत्तम पुत्र, (अश्वसूनृते >) विचयाभं में पार 
गत, विद्वानों तथा अश्ववत्‌ भोक्ता राजा, के समान उत्तम. बाणी बोरने 
हारे पुरुष के अधीन ` रहकर ओर उसी के निमित्त ( वि उच्छ.) विविधः 
प्रकार से अपने गुणों ओर कामनाओं को प्रकट कर । न 
इस मन्त्र म “सुनीथे न्ञोचद्रथे, सहीयसि, सत्यश्रवसि, वाय्ये, अश्व 
सूते ये सव विशेषण पद्‌ विभक्ति रेष द्वारा दीपकारुकार से सम्बोधन रूफ 
सेखी कै प्रति तथा ओर आश्रय निमित्त रूप से पति के प्रति र्गते है ! 
इस भरकार योग्य खी कों तदनुरूप पति प्राप्त करने का उपदेशं करते हैँ # 
यही रीति समस्त सूक्त मे समश्चनी चाहिये । 
सानो श्रयाभरद्वसुब्युच्छा दुहितर्दिवः 
यो व्योच्छः सीया खत्यश्चचसि वाय्ये जति अश्वसरनृते ॥स 
भारदह ( दुहितः ) कन्ये ! हे ( दिवः दितः ) कामनावान्‌ः 
तेजस्वी पति की कामनाओं को पूण करने हारी वा सूर्यवत्‌ उत्तम विदान्‌ 
की कन्ये ! तू (भरदू-वसुः ) धन सभ्पदा को अपने गृह मे रने हारीवा 
पिवृशृह से ङेजाने हारी ओर ८ भरद्‌-वसुः ) वसाने वाठे पति आदि का! 
मावृवत्‌ भरण पोपण करने हारी होकर ( नः ) हमारे आगे ( सा ) वदः 
त. (त्रि उच्छ) उपावत अपमे गुणों का प्रकाश कर (यः) जो (सहीयसि 
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सत्यश्रवसि, वाये, सुजाते, अश्वसूनृते वि आओौच्छः ) हे सहनहीर, दे 
सत्यपरतिन्ते, हे उत्तम.. सन्तानोव्पादक ! हे सुपुत्रि ! हे उखभवाणि! तु 
बलवान्‌ सव्य प्रतिज्ञ, उत्तम सन्ततिजनक, शुभगुणवान्‌ ओर विद्धाच्‌ पुरुषः 
के अधीन रहकर (वि ओच्छः ) विशेष रूपसे गुणों को प्रकट कर! 
अर्थात्‌ उत्तम कन्या को.जपने गुणों की परीक्षा देना आवदयक है । 

अभि ये त्वा विमावारे स्तामगणन्त वह्वयः । ` 


स्घेभेघोनि खधियो दामन्वन्तः सुरातयः सुजति अश्वसूनते ४ 


भा०- हे ( विभावरि ) विद्ेष कान्ति से युक्तं ! उषावत्‌ सुन्दारे! 
( सुजाते ) उत्तम. कन्ये ! हे ( अश्वसूनृते >) उत्तम महत्वयुक्त वाणी 

बोलने हारी ! अन्नवत चद्‌ बलवान्‌ पुरुष के भ्रति सुखं से गमन करनेहारी 
(ये ) जो ( बह्वयः ) अञ्चिवत्‌ तेजस्वी, गृहस्थ-भार को वहन करने मे 
समर्थं विवाहेच्छुक पुरुष ८ स्तोमैः ) उत्तम प्रशंसनीय वचनो से ( स्वां- 
अभि ) तुक्ने रक्ष्य करके ( गृणन्ति ) बात करते है हे ( मघोनि )-उत्तम 
धर्नो को स्वामिनि ! वे भी तञ्च प्राक्च कर ( मघः ) पश्वर्था से (सु-श्रियः) 
उत्तम शोभा ओर रुकष्मीयुक्त ओर ( दामन्वन्तः ) दानशीर तथा 
€ सुरातयः ) उत्तम मित्र, पुत्र ओर अभिरूषित पदाथ द्रव्य आदि शुभ 
दान की इच्छासे युक्त हो। रातिः मित्रमिति कपर्दी । पुत्र इत्येके 
अभिरुषिताथं इति सायणः । 
यच्चिद्धि तं गणा इमे छदर्थन्ति मघत्तये । 
परि चिदष्टयो दधुद्दतो साधो अलख खज ते अश्वसुनृते ॥५२१॥ 

भा०-हे ( सुजाते ) सुपुत्रि ! हे ( अश्व-पुनृते ) विद्वान्‌ के तुल्य 
उन्तम वाणी बोरने हारी विदुषी ! ( यत्‌ चित्‌ हि ) जो भी ( ते गणाः) 
तेरे सेवक जन ( वष्टयः ) नाना धनं की अभिलाषा करने वारे हैँ (दमे) 
वे भी ( अहयं राधः ) छना वा संकोच से रहित होकर प्रास्त करने योग्य 
उत्तम धन ( ददतः >) देने वे पुरूषों को ( मघत्तये ) उत्तम धन देने के । 
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चयि ही ( परि च्छदयन्ति चित्‌ ) उनको आच्छादित करे, उनकी सेवा करं 
उनकी राह मे खड्‌ रहं । ओर उनकी ( परि दधुः ) सब प्रकार से सेवा 
करं, ओर रक्षा वा पोषण करं । इत्येकर्विद्ञो वगः ॥ 
णेषु धा वीरवद्यश उषो मघोनि सूरिपु। 
ये ज्ञो राधास्यर्हया मघवानो अरासत॒ खजाते अश्व॑सनृते ॥६॥ 
मा०-दे ( सुजाते ) भ गुणों से युक्त उत्तम पुत्रि ! हे ८ जश्व- 
सूनृते ) वर्वान्‌ वा विद्धान्‌ पुरुषों के भ्रति उत्तम वाणी वोरने हारी ! दे 
८ उपः 9 प्रभात वेला.के समान कान्तिमति ! कमनीये ! हे ( मघोनि ) 
उत्तम रेश्वर्य, सौम्य से युक्त सौभाग्यवति ! (ये) जो ( मववानः ) 
स्वयं धनसग्पन्न होकर (नः ) हमे ( अया ) विना र्जा वा संकोच 
के प्राक्च करने योग्य ८ राधांसि ) क्वान आदि धनं को ( अरासत ) दान 
करते है ८ षु ) उन (सूरिषु) विद्धान्‌ पुरुषो के वीच रहकर तू. ( वीर- 
, चत्‌ ) उत्तम पुत्रादि से युक्त ( यकाः ) कीति, अन्न, धन आदि को ( ज- 
धाः) सव भ्रकारसे धारण कर ओर उनमें (याः) श्रद्धा से अन्न 
आदि प्रदान कर । क 
तेभ्य युतं वृहदययश उषो मघोन्या वह । _ 
ये जो राधांस्यश्व्या गव्या भजन्त सूरयः.खजतिं अश्वसूनृते।(५॥ 
आआ०--दे ८ सुजि ) अम गुणों से प्रसिद्ध ! दे ( अश्वसुरते ) 
विदानो के प्रति म नयुक्त वाणी वोरने ओर उनसे ग्रहण करने , 
तथा उनको उत्तम अन्न देने हारी उत्तम विहुपि! (ये सूरयः) 
विद्धान्‌ पुरुप ८ नः ) देमारे ८ अव्या ) अश्वो से युक्त ओर ( गव्याः ) 
गौं से युक्त या अरो गौं के हितकारी ( राधांसि ) धनो को ( भज 
न्त ) सेवन करते उनको अपने व्यवहार में लते है हे ( मघोनि) सौ 
भस्य ल्ष्मीवाखी ! ( उपः) दे कान्तिुक्त ! तू. ( तेभ्यः) उनको 
८ त्रहद्‌ >) वड़ा ( चश्च ) घन ओर ( यशः आ बह ) यद्य शाक्त करा । 


श्र०क्सू्‌०६५।६] ऋण्वेदभाप्य पञ्चम मण्डलम्‌ १३७ 





इत सो भोग॑तीरिष आ व॑हा दुहितर्दिवः । 
-खाकं सू्ैस्य ररिमपिः शकरः शेच॑द्धिरिभिः सुजाते अश्व॑सूनृते ८ 
` भा०-हे ( सुजाते ) उत्तम गुणों से युक्त. उत्तम पुत्रों की माता ! 
हे ८ अश्व-पुनरृते ) उत्तम पुरुषों के भ्रति उनके तुल्य उत्तम वचन वोखने 
हारी ! हे ( दिवः दुहितः >) कामनावान्‌ प्रिय पतति की कामनाओं को पूण 
करने हारी वा ( दिवः दुहितः ) सूयवत्‌ तेजस्वी ज्ञानी पिता वा आचाय 
-की पुत्रि ! त्‌ू ( सूस ) सूयं की ( शुक्रः >) छद ( शोचद्धिः ) कान्ति- 
चारी, प्रकादायुक्त ( अचिभिः >) कोन्तियो '्जौर ८ रदिमभिः ) किरणो के 
साथ २ ( छुक्रः रोचद्धिः जचिभिः ) शुद्ध कान्ति युक्तं अभि उ्वालाओं से 
ओर पवित्र करने वाले सत्कारोचितत जलो से ( नः) हमारी ( गोमतीः 
¦ ) उत्तम दुग्ध आदि से युक्त अन्न ओर उुभ वाणी से क्त उत्तम 
कामनाओं, सत्‌ अभिलापाओं को ( आ वह ‡) प्राक्त कर ओरं करा । 


व्युच्छा. दुहितादचवामा चर तथा अपः। 
"चततवा स्तन यथा7र्मु तपा सूरा च्रचपा उजवत अग्र्वसूनुत ९ 


भा०--हे ( सुजाते ) उत्तम गुणवती पुत्रि ! हे ( अश्व-सूनृते ) 
-उत्तम विद्वानों को उत्तम वाणी से सत्कार करने हारी ! हे (दिवः दुहितः) 
-अन्नादि की कामना वारे याचकादिके मनोरथो को पूणं करने वारी ! 
-चा गृहस्थ व्यचहार.के लियि दूर देश मे विवाहित दोकंर दित्कारिणी ! तू 
-( वि उच्छ ) अपने विविध गुणो को प्रकट कर ओर ( अप्रः) गृहक 
-आवेदयक कार्यौ. को ( चिरं मा तनुः ) ठेर रूगाकर मत किया कर । 
< स्तेनं रिपुं ) चौर श्रु को ( यथा ) निस प्रकार ८ सूरः तपाति ) सूरय 
चत्‌ तेजस्वी पुरुप सन्ताप, पीडा देता है उसी प्रकार ( व्वा इत्‌ > तेन्ने भी 
( सूरः > ` तेजस्वी पुरुष ( अचिपा ) . क्रोध जादि से (न तपात्ति) न 
प्रीत करे । 
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एतावदषस्त्वं भूय वा दातमहौसि । या स्तोठभ्यो विभावयु- 
` च्छन्ता न प्रमाय सखुजत अश्वसनृत ॥. १०॥ २२ ॥ 


भा०--हे ( कषि-भावरि ) विशेप कान्ति से प्रकाशित होने वारी ! हे 
८ सु-जाते >) छभ गुणो. से युक्त दे शभ सन्तोन वारी ! हे ( अश्व-सूनृते >) 
विदान्‌ बलवान्‌ पुरुषों के भ्रति उत्तम वाणी ओर अन्न देनेहारी ! हे (उषः). 
भभात बेला के समान कान्तिमति ! हे कमनीये ! पापों को दग्ध कर देनेः 
हारी! तृ क्या ( एतावद्‌ वा इत दातुम्‌ अर्हसि ) इतना ही केवर देने. 
योग्य दे 1 ( त्रा ) अथवा < रूयः दातुम्‌ हसि ) त्‌. अधिकमभीदेनेमेः 
समथ हे 1 इस बात्त का. सदा विचार रख । ( या } जो तू (उच्छन्ती )! 
अपने दानशीरता आदि सद्गुणो का प्रकाश्च करती इदं ( स्तोतृभ्यः ): 
विद्वान्‌ उपदेष्टाभों के लिय ( न प्र-मीयसे ) कभी गृल्यु,वा विषाद कोः 
प्राप्न हो। अर्थात्‌ शक्तिसे अधिकदै देने पर स्वयं पीदिति.न हुः 
करे, भ्र्युत अपनी शक्ति को देखकर ही विद्वानों को दान आदि दिया करेः 
जिससे बह आगे भी यथाशक्ति देती रह सके ! इति द्वाविंशो वगः ॥ 


( ८० ) 
सत्यश्रवा श्रत्रेय पिः ॥ उपा देवता ।॥ चछन्दः--१, ६ निचृत््ःत्रष्टुष्‌ \\ 


व्रिराट्‌ चिष््प्‌ । ३, ४, ५ भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ 


| 


५ 


|. ^ 


द॒तद्यामान चहतामस्रतेन ऋतावरामख्णण्ख वि भाताम्‌ । 


4, 


देवीसुषसं स्व॑रावर्हन्तीं पवि विप्रासो मतिभिजेरन्ते ॥ १॥ 
भाग- जिस प्रकार ( विप्रासः द्युत-ामानं अरुणप्सु स्वः आवहन्ती 
देवीम्‌. उषसं मत्तिभिः जरन्ते ) विद्वान्‌ पुरूष आकाश को चमकाने 
वाली, रंग लिये, भका को खाने वाली, तेजो युक्त उषा, प्रभात वेख को 
प्रप्त कर ( भ्रति ) प्रतिषठिन स्तुतियों से भगवान्‌ की स्तुति करते दे. उसी: 
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प्रकार (युत-द्यामानम्‌ ) कामनावोन्‌  व्यवहारवित्‌ तेजस्वी पति को अथवा - 
इस प्रथिवी को अपने गुणो से चमक देने चारी, ( ऋतेन ) सत्य कान, 
तेज ओर धनैश्च से ( बरहतीम्‌ >) वदी, सवक वदने वाली, ( कताव - 
रीम्‌ ) अन्न धनादि से सम्पन्न, ( अरुणप्सुम्‌ ) खाल, तेजोधुक्त रूपवती, 
(वि-मातीम्‌ >) विशेष गुणौ से सवके सन को अच्छी गने हारी, (देवीम्‌), 
विदुषी, दानी, ( स्वः जदवन्तीम्‌ ) ग्राह्य सुखों को प्राक्च कराने बारी. 
८ उपसं ). कान्तियुक्त, कमनीय, एवं पति आदि सम्बन्धियों को हृदय से, 
चाहने वाली, खी के प्रति ( विप्रासः ) विद्धान्‌ लोग सदा ही (मतिभिः), 
स्ुतिर्यो से (जरन्ते ) भ्रवयेक चात मँ उसकी प्रशंसा करते है । 
एषः जनै दर्थता वोधय॑न्ती सुगान्पथः छरती यात्य । 
चहद्ट था वृहती विंश्वसिन्वोपा -ज्योत्तियैच्छत्यन्ने अहम्‌ ॥ २ ॥ 
-भा०--( एषा उपा ) यड प्रभात वेखा जिस प्रकार ( ददता }* 
देखने योग्य होकर ( ज॑नं बोधयन्ती ) जन्तु मात्र को जगाती दद्र ( पथः 
सुगान्‌ कृण्वती) मार्गो को सुगम,सुखदायक करती हुदै (अगर) अगे २ वदतौ ` 
चरी जाती है । उसरी प्रकार ( एपा >) थह ८ उषा >) कान्तिमती, कमनीय ` 
गुणों वारी, पति की कामना करने वारी उत्तम खी भी ( दसत >) ददौ - 
नीय रूप, गुणों से युक्त होकर ( जनं बोधयन्ती ) समस्त मनुष्यो को ` 
सन्मां ओर धर्म कमो का वोध कराती हुई मचुष्य या वृत फति के (पथः) . 
जीवन के भावी मार्गो को ( सुगान्‌ ) सुख पूरक गमन करने योग्य - 
८ छष्वत्ती >) वनाती हुदै ( अग्रे यत्ति) जागे आगे चलती है । विवाह के 
अवसर परसी परिकमामेजो गे २ जाती ह वह भी पति के संकट 
मर्गोंको मानो सुगमकर देने के धियि स्वयं उन पर ध्रथम चख्ने का- 
अभिनय करती है । ओर जिस ध्रकार उषां ( चहद्रथा ) बडे भारी रम-- 
णीय प्रकाश से युक्त, ( ब्रहती ) स्वयं वदी विस्तृत, ( विश्व-मिन्वा > विश्व- 
भर मे ग्रा दोकर (८ जह्याम्‌ अथे ) दिनों के पूरं भाग मे ८ भ्योतिय- 
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च्छति ) सव्रको रकार देती है उसी प्रकार वह खी भी (रहद्‌-रथा) बडे 
रथ पर चद्कर पतिलोक को जाने वारी, वा ( ब्रृहद्‌-रथा >) वदे रमणीय, 
सुन्दर रूप ओर कर्म करने बारी, ( वृहती ) ऊट को बदुने वाली 
होकर ( अह्वाम्‌ अग्रे) दिनों के प्व भागम, मध्याह्न के पूवही 
^ ज्योतिः यच्छति ) उत्तम अन्न प्रदान करे । 
एषा गोभिररूरेभिंयज्ञानाचेंघन्ती रिमम्रायु चक्रे । ` 
पथो रद॑न्ती खुवितायं देवी पुरुष्टुता विश्ववारा वि भति ॥२॥ 
भा०-जिस्र प्रकार उपा ( अरूणेभिः गोभिः) खार किरणों से 
< युजाना >) संयोग करती इद्र ( रयिम्‌ अप्रायु चक्रे ) प्रकाश को स्थायी 
कर देती है ओर ( सुविताय ) सुख से जने के ल्यि.( पथः रदन्ती ) 
-मागौ को चमकाती हुदै ( विश्ववारा विभाति ) सवसरे वरण योग्य होकर 
चमकती है उसी प्रकार ( एषा देवी >) यह विदुषी खी भी ( अरुणेभिः 
गोभिः) अपनी अनुराग युक्त वाणियों से (जाना) सव वातो का समा- 
घान करती इद, (रयिम्‌ >) गृह के देश्यं को ( अभ्राचु.) कभीनष्टन 
होने देने वाखा ८ चक्रे ) बनाये । वह ८ सुविताय ) सुख से जीवन व्यतीत 
करने कै लिये ८ पथः >) स्वयं उत्तम २ मार्गो को ( रदन्ती ) वनाती इद 
< पुरू-स्तुता >) वहतो से प्रदासित होकर ८ विश्व-वारा ) सवसे वरण करने 
याम्य, सत्रभ्रय., सव स्कटाका वारण करन जर सवका अन्नाद तमाय 
-करने वाी होकर ( वि भाति ) विविध प्रकार से सरको अच्छी रगे 1 


एषा व्येनी भवति दिव आविष्करवाना तन्वं पुरस्तात्‌ । 
तस्य पन्थामन्वेति खाघु भ॑जान्नतीव न दिशे मिनाति ॥ ४ ॥ 
भ--उपा जिस भकार (वि एनी भवति ) विशेष खूप से शेत 
्रकाश चारी, होती है, `जौर वह ( द्वि-वहा ) रात्रि दिन दोनों से वदने 
वाटी, ८ पुरस्तात्‌ तन्वं आविः कृण्वानः ) आगे अपने विस्तृत प्रकाश को 


1 
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प्रकट करती हु ( ऋतष्य पन्थाम्‌ अनु एति ) तेज यासूयेकेमागंकाः 
ग्रति प्रन अनुगमन करती , ह ओर ( न दिशः मिनात्ति ) समानो दिका 
को मापती सी है अथवा दिशाओं का भी नादा नहीं करती । उसी प्रकारः 
( एषा ) यह चिटदुपी खी, भी (-वि-एनी) विश्ेप र्पसे हरिणी के 
समान उत्तम ॒चष्ु वारी, अति वेगवती. एवं गुणो मे शुभ्र, ( भवति ) 
हो. । वह (द्वि-वहाः) दोनो कुखो को वदने वारी -हो । वह ( पुरस्तात्‌ ) 
पति के आगे ( तन्वम्‌ >) अपने देह को ( जाविः-कृण्वाना ) प्रकट करती. 
इर, पति के जगे.र चरती हद, ( ऋत्तस्य ) सत्याचरण एवं वेद्‌ के उप- 
दिष्ट सत्य के ( पन्थाम्‌ ) मागं का ( जनु एति ) अनुगमन करे । वह- 
८ साधु ) भटी प्रकार (दिशः प्र जानती इव) दिश्ामों, कन्तेव्यो को भरी 
प्रकार जानती हुदै ( ऋतस्य. पन्थाम्‌ न मिनाति >) कमं के मागं का नाज. 
नहीं करे । 
एषा शुभ्रा न तन्वो विदानोध्वंव स्नाती दृशये नो अस्थात्‌ । 
अप प वाधमपाचा तमास्यपा दिवो दष्टितार यातषागात्‌ ॥५।। 
.भा०- जिस प्रकार प्रभात वेखा ( छ्युभ्रा ) कान्ति छयुभ्रवणं की 
८ नः चारे ऊध्वं अस्यात्‌ ). दमे दिखाने के च्य ऊंचे विराजती है, ओर 
( दिवः दुहिता >) सूयं की पुत्रीवत्‌ तेज को दोहने ओर दूर तक पफौटाने 
चारी ( तमांसि अप बाधमाना) अन्धकारं को दूर करती इदं ( ज्योतिषा 
आगात्‌ ) ज्योतिर्मय सूयं के साथ आती है उसी भकार ( एषा ) यह 
( दिवः दुहिता >) तेजस्वी, व्यवहारच्त पिता की पुत्री पवं पति, भाई, 
पिता जदि की उत्तम कामनाओं ओौर अभिखापा्मो को पणं करने वाली, 
( दुहिता ) दूर देश मै विवाहने योग्य, ( उषा ) कान्तिमती, कमनीय 
कन्या, ( शुश्ा >) सुन्नोभित रूपवारी होकर ( तन्वः विदाना ) अपने 
अंगों को भी प्रकार साधती हदं ८( सराती ) विशेष संस्कारार्थं स्नान 
कर छुद्ध दोती इं (नः द्ये ) हमारी .टष्टि को प्रसन्न करने के. 


विक भ 
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{लिये ( ऊध्वं इव अस्थात्‌ ) उत्तम पद्‌ पर सदा स्थित आदर योग्य सी 
वनी रहे । वह ( देषः.) देष के भावों तथा ( तमांसि ) दुःलकर दोकादि 
को भी (जप बाधमाना) दूर करती हु दीपक के समान अन्धकारो को हयती 
इई (ज्योतिषा) विद्या ओर गुणों के प्रकाशा सदित ( आ अगात्‌ ) आरे । 
एषा प्रतीची इहेता हदवो नृन्योषेव भद्रा ने रिणीते अप्सः 
उयुराचता दाश्व वाय पुचलज्यातयकवातः पुवंथाकः ॥६।२३२॥ 
भाग-( दिवः दुहिता ) प्रकाशो से जगत्‌ को पूण करने वाली 
-सूयं की पुन्नी के तुस्य उषा, ( प्रतीची ). अभिसुख आती इद, ( भद्रा ) 
-सुखप्रद, ( अप्सः निरणीते ) रूप को प्रकट करती है. ( वार्याणि तरि 
-उर्व॑ती ) उत्तम भरकाशों को धारे हुए, ( पूथा ) पूवं दिशा मै ( पुनः) 
वार २ ( ज्योततिः अकः ) प्रकाशा करती है 1 उसी भकार ८ एषा ) यह 
८ दुहिता >) कन्या वा पति आदि के प्रति प्रेम कामनाओं को प्रकट करने 
वारी, जीवन मे'दूर तक भी दित्ताचरण करने वारी, दूर देश्ष-म विवा 
-हित कस्या, ८ नन्‌ प्रति योषा इव) मनुष्यो के प्रति युवती खी के समान 
-ही ( अप्सः ) अपने उत्तम रूपको८नि रिणीते) प्रकट करे । बह 
< दाप ) अन्न चख, हदयादि देने वा परति के दिये ( वार्याणि ) उत्तम 
-पहनने योग्य वख को ( वि ऊण्व॑ती ) विप रूप से धारण करती दुद, 
अथवा उसके लिये ८ वार्याणि >) वरण करने योग्य गुणां, वचनो को भका- 
-दित करती हुई ८ युदततिः ) नव युवति, ( पू्ंथा ) भरथम ( पुनः ज्योतिः 
अकः ) वार २ अश्चि को प्रदीप्त करे । इति त्रयोर्विशो वगः ॥ 
{ ८१ | 
-श्यावाश्च त्रिय ऋषिः ॥ सवित्ता देवता ॥ छन्दः--१, ५ जगती 1 २ विद्‌ 
जगती । ४ निचृस्नगतती । ३ स्वराट्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ प्रय सूक्तम्‌ ॥ 
युञ्जते मन॑ उत युते धियो विघ्रा विधस्य वहतो विपश्चितः 
-वि दोज दधे चय॒नाविदेक इन्मदी देवस्य सवितुः पररि्टतिः\१1\ 
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भा०-परमात्मा का वणेन । ( विप्राः ) विद्वान्‌ रोग उससे (हतः) 
-सथसे बद ८ विपश्चितः > स्तुत्य, ्षानवान्‌ ; अनन्त विद्या के सागर (भ्वि- 
अस्य >) विरोष रूप से. जगत्‌ मे पूर्ण, परमेश्वर केः वीच अपने ( मनः 
युञ्जते >) मन को “योग द्वारा ख्गाते हे । ओौर वे (धियः) जपने बुद्धिर्यो, 
कर्मो को भी उससे ( युञ्जते >) जोडते ह । वह ( एकः इत्‌ >) अकेला ही 
(वयुन वित्‌) समस्त श्तानों ओर खोकों को जानने जर धारण करने वाखा, 
‰ होत्राः विदधे ) समस्त वाणिर्यो को धारण करता ओर वेद्‌ वाणियों 
का प्रका करता, तथा ( होत्राः ) जगत्‌ को धारण करने व्रारी समस्त 
दाक्तिया को विदोप खूप से धारण करता है ८ देवस्य ) उस सवप्रकादराक 
८ सवितुः >) सर्वोपादक, सर्वे श्चयंवान्‌ परमेश्वरं की ( मही) वड़ी भारी 
( परिःस्त॒तिः > स्वति, महिमा है । 

-अथवा-[ होत्राः" इति "विप्राः" इत्यस्य विशोषणम्‌ । ] चानादि के 
डने.गौर सेने वारे विद्वान्‌ भी मन ज्ञान ओर्‌ क्मौ का सम्बन्ध 
उसी प्रथुसे करते है! वे उसी ऊ निमित्त संकल्प विकल्प, तकं 
करते, पान प्राक्च करते, यक्त दानादि करते ह । अथचा--[ होत्रा 
इति वाङ्नाम 1 | वे विद्धान्‌ उस प्रञ्ुके ही वणनमेदही( दोत्राः 
युञ्जते ) अपनी बाणियों का प्रयोग करते है! अथवा-[ विप्राः 
विपश्चितः बृहतः विप्रस्य मनः जते, धियः युज्नते दोच्राश्च युञ्जते । एक 
इत्‌ वयुनवित्‌ मनो विद्धे, धियो विद्धे, होच्राः विदधे ] विद्धान्‌ खोग 
उस मदान्‌ ज्ञानवान्‌ प्रस के स्ानमय मन के साथ जपना मन उसकी 
धारणावती उुद्धियों के साथ अपनी जुद्धियों ओर उसके अनुकरणीय महान्‌ 
कर्मो के साथ अधने कर्मा का योग करं, समाधान कर, दोनों को परस्पर 
प्क दूसरे े अनुकूल करें । वही समरत न्तानां, इुद्धियां ओर वाणियों 
जर क्मौका विधान करता है! उस सर्वोत्पादक कीदही वदी भारी 
( परिस्वुतिः ) महिमा वा उपदेदा है । 
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वद्वा स्पार प्राते सुञ्चत कावः म्रासावंद्धद्ध द्पदे चतुष्पदे । 
चि नक्सख्यत्सार्वता चररया ऽ चं प्यारस्षसा वि राजत ॥२।। 
भा०-( कविः) सवस अधिक इद्धि. वाखा, परमक्ञानवान्‌ परमेश्वर 
( विश्वा रूप्राणि >) समस्त रूपवान्‌ पदार्थौ को ८ प्रतिभुच्चते > प्रतिक्षण ` 
धारण करता है । वह ही, ८ द्विपदे >) दोपाये ओर ८ चतुष्पदे ) चौपाये 
अर्थात्‌. समस्त जीवो के हित के ल्य ( भद्रं ) सुखजनक, कल्याणमय 
जगत्‌ को ( प्र प्रसावीत्‌ ) उत्पन्न करता है । वह ही ( सविता >) समस्त 
जगत्‌ का उत्पाद्क पिता, ८ नाकम्‌ वि अख्यत्‌ ) दुःख से रहित सुख को 
भक करता है, वह ( वरेण्यः ) सवते श्रेष्ठ, वरने योग्य, उत्तम मागं मे 
टे जने हारा (उपसः प्र-याणप्र्‌ अनु) उपाकाट के गमन के पश्चात्‌ उगने 
वाले सूर्यं के समान ओर ८ उषसः प्रयाणम्‌ अनु ) रतनु को दग्ध करने 
वारी सेना के प्रयाण करने के वाद्‌ सिंहासन पर विराजने वाले सम्राट्‌ के 
समान (उषसः म्रयाणप्‌ अनु) सथ पापों को भस्म कर देने बाली विशेष 
प्र्ता के उत्तम रीति से प्राच द्येन के अनन्तर ( अनु विराजति) उत्तरोत्तर 
इदयं मे भकारित होता है । 
यस्य॑ घरयाणमन्वन्य इद्ययुदेवा देवस्य महिमानमोजसा । 


यः पाथना वि्रमेस एतशो रजासि देवः सवेतामादत्वना ३ 

भा०-( यस्य ) जिस ( देवस्य >) सवभ्रकाशक, तेजस्वी, सब सुखा 

के देने वारे परमेश्वर के ( प्र-याणम्‌ >) उत्तम .भाक्षवय, ओर सवक संचा- 
रन करने.वाटे ( महिमानम्‌ ) महान्‌ पराक्रम का ( अन्ये देवाः ) ओर 
समस्तं विद्धान्‌ एवं नाना दिव्य पदां एव कामना करने वारे मनुष्य , 
(आओजसा) अपने वरू पराक्रम से (अनु ययुः) अनु गमन करते हं (यः) जो 

` (एतशः) छञ्र छ चणं वारा, प्रकाशस्वरूप, सवग्यापक ( देवेः ) सवं- 
प्रकाशक, (सविता) सर्वोखाद्क परमे घर (महित्वना) अपने महान्‌ सामध्यसे, 

` : ( पाथिवानि\ प्रथिवी के समस्त पदार्थो जर ( रजांसि.) अन्तरिक्ष आरं 


॥; 
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आा्ादा के समस्त रोको को भी ( वि-ममे >) जानता जौर घनाता है ! (सः 
गृतश्चः >) वही सर्वव्यापक, तेजोमय सवके उपासना करने योग्य है ! जिस 
सेनापति वा सुख्य नायक राजा के पयान के अनन्तर अन्य विजिगीषु सैनिक 
वा सामन्त चल्ते है जो समस्त पाथिव देश्यौको प्राप्त करता है वह 
सामर््यसे दी देव, सुयंवत्‌ तेजस्वी ( एतशः ) मदास्थी वा शुद्ध वर्णवान्‌ 
श्रमं सर्वगुण विभ्रपित ह । 
ईत यास सवठवस्ाणस॒ रोचनोत ससस्य रमाः ससुच्यसः 
उत राजीमुभयतः परीयस उत भिनो भवसि देव धर्ममिः ॥४॥ 
भान ( उतत ) ओर हे ( सवितः ) जगत्‌ के उत्पन्न करने हारे 
ध्रमो ! तृ. ( चरीणि रोचना >) तीनो प्रकाशमान्‌ चयं, विद्यत, अचि इनमे 
८ यास्ति ) व्यासं है, वू ८ सु्॑स्य ) सूय की ( रदिमभिः>) किरणो केः 
साथ मी ( सम्‌ उच्यसि ) विच्मान है} (उत) गौर दृ सु्व्‌ 
रात्री) मा प्रख्य रात्रि को (उभयतः परीयसे) टोनों ओर से व्यापता हे, 
उसक्रे आदिमे भी तू मौर अन्तमे भी तु, जगत्‌ का उत्पादक ओर संहारक. 
मीतूहीहै। (उत) मरत्‌ ही दे ( देव ) सर्व॑परकादाक ! सर्वदातः } 
८ धर्मभिः >) जगत्‌ को धारण करने वे वलं ते, कानून ओर नियमः . 
से रजा के तुल्य ( मित्रः भवसि ) सवका स्नेही, सवको ल्यु से वचाने 
हारा द। 
उतेर्शिपे थखवस्य त्वमेक इदुत पूपा भ॑वसि देव यामभिः 1 उतेदं 
` विष्वं भुवं वि राजसि भ्यावाश्वस्ते सचितः स्तोममानये “रर 
मा०-दे (देव ) देव ! सवं सुखो के देने दारे ! तेजोमय ! सर्वं 
प्रकारक ! ( त्वम्‌ एकः इत्‌ >) तू अद्वितीय ही ( प्रसवस्य ) इस संसार 
को उच्यन्न करने के लिय ( दिप > पूर्णं समर्थं है । ( उत >) ओर ( स्वम्‌ 
एकः इत्‌ यामभिः पूपा भवसि ) तू. अक्रेख ही, सव नियमो द्वारा सव 
का पोपक हो रहा है 1 ( उत ) ओर ( इदं ) इस समस्त ८ सुवनं ), 
१० 
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खोक को ( विराजसि ) प्रकालित करता है ओर विविध रूप से उस पर 
राजा क तस्य शासन भी करता है । हे (सवितः) सवके उत्पादक प्रभो ! 
( श्याव-अश्वः ) ज्ञानवान्‌ आत्मा वाला अथवा प्रदीप्त किरणों बाल्य सूं 
भी (ते) तेरे ( स्तोमम्‌ आनशे) स्तुति योग्य सामथ्यं कोगप्राप्त 
करता है । इति चलुवियो वर्गः ॥ 

[ ८२] 
श्यावाश्व श्रत्रेय ऋषिः ॥ सविता देवता ॥ चन्दः--१ निचृद्रवुष्डप्‌ । २, ४, 


६ निचृद्गायत्री) ३, ५, ६, ७ गायत्री । ८ विराड्गायत्री ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥. 


तत्सावेतुवर णामह वय देवस्य भोजनम्‌ । 
श्रेष्ठ सवेघधातम तर भगस्य धामाह । १॥ 


भा०-८ वयम्‌ ) हम ८ सवितः ) सबके उत्पाद्‌क ( देवस्य ) सव 
प्रकारक, सर्वप्रद, सवव्यापक, सर्वरछृष्ट, परमेश्वर के ( तत्‌ ) उस सवो- 
न्तम ( भोजनम्‌ ) पारन ओर भोग्य देश्वयं को ८ द्ृणीमहे ) भ्रा करं 
जर ८ भगस्य ) सकर देशव युक्त, स्वं सेवनीय उस प्रु के ( प्रेष्ठं ) 
सवंश्रेष्ठ, ( सवंधातमम्‌ ) सबसे अधिक उत्तम, सवके धारक पोपक 
८-तरं ) अवि्ादिं दोषनाशक बरु को ( धीमहि >) धारण करं । 
श्रस्य हि स्वयशस्तरं सवितुः कच्चन श्रियम्‌ । 
न प्मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥। २ ॥ 
भा०-( अस्य सवितुः ) इस स्वैश्यवान्‌, सवंजनक प्रस के 
{ स्वयशः-तरस्‌ >) अपने ही सर्वोँतकरृ्ट य ओर वीयं वाङ ( प्रियम्‌ ) 
अंतिभिय ८ स्वराञ्यं ) राज्य के समान अपने तेज को ८ कत्‌ चन ) कों 
ग, कभी भी ( न मिनन्ति ) नहीं ना कर सक्ते दं । 
ख "हि रत्नानि दाशुषे खवाति सविता भगः । 
तं भागं एचचमामहे ॥ ३॥ 


श्र ०६।स्‌०८२।६] ऋण्वेद्‌भाष्ये पञ्चमं मरडलम्‌ १४७ 


^^ ^~^~~~ 





~+ ~ ^^ ~^. ~~^~~~~~~~-~-~~--^-^~~~ 





भा०-जो ( सविता ) सर्वोत्पाद्क ( जगः सन्‌ >) सर्वैश्य॑वान्‌ प्रथु 
है वह ८ दाष्ुपे ) दानशील दाता पुरुप के हिताथं ( रलानि ) नाना रमण 
करने योग्य देशवर्यो को ( सुवाति >) प्रदान करता है (त) उस (भागं) 
सेवा करने योग्य, भजनीय एवं भग जर्थात्‌ रेश्वर्यो के स्वामी ८ चित्रम्‌ ). 
अद्धत आश्च्यक्रारी.को लक्षय करके हम ८ ईमहे ) याचना करते हें । 

श्या नां देव सवतः प्रजावत्साकाः सौभगम्‌ । 

परा दःष्वप्न्य सुच ।॥४॥ 

भा०--( अद्य) जान्‌ हे ( देव ) उयोतिर्मय ! ( नः ) हमे (सौभ- 
राम्‌ ) उत्तम सण्द्धि, ८ प्रजावत्‌ ) प्रजा के समान ( सावीः ) प्रदान 
कर, हे ( सवितः ) सर्वेत्पाद्क { ८ नः ) हमारे ८ दुःस्वप्न्यं ) बुरे 
स्वभ आने > कारण को ( परा सुव ) दूर कर । 

प्रचश्वाच दव साचवतदुार्ताचि परा सखव । 

यद्धद्र तन्न श्या सुच ॥५॥ २५॥ 

भा०-दे ( सवितः ) सवेत्पादक प्रभो ! हे ( देव ) सवं सुखों 
के दातः ! परमेश्वर † { विश्वानि दुरितानि ) सव इुः्खों को ( परा सुव ) 
दूर करो ओर ( यद्‌ भद्रं ) जो कल्याणकारक सुखजनक हो ( तत्‌ नः 
आ सुव >) चह हमे प्रदान करो । इति पञ्चविदो वर्गः ॥ 

श्मनागखो अदितये देवस्य सवितुः सवे । 

विश्वा वामानि घामादे ॥ £ ॥ 

भा०-दम छोग ( देवस्य सवितुः ) दानशील, सरवपरकादक, तेजस्वी 
( सवितुः >) सूयंवत्‌ सर्वोत्पादक प्रमु के ( सवे ) परमेश्वय॑रूप शासन 
मे रहकर ( अदितये ) माता, पिता, पुत्र, बन्धु आदि सम्बन्धी जन तथा 
भूमि जादि के हिताथं (जनागसः) अपराध एवं पापाचरण से रहित होकर 
( विश्वा वामानि ) सव प्राक्त करने, विभाग करने ओर दान करने योग्य 
शर्य को ( धीमहि >) धारण करं । 
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आ विश्वदेवं सत्पातं सूक्तेरदया चणीमहे । 
, सत्यसवं सवितारम्‌ ॥ ७ ॥ - 

भा०~हम लोग ( विश्वदेवं ) विश्च के प्रकारक, सवके दाता ओर 
सर्वोपाश्य, समस्त छम गुणों के धारक, सर्व॑काम्य, सवंविजयी, सव॑न्यव- 
हारछुदाल, ८ सव्पति ) समस्त सजनो ओर सत्पदारथ के पारक ८ सव्य- 
सवं ) सव्यैश्वयं युक्त, ८ सवितारम्‌ ) सर्वोत्पादक, पितता परमेश्वर की 
८ आ वरणीमहे ) सव प्रकार से भक्ति करे । 

य इमे उमे अहनी पुर एत्यप्रयुच्छन्‌ । 

स्याधादवः सवेता ॥ ८ ॥ 

भा०-जिस प्रकार ( सविता उभे अहनी अप्रयुच्छन्‌ पुरः एति ) 
सूयं दिन राच्रि दोनों के पूर्वं प्रमाद्रहित होकर आता है उसी प्रकार 
( सविता ) सर्वोतपादक परमेश्वर ८ देवः ) सर्वंप्रकाशक, सवेसुखदाता 
८ सु-आधीः ) सुखपूर्वक, उत्तम रीति से जगत्‌ को प्रकृति मे, मातृगभं में 
पिता के समान अभ्यय बीज का आधान करने वाला प्रथु ( इमे ) इनः 
( अहनी ) कभी नाश्च न होने वरे जीव ओर प्रकृति ( उभे ) दोन 
अनादि पदार्थौ के ८ पुरः ) पूं ही ( अप्रयुच्छन्‌ ) संतत प्रमाद्‌-रदित 
सर्वं साक्षी होकर ८ एति ) व्याक्च रहता है। वही परमेश्वर सवको 
उपासना करने योग्य है । 

य इमा विश्वा जातान्याश्रावयति शछोकेन । 

प्रच स्वाति सविता॥ ९) २६॥ 

10-(यः) जो ८ इमा ) इन ( विश्वा ) समस्त ( जातानि ) 

उत्पन्न हुए स्थावर जर जंगम जीवों को ८ शोकेन ) विद्धान्‌ उपदेशा के 
समान वेद वाणी द्वारा ( आ श्रावयति ) स्वंत्र क्ञानोपदेदा करता है ओर 
८ प्र सुवाति ) उत्तम रीति से जआचाय॑वत्‌ उनको उत्तम जन्म देता है वही 
(सविता) सविता" उत्पादक पिता कहाने योग्य है । इति पडविञो वर्गः॥ 
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( ठरे ) 
तत्रि रषिः । पर्जन्ये देवता ॥ छन्दः--१ निचच्त्ष्प्‌ । २ स्वराट्‌ व्रिष्ट्प 1 


-३ भुरिक्‌ त्रिषट्प्‌ ! ४ निचृउ्जगती 1 ५, ६ त्रिषट्प्‌ । ७ विर्‌ त्रिष्ट्प्‌ । ८, 
१० मुरिकू पंक्तिः ! & निचूद्रलष्ट्प्‌ । दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


1 ५ „^ 0. (~ [3 €... ५ [..९। 

अच्छा वद्‌ तवस गाभराभः स्वाह पजन्य नसरसा चचास | 
[4 न, _ (न धाः =]. ~ गर 
कऋनिक्रददुपभो जीरदानू रेता दधात्याप्रचापु गमम्‌ ॥ १॥ 
भागे विदन्‌! त्‌ (आभिः) इन (गीभिः) वाणियो से (तवसं)वख्वान्‌ 

(पर्जन्ये) सन्रुों को पराजय करने मे समर्थ, ओर मेव के तुल्य व्रजा को 
सण्द्धि सुखो से व्च ओर जनों का दित करनेवारे पुरुष के (स्तुहि) गुणों 
का वर्णन किया कर ओर (अच्छ वद्‌) उसका उपदेश कर जो वस्तुतः मेव 
के समान समस्त संसार को (नमसा) अन्न से ओर शासन दण्ड से ( वि- 

[*अ ^ हे [8 = अ [3 
चास ) विविध प्रकारसे वसातादहे, जो ८( वृषभः) वड वंल के समान 
चलवानू , वर्पगश्लीट मेव के तुद्य ( कनिक्रदत्‌ ) गजता ओर ( जीर- 
दानुः ) जख्वत्‌ जीवन साधन प्रदान करता हुजा ( ओपधीपु > बरक्षों ओर 
टताओं के समान दाच्रुसंतापक बल को धारण करने वारी सेनाओं में 
८ रेतः ) जलवत्‌ वल ( दधाति >) धारण कराता है । ओर (गर्भम्‌ दध्राति) 
उनके ही चर पर गृहीत राष्ट्रका पान करता है । मेघ भी वनस्पत्तिगों 
पर जल वरसाता ओर उनमे फल प्रसवां गर्भ॑ धारण करता है, एवं 


ग्रथितरी पर नाना ओपधियों के उत्पादनार्थं गभं धारण कराता ह । 
[५ | { (~ (~ 9 (~ 1 > 1 
वि चरच्तान्‌ हन्त्युत हन्ति रच्तखो विश्च विमाय सुवनं महावधात्‌ । 


1 1 ॥ [१ 1 
उतानागा ईंपते वृष्एयावतो यत्पजेन्यः स्वनयन्‌ दन्ति दुष्छृततः २ 
भ[०- जिस प्रकार ( पजन्यः स्तनयन्‌ दु्ठृतः हन्ति ) मेव गजता 
इ दुःखदायी, जकार, दुर्भिक्ष आदि को नादा करता है जो ( सुवनं 
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हन्ति ) जर को आघात्त कर बरसाता है । ( ८ वृप्ण्यवत्तः ईषते >) बरसाने 
वारे मेघ खण्डां को प्रेरता है उसी प्रकार ( यत्‌ ) जो (पर्जन्यः) शत्रुओं 
को पराजय करने ओर प्रजाभों को सुख सदधि से तृक्च करने वाख, मेघ 
तुल्य उदार राजा वा धिद्धाच्‌ पुरुष, ८ स्तनयन्‌ ) गर्जता इभा, उपदेशः 
करता हुआ ( दुःङृतः ) दुष्टाचरण करने वारे, प्रजाओं को दुःख देने 
वारे दुष्ट पुरूषों ओरं उरे कमो का भी ( हन्ति) नाशा करता है वह 
(ब्रक्षान्‌ ) काट कर उखाड देने योग्य, वा भूमि पर कञ्जा करनेवारे उच्छे 
शत्रुओं को ( वि हन्ति ) विविध उपायों से नश्च करे, (उत) ओर 
(रक्षसः) विघ्रकारी दुष्ट पुरुषों ओर भावों का ( वि हन्ति ) विधातं करे । 
आर उनको भी नाद्र करे जिनके ८ महावधात्‌ ) बडे नाङूकारी हत्या- 
काण्ड से ( विश्वं सुवनं विभाय ) समस्त संसार उरता है, अथवा जिसके 
८ महावधात्‌ ) वड़ा हिसाकारी घोर शखाख बर से जगत्‌ भय खाता है, 
( उतत >) ओर वह (अनागाः) दोष अपराध आदि से रहित होकर ८ वृष्ण्य- 
वतः ) दाखवर्षी, वलवान्‌ शनरुओं को भी ८ ईपते ) नाशन करता ओर 
प्रकम्पित करता है 
रथीव कशयार््वे। अभिक्तिपन्नावेदतान्ईरते वर्य श्रं 
द रात्खहस्य स्तनथा उद्‌ारते यत्पज्न्यः करते उष्य नभः॥२॥ 
भा०-जिस प्रकार ८ पज॑न्यः नभः वप्यं कुरते >) मेघ अन्तरिक्ष को 
दृष्टि करने वाखा बना देता है, ८ वर्प्यान्‌ दूतान्‌ आविः कृणुते ) वपां के 
दूत सदश शीतर वायुज को प्रकट करता है, (सिंहस्य स्तनथा उत्‌ ईरते) 
सिंहवत्‌ गजेनाएं होती है उक्ती प्रकार ८ यत्‌ ) जव ( पज॑न्यः ) शत्रु 
पराजयकारी, प्रजा को सद्द्ध करने वाटा राजा ( व्यम्‌ ) टेप अथात्‌ 
बलवान्‌ दाख्वर्पी वीर भटो से वने सैन्य को ( नभः ) सुप्रबद्ध ( कृणुते ) 
करत! है ओर ८ रथी इव ) जिस प्रकार कोचवान्‌ ८ काया ) दण्टर से 
८ अश्वान्‌ अभिक्षिपति ) धोद को दांकता है, भौर मेव जिस प्रकारः 
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( कशया अश्वान्‌ अभिश्षिपन्‌ ) दीति युक्त विच्युता से मेघ एवं वेग 
युक्त वायुभों. को ताता है उसी प्रकार ( रथी ) वह महारथी, 
(कशया) अपनी वाणी से ही (अश्वान्‌ ) वेग से जाने वा 
अपने अश्च सैन्यो को ( अभिक्षिपन्‌ ) सब ओर शीघ्र मेजता हुजा ओर 
८ वप्यन्‌ ) वपा मे बद्ध ( दूतान्‌ >) शत्रुसंतापक एव उत्तम कुशल अनु- 
भवी पुरुषो को अपना दृत ( आविः कृणुते >) बनाता है । उसी समय, 
( सिंहस्य ) सिह के समान पराक्रमश्ाली वीर जनों के' ( स्तनथाः ); 
गजंन शब्द्‌ ८ दूरात्‌ ) दूर से ( उत्‌ ईरते ) उठते, सुनाई देते दै । 
प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोष॑धासिर्हते पिन्व॑ते स्व॑ः 
इरा विश्वस्ते सुवनाय जायते यत्पजन्य॑ः पृथिवीं रेतसावति ॥४॥ 
भा०-८ यत्‌ ) जब ( पर्जन्यः ) समस्त विश्च को जरू ओर अन्न 
से वप्त ओर समस्त जन्तुओं का हित करने वाखा मेव ( रेतसा पएथिवीं 
अवति ) जख्से भूमि को खूब तृच कर देता है, उस समय, ( वाताः 
भ्र वान्ति ) वायुगण खूब बहते हँ, ( विद्युतः पतयन्ति ) विज॒लियिं गिरती 
है, ८ ओपधीः उत्‌ जिहते ) ओषधि-वनस्पतिथां उत्पन्न होती है । 
८ स्वः पिन्धते ) अन्तरिक्ष से जर श्ञरत। दै ( विश्वस्मे सुवनाय >) समस्त 
संसार के छिये ८ इरा जायते ) जक ओर अन्न उस्पन्न होता है । इसी 
प्रकार ( पर्जन्यः ) शचरुविजयी राजा जव ( रेतसा ) अपने बरु वीयं, 
पराकम से तथा जख की नहरों से ( परथिवीम्‌ अवति ) राष्ट भूमि की रक्षा 
करता ओर सीचता है, तत्र ( वाताः भ्र वान्ति ) वायु के समान बरवान्‌ 
सेनापतिगण वेग से जाते है, ( षिदुतः ) विशेष दीशि युक्त अखादि 
( पतयन्ति >) चरते है, ओर ८ वाताः भ्र वान्ति) वाथ वेग से जाने वाके 
रथ, भ्योमयान आदि एवं व्यापारी जन वेग से जाते आते है ओर (वियुतः) 
विशेष दीधियुक्त सश्टद्धियें (पतयन्ति) राष्ट देश्यं को वदती हे, (चिदयतः 
पतयन्ति ) विशेष चुतिथुक्त चिं पति की कामना करती है, विवाहित 
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हो गृहस्थ वसती है । ८ ओषधीः उत्‌ जिहते ) तेज धारण करने वाली 
सेनाए्‌ ओषधिवत्‌ ही उठ खड़ी होती है । ओर प्रजाएं उन्नति के मागं पर 
गमन करती हँ । ८ स्वः पिन्वते ) रार समस्त सुखो को उत्पन्न करता है, 
ओर आकाश्च जरु यथासमय वर्पाता है ( विश्वस्मै सुवनाय >) समस्त 
ग्रजाजन के खियि ( इरा जायते) अन्न भौ पर्याप्त मान्न मे रस्पन्न 
होता है । 
यस्य॑ चते पुंथिवी नन्न॑मीवि यस्य॑ कते शफवज्जसरीति । 
यस्य॑ त्रत श्राषधीर्विश्वरुपाः स न॑ः पजन्य महि शम यच्छ ५।२७ 
भा०-जिस प्रकार मेध के बृष्टि क्म होने पर ( परथिवी न॑नमीति ) 
"ुथिवी के रजोरेणु नीचे आ जति ह ओर (८ शफवत्‌ जर्थरीति ) खरो 
वारे गौ आदि पड्ु पुष्ट होते है ओर ८ विश्वरूपाः ओषधीः ) सब प्रकार 
की भओपधि वनस्पतिषु यु्ट॒ होती द जौर (महि शमे यच्छति ) मेष 
प्रजा को भारी सुख देता है उसी भकार हे ( पर्जन्य ) शतरु-विजय- 
कारिन्‌ ! हे प्रजाओं कै पोपक ! ८ यस्य ) जिस तेरे ( चते ) भ्रजापारन 
रूप कर्मं के अधीन ८ पृथिवी ) समस्त भूमण्डर ( नन्नमीति >) विनय से 
कता है, ओर ( यस्य चते ) जिसके बत अर्थात्‌ प्रजापारन करने पर 
८ शषवत्‌ >) खुरे वारे प््युगण भी ( जरीति ) ख्‌ पाटिति पोपित 
होते देँ । (यस्य चते ) जिसके प्रजापालन करने पर ( विश्वरूपा 
ओपधीः ) सव रूपवती, तेज वा वीर्य को धारण करने वाली लियं भी 
( जभरीत्ति ) उचित सैति से पाटित पोपित होती हे । (सः ) वह तूहे 
राजन्‌ ! ८ नः ) हम प्रजाजनों को ( महि शाम ) वड़ा सुख ( यच्छ ) 
भ्रदान कर । इति सक्र्विशो वर्गः ॥ 
दिवो नौं व्रि म॑रुतो ररीध्वं थर पिन्वत चरष्णो च्रश्वस्य धारः । 
अवीञतेन स्तनयि्नुनेद्यपो निंपिश्चन्नसुरः पिता नः ॥ ६ ॥ 
भा० --जिस प्रकार ( मरुतः दिवः चरि रान्ति ) वायुगण अन्तरिक्ष 
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से ब्रृष्टि मे प्रदान करते हैँ ओर ( दृप्णः धारा प्र पिन्वत ) वरसने बाठे 
मेघ की जटः धाराओं को वरसाते हँ उसी प्रकार हे ८ मरतः ) वायुवत्‌ 
वल्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग ( नः ) इमारे छखिये ( दिवः ) व्यापार, व्यव- 
हारसे (वृष्टि) देश्वयंकी सणद्धि, पुष्टि, ( ररीध्वम्‌ ) प्रदान किया 
करो । ओर ( वृष्णः >) राष्ट का पभ्रवन्ध करने मे दारु ( अश्वस >) अश्व- 
चत्‌ हृष्ट पुष्ट ओर राष्ट के भोक्ता राजा के ( धाराः) आक्ता वाणियो कों 
ओर अश्च सैन्य की “धारा नाम विदोषप चालो को (प्र पिन्वत ) खूब परि- 
पुष्ट करो ८ स्तनयि्नुना असुरः निपिच्चन्‌ अवाङ्‌ एति ) जिस प्रकार 
, मे चप॑ता हुजा गर्जनशीरु विद्यत्‌ के साथ आता है उसी प्रकार ( नः 
पितता >) हमारा पितावत्‌ पाखन करने वाला राजा ( अपः ) राज्यकम को 
ओर आघ भ्रजाजनों को ( नि सिच्वन्‌ >) स्वं भकार से पुष्ट करता हुआ 
८ स्तनयित्नुना ) उपदेश करने वारे विद्वान्‌ वा गजेनशीर योद्धाजन 
चा अख समूह के साथ ( अवांडः एति >) हमे प्रप्त हो । 
छम कन्द्‌ स्तनय गभेमा धा उदन्वता परि दीया रथेन | 
डति खक विषितं न्य॑स्चै खमा भवन्तूढतों निपादाः॥ ७॥ 
भा०-मेव (यथा क्रन्दति गर्भ॑म्‌ आधत्ते, उदन्वता रथेन परिदयति, 
षिषितं न्यञ्च इति सुकपंति, उद्वतः निपादाः समा भवम्ति तथा >) जिस 
प्रकार गजंता है, विचुत्त्‌ चमकराता दै, जरमय रस्य खूप से जका में 
व्यापता है, नीचे आ उतसते हपु विदीणं मन्ञक समान अपने ति" 
अर्थात्‌ जल पूण भाग को अच्छी प्रकार बन्धन रहित सा करके खोल 
देताहै ओर ञ्चे ओर निश्न खड़ा वाे सव प्रदेश जलमय होकर 
एक समान हो जते हँ, उसी प्रकार हे राजन्‌ ! प्रजापाखक पुरप ! व. 
( अभि क्रन्द ) स्वयं सव ओर गजना कर, अपनो घोषगाप्‌ दे ( स्तनय `) 
घोर नाद्‌ कर, अथवा स्तन के समान मेव जिस प्रकार संतति-पाल्नाथं 
दूध-से भरता वा पुष्टो जाता है उसी प्रकार मेव भी प्रजापोपणा्थं जट 
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से भरकरपुष्टदहो जाता दै, उसी प्रकार हे राजन्‌ तू भी प्रजापालनार्थं 
< स्तनय ) स्तनवत्‌ उत्तम परिपोषक अन्न आदि देने मे समर्थ, सद्द, 
पुष्ट होजा । तू (गभंम्‌ आधाः) मुहीत राट का पालन पोपण कर, राको 
अपने गभं अर्थात्‌ वदा मे सुरक्षित रख । ८ उदन्वता रथेन परिदीयाः) 
बलशारी सथ सैन्य से राषटरकी सव ओरसे रक्षा करवा उस प्रकार कं 
सेन्यसहित राषटरमे बस ओर राष्ट को बसा वा शघरुका नादाकर। 
( न्यञ्च ) नीचे विनय से छ्ुकने बलि ( वि-पितं ) बन्धनादि से सुक्त वा 
विदोष रूप के नियमःप्रबन्धादि से प्रवद, ( दति ) शत्रु बरु को .विदा- 
रण करने मे समथ सैन्य बर को ८ सुकप॑ ) अच्छी प्रकार सञ्चालितं कर 
ओर विनीत, बन्धन युक्तं, ८ दति ) भयप्रद शत्रु वर को ८ सुकषं ) खूब ` 
निव॑र कर जिससे (उदन्वतः) उच्कृष्ट बल वारे ओर ८ नि-पादाः ) निस्न 
स्थान पर स्थित सभी प्रजाजन भी ( समाः भवन्तु) न्याय द्शिसे 
समान हो जाय । उत्तम पदस्थ निश्नो को न सता सके । शसुकष-- “स क 
षन्‌ महतीं सेना ॥ रघु०॥यश्च सेनां विकपष॑ति ॥ महाभा० इत्यादि प्रयोगेषु 
कृपधातोः सैन्यस्य नायकवत्‌ सच्रालनाथं प्रयोगेऽतिप्राचीनः 


महान्त कोशमरदखा न षिञ्च स्यन्दन्ता कट्या वाषताः पुरस्तात्‌। 
घतेन दयावापुथिवी उ्युन्ध खुप्रपाख भवत्वघन्याभ्यः ॥ ८ ॥ 
भा०-जिस प्रकार मेव ( महान्तं कोशाम्‌ उत्‌ अञ्चति ) बड़ी 
भारी जल रा्ि को अपने भीतर उठाता है, ( वि सिज्ति ) उसे बरसाता 
है, ( स्यन्दन्ति कुल्याः विपित: ) वहुतसी धारा निर्बन्ध होकर छूट बहती 
हे ओर मेघ, आकाश्च ओर भूमि दोनों को (धृतेन व्युनत्ति ) जख से आद्र 
कर देता है (अल्न्याभ्यः सुप्रपाणं भवति) गौ आदि पञ्चय के पीने केलिये 
वहत जलो जाता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! चू भी (महान्त कोशम्‌ ) वदे 
आरी कोशा, खजाने को (उद्‌ भच) उन्नत कर, ओर वहत वख्वान्‌ (कोलं). 
खङ्ग अर्थात्‌ शाख वरः तथा धन को उतपन्न कर, ( नि सिञ्च ) उस कोडा 
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को दाख को प्रनागण ओर शत्रु पर वरसादे, निससे ( पुरस्तात्‌ ) 
आगे ( वि-सिताः ) कटी ( कुल्याः ) राषटमे जर की जौर रणमें 
रक्त की नहर (खन्दन्ताम्‌ ) बह जवे ओर ८ यावा परथिवी ) सूयं भूमि 
वत्‌ राजव्गं ओर प्रजाव्गं दोनों को ( घृतेन ) खरेह से ८ वि-उन्धि ) 
आद्र कर, वे दोनों प्रेम से एक दूसरे पर कृपाल ओर अनुरक्त रहं । ( अ~ 
घ्याभ्यः ) गौओं के समान अहिसनीय प्रजां के स्यि ( सुप्रपाणं ). 
उत्तम, सुखजनक पार्न कीं व्यवस्था ( भवत >) हो । 
यत्पजैन्य कनिक्रदत्स्तनयन्‌ दयि दुष्कृतः । 
तीदं विश्व मोदते याकि च॑ पृथिव्यामधि ।॥ ९॥ 
! भा०-हे ( पर्जन्य >) शुभ ॐ विजेता ओर श्रजाओं को सषद्धि से 
त्च करने हारे ! ( यत्‌ ) ज्व तू मेव के समान ८ कनिक्रदत्‌ ) गजंता- 
ओर ( स्तनयन्‌ >) विद्युत्‌ के समान कट कटाता अथवा ( स्तनयत्‌ ) रतन 
के समान मधुर सुखो की वृष्टि करता इजा ( दुष्कृतः हन्ति ) दु्टाचारियो 
काना करता है तव (इदं विश्वं ) यह विश्च (यत्‌ किंच) जो ङु 
भी ( प्रथिभ्याम्‌ अधि ) प्रथिवी पर स्थावर जगम खष्टि है वह ( प्रत्ति 
मोदते › तुक्ने देख प्रसन्न होती है । 
्रव॑पीवैषेय॒दु पू गुंभायाकथैन्वान्यत्येतवा उ । 
अजीजन अष॑धीर्भोजनाय कमुत प्रजाभ्ये। विदो मनीषाम्‌ १०।२८॥ 
भा०- जिस प्रकार (व्प॑म्‌ अवर्षीः) मेव वरसतता है (धन्वनि वर्ष॑म्‌ 
अकः ) मरस्थसं ओर अन्तरिक्च प्रदेशो को अतिक्रमण करता हुमा भी 
बृष्टि को धारण करता है, ( ओपधीः भोजनाथ अजीजनः ) ओषधियों कोः 
सव जन्तुओं के भोजन के निमित्त उद्पन्न करता है ( प्रजाभ्यः मनीषां 
विदः ) प्रजां से प्रशसा प्राप्त करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तूभी 
( अति एतवा उ >) अपने श्रत्रुगण को अतिक्रमण करने ओर उनसे वद्‌ 
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-जाने के लिय ( धन्वानि ) धलुपों को ८ गृभाय ) य्रहण.कर ओर ८ वर्षम्‌ 
अकः ) शर बृष्टि कर । ( अवर्पीः ) प्रजाभो पर सुखो की वृष्टि कर ओर 
( भोजनाय >) प्रजाओं के भोग ओौर भोजन के निमित्त ( ओषधीः ) अन्न 
-श्लाक आदि चनस्पतियां ८ अजीजनः ) राट मे उत्पन्न कर ओर ८ सोज- 
-नाय ) स्वयं राष्र को भोगने ओर पाटन करने के लिय ( ओषधीः जनय ) 
दरचरुदाहक पराक्रम को धारण करने वाटी सेनाओं कोभी प्रकट कर। 
८ उत्‌ कम्‌ ) ओर ८ प्रजाभ्यः ) प्रजां की भी ८ मनीपाम्‌ ) उत्तम 
सम्मति को ( विदः ) प्राक्च कर लिया कर । इत्यष्टाविो वर्गः ॥ 


| ८४ | 
अन्रि्यपिः । पुथिवी देवता ॥ छन्दः-- १, २ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ विराडनुष्ट्प्‌ ॥ 
तृचं सक्तम्‌ ॥ 


9 क 


चच्ठित्था पवैतानां खिद्रं विभि पुथिचि । 
म्र या मूं भवत्वति मह्या जिनोदिं महिनि ॥ १॥ 
भा०--जिस प्रकार थिवी ८ पवंतानां महा ) पतों ओर मेघो के 
महान्‌ साम्यं से ( खिद्रं विभक्ति, भूमि च जिनोपि >) दीन प्रजा को 
पाती जौर भूमि को जरु धाराओं ओर नदियों से सींचती है उसी प्रक।र 
हे ( प्रथिवि > प्रथिवी के समान विद्या हृदय वारी ! दे ( प्रवः्वति ) 
उत्तम गुणौ वारी ! हे ८ महिनि >) पूञ्ये ! दानशीरे महान्‌ सामथ्यं 
` चारीं ! तूभी ( पर्वतानां महवा ) मेघ या पवतो के तुद्य उदार ओर पालन 
सामर्थ्यो से युक्त घुरूपों का पालन कर, जर अपनी ( भूमि ) अन्न-सस्यो- 
सपादक भूमि ओर सन्त्युत्पाद्क अंग को भी ( श्र जिनोपि ) उत्तम रीति 
-से सींच ओर उत्तम प्रजा उत्पन्न कर । 
स्तोमासस्त्वा विचारिणि भतिं ्ोभन्व्यक्ाभेः । 
म या वाज्ञं न हेष॑न्तं पेरमस्य॑स्यैनि ॥ २॥ 
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भा०-दहे ( विचारिणि ) विचार करने वारी खि! वा राजसेभे!' 
( स्तोमासः >) उन्तम विदान्‌ पुरुप ८ अक्तभिः ) सव दिनि (स्वा प्रति" 
स्तोभन्ति ) तेरी स्त॒ति, प्रशंसा करं । (या ) जो च्‌ परथिवी के समान दे 
( अजनि ) उपा के तुल्य कमनीये ! छुद्धाचरण वाली ! एवं प्रकाशवत्‌ 
अर्थं सच्च करने हारी ! तू. ( देषन्तं वाजं न >) हिनहिनाते अश्च के समान 
गजते ( पेर >) मेचको प्रथिवी के समान, पालक पुरुष, अधाग सुप्रसन्न 
ओर पूरक पति कौ ( अस्यसि) सन्मां मे प्रेरित करती, ऊपर उटाची है !* 
उसके अभ्युदय, आर यश्च का कारण हत्ती हे। 


[9 (~ =< | 
दढा चिद्या वनस्पर्तीन्क्ष्मया दधप्यौजसा 1 
= | (= (~न, _ ९ } ि 
यत्त दभ्रस्य वदयत टवा वपान्त चष्यः 1 ३॥ ५९५॥ 


भाजि प्रकार प्रथिवी ( ददा चित्‌) द्द्‌ होकर (क्ष्मया) 
सामथ्यं से ८ जोजसा ) ओर वरु से ( वनस्पतीन्‌ दध॑ति >) बडे २ चक्षोः 
को धारे रहती है उसी प्रकारदहे खी वा राजशक्ति(या) जोत (दढा). 
खद्‌ रहकर ( वनस्पतीन्‌ ) रेश्व्यो के पालक महावृक्षवत्‌ आश्रय दाता; 
पुरुप को ( ओजसा >) पराक्रम, .तेज से ओर ८ क्ष्मया ) क्षमाशीख्ता से; 
वा भूमिके वर से (द्ध्षि) धारण कर रही है ओर ( यत्‌ ) जोः ( ते >. 
तेरे ( अश्र्य ) मेधचत्‌ सुखघ्रद्‌ धन की ( वियुतः) विशेष कान्ति वारी 
(बयः ) सुखो की वृष्टये ( दिवः ) आकार से मेघ की विज्ञरी युक्त. 
वपार्मो के समान तेरी कामना ओर सदुव्यवहार से ( वर्षन्ति ) वरसती 
हे इससे त्‌ अतिपूय है । इति एकोन्वियो चरः ॥ 


[ ८५ | 


परनिक्षिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः--१, २ विराट्‌ चिष्डुष्‌ । ३, ४,६ 


॥ 


< निचृतव्रष्डप्‌ । ५ स्वराट्‌ पक्तः 1 ७ बराह्मयभ्णिक्‌ ॥ अश्च सूक्तम्‌ ॥ 


2 । 
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भ्र सम्राजं वहर्दची गभीरं बह्मं परियं वरूणाय श्चताय | 
चि यो जघान शमितव चमांपस्तरे पृथिवी सूयाय ॥ १॥ 


भा०-(यः) जौ सेनापति ( सूयांय >) सुय के समान तेजघ्वी 
-राषट्पति पद्‌ की प्राति के टिये ( शमिता इव ) विच शमन करने बे 
के समान ८ वि जघान ) विनं का नाश करता है भौर ( चर्म ) विने 
व्योग्य गग छाल के समान ( एथिवीम्‌ ) प्रथिवी को ( शमिता इव ) 
नकामसाधक योगभ्यासी के समान ही ( उपस्तिरे) विस्तृत कर 
अपना आश्रय बनाता है उसपर विजय करता है । उसं ( सम्राने) 
न्सम्रार्‌ ( चरणाय > दुष्टौ ओर उपद्रवो के निवारण करने मे समथं श्रे्ठ 
जनों के रक्षक गुर द्वारा श्रवण करने योग्य शाखो में निष्णात एव जगत्‌ 
प्रसिद्ध पुरूष के ल्यि ( बृहत्‌ अचं ) बहुत वडा सस्कार कर ओर 
( गभीरं ) गम्भीर अथं वाला, (प्रियं ) प्रिय, मनोहर ( ब्रह्म ) ज्ञान 
चध॑क. सर्वोत्तम ज्ञान का उसे उदेश्य कर । (२ ) परमेश्वर पक्ष मे-- 
हे विद्वन्‌! तू सवके सम्राट्‌ › दुःखवारक, सवप्रसिद्ध, सूयंवत्‌ स्वयं प्रका 
उस प्रभुकी उपासना कर, प्रिथ वेद का अभ्यास कर । प्रञ॒सर्वत्र व्यापक है 
ओर भूमि को विष्ठौने के समान विछाये है । 
नेप ठय°न्तारे्त ततान वाज्रमवत्खु पय उाजयास्चु। 
हत्य ऋत वरुणो छप्स्वशच्च द्‌वे सुयसदघात्साम्रमद्रा।२॥ 
आा०--वह ( वरणः >) उत्तम पद्‌ के लिये वरण करने ' योग्य राजा 
८ चनेषु >) सूथेवच्‌ भोग्य पदार्था वा चन उपवनासं ( अन्तरिक्षं ) जल को 
८ वि ततान ) विविध उपायो से भ्रसारित करं । ८ जवत्सु चाजम्‌ ›) अश्वो 
म्न वेग जौर अश्च सैन्यो के आधार पर संधाम की ( जद्धात्‌ ) तैयार या 
-योजना करे 1 ८ उचियासु पयः >) गोओं मे पुष्टि कारक दृध, भूमियो में 
-जर ओर अन्न को ( अदधात्‌) युष करे ओर जो ( हस्सु > हदो मे 
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करतुं >) क्तान को ( अदधात्‌ ) स्थापित करे, ( अप्सु अ्चिम्‌ ) जलें मे 
अभिवत्‌ प्रजां मं ज्तानवान्‌ ओर तेजस्वी पुरुष को नेता को ८ अदधात्‌ ) 
नियत करे । वह ( दिवि सूर्य॑म्‌ अदधात्‌ ) आकाश मे सूयं के समान इस 
पृथिवी मे तेजस्वी पुरुष को ओर ज्ञान रक्षा मे सवरप्रकादाक विदान्‌ को 
धान पद पर स्थापित करे, ओर ( अद्रौ सोमर जदधात्‌ ) मेधमें 
जट जौर पव॑त पर ओपधिवत्‌ शख वरू पर देश्वयं को पुष्ट वा धारण करे । 
(२) परमेश्वर ने सूक्ष्म ज्म या ब्ल के ऊपर भी आकादया तानाह, 
अर्व मे वेग, गोओं मे दृध, भूमिय मे जल, अन्न, हृदय मे कर्म ओर 
ज्ञान सामथ्यं, ससुरो में वड़वानर, वा रसो मे विद्युत्‌, आकाश में सूयं, 
मेघो मे जर, पर्वतां पर सोम आदि ओपधि वर्गं बनाया है । वही "वरुणः 
सर््रोपास्य है । 

नीचीनवार वर्ण कवन्धं प्र ससं रोदसी शरन्तरित्तम्‌ । 

तच वचश्वस्य भुवनस्य राजा यव न चृ्रव्युनात्त भूम ।॥ ३॥ 


भा०-( वरुणः) म्रजाके क््टाका वारण करने वाखा सम्राट्‌ 
राजा ( कवन्धं ) जर को ( नीचीनवारं ) नीचे के स्थानों नाना 
धाराओं मे विभक्त होकर वहने वारा करे । अर्थात्‌ प्च॑त आदि उच्च स्थलों 
म स्थित जरू को नीचे के प्रदेरों मे नहरों या नलं द्वारा बहाकर सेचन 
आदि का प्रबन्ध करे । वह ( रोदसी ) आकाश्च ओर भूमि, शासक ओर 
शास्य वगं दोनों के वीच ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तःकरण भे वसने वाटा, 
जरत्‌ पारस्परिक खड उत्पन्न करे । ( तेन ) उससे ( विश्वस्य सुवनस्य 
राजा ) समस्त “सुवन, भूगो का राजा (बृष्टिः भूम यव न) जो के बड़ 
ओर बहुत से यव के देतो को दृष्टि के समान सुखदायक होकर ८ भूम ) 
वहु से प्रजाजनों को ( वि-उनत्ति ) विविध उपायो से सदां करे । 
(२ ) परमेश्वर मेघ जर्जादि वनाता विश्व का राजा होकर सवके हृदयं 
को ठयाद्रं करता करुणा जख से सचता हं । 
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उनाच रास पायवस्त दया यदा दुग्च वर्णा चण्यादत्‌। 
सयशेण चसत पवतासस्तविषीयन्तः श्रथयन्त वीराः ।॥ ४ ॥ 
भा०-( यदा ) जिस समय ( दरुणः >) सवं श्रेष्ठ, प्रजा के उपदवों 
ओर कष्टों का वारक .राजा ( दुग्धं ) गौ से दध के समान प्रथिवी से अन्न 
(वष्टि) भाक्त करना चाहे ( आत्‌-इष्‌ ) तव वह ८ प्रथिवीम्‌ ) अति विस्तृत 
भूमिको (उत) ओर (द्याम्‌) आकाश को (अभ्रेण) मेघसे 
८ उनत्ति >) जलो द्वारा गीख करे 1 अर्थात्‌ यन्न ओौर वर्षां के उपायों से 
आका मे मेधो को उत्पन्न करे ओर नहरों मेधो से भूमि सेचने का प्रबन्ध 
करे। हे ( वीराः) वीर पुरूषो ! आप खोग ( तविषीयन्तः ) सेना 
वनाते हुए ( पवतासः ) पवतो के समान अचल ओर मेधो के समान दार 
वर्षी होकर ८ वसतत ) रहो ओर दुष्टों को ८ श्रथयन्त ) शिथिलः करते 
रहो । जिससे प्रजा सुख से रहे 1 इसी प्रकार जब राजा प्रजा से देश्यं 
दोहना चाहे, तो वह शाचरु की भूमिकोरक्तसे ओर स्व प्रजाकोसखेहसे 
ओर ( चां ) तेजस्वी शासक चगं को भी खेहाद्रं करे । वीर युद्ध मे अचर 
एवं शार वषा हो प्रजा के आश्रयदहों। (२) वरुण, परमेश्वर भूमि के 
बट ओर आका को जरू से गीरा करता है, जव चाहता है अन्नादि से 
पूणं करता है । मेध ओर वायु बलयुक्तं ओर विद्युत्‌ युक्तं होकर आकाल 
कतो आच्छादित करते हे । 
इमास्‌ ष्वासुरस्य श्चुतस्य सह्य माया वर्यस्य प्र वाचम्‌ | 
सप्विनेव तर्थिवा छन्तरिन्ते वि यो समे पुथिवीं सृण ॥५॥३०॥ 
भा०-ैं ( असुरस्य ) मेव के चत को पारुन करने वारे ( श्रत- 
स्य >) जगत्‌ प्रसिद्ध, वेदों के विद्राच्‌ , बहुश्रुत ( वरुणस्य ) श्रजा के दुखो 
को दरण करने वारे, सवेशरेष्ट पुरुप की ८ इमाम्‌ महीं मायां ) इस बडी, 
अ{द्रणीय उुद्धि का ( सु-प्रवोचम्‌ ) उत्तम रीति से सव लोगों को उपदेशा 
कर ! ( यः ) जो राजा ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में ( तस्थितव्ान्‌ ) 
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स्थित वायु के समान स्यं वरवान्‌ ओर निवल, वा वादी प्रतिवादियो के 
चीच न्यायासन पर विराज कर ( सुयण्,) सूयं के समान तेजस्वी रूप 

, प्रभाव या न्याय-प्रकाश्च से ( मानेन इच प्रथिवी ) मापने कं दण्ड से जैसे 
भूमिको मापा जाता दै उसी प्रकार जो ( मानेन ) सर्वमान्य न्याय- 
दण्डसे ( परथिवी ममे) भूमि का शासन. करता ह । (२) परमेश्वर 

. सर्वप्राणप्रद होने से असुरः है, उसकी बड़ी भारी यह मानः अर्थात्‌ 
निर्माण शक्ति है जो अन्तरिश्च मे सृथं के साथ परथिवी को भी मानदण्ड 
से मापने के समान ( मानेन ) निर्माण कौश्चल से स्वयं मापता, व्यापताः 
ओर बनाता भी है अर्थात्‌ वही माता ओर वही पिता ह । 
इमाम्‌ यं कवतमस्य माया खहा द्वस्य नार्या द्‌धषं। 
एक यद्द्भा न पृरन्त्यनासयाखन्वन्तप्स्वनयः समुद्रम्‌ ॥ ६॥ 

भा०-( कवि-तमस्य ) समस्त क्रान्तदर्शी विद्वानों के वीच मे सर्व 

८ प्रेष्ठ ( देवस्य ) दानशील, सवेविजयी; तेजस्वी राजा ओर अ्रञ्ुकी 
( इमाम्‌ उ जु महीं मायाम्‌ ) इस वड़ी भारी बुद्धि ओर निमांण-चाुरी 
कौ ( नकिः जा द्घपं ) कों भी तिरस्कार नदीं कर सकता, ८ यत्‌ > 
कि ( एनीः जवनयः) जस प्रकार सदा वहती हुं नदि्ये भी 
( आ सिञ्चन्ती ) सव ओर से जल सेंचती इई भी ( सुदं उद्ना न 
प्रणन्ति ) समुद्र को जर से नहीं भर पातो उसी भकार ( एनीः ) सव 
भोर से प्राक्त, ( अवनयः ) ये भूमिवासिनी अरजाएं या भूमिये मी (एक 
सयुर ) एक सुद्‌ के समान जधाह वलस्ाङ्ी राजा को (आ सिज्नन्तीः.) 
सव प्रकार से संचतौ दुद, अभिषेक करती हुं भी (न पृणन्ति ) देश्यं से 
मृण नदीं कर पातीं । । 
यम्य वरुण॒ सिच्च वा सखायं जा खढमिद्ञ्रातरं वा। 
वरेशं चा नित्यं चरुणारणं वा यत्छीमागश्चकूमा शिश्रधस्तंत्‌ ७ 

भारे (वर्ण) सन्राद्‌, राजन्‌ ! सर्वश्रेष्ट प्रभो! हम 
१९ 





. १६२ ऋरण्वेदभाष्ये चतुर्थो ऽष्टकः ` [अ०४।व०३१।८ 


~~“ 





< अर्यम्यं ) श्रन्रुओं चा दुष्ट पुरषो को बंधन मे बाधने वारे, पोलीस वा 

 न्यायकारी, न्यायाधीन्च, ( मिव्यं ) स्वलेही बाह्मणगण, ( संखायं वा > 
समान नाम पद्‌ वाटे मित्रवगं, (सदम्‌ >) साथ वैरने वाले ८ खातं वा ) 
भाद के प्रति (वा) अथवा ( वेदां ) सबके प्रवेश्च योग्य या संभास्थान 
चागृहवा राष्ट .मे अन्य देश्चोंसे अने जाने वे वैशय वर्गया 
निकटवत्ती पड़ोसी ओर (अरणंवा) जो जपनेसे रण नहीं करते, 
उनके भ्रति (यत्‌ सीम्‌ आगः चज़्म) जो कमी अपराध करं हे राजन्‌ ! तू 
< ततर ) उसको ओर उसी समय ( निव्यं शिश्रथः >) सदा शिथिर करता 
शह, उस अपराध पर॒ नियन्त्रण करके हमें अपराध'न करने दिया वर । 
(२) परमेश्वर मी हमे उन सव पापों से.बचवि । 


9 


{कितवासो यद्विरिपुनं दीवि यद्वा घा खत्यमुत यन्न चिद्म । 


| 9 पने 


सं्ोतावि ष्य शिथिरेव देवाधा ते स्याम वरुण प्रियासः ८।३१ 


भा०-८ दीवि न कितवासः ) चूत कायं मे जूजा खोर रोग जिस 
भकार योय निराधार छल कपट से एक दूसरे पर दोप आरोप करते है उसी 
व्रकार जो ८ कितवासः ) तेरा ज्या है ? इस भरकार डरा धमका कर जन्यो 
का मार पट छेने वा छरी खोग भी ( यत्‌ रिरिषुः ) जो हम पर चोरी 
आदि का मिथ्या दोषारोप करं (यद्‌ वा ध सत्यम्‌ ) भौर जो सचमुच 
हमारा कषुर हो, (उत) ओर (यत्‌ न विद्य) जिस जपराध को हम नहीं 
जानते ओौर कर बैठते है ( ता सर्वा) उन सव अपराधोंको हे (देव) 
दण्ड देने हारे ! दे ( वरूण ) दु्टवारक! तू (शिथिराइव ) ठीखासा 
(विष्य) करके हमसे चुडादे। राषट्ूके पाप की प्रडृत्तियों कोसदा 
दाते रहने से वे दीखी षड़कर प्रजा में से.आय से आप, उर से फल के 
समान या वंधी रस्सी के समान हट जाय.( अध >) ओर (ते) तेरे मः 
८ भिया: स्याम ) प्रिय हों  इत्येकत्रिद्ो वगः ॥ 
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| र्द | 
अवरिक्रपिः ॥ इन्द्रानी देवते ॥ चन्दः--१, ४, ५ स्वराड्ष्िक्‌ । २, २ ‰- 
राडनुष्ड्प्‌ । & विराट्‌ पूवौनुष्ड्ष्‌ ॥ 

इन्द्र॑ग्ची यमव॑थ उभा वाज्ञेषु मत्थैम्‌ । 

: इहा चित्स प भेदति दयुम्ना वारसीरिव चितः ॥ १॥ 

, भागे ( इन्द्रा ) इन्द; देववन्‌ ¶ हे अश्नि, अग्रणी नायक ! 
ओर हे इन्द्र, चान को साक्षात्‌ दिखाने, अन्तान को भेदने वा दूर भगा देने 
चारे ! हे अग्ने, पाप को दग्ध करने बाड { आप दोनो ( वाजेषु ) संग्रामो 
मे विचत्‌ ओर अभ्चि वा सेनापति ओर नायक के तुल्य नानं ओर देशर्थो 
<को प्राप्त करने के अवसो मे ८ यम्‌ म्य॑म्‌ अवथ ) जिस मनुष्य को 
रक्षा करते भौर वृक्ष करते हो जौर अं पर जिसको पार्ते ही ८ सः ) 
वह ८ ददा चित्‌ ) बडे २ टद्‌ श्रु सेन्यो को वीर पुरुप के समान, दद्‌, , 
'जटिर. जवसरो को ( भ्र भेदति ) एसे भेदकर पार हो जाता है, जसे 
< त्रितः ) ` तीनों वेद्‌ विद्याओं मे पारंगत पुरुप (ुश्नाः वाणीः भ्र भेदति ). 
यश्ोजनक, उत्तम क्तानप्रकाशक् व वेदुवाणियों के ममो को मेदकर,. 
ली प्रकार जानकर, दसं अन्ञान-सागर से पार उतर जाता है । 

या पृत॑नासु दुष्टरा चा वाजेषु वाग्या । 

- या पञ्च चपर भीन्ढाग्नी ता हवामहे ॥ २ ॥ 

'भा०--( या.) जो (दाक्षी ) ` इन्द {जोर जभ्नि ( एतनासु ). 
सेनाओं के वीच सेनापति ओर नायक के समान ( रतना दुस्तरा ). 
मनुष्यों के वीच मँ रहते हुए, मान~भादेर, शक्ति ओर न्लान मे रषे नही 
जा सकते, ( या ) ओर जो दोनों ८ श्रवाय्या ) प्रशंसनीय है ( या च ); 
ओर जो दोनो ८ पञ्च ) पांचों प्रकार की ८ चपंणीः अभि) कनेन्दियो 
के ऊपर मन॒ ओर आत्मा के तुल्य प्रजां के उपर राजा भौर सचिववत्‌ 
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ह ८ ता इन्द्राप्नी ) उन दोनों देशव -युक्त जर अचिवत्त्‌ तेजस्वी समस्तः 
पुरपो को हम ( हवामहे ) आदरपूं स्वीकार करते हं । 

तयोष्टेदमवख्छषस्तिग्मा दिद्न्मघोनोः । 

प्रति द्रा गभस्त्योगेवं वुच्रघ्च एषते ॥ ३ ॥ 

भा०--इन्द-असनि का स्वरूप दशति है । (तयोः) उन दोनोंका 
८ शवः ) वरू आर ज्ञान ८ अमवत्‌ >) गृह के समान क्षरण देने बारा 
ओर उन दोनों ( सघोनोः ) दानयोग्य धन ओर क्तान के स्वाम्योंकीः 
( तिग्मा दिचुत्‌ >) सीक्ष्ण शख ओर छान बाणी होती दै, ( गभस्त्योः ) 
वाहु के समान रार वा जधीनं शिष्य को ग्रहण करने हारे राजा आचाय 
दोनों का ( शवः ) शक्ति, चाणी रूप चल ( द्रुणा ) र्थ तथा वेगवते 
( गवां चृत्रष्ने ) बाणियों ओर भूमियों के वाधक शच ओर अक्तान के नाश 
करनेवाले ( प्रति ख ईषते ) बाधक कारणो का नाशा करता है ! विद्धान्‌; 
का ज्ञान ओर ववान्‌ राजा का वर दोनो राष्रकी दो बाहुजो के समान, 
है वह दोनों कादर क्रम से शान्रु ओर अन्तान का. नादा करता है । एकः 
दुतगामी कान से दृसरा द्ुतगामी रथ या काष्ठ केने रथ या धनुपसे ॥ 

ता वामे रथानामिन्द्रा्ी ह॑वामहे । 

पती तुरस्य रथस चिदधांखा गिवैशस्तमा 1.४ ॥ 

भा०-( इन्द्रानी ) हे ( इन्द्र ) रे्य॑चन्‌ ! शचरुधिदारक राजन्‌ ! 
ओर हे जग्मे! कान से विद्याओं का प्रकाद्रा करने वे विद्धान्‌ पुरुप ! हम 
रोग ( वाम्‌) आप दोनों के८( रथानाम्‌ ) रथों ओर रमणीय, ज्ञान 
रसो के ( एषे » प्राप्त करने कै स्यि. जाप दोर्नोको ( हवामहे) हम 
तुरति है । जाप.दोनों ( तुरस्य) शलरुनाशक, अक्तानविघात्तक सेन्य र 

सान के ( पत्ती ).पाटक है । ओर (विद्वांसा) व्रहयवेत्ता ओर राष्र सभ 

करने वाटे, ८ गिर्वणस्तमा ) उत्तम वाणियो का सेवने करने धा हये । 
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¦ ता चृधन्तावलु चून्म्तीय देवाठ्दभ । 

अहन्ता चित्पुरो दधे.ऽव देचाववैते ॥ ५ ॥ 

मा०--जाप ( अनु यनू ) सव दिनों ( इृधन्तौ) वदते इए (देवौ) 
दानशील तथा तेजस्वी, ( अदमा ) अिसनीय ह, ८ अर्ह॑न्ता ) स्वयं प्य 
जर अन्यो का सत्कार करने वारे, (ता ) उन .आप दोनों ८ देवौ ) ज्ञान 
सर धनादि सुख के इाताजों को ( मर्ताय ) मनुप्यों के हितके चयि मैं 

{अंशा इव) एक दी पदाथंके दो पूरक भागों के समान ( पुरः दधे ) 
पने समक्ष रखता हूं । । 
एवन्द्राच्चिभ्यामदां वि हव्यं शूष्यं घृतं न पूतमद्विभिः । ` 
[भ्‌ | ८९ ॥ ^~ ~~ ५ | (~ 

ता सूरिषु श्रवो वृदढरय गृखत्छु दिधृतमिष गृरत्छु दिधृतम्‌६।३२ 

भा०-( इन्द्राञिभ्याम्‌ एव ) उन दोनों देश्व्यवान्‌ दानरुविदारक 
इन्द्र ओर अभ्चिवत्‌ तेजस्वी, ततान प्रकारक क्षत्र ओर बद्य दोनों से (एव) 
ही (अद्िभिः पूतं घृत न) मेधो से प्राप्च जरू तथा (अद्विभिः पूत घृतं न) 
ग्रस्तर खण्डां से टे छने द्वित हुए ओपधि रस के समान ( हव्यं ) खाने 
योग्य ८ शुप्यं ) बलकारक अचवत्‌ ज्ञान ओर बर प्राक्च होते हँ । ( ता ) 
ते दोनों ( गृण्स्सु सूरिषु ) उपदेश करने वाटे विद्धानों मे ( चरहत्‌ श्रवः ) 
चदा भारी श्रवण करने योग्य ज्ञान ओर यद्य ओर अन्न (व्रहत्‌ रयिम्‌) वडा 
भारी धन ८ दिध्रतम्‌ ) धारण कर ओर वे (गृणत्सु इपं दिशतम्‌) उपदेष्टा 
जनों के निमित्त ( इषं ) प्रवर इच्छा प्रेरणा या शासन वर, अन्न ओर 
सन्य को भी ( दिशतम्‌ >) धारण करं । इति द्वात्रिंशो वगः ॥ 


| ८७ | 
स्व्यामच्दात्रय ऋषिः ॥ मस्ता दवताः।॥ छन्दः--१ अत्ति जगती । २, ८. 


४ 


स्वराड्‌ जगना । ३ 9 8, ७ भुर्यू जगता । द [नच्चृज्जगत्ता 1 ५ 2.४ 


विराड्‌ जगना ॥ नवचं सूक्तम्‌. ॥ 
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भ्रवा मह मतया यन्तु वैष्णवे सरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌ । 
प्र शया पयस्यचे सखाद्ये तवसे भन्ददिष्टये धुनिव्रताय 
शरवसे ॥ १॥ 

भा०--जो ( गिरिजाः) वाणी मे प्रसिद्ध ओर ८ एवया-मस्त्‌ ) ` 
उत्तम गमन करने योग्य मार्गो पर जाने ओर पहुंचाने वाला ओर वायु केः 
समान बलवान्‌ ज्ञानी पुरुष है उस ( महे ) महान्‌ ८ मरते ) मनुप्यो 
के स्वामी, ( चिप्णवे ) विविध विद्याओं के परवाह वहाने वारे, ग्यापक- 
सामथ्यवान्‌ प्रयु पुरुप के आदर के लिये, उसको धा करने के रिये (वः)' 
आप रोगों की ८ मतयः ) बुद्धियां (प यन्तु) सदा जागे बद । हे विद्वान्‌ 
पुरूषी ! (वः मतयः) आप खगो मे से जो सननशीर श्वान पुरुष हैवेभी 
उक्तं स्वामी के प्राक्च करने के लिये प्रयलवान्‌ हो । ओर वे (श््धांय) बरु 
क्च करने के लिये, ( प्र-यज्यवे >) उत्तम दानश्ीर, सत्संग योग्य (सु-खा- 
द्ये ) उत्तम रीति से देश्वयौ. के भोक्ता, ( तवसे ) सवशक्तिमान्‌. (-भन्द्‌- 
दविश्ये ) कल्याणकारी दान, सत्संगादि से युक्त, ( घुनि-चताय ) दुष्टो को 
कपा देने वाङ क्म करने मे समथ है उसके आद्राथे आपलोगोकी 
उद्धियां, वा आपे से बुद्धिमान्‌ जन (ग्र यन्तु) आगे वदं । (२) परमेश्वर 
स्र जीरो का स्वामी होने से भमर्स्वान्‌' है । वेद में भरसिद्ध होने से गिरि 
जाः", क्वान मां पर जाने वारे जीवो का स्वामी वा प्राणो का प्राण होन 
से “एवयामस्च्‌ः है । वह बलमय होने सै शाः" स्वैश्वयं दाता होने से 
श्रय्युः सवं जगत्‌ का रुहारक होने से सुखादिः सव जगत्‌ कौ अपने 
कम॑ से सञ्चालक होने से श्युनि्त' है । उसकी ( शवसे >) खान बखादि 
सषि के लिये उपासना करो । उसकी स्तुति करो । 
प्रये जाता महिनाये चन स्वये प्र विद्मना चुवत एवयामरुत्‌; 
क्रत्वा तदधो मरुतो नाधपे शवो दाना सहला तदेणामधण्सो 


नाद्र॑यः॥ २॥ ६ 
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भा०-हे ( मर्तः > वीर वा विद्वान्‌ पुरुषो! (ये) जो आप 
लोग (महिना विद्मना जातः) वड़े भारी षान सामथ्यं से प्रसिद्ध हं भौर ˆ 
(येचनु स्वयं विद्रना क्र्वा प्र चवते) जो स्वयं जपने ज्ञान वख्से 
ओौर कम॑ द्वारा भी अन्यो को उत्तम उपदेश करते हं (तत्‌ वः) 
उन आप लोगो के ( श्वः ) वरु को ( एवयामर्त्‌ ) मागो चा यान 
साधनों से जाने वाखा मं सामान्य मनुप्य कभी ( न आपे ) तिरस्कार न 
करू 1 हे सामान्य जनो ! आप खोग भी ( एषाम्‌ ) इन आपके ( महा 
दाना) वडे भारी विद्यादि ढानसे (दावः) सदा ञान प्रास्त करके 
( अष््टासः ›) कभी भी दीट, न रहकर विनीत (अद्रयः) मेव के समानः 
विनन्न होकर अन्यो को धन, क्तान आदि देने वाटे होवो । 
॥ | 1 ] 1 1 
पये हवो वृहगः शरिव्रे गिरा सुशुक्तानः सुभ्व एवयामरुत्‌ 1 
भ ८1 ९९ [*३। 
न येणामिरीं सधस्थ ईष्ट यौ श्थ्योन स्वविंदयुतः प्र स्पन्द्राखो 
(| 
धुनीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०-जो विद्वान्‌ पुरुप, ८ चहतः दिवः ) वदे तेजस्वी सूर्यवत्‌ ज्ञान 
प्रकाशक गुरू से ( श्टण्विरे ) त्तान श्रवण करते दँ ओर ८ एव-यामरत्‌ ) 
रिप्य जनों को ज्ञान मागसेटे जाने हारे गुरुकी (गिरा) वाणीसेद्यी 
( सु-खछक्रानः ) उत्तम रीति से छुद्ध कान्तियुक्त होकर ८ सु-भ्बः ) उत्तमः 
सामथ्यवान्‌, ज्ञान बीजों के ख्ये उत्तम भरूमिवत्‌ ह ओर ८ येषां 
सधस्थे ) जिनके साथ रहने मे ( इरी ) उनका सञ्चालक गुरुभी८न 
इष्टे ) कभी इनको भय या त्रासं उत्पन्न नहीं करता, वे आप रोग 
( अञ्नयः न ) अग में विनयी, एवं अभ्निवत्‌ तेजस्वी, ८ स्व-विद्यतः ) स्वयं 
विशेष दीपियुक्त ओर ( धुनीनाम्‌ >) उत्तम वाणियो के, वा ८ स्न्द्रासः 
अथवा स्यन्द्रासः भ्र ) प्रेरित करने बारे जान रस को वहाने वारे होवो ¦ 


[ [93 
स च॑क्रमे मह॒तो निरख्क्रमः संसानस्मात्खदस एयाम॑रुत्‌ ¢ 





१६८ ऋण्चेद्‌ भाष्य चतुथा षकः [अ०४च०३३।५ - 
यदायुंक्त त्मना स्वादि प्युमिविष्प्॑ैखो विमहसो जिगाति 
श्वुधो नृरिः 1 ४॥ 

भआ०-- सेनापति का वणन ( सः उसक्रमः ) वद महान्‌ पराक्रमी 
८ एवयामस्त्‌ ) गमन साधन रथों से जाने बाले शरञचुमारक, वख्वान्‌ 
 घुरुषों का सेनापति ( समानस्माच्‌ सदसः > समान, अनुरूप, अपने 
महागृह से ( निश्वक्रमे ) निष्कमण करता है। वह ( श्ोब्रधः ) सुख 
चदाने वाटे ( विष्पधंसः >) विश्ेप स्पधां से युक्त ( विमहसः ) विरोप 
महान्‌ साम्य बारे पुरुषौ को अशं के समान ( स्मना )-भपने बट से 
< यदा ) जब ( अधि अयुक्त ) उनको अध्यक्ष रूप से नियुक्त करता हे 
तव वह ( स्नुभिः ) उन अभिषिक्तं ( भिः ) नायकं से ( जिगाति >). 
विनय भ्रास्र करता है । (२) इसी मकार बारक निष्क्रमण काल मे जपने 
अघ्य प्राप्नो को चश्च करे । 
स्वनो न वोऽमचात्रेजयद्रूषा त्वेषो ययिस्त्िष एठयामरुत्‌ । 


यचा सहन्त आञ्त स्वसाचषः स्थारश्मान्त (हस्खययाः स्वा- 
यधास्त इष्मरः ।) ५11 ३२ ॥ 

भा०--वह ( अमचान्‌ ) ब्रख्वाच्‌ ( एवयामरुत्‌ ) पाक्त चेय से 
जाने चे वीर सैनिको का स्वामी ( धृषा ) मेघवत्‌ चरवरपी, दृपमवत्‌ 
चर्वान्‌ ग्रवन्धकर्ता, ( त्वेषः ) तेजस्वी, ( ययिः ) प्रयाणज्ीख, (तविषः) 
चखवान्‌ होकर ८ स्वनः ) भारी ब्द के समान चा उपदेष्टाके समानदहो 
< रेजयत्‌ ) वह आय खोगों को सञ्चादित करे । (येन) जिसके साथ आपि 
छोग ( स्व-रोचिषः >) स्वयं कान्तिमान्‌ ( स्थाः-रदमानः ) स्थिर किरणो के 
समान घां स्थिर स्वायत्त वागडोर चष, ८ दिरण्ययाः ) स्वणंवत्‌ कान्ति 
युक्त, ८ सु-आयुधासः ) अपने शखवर धारण करते षु, ( इष्मिणः ) 
धनप चाणवान्‌ ह्यकर ( असहन्त ) विजय कमे करं) { ञ्त >) अर 
अपना कार्यं सम्पन्न करे दति त्रयोविश्चो कमेः 1 
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श्रपारो व{ मदमा चःदधशचसस्तेषं शवे ऽवत्वेवयार्मरुत्‌ । 

(~ | ~ (न ॥ [न्स 
स्थातासो हि पिचौ खन्दशि स्थल ते न॑ उरुष्यता जिदः 
शुशक््वांसो नाप्चयः ॥ £ ॥ 


भा०-हे ( इद्ध-गवसः ) अति अधिक वदे इए वर्ख्ारी ! वीर 
रुपो ! ( वः ) आव छोगों का ८ महिमा ) महान्‌ साम्यं ( अपारः ) 
अपार है । उसको कोई शत्रु खां नहीं सकता । (वः ) आप रोगों के 
सवेपं ). अति तीक्ष्ण तेज ओर ८ शावः ) वरू की ( पुवयामसत्‌ ) रथादि 
-से' प्रयाण करने .वाछे मदं वीरो का स्वामी सदा ८ अवतु >) रक्षा करे ओर 
उसको पूण, तृप्त, सुप्रसन्न करता रहे । आप रोग ( अञ्चयः न ) भभियों 
-तथा ज्ञानवान्‌ पुरुषों के समान ८ शुखक्ंसः >) सदा तेजस्वी, कान्तिमान्‌ 
होकर स्वामी के ( प्रसितौ ) उत्तम वन्धन ओर उत्तम नियन्त्रण तथा उसके 
-( संशि ) सम्यक्‌ प्रकार के -निरीक्षणसे ( स्थातारः ) स्थिर सूपसे 
नियत होकर ( स्थन ) रहा करो । जर (ते ) वे आपलोग (नः) हमं 
-( निदः ) निन्दा करने, निकृष्ट नीति से छेदन भेदन करने वे, दुःखदायी 
शत्रु से ( उरप्यत ) रक्षा किया करो । 
ते स्द्राखः खमखा चन्नये। यथा तुविद्युम्न अवन्त्वेवयाम॑रुत्‌ 1. 
दर्थं पृथु प्रभे सञ्च पाथं येपामच्छेण्वा प्रदहः शर्धास्यद्धंते- 
नसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाग (येषाम्‌ ) जिन ( अद्धुत-एनसराम्‌ ) जपराधरहित, निष्पाप 
जनों के ( महः दधासि ) वड रात्र हिंसक बल, सैन्य आदि है ओर 
जिनके ८ अभ्मेषु >) स्रामो के अवसरों पर ( दीर्घं ) अति दीर्घ, ( प्रु) 
धिस्तृत, ( पाधिवम्‌ >) प्रथिवीमय, वा परथिवी पर वना हुआ ( सद्म ) 
रहे (ते) वे ( स्द्रासः) दुर्य को दण्ड देकर रलाने हारे, सजनो को 
उत्तम उपदेदा करने हारे चीर ओर विद्राच्‌ जन ( यथा) निस प्रकार 





१७० ऋण्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अन्छव०३४।९. 
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( सुमखाः ) उन्तम यन्तशीरु- ( अञ्नयः ) अभियो, के तुल्यः ( तुषि 
युश्नाः ) बहुत प्रकाशमान होकर ८ एवयासस्त्‌ ) रथादि साधनों. से जाने 
चाले वीर पुरुषों तथा ज्ञान मागो से जाने बाले विद्वान्‌ पुरषो की, रक्चए 
करे उसी प्रकर वे भी हमारी रक्षा करे । 
श्धेपो नो मखतो गातुमेतन्‌ श्रोता टवं जरितुरेकयामरत्‌ । 
विष्णोः समन्यवो युयोतन स्मद्थ्योऽ्न दंसनाप देष॑सि 
सनुतः ॥ ८ ॥ क 

भा०--हे ( मरतः ) वायुवत्‌ तीन वेग से जाने वाङ वीरो ! प्रजा- 
जनो ओर विद्वान्‌ पुरषो ! आप लोग ८ अद्रेषः ) द्वेपरहित होकर ( नः 
गातुम्‌ ) हमारी वाणी को श्रवण करो । हमारी ( गातम्‌ एतन >) भूमि 
को प्राक्त करी) ( एवयामर्त्‌ ) पृथरोक्तं प्रकार से रथगामी वीरो वारे 
( जरितः ) उपदेष्टा, आज्ञापक पुरुप के ( हवं ) आह्वान का ( श्रोत्ता ) 
श्रवण करौ । हे ( समन्यवः ) समान ज्ञान ओर उग्रता, मन्यु कोधवान्‌ 
पुरूपो ! आप रोग ( रथ्यः न >) रथी योद्धाओं कं समान ( स-मन्यवः ) 
क्रोध से प्रचण्ड होकर ८ विष्णोः ) व्यापक शक्तिमान्‌ राजा के ( महः ) 
वृदे २ (दंसना) कर्मोकोकरो जौर ( सनुतः) सदा (दवेषांसि अः 
युयोतन >) द्वेष भावों, शत्रुओं को दूर करो । 
गन्तनो यक्ष य्यः सुशमि श्रोता दर्थमरक्त एञयार्मरत्‌ । 
उयेष्ठ॑खो न पर्व॑तासो व्योमनि यूयं तस्य॑ प्रचेतस॒ः स्यातः 
दु्धत्तवो चिदः॥ ९॥ ३४ ॥&॥५॥ | 

भा०--हे ( यक्तियाः >) यक्त, दान आदि संक्कार ओर सत्संग, करने 
योग्य विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग ( नः) हमारे ( यक्त गन्त ) यस्त, आदर, 
सत्कार, सत्संग एवं देवपूजन आदि कर्म के अवसर पर प्राक्च होवो । हे 


^~“ "^ -~- 
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~~~ 


८ एवयामरत्‌ >) उत्तम रथों से जाने बले पुर्पों के स्वामी के ( सुरामि )' 
उत्तम क्म वबतरने वारे, ( अरक्षः ›) विघ्नो से रहित ( हवम्‌ ) आक्ता- 
वचन को ८ श्रोत ) श्रवण करो । ( यूयं ) आप रोग ( तस्थ प्रचेतसः )' 
उस उच्छृष्ट चित्त ओर जान से युक्त पुरुप के ( व्योमनि ) विविध रक्षाओं 
से सम्पन्न राज्य मे ( ज्येष्ठासः ) वड़े भादयों के समान ओर ( पर्व-- 
त।सः न ) मेव या पर्व॑त के तुल्य उदार ओर अचर, सदिप्णु होकर (दुर्ध-- 
त्वः >) दुःखदायी कष्टों को भी सहारते इए ( स्थात ) अश्र होकर स्थिरः 
रहो । इति चतुखिशो वगः । इति पष्ठोऽध्यायः । इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


॥ इति पञ्चमं मेरडलं समाप्तम्‌ ॥ 


इति विद्यारंकार मीमां सातीर्थविरूदालकरतेन श्री पं० जयदेव शर्मणा विरचिते; 
वरग्वेदाखोकभाप्ये पञ्चम मण्डर समाप्तम्‌ ॥ 


-----~ 


-१७४ ऋग्वेदमाष्ये चतुर्था.ऽषएकः [अ०५व०२५।५ 








-सूरथादि रोको को परकारित करने वाले परमेश्वर के ( पदं ) ज्ञान करने 
-जौर ( श्रवः ) श्रवण करने योग्य स्वरूप को ( नमसा >) नमस्कार, विनय 
"ूरव॑क ८ व्यन्तः ) प्राक्त करते हुए ८ श्रवस्यवः ) श्रवण योग्य ज्ञान के 
-अभिखापी जन उसे ( अद्धक्तम्‌ ) परम पवित्र स्वरूप को ( आयन्‌ ) प्राक्त 
करते हैँ } वे परमेश्वर के ( यक्तियानि नामानि ) यज्ञ॒ अर्थात्‌ उपांसना 
-योग्थ नना नामो को ( दधिरे ) धरते, उसका नाना नामों से स्मरण 
-करते है, वे ( भद्रायां ) सुख जौर कल्याण करने वाङ ( संद्टौ >) सम्यक्‌ 
"दष्ट मे विराजते हुए ८ रणयन्त >) अति आओनन्द राभ करते है । (२) 
-देव दाता राजा वास्वामी के पद्‌ वा चरण का आद्र करते हुए (श्रवस्यवः) 
अन्न, आजीविका के इच्छुक रोग (८ अदटक्तं श्रवः ) पवित्र अन्न को पाते 
हे । वे उसफे नाना आद्रणीय पूञय नाम धरते ओर सुखकारी भ्रेममय 
-संदष्टि रखकर सुखी रहें । परस्पर मेद्‌ भाव दुर न किया करे । 

त्वां व॑धैन्ति लियः पुशिव्यां त्वां यायं डभयाखो जनानाम्‌ । 
त्वं जाता तरणे चेत्यो भूः पिता खाता सदमिन्मारषाणम्‌ ५।३५ 


आ०--( प्रथिच्याम्‌ ) परथिवी के उपर है राजन्‌ {हे परमेश्वर ! 
€ क्षितयः ) वसने वारे जीव ओर प्रजागण ! ( स्वा चधंन्ति ) तन्ते ही 
-वदति हें । तेरे ही यश की दद्धि करते हँ । ८ रायः त्वा) समस्त देश्वयं 
भी तुति ही वदृति दहे, तेरा ही गौरव वतकाते हैँ । ( जनानां उभयासः ) 
मनुष्य मे ज्ञानी ओर अ्ानी दोनों वर्गं भी तक्ति ही वदाते्ह, तेरा ही 
यश्ोगान करते हें। तृ ही ( सदम्‌ इत्‌) सदादहीवा आश्रय गृहके 
समान ( मनुष्याणां त्राता ) मनुष्यों का रक्षक ओर ८ तरणे ) संसार- 
सागर को पार करने के निमित्त ( चेत्यः ) उत्तम दान देने हारा, ( भुः ) 
है।.जौर तू हीं (पिता मता) पिता साताके तुल्य पाटक भौर 
उत्पादक द । इति पथ्वतनिशो च्॑ः ॥ 








अ०्जस्‌०८८८] ऋभ्बदमाप्ये पठं मरडलम्‌ - १७५ 
,खपर्यैरयः स श्रियो चिच्च! भिर्दोत! मन्द्रो नि षसादा यजजीयान्‌। 
स्तत्वं चय दग्र रा दीदिवांखमुषज्ञवाघो नसा सदेम \ ६ ॥ 
भाग्-(सः ) वह ( अभ्निः ) त्ानवान्‌ विद्धान्‌ नेता आचाय ओर 
-अञु, परमेश्वर (सपर्येण्यः) सदा पूजा, उपासना, सत्कार, सेवा करने योग्य 
दे । वह ८( विक्षु ) समस्त प्रजाओं मे ( होता ) जान ओर सुखो का देने 
-वाला ओर ( यजीयान्‌ ) इन, सत्संग, मेन्रीभाव आदि करने मे सवसे 
` -श्रे्ट होकर (नि ससाद) विराजता. है 1 वह ( मन्द्रः >) स्तुत्य ओर आनन्द्‌- 
प्रद है। हे ( अम्ने ). क्ञानवन्‌ विदन्‌ ! (तं) उस ( दीदिवांसं >) देदी- 
-स्यमान अधिवत्‌ स्वय प्रका तेजस्वी ( त्वां) आपको (द्मे) घरमे 
-वा इन्द्रियो के दमन करने वा प्रजाशासन के निमित्त ८ ज्ञु-वाधः ) घुटने 
-मोड़कर ( नमसा ) विनयपूर्रक नमस्कार करते -हुए ( उप सदेम ) 
-समीप वैठे, तेरी उपासना करं । 
तं त्वा जयं खुध््ोऽनव्य॑मग्रे खम्नायं ईमदे देवयन्तः । 
-त्व विग्ो{ अजनयो दीद्यानो दिवो अन्ने वृहत सेचनेन ॥ ७॥ 
.भा--हे ( जघ्ने ) अभ्भिवत्‌ स्वयंप्रकाश ! ` नवन्‌ ! विदन्‌ ! 
- नेतः ! (वयं) हम लोग ( सुश्नायवः >) आपना सुख चाहते इुषए भोर (2ेव- 
` यन्तः ) तुदते चाहते हुए ( सुध्यः ) उत्तम सद्बुद्धि वारे होकर ( व्वा 
- हमरे ) तुदते प्राप्त करते, तद्ध से (दिवः ईमहे ) अपनी २ कामनाप्‌ं 
: याचना करते है । ( स्वं ) तू. ( ब्रृहता रोचनेन ) वदे भारी प्रकारा से सूयं 
- के समान ८ दीयानः ) चमकता इञा ( विश्षः ) समस्त प्रजां की 
- ( दिवः >) नाना प्रकारो के समान उनकी समस्त कामनाओं को (अनयः) 
 ्राक्त कराता है, हमे भी प्राप्त करा । 
` छशा क्वि विपति शश्व॑तीनां लितोश॑नं वृषभं च॑षैीनाम्‌ । 
-ग्रतीवणिमिपय॑न्तं पावकं रा्जन्तसधरिं य॑जतं स्ीणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
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भा०-हम खोग॒( शश्वतीनां ) सदा विमान, स्थायी जीवों वा 

८ धिं विपति >) समसत प्रजाओं के वीच मेँ प्रजां के पालक प्रजापति 
ओर ( चपंणीनां ) समस्त क्तानवर्ली, विद्वाच्‌ सनुप्यों के वीच ( वृषभ ) 
सुखो की वपां करने वारे, स्वैश्रष्ट, मेघवत्‌ उदार, वरान्‌ ८ नितो- 
शनं ) समस्त दुभ्लो जर वाधक शनं के नाज्ञने वाले (परत्ति-दपणिम्‌ ) 
प्राक्च पदार्थौ के देने ओर चाहने वारे, अथवा ( भर-दरति-दइषणं ) उत्तम पद 
को ग्राप्त करने की सदा इच्छा करने ओर अन्यो को प्रेरणा करने वारे 
( इषयन्तं ) ओर अन्यो को उदेश्य तक पंचा देने वारे, वा अश्नवत्‌ पुष्ट 
करने वारे, (पावकं ) परम पावन, ( राजन्तम्‌ ) राजा के समान तेजस्वी 
देदीप्यसाने ( रयीणां ) नाना देश्या, वलो ओर भोग्य सुखो के ( यजत ) 
देने वारे ( अनचि ) अभ्चिवत्‌ नायक विद्वान्‌, प्रयु को हम सदा (इमहे) 
प्राक्च हों ओर उसी की प्राथेना, उपासना करं । 
सो अन्न ईने शशमे च मतो यस्त आन॑द्‌ खमिधा हव्यदातिम्‌ 1 
य आहति परि वेदा नमोभिर्विश्वेत्स वामा द॑घते त्वोतः ॥ ९॥ 

` भ०--हे ( अघने ) अञ्िवत्‌ तेजस्विन्‌ प्रमो ! (यः ) जो पुरपः 
(ते > तेरी (समिधा ) समिधा सहित अनि के तुल्य अच्छी भकार देदी-- 
प्यमान, -तेरे गुणो को प्रकाशित करने वारी स्ठ॒ति से ( हव्यदातिम्‌ ). 
अन्नादि दान क्रिया के तुल्य उत्तम वचन प्रदान (आनट्‌ ) करता है 
(सः) वह ( हज >) यक्त करता हे, तेरा, सत्संग करता हं ( सः शराय ) 
वह तेरी स्तुति प्रार्थना करता ह वह शान्ति खाम करत हं । ओर ( यः ) 
जो ८ नमोभिः ) नमस्कारो सहित तेरे निमित्त ( आहुति परवेद ) सव 
प्रकार के दान देता वा ( नमोभिः ) विनय सत्कारो सदित ८ ते आहुति 
परि वेद्‌) तेरे नाम की पुकार करता है ( सः इत्‌ >) वह भौ < व्वा-उतः ) 
तेरे से सुरक्षित रहकर ( विश्वा वामा ) समस्त उत्तम्‌ टेश्चय ( दधते ) 
धारण करता ह । र 
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च्चस्मा डते मिं महे.विघेस्र नमोभेरय्े समिधोत इउव्यैः। 


वेदी सूने सदसो गीभिरुक्थेरा ते भद्राया खुमतो यतेम।।९०॥ 
` भा०--(८ नमोभिः, समिधा ह्यः ) जिस प्रकार अभि को अन्नों 
समिधां ओर हवन योग्य पदार्थौ से अचिर क्रिया की जाती हे उसी 
प्रकार हे ( अचे ) अभि के तुल्य ! तेजस्विन्‌ ! विदन्‌ ! नायक ! प्रभो! 
हम खोग ८ अस्मे ) इस ( महे ) महान्‌, गुणों से प्य (ते) तेरी 
८ नमोभिः ) उत्तम अन्नो, नमस्कारो ओर विनयपूवंक सत्कारो से 
( समिधा ) अच्छी प्रकार से चमक्ृने वारी विद्या ( उत ) ओर ( हव्यैः) 
उत्तम अन्नो, वचनो से ( महि विधेम >) वड़ा भारी सत्कार किया करें । 
सौर (वेदी) नाना रेश्र्यो को प्राप्त कराने वारी दस भूमि मेहे 
८ सहस्षः सूनो ) श्रुपराभवकारी सेन्यवङ के सच्चारक राजन्‌ ! 
विद्वन्‌ ! हम लोग (ते) तेरी ( गीर्भिः) वाणि्यो ओर ( उक्थैः) 
उत्तम उपदेशों द्वारा प्रित होकर ८ ते > तेरी प्रदान की (भद्रायां सुमतौ) 
कस्याणकारिणी छुभमति के अधीन रहकर सदा ( आ यतेम ) सवत्र 
म्रयत्न करते रहे । 
आ यस्ततन्थ रोदसी वि भासा श्रवोभिश् ्रवस्य१स्तर्य्॑ः ! 
बृहद्धिवाज्ञैः स्थविरेभिरस्मे रेवद्भिरग्ने वितरं वि भादि ॥११॥ 
भाग्यः) जो प्रु (येदसी ) आकादयस्य समस्त पिण्डं ओर 
इस परथिवी को ( भासा ) अपने प्रकाशश्च से (आ वि ततन्थ ) सव ओर 
विविध प्रक से व्याप रहा दै ओर उनको विविध २ प्रकार का बनाता 
हे जो ( श्रवोभिः ) गुरुजनं द्वारा श्रवण करने (योग्य ज्ञानमय वेदवचनो 
हारा ( श्रवस्यः ) श्रत्रण करने योग्य हे, जो ( बृहद्भिः वाजैः >) वड़े जानो, 
वरो जीर रश्यो से ( तस्त्रः ) संसारके सक्थं से पार उतारने वाखा है 
वह ( स्थविरेभिः >) हान ओर अनुभव में वृद्ध पुरुपा ओर ८ रेवद्धिः ) 
रेशवयंवान्‌ पुरुषों द्वारा हे ( अघ्ने ) प्रकाशस्वरूप ! ८ अस्मे ) हमारे 

१२ 
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लिये (वि तरं) विशेष रूप से (वि भाहि) प्रकाशित हौ । भौर (वितरं 
वि भाहि) इमे विक्षेप रूप से पार होने का उत्तम उपाय प्रकाशित कर ! 
(२) रजा अपने विश्ञेप तेज से राजा प्रजावं दोनों को या सेनापति रूप 
दु्टनाश्क की सेनाओं को चिश्ेप खूप से पराता है, कीति से प्रसिद्ध 
राचुहिंसक, दहत से अन्नीं चा बख्वान्‌ वृदो भौर लखपतियो से में 
चमकाता हे चही अथिषत्‌ सख्य पद्‌ पाने योग्य ह । 

त्वद॑सखो सदमिद्धेद्यस्मे भूरिं तोकाय तर्ययाय प॒श्वः । 


5 


पवारषो वहुतारारेथधा श्रस्मे भद्रा साश्रवसाने सन्तु ॥१२॥ 
भा०-हे ( वसो ) जगत्‌ को वसाने हरे प्रभो ! राष्ट, नगरादि 
ॐ वसाने हारे राजन्‌ ! ( अस्मे तोकाय तनयाय >) हमारे पुत्र पौर के 
लिये ओर ८ नरवत्‌ सदम्‌ ) मय्यो, शल्यो से युक्त घर, उत्तम नायकों से 
युक्त राज्षभा को ( धेहि 2 प्रदान कर आर ( अस्मे ) हमे ( भूरि पचः 
शरेहि ) वहुत से पड पठान कर । जर ( अस्मे ) हमे (पूर्वीः इषः ) 
सख्द्ध, अन्न, ( बृहतीः इषः ) बड़ी २ कामनाएु ओर बड़ २ सेनाए जो 
( जरजा) पापों ओर पापियों को दूर भगाद, भ्रा हों ८ अस्मे ) हमारे 
८ मद्वा ) सुखदायक, कथ्याणजनक ( सो श्रवसानि ) उत्तम अन्न, दान 
ओर कीत्तियुक्त देयं ( सन्त » दो ! 
परूए्यस्म पुरुवा त्वाया चसन यजन्वसता त अश्याम्‌ । 
पुरूणि दि त्वे पुरुवार खन्त्यद्च चदु विधते राजन च्व १३।३६।४॥ 
मा०--दे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! प्रभो ! हे (अग्ने 9) अश्चि के समान 
तेजस्विन्‌ ! परमेश्वर ! ( ते ) मेरे € पुरूणि वसूनि >) र्यं वदहुत्त प्रकार 
। इसी कारण ८ ते वसुता >) तेरा राष्ट को वसा देने बाला सामथ्यं 
सौर तेरा स्वामित्व भी ( पुरुधा ) चहु से प्रजाजनां कों धारण पौपण 
करने म ससर्थं हे । इसदिये मै मजाजन ( ते ) तेरे दश्यां का ( भदया- 


४) 
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म्‌) भोग करूः1 है ( पुरुवार ) वहत से वरणीय धनों के स्वामिन ! 

तो से वरण करदे योग्य, वहृदसे दु्टोंको वारण करने में समर्थं! 
(खेदहि) वन अक्रेटेके अधीन दही ( पुरूणि) वह्ुत से ( वघ्ूनि) 
रश्व (सन्ति) दं! (स्वे राजनि) वुज्न राजा के अधीन रहकरदे 
८ अग्ने ) अग्रणी नायक | ( विधते ) विधिध उत्तम शिव्प रचने ओर 
विधान वनानेवा विधान की यथां स्वना ओर पाटन करने, कराने 
चाले पुरूपके च्यिदही (तेवसु) तेरा समस्त धनया वसा दज 
गश्वयं हो । इति पत्रिदो वगः ॥ इति चलुर्थोऽध्यायः ॥ 

अथं पञ्चमोऽध्यायः 


| 
मरद्राजो वादैसपत्य ऋपिः ॥ श्ररिनर्देवता ॥ दर १, € अरियन्णिच्रू । २ 
न्वराडन्िक्‌ । ७ निचृद्रुध्एक्‌ । = उष्छिक्‌ । ३, ४ अ्रनुष्ट्प्‌ 1 ५, ६, १० 
निचृदनुष्टुप्‌ । ११ सुरिगतिनगती ॥ एकादशर्चं सक्तम्‌ ॥ 


वि 


त्व ह च्चतवदयश(ऽम् चा न पत्यस। 

त्वं विचर्षणे श्रवो वसो पुष्टि न पुष्यसि॥ १॥ 

भा०-डे ( अग्ने ) अस्मत्‌ तेजस्वी पुरुप ! जिस भ्रकार ८ क्षं 
चत्‌ ) प्रथिवी (यशः पच्यते) न्न देश्वयं को खव वदती है, उसी श्रकार 
नू भी ( यद्चः पत्यसे ) अन्न ओर यद्वा का पतिवत्‌ स्वामी हो, अथवा 
^ क्षेतवत्‌ यश्ञः पत्यसे ) भूमि में उत्पन्न अन्न जर तद्वत्‌ भूमिसमं प्राक्त 
यका कीततिसेभी ( पत्यसे 9) सख्दडडा। तु ( मिन्नः न 9) स्नेही मित्र 
के सभान ओर मरणसे वचाने वाटे जर वा सूर्यं के समान (धशः 
प्ये ) अन्न ओर तेज का स्वामी हो । हे ( विचर्षणे ) विदोप रपत 
राको याश्वान को देखने हारे! (ख) तू ( श्रवः) अन्न ओर क्तान 
को ( पुष्टि न ) शरीर पोपक अन्न वा पञ सम्पदा के समान ही ( पुप्य- 
सि) युष्ट क्रिया कर! (२) दे ( विश्वचपेणे वसो) सवके द्रष्ट 
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सव मे वसे अन्तर्यामिन्‌ ! हे ( अग्ने ) ज्ञानवन्‌ ! चू ८ श्षेतवत्‌ यदः ) 
पार्थिव अन्न के समान ही ( सित्रः न ) भिच्रवत्‌ सू्थंवत्‌ पार्क है) तु 
हमारे ज्ञान ओर रे धर्यं को वदा । 
त्वां हि ष्मा चैणयो यज्ञेभिगीभिरीलते । 
त्वा चाज यात्यवुका रजस्तावश्वचपस॒ः ॥ २॥ 

भा०-दे विष्न्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( चपणयः >) समस्त मनुष्य 
( येभिः ) यनो से, जर ( गीर्भिः >) वाणियों से, ( स्वां हि ईडते स्म ) 
सेरी ही स्छति करते ओर तुश्च चाहते हँ । ( अदकः ) चोरी कुटिरुता 
आदिं से रहित ( वाजी ) वेगवान्‌ , वर्वान्‌ , ्ञानवानू जर रेवान्‌ 
ध्रजाजन ( स्वां > तुश्च (याति) पाक्त होता है । त्‌ू ( रजस्तूः ) समस्त 
लोकों का भरेरक ओर ८ विश्वचर्षणिः ) समस्त विश्व काद्रृ्टाहै)। 
छजाषस्त्वा दवा चरा यज्ञस्य कलामन्यत्) 
यद्ध स्य माञुषो जनः खम्नायुजंहे अध्वरे | 2॥ 

आा०--विद्रन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! ( दिवः नरः ) नाना कामनाषं चा 
आए करने चारे जन ओर ज्ञान प्रकाश, व्यवहार ओर विजिगीषा जादि 
के प्रसुख नायकः, जन ( सजोपः >) समान प्रीति से युक्तं होकर ( यन्तस्य 
केतुम्‌ >) परस्पर संगति ओर मान सत्कार के कलापक (स्वा) तुद्घको दी 
यन्न के ध्वजा रूप अनि के तुर्य ( इन्धते ) बरावर यरदीक्च करते हे तुशे 
हो व्यासो से बदाते ह । ( यत्‌ ह >) क्योकि ( खः मालुपः जनः > वह 
मननक्ञीर मनुप्यगण, ( सुघ्नायुः >) सुख कर कामना करता इजा (अध्वरे) 
हिसा आदि दोषो से रहित यज॒ उपासनादि कर्म मे, ( जे ) तेरे धरति 
अपने कौ घरदान करता ओर ८ त्वा जद्धे ) वुक्षे पुकारा, ओर स्वीकार 
करता है । स-जपसः । स्वा । इति पदपाठः ॥ 
चछधद्यस्ते सुदानवे धिया मतैः एशमते । 


(9 


ऊती प वहते दिवो दिपो अद्य नतरति॥ ४॥ 
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भा०--( यः मर्तः ) जो मनुप्य < सुदानवे ) उत्तम दानशररु (ते) 
तेरे निमित्त स्वयं ( ऋधत्‌ >) सण्ृद्ध हो ओर ( धिया >) बुद्धि, जान ओर 
क्म से ८ ते शशमते ) तेरी ही स्तुति करता ओर तेरे लिये दी स्वयं शान्ति 
"धारण करता है । हे प्रभो ! स्वामिन्‌ ! ( सः ) वह ( उत्ती ) तेरी रक्षा, 
ओर तेरे दिये ज्ञान सामथ्यं से ( च्रहतः ) बड़ी २ ( दिवः) कामनाओं 
को, ( च्रदत्तः दिवः ) बडे २ रोको को ओर ( च्रदतः दिवः ) बड २ सूर्यो 
को ओर ( द्विपः ) श्रुजको भी ( अंहः न >) पापके समान ( तरति >) 
-पार कर जाता है, उनसे कहीं आगे वद्‌ जाता है । 
खमिधा यस्त॒ आहति निशितिं मत्यां नशत्‌। 
वयावन्तं स पुष्यति क्षय॑मभ्चे शतायुंपम्‌ \ ५1 १॥ 

मान्दे (अभ्रे) प्रभो ! हे अभि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! टे 
अभ्रिवत्‌ देह को चेतन करने हारे आत्मन्‌ ! ( समिधा >) काष्ट सहित 
< जहति >) आहुति अक्चिमे दी जाती है ओर बह वदतां है उसी प्रकार 
,( यः म्यः ) जो मरणधमां मनुप्य ( ते >) तेरे ल्य ( समिधा ) अच्छी 
रकार प्रदीक्च होने वाङे जल चायु के साथ २ ८( आहुतिम्‌ ) आद्र श्रद्धा 
पूंक खाने योग्य अन्न, आदि ओौर ( आहुतिं >) आद्र पूर्वक वचन, स्तुति 
आदि ( निदितं ) खूब सूष्ष्म, ओर प्रभावजनक रूप से (८ नशत्‌ ) प्रदान 
-कराता है । ( सः ) कह ( वयावन्तं क्षयम्‌ ) शाखा वारे वृक्षक प्रात 
करं चरणादि से युक्त दसं देह को, ( राताुषम्‌ ) सौ चपं तक (युप्यति) 
पुष्ट कर छेता है अथात्‌ पूणं जीवन जी लेता है । इति प्रथमो वर्गः ॥ 
त्वेषस्ते रूम ऋरुवति दिवि पठ आत॑तः । 
खरो न हि दृता त्वं कृपा पावक रोच॑से ॥ ६ ॥ 

भा०-( धूमः दिवि >) जिस प्रकार अश्चिका धूम ओर ( स्वेपः) 
अकाश आकाश मे फरता है उक्ती प्रकारं दे ( पावक ) अभि के समान 


^ 
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६ 
= (ज 


र्रको, देह को ओर चित्तो को पविन्र करने हारे राजन्‌ † आत्मन्‌ ! 
परमात्मन्‌ ! (ते ) तेरा ( छकरः ) अति शुद्ध, ` कान्तिमय, ( स्वेषः )' 
तीक्ष्ण तेज, प्रताप ओर ८ धूमः ) शच्भ, रोगों ओर पापोकोकपा 
देने वा दूर करने वाला साम्यं ( दिवि ) यमि राजसभा ओर मनो 
कामना मे ( ऋण्वति ) व्यापता है ओर (वं ) तू स्वयं (ज्ुक्रः) कान्तिमान्‌ 
( आततः ) सर्धत्र व्यापक, ( सूरः न ) सूयं के समान ( दयुता ) कान्ति 
से ओर ८ कृषा ) कर्म सामथ्य॑से वा करुणा से ८ रोचसे हि ) भ्रकारित 
होता भौर सबके चित्तो को अच्छा प्रतीत होता है ! सव ठक तेरी कान्ति 
ओर कृषा के कारण चाहते हें । 


अधा टि विच्चीड्योऽसिं श्रियो नो अतिथिः । 
रवः पुरीव जूयैः सुनुने अ्॑याय्य॑ः ॥ ७ ॥ 


भ{--हे राजन्‌ ! विदन्‌ ! प्रभो! (अधादहि, न्‌ निश्चय येः 
( विक्षु ) समस्त प्रजाओं मे ( ईंडयः ) स्ठति करने योग्य ओर (अतिथिः) 
अतिथि के समान पूज्य, सवको अतिक्रमण करके स्थित, सवोंपरि ओरः 
( नः प्रियः ) हमारा प्यारा ( जसि 9 हे। तु ( पुरि इव जयेः ) नगरी 
मे रहने वाले बद्ध, दितोपदेष्ा पुरुष के समान वा ( रण्वः > रण-कुशर- 
राजा के समान था ( सुजुः न= >) गृह मे विद्यमान युत्र के समान (रण्वः). 
रमणीय, सुखप्रद, ८ जूर्यः ) . हितोपदेष्टा, ओर ८ सूः ) सवका प्रेरक 
ओर ८ जरययाय्यः >) तीनों खोकों मे ्यापक हे । वृद्ध पुरुप तीनो आश्रमो 
वा बाल्य, यौवन, वार्धक्य तीनों अवस्थाओं को प्रा होने से श्रययायय' 
हे । राजा मिन, शु, - उदसीन वा आगे, पी ओर मध्यमे आक्रमण 
करने वारे तीनों पर प्रयाण करने मे समथ हयेन से श्वययाय्य' है । पुत्र 
माता आचाय जर यज्ञ वेदी तीनों मे जन्म काम करने से 'त्रयथाय्य है, 
विद्वान्‌ विचा, तप, जर कर्मं वा तीनों वेदो मं निष्ठ होने से च्रययाण्य है ॥ 
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करत्वा हि द्रो व्यसने वाजी न क्तव्यः । 

परिज्मेव स्वधा गयो.ऽ्यो न ह्यर्थः शियः ॥ ८ ॥ 

भा०-जिस प्रकार (क्रत्वा द्रोणे अज्यसे) अधि संघपंण की क्रियासे 
वा यक्त क्म से ब्ष्च के विकार रूप अरणी काष्डसमे वा कुण्डपात्र में प्रकट 
होता है उसीभ्रकार हे विद्रन्‌ ! राजन्‌ ! आत्मन्‌ ! परमेश्वर! तू मी (कलवा) 
क्तान ओर कर्मसे ८ द्रोणे >) जने योग्य सन्मागं म राट्‌ मे जर समस्त 
विश्व मे ( अज्यसे ) प्रकाश्चित होता हे) तू ( वाजी न >) वेगवान्‌ अश्व के 
समान ( कल्यः ) समस्त कर्मो का करने हारादहै। तू ( परिज्मा इव ) 
सव तरफ जाने वाटे वान्य के समान (स्वधा) जीवन देने वाटा, देश्वयं का 
पोषक, धारक, तू ( गयः ) ध्राणवत्‌, गृहवत्‌, ८ अत्यः न >) वेगवान्‌ 
अश्ववत्‌ व्यापक, स्वातिकश्ायी ओर ८ शिञ्चः) वालक के समान छुद्ध 
पवित्र ओर प्रशस्ताचरणवान्‌ एवं ८ हार्यः ) ऊुटिल पुरुषों का नाच करने 
वाखा है । जीव स्वयं देह का धारक हीने से (स्वधां है । 

त्व त्या चिदच्युताग्ने पचन यवसे । 

धामा ह यत्त अजर चन वृश्चन्ति शिरसः ॥ ९॥ 

भा<-हे ( अभ्रे ) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! परमेश्वर ! ( यवसे 
पश्यः न) घास ॐ निमित्त पञ के समान बुभुक्षित सा होकर (अच्युतो व्या 
चित्‌ ) कभी च्युत न होने वारे उन समस्त रोको को भी वृक्षों को अभि- 
वत्‌ प्रखयकार में ्रस ङेता है 1 ओर निस प्रकार ८ रिक्रसः ) दीसियुक्त 
अभ्निके ( धामा वना वृश्चन्ति ) तेज ज्वालां वनं को भस्म कर देती है 
उसरी प्रकार हे ( अजर ) अविनाशी ! प्रभो ! ( शिक्रसः ) भकादामान, 
शक्तिशाली ( ते ) तेरे ८ यत्‌. धामा ) जो तेज, ओर धारण सामथ्यं है वे 
( बना >) भोगने योग्य समस्त लोकों का ( ब्रृश्वन्ति ) विनाश कर देते हे । 
( २) इसी श्रकार तेजस्वी राजा के धारक सैन्यादि वल न्च के सैन्यों 
को काट गिराते हें । 


१८४ ऋण्वेद्भाष्ये तृतीयो ऽकः [अ०५।च०२।११ 





चेपि ह्यध्वरीयतामघ्ने होता दे विशाम्‌ । 

खभ्रधो विश्पते ङृणु ज़पस्व॑ं हव्यस्िरः ॥ १० ॥ 

भा०-हे ( अभे ) विन्‌ ! प्रभो ! तू ( अध्वरीयताम्‌ विशाम्‌ ) 
यज्ञ करने वाङ प्रजां के (दमे) गृह मे ८( होता ).विद्वान्‌ होताके 
समान दाता होकर ( वेपि ) प्रकारित हो । ८ विद्रपते ) प्रजा के पालक ! 
तू उनको ( सख्धः इणु ) सद्ध कर । ओर हे ८ अद्गिरः ) अभिवत्‌ 
तेजस्विन्‌ ! तू ८ हव्यम्‌ ) अन्न आहुतिवत्‌ महण करने योग्य देश्वयं ओर 
अन्न आदि पदार्थं ओर स्तुत्य वचन को ८ जुषस्व >) भरेम से स्वीकार कर । 

अच्छ नो मित्रमहो देव देवाने वोच॑ः खसतिं रोद॑स्योः 
चीदहि स्वरित उक्तितिं र्वो नन्दिषो शअहासि दुरिता तरेम 
ता चरस तवाचसा तरेम ।॥ ११। २॥ 

सा०-हे (मित्रमहः ) सखेहवान्‌ मित्रो का आद्र करने चले ! हे 
८ देव >) दानच्चीक ! हे ( अमे ) तेजस्विन्‌ ! तू (देवान्‌ नः) इम कामना- 
युक्त अर्थियों को ( रोदस्योः ) माता पिता के समान जनों का ( सुमति ) 
छम ज्ञान हमे ( वोचः) उपदेदा कर। तू (< सुक्षितिम्‌) उत्तम 
भूमि, उत्तम निवास स्थान को ( स्वस्ति ) सुखपूवेक ( वीहि) प्राक्च 
कर, ्रकारित कर । तू ( दिवः नृन्‌ ) कामनायुक्त पुरुषों को प्राप्त कर । 
< द्विषः, अंहांसि >) शुभं को, ओर पापों को ओर ( दुरिता ) उरे कर्मो 
को भी हम (तरेम) पार करं । ( तव अवसा ) तेरे रक्षण सामथ्यं से टम 
८ ता) उनको ( तरेम ) तर जावे ओर ( तरेम ) सदा तर जाया करं । 
राजा सूर्यवत्‌ तेजस्वी ष्टोने से वा मित्रों का आद्र करने से मित्रमहाः" दै । 
इति द्ितीयो वर्मः ॥ 

[३] 


भरद्वाजा वादस्पत्य ऋषिः ॥ . श्रभ्निर्देवता ॥ दछन्दः--१, ३, ४ चरिष्ट्प्‌ । 
२, ५, ६, ७ निचत्‌रष्टप्‌ 1 ८ भुरिक्‌ पंकिः ॥ श्रषटचं सूक्तम्‌ ॥ 
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ग्रेस क्ेपटतपा ऋतेजा उर ज्योतिनेशते देवयु । 
य त्व सि्ण वर्णः खजापा दव पाख त्यजा मतम: ॥ १॥ 
भा०-दे ( अग्ने ) ्ानवन्‌ तेजरसिविन्‌ ! विद्भनर्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो ! 

( सः ) वह ( तपाः ) सस्य का पाटक, धमार्मा ( ऋते-जाः >) सस्य 
च्तान में जन्म लाभ करने वाखा, ८ देवयुः ) छम गुणों ओर उत्तम विद्वानों 
-की कामना करने चाला पुरुप (क्षेपत्‌ ) दीघं जीवन प्राक्च करता, इस खोक 
मे रहता ओर (ते ञ्योतिः नशते ) तेरे परम ज्ानमय प्रकाश को प्राक्त 
-करता है । हे ( देव ) राजन्‌ ! प्रभो ! ८ यं ) जिस ८ मत्तम्‌ ) मनुष्य 
-को ( सजोपाः › प्रेम से युक्त ( वरणः ) सव दु्लों का वारक, सवेश्रपट 
(खं) तू ( भित्रेण >) खेहवान्‌ मित्र सहित ( त्यजसा >) दान से (पासि) 
"पालन करता ओर ( अंहः ) पाप नाशक करता है वही परम ज्योति टाम 
"करता हे । 

डज यद्या्भः शशम शमाभनत्ऋरवडासायस्चय ददाश्च। 

एवा च्नत यशखामजष्टनाहा मत नशत न घटाः! २।) 

भाजो पुरुप ( यक्तेभिः ) दान, देवपूजन ओर सलत्सगां से 

( ईजे >) यज्ञ करता है, ( शमीभिः शशमे ) उत्तम कमो सेअपनेको 
शान्त करता है वा उत्तम॒श्ान्तिजिनक उपायों ओर स्तुतियों से अपने को 
सान्त करता या प्रयु की स्तुति करता है ओर जो ८ कधद्वाराय ) सम्पन्न, 
'सष्द्ध करने वारे धनों ओर च्यवहारों से युक्त ( अश्चये ) ज्ञानवान्‌ पुरूप 
के दित के ख्य ( ददाश ) अभिमें आहूति के तुल्यदही दान करता है 
"( एव चन >) इस प्रकार निश्चय से ( त ) उसको ८ यद्यसाम्‌. अजः ) 
यशो ओर अन्नो का अभाव ( न नशते ) प्रात नदीं होता, (तं मत्त) उस 
मनुप्य को (अंहः न नदते ) पाप मी स्पद्यं नहीं करता ओर उसको 
< प्रदिः न नदते ) भारी दपं, घमण्ड वा मोह भी नहीं होता । अथवा 
अन्नो की कमी, पाप वा पं आदि उवे नष्ट नहीं कर सक्ते। ` 
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स्रान यस्य दशणातररपा भामा यदत्त शचतस्तव्ा घाः 
हेषस्वतः शरणो नायमङ्कः कचा ्चद्धरवो वखतवनजाः 11२॥ 
भा०-( यख ) जिसका ( दशतिः) दशन, सत्य क्षानवादष्टि 
८ सूरः न >) सथ के समान सस्य अथं को अ्रकारित करने वारी (अरपाः) 
पापों से रहित ( भीमा ) असन्नो को भय देने बारी है । ओर ( यत्‌ >) 
( शछचततः ) अधि के समान चमकते हुए जिसको ८ धीः ) उत्तम 
बुद्धि ओर कम॑ ( आ एति ) सव ओर से प्रच होता है, ( अक्तोः) सक 
पदाथा को स्पष्टकर देने वारे ओर ( शुरुधः न >) अन्धकार के नारक 
तेजस्वी सूयं के समान ही उस ८ हेषस्वतः ) गंभीर गजनावत्त्‌ वाणी 
बोरे हारे (ते) तुक्च उपदेष्टा का (कुत्रचित्‌) कीं भी दो वहां ही (रण्वः) 
अति रमण योग्य ( वनेजाः ) काष्ट मे अभिवत्‌, किरणों भे सूर्यवत्‌ ही 
उत्तम सेवने योग्य ेश्चयं वा श्ान्तिदायक वन मे उत्पन्न ( वस्तिः ) 
नित्रास होता दै । 
तिग्मे चिदे महि चप अस्य भसदश्बो न य॑मखघान शासा । 
विजिमानः परु जिह्वां ठ विरम द्रावयति दारू धक्षत्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-( अस ) इस विद्धान्‌ वा राजा का ( एम ) ज्ञान ओर मागं 
८ तिम्मं चित्‌ ) सूर्यं के श्रकाश्च के समान अतितीक्ष्ण हयो ओर (वणेः महि) 
रूप, आकार महान्‌ विश्चार ओौर ( भसत्‌ ) चमकने वाला, तेजस्वी हो. 
वह स्वयं (अश्वः न) वेगवान्‌ अश्च के समान (आसा) खख से (यमसानः) 
यम अर्थात्‌ संयम का सेवन करनेवाला वाचंयम तथा मिताहारी, निर्लोभ 
हो, बह ( परशुः न ) फरसे के समान अन्तान के नाडा करने मे (जहां) 
अपनी तीक्ष्ण वाणी का धार के समान ( विजेहमानः ) विविध भ्रकारसेः 
प्रयोग करता हुभा (दविः न) ताप से धातु गला कर शोधने वकि स्वर्ण- 
कार के समान ८ द्वावयति >) समस्त मलो वा शन्रुभों को पिघला कर 
दूर कर देता है .वह ही अशनि के समान ( दार ) काष्ठवत्‌ अपना ठेदन 
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भेदन करने वास्य के सैन्य वा भय मोहादि जनक वा ह्ृदयविदारकः 
रोकादि को भी ( धक्चत्‌ ) भस्म कर देता है । 
स इदस्तेव प्रतिं घादचिप्यच्दशीत तेजो.भ्यखो न धारस्‌ । 
चिच्रभरजतिररतिरयो चक्घर्वेनै द्रुपद! रघुपत्मजंहाः ॥ ५ ॥ ३ ॥ 
भा०-( असिप्यन्‌ अस्ता इव ) जिस्‌ प्रकार वाण फरंकने वालः 
श्नुधंर बाण धनुष म रगाकर शत्रु के प्रति फंक्ता ह उसी प्रकार (सः 
इत्‌ ) वह विद्धान्‌ भी ८ असिप्यन्‌ ) बन्धन में व॑धता हुजा (प्रति धात्‌ )` 
उसको साम्यं पूर्वक सहे मौर प्रतिकार करे । जिस प्रकार दिटपी (अयसः 
धारां स्िदीते ) रोहे की धारको तेजन करतादै उसी प्रकार विद्धान्‌ 
पुरुप भी ( धारम्‌) बाणीको ( द्िदीत) तीक्ष्ण करे, वार्वार २ 
अभ्यास से तीन, ऊरल्वचन वनावे ¡ (यः) जो ( अरतिः) जगे: 
जाने वाडा, वा कीं एक स्थान पर भी आसक्त न होकर असंग हो, वह ` 
८ चिच्र-धजतिः ) अद्भुत वेगवान्‌ गति वाख होकर ( जक्तोः ) रात्रि कारूः 
मे (दद्रा वेः न) बश्च पर विराजने वाटे पक्षी के समान (रघु-पत्म-नहाः) 
रघु तुच्छ २ पदार्थं के प्रवि गिरने के व्यसन को छोड देता है अथवा वह ` 
( अक्तोः वेः न ) रात्रि के प्रकारक सूयं के तुल्य, तेजस्वी होकर (दसा) 
रथ सरे जने वाटे, रथवान पुरुप के समान ( रघु-पत्म-जहाः ) वेग से, 
सुदूर मार्गो को जाने मे समथ होता है । इति तृतीयो वर्गः ॥ 
स ई रेभो न प्रतिं वसत उस्राः शोचिषा रारथाति सिजर्महाः । 
नक्घ य ईैमरूपो यो दिका नूनमयं अरूपो यो दिता नृन्‌ ॥ ६ ॥ 
भा<-( यः) जो ( अरूपः ) रोप रहित दोकर भी ८ दिवानक्तं ) ` 
राति दिनि ( ईम्‌ >) इस जगत्‌ को सूर्यवत्‌ सन्मार्गं पर चराता, जो ( अम-- 
त्यः ) जसाधारण मनुप्य होकर ( नन्‌ ) मनुष्यो का शासन करता है 
ओर जो ( अरूपः ) ममं स्थानों पर वश करके, (दिवा >) तेज, ज्ञान 
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अकाश से ( नृनू ) मनुप्यो को सन्मागं दिखाता हे ( सः ) बह पुरुष ही 
( रेभः न ) सूर्यवत्‌ उत्तम ज्ञानो का उपदेष्टा, स्वयं पूज्य होकर भी अन्यो 
"का सत्कार करने चारा होकर ( उखाः प्रि चस्ते >) किरणों के तुल्य स्वर्य 
उपर को निकर्ने वारी वाणियों को धारण करता है, ओर चह ८ मि्र- 
महाः ) मित्रो, सदी जनों का आदर करने हारा ( शोचिषा ) अधिके 
-समान दीि युक्त वाणी से ही (रारपीति) उत्तम उपदेश किया करता दै । 
दिवो न यस्य॑ विधते नवीगेदषां श्त योप॑यीपु नूनोत्‌ । 
-घुणा न ये ध्रज॑सा पत्म॑ना यन्ना रोदसी वसुना दं खपत्नी ॥७५॥ 

मा०-( दिवः न ) तेजस्वी सूर्यं के समान ( विधतः ) विधान 
करते हुए, कमं करते इषु था उपदेश करते हुए ( यस्य ) जिसके ( नवी- 
-नोद्‌ ) उत्तम उपदेश ध्वनित होता है, ओर जो स्वयं ८ घरृपा ) वपंणश्षील 
मेघ के तुल्य ८ रुक्षः ) कान्तिमान्‌ वा उन्नत पद्‌ परर आरूढ होकर ८ ओ- 
-पधीषु >) वनस्पतिं के तुल्य प्रजां ओर सेनाओं पर ८ नूनोत्‌ ) आज्ञा 
वा शासन करता है । ओर (यः) जो ( ष्णा ) दीक्चि ओर ८ ध्रजसा) 
-वेग से युक्त होकर ( पत्मना ) उत्तम मा्गसरे (यनू) जाता हज 
'( वसुना ) रेश्वथं से ( सु-पली ) सुख से रष्टरका पालन करने वादे, 
-( सेदसी >) श्रु को सुखने वारे, सेनापति ओर सैन्य दोनों को उत्तम 
-पु्रादि के पालक पति पली के समान ही (दम्‌ ) दमन करता वा दानी 
होकर पुष्ट करता दै । 

1 € „म |, (6 1 ~ _ ५ भ =, 
-धायोभिच्र यो युज्येमिरकेविद्यन्न दविदोत्स्वेभेः शुष्म॑ः । 
-श्धौ वा यो अर्त तत्त॑ छम त्वेषो रभखानो अ॑द्योत्‌॥।८।४॥ 

सा०--( यः) जो ( विच्युत न ) विदेप कान्तिुक्त सथं या विली 
-के समान ८ अर्कैः) अर्चना करने योग्य, मान सत्कार के पात्र, (युभ्येभिः) 
कार्यौ मे नियुक्त करने योस्य, ८ धायोभिः ) कायभारो को उत्तम 
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रीत्ति से धारण करमे बाट मघीनस्य शुख्पो से किरणो के समान यर 
०. 3 > दोपक्छ ^~. =_> ~ 

( स्वेभिः ) अपने ( गुष्मः ) गचरुश्लोपक वरी ओर सन्या से (दवियोत ) 
निरन्तर चसका करता है, यर (यः ) जो ( महताम्‌ ) वायुवत्‌ व्वा ` 
वीर पुरुषों के ( चाधेः ) सैन्य वा वरु को ( ततक्ष ) तैच्यार करता ह 
वह ( कशुः न ) वहत अधिक तेज से चमकने वे, महान्‌ स्यं के समान 

(च्वरेपः) तीशा कन्ति से युक्त ( रभसानः) वेगवान्‌, काय॑ङुदार. 
होकर ( अच्त्‌ ) चमकत्ता ह 1 इति चतुथं वग; ॥ - 


[ र | 


मरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ ्रनिनर्देवता ॥ छन्दः--१ विष्ट्प्‌ । २, ५, 5, 
७ भुरिक्‌ पक्तिः । ३, ४ निचत्‌ पंक्तिः । ८ पक्तिः । चरट्यं क्तन्‌ । 


य्था होतो देवतःता येभिः सृनो सदसो यज॑सि । 
[3 1 [3 
एवा नें श्रद्य खसना सम्नानानुःश्॑ग्न उशतो य॑क्ति देवान्‌ ॥१॥ 


मा०--( यथा ) जिस प्रकार ( मनुषः ) मननगरीख विद्वान्‌ मनुष्य 
( यज्ञेभिः ) यज्ञो से ८ देवताता ) विदाने दारा करने योस्य यच्च के 
वस्र पर ( यजाति ) यक्त करता, यथायोग्य सत्कार, दान आदि करता 
दै । दे ( हतः) दान देने वाले ! दे ( सहसः सृनो >) शरु पराभवकारी 
सैन्य वर के सञ्वालकर सेनापते वट के देने वरे! हे८ अघे ) विद्रन्‌ 
अग्र नायक ! हे प्रभो! चू भी (एव) उसी धकर (जय) जान 
( देवान्‌ ) धरनश्व्ादि कामना करने वाख ( उदातः ) तुक्षे चाहते हु 
८ समानान्‌. ) पदाधिकार मे समान वद्वीयं बाले, बा मन सहित रहने 
वद्धे (नः) हम लोगो को ( समना ) संग्राम वा यक्तादिं के अवसर परर 
८ यक्षि ) उत्तम वेतन सुख टेखयांदि देता जौर संगत ऋर हरमे सुप्वद्ध 
करता हे, तू ही हमारा नायक होने योग्य हे 


 & 


५ 
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सर मना विमा चत्तारनं वस्तारभ्वन्दारु वेद्यश्चनो धात्‌ । 
चिश्वायुया मुता मत्यघूषसद्भदाताथजातवद्‌ाः ॥ २॥ 
भा०-(चः) जो ( विश्वाद्रुः) सवको जीवन देने बाला, (अ- 
-ष्तः ) अमरणधमां, सल्युरहित, निभैय, ( मयैष ) मरणसीर, मनुष्यों 
-जीवो के बीच मे ( अतिथिः) अतिथि के समान पूज्य, सर्वव्यापक 
( जात-वेदाः ) समस्त क्तानां ओर रेश्वर्यो का उत्पादक, समस्त उत्पन्न 
पदार्थो का ्ताताहै (सः) वह ( विभावा) विश्चेप कान्ति से युक्त 
८ चक्षणिः >) सबका द्रष्टा ( अभिः ) अभि कं समान स्वयप्रकाश्च (वेयः) 
-ञुद्धि वा्ञान से जानने योग्य वा शरणयोग्य भभु, स्वामी ओर विद्वान्‌ 
( वस्तोः ) वसने के निमित्त, सब दिन ( नः ) हमें ( चन्दार्‌ >) उत्तम 
स्तुति करने योग्य ( चनः ) अन्न ओर तान ( धात्‌ ) देवे । 
द्यावो न यस्य॑ पनयन्त्यभ्वं माससि वस्ते सूयो न शक्रः । 
{वं य इनात्यजरः पावका-शन्स्य चिचिदुश्चथत्पुल्यीयिं ॥ २ ॥ 
भा०-८ यस ) जिस परमेश्वर कं ( अभ्वं ) महान्‌ सामथ्यको 
८ द्यावः न ) ये समस्त चमकने वारे सूय, नक्षत्र आदि गण किरणों के 
समान ( पनयन्ति >) स्तुति करते हँ ओर जो ८ सूर्यः न ) सूयं फे समान 
.( शुक्रः ) कान्तिमान्‌ स्वयं तेजःस्वरूप होकर ( भासांसि ) समस्त 
ज्योतियों को ८ वस्ते ) आच्छादित या चखों को पुरुप के समान धारण 
करता है । ( यः ) जो ( अजरः ) जरा मरणादि से रहित ( पावकः ) 
सवको पविन्न करने वाला, अश्चिवत्‌ तेजस्वी, परम पावन होकर (वि 
-इनोति >) विविध प्रकार से व्यापता है, वह ही अभि जिस प्रकार ( अ- 
शरस्य पूर्व्याणि दिश्नथत्‌ ) भोजन के द्‌ रूपौ को शिथि कर देता है 
उसी प्रकार वह परमेश्वर ( अश्चस्य ) भोक्ता जीव के भोग्य कमं 
फरादि के (पूर्व्याणि) पूं के किये कम बन्धनो को ( शिश्नथत्‌ ) दिधिः 


नकर देता है । 
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वर्मा हं सूना अस्यद्यसद्धा चक श्ाश्रजचुवाञ्मान्नम्‌ । 
सत्व न ऊजसन् ऊज धा राजव जरकवके दष्यन्तः।४॥ 
भ{०--हे (सूनो) समस्त जगत्‌ उत्पादक आर सञ्चारक ! तू (वद्या) 
चन्दना करने योग्य ओर सव मनुष्यों को उपदेक्च करने हारा. असि ) है । 
त ही ( अद्यसद्मा ) समस्त मोगने योग्य कर्म फलय पर अधिष्टतर रूप से 
माजनों मं अधि के व्य स्वादप्रद्‌ होकर विराजताहै। तू ही (८ अभिः) 
-सर्व्रकाशक होकर (जनुषा) जन्म द्वारा (अज्म) प्राप्त करने योग्य (अन्न) 
अन्नवत्‌ मोग्य फर को ( चक्रे ) जीवों के खयि बनाता है । (सः ) वह 
(स्वं ) तू ( ऊजेसनः ) अन्नो वसं का देने हारा होकर ( नः ) हमे सव 
-पकार के ( ऊजं ) अन्न ( धाः ) प्रदान कर। ओर तू ( राजा इव ) राजा 
ऊे समान ( जेः ) विजय कर, ( अचरुके अन्तः ) मेडिये के समान चोर, 
कुर पुरुपों से रदित निर्विघ्न राष्ट मे वसने वाटे राजाकेसमानदहीतू 
( अचरके अन्तः ) चोरी, कृटिटतादि से रदित अन्तःकरण में (क्षेपि ) 
निवास किया कर । 
-नितिङ्कि यो वारणमन्नमत्ति वायुने राषटरयत्य्यङ्कन्‌ 1 
तुया यस्त च्राष्दश्चामरतारत्छा न हुतः पततः पारहूत्‌ ॥५५॥ 


मा०--(यः) जो राजा ( वारणम्‌ ) द्रुजं को दूर भगादेनेमें 
-समथं सैन्य बल को ( नितिक्ति ) स्च तीक्ष्ण बनाये रखत। है । ओर 
( अन्रेम्‌ ) भोग्य देश्वयं का अन्र के समान ( अत्ति) भोग करताहैया 
जो ( नितिक्ति ) खूब तीव्र, वर्दायक ( वारणं ) उत्तम रोगनादाक 
अन्न खाताहैजो (रष्टरी) राष्ट्रका स्वामी ( वायुः न) वादु के समान 
-वलवान्‌ होकर (अन्‌ ) सव दिनों चा रात्रियों का सूर्यं के समान समस्त 
-तेजस्वी पुरूपों को ( अति एति ) अतिक्रमण कर जाताहै। हे नायक, 
प्रभो! (यः) जो त्‌ू वेगवान्‌ अश्व के समान वक्रया विनस्न होकर 
*( परिद्रत्‌ ) सर्वत्र व्र गति से गमन करता है उस ( आदिश्याम्‌ > 
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चादिशो ( पततः ते ) प्रयाण करते हुए तेरे ( अरातीः ) हस 
( दयाम >) विनाद्ःकरं। या तेरे चारों दिशाभों मे स्थित श्नुजं का 


नाश करं । इति पञ्चमो व॑ः ॥ 
रा सूर्यो न मालुमर्दधिरकैरघ्े ततन्थ रोद वि भासा । 
चिओ नयत्परि तममौस्यक्तः शोचिषा पत्म॑न्नौशिजो न दीयन्‌ ६ 
भा०-हे ( अग्ने ) अचि के समान तेजस्विन्‌ ! जिस प्रकार ( सूयः 
भानुमद्धिः अकैः ) सूं प्रकाशयुक्तं होकर ८ भासा रोदसी वि ततन्थ ) 
दक्षि से आकाश आर थिवी दोनों को व्याप रेता है ओर ( पत्मन्‌ 
अक्तः दीयन्‌ शोचिषः तमांसि परि नयत्‌ ) आकाञ्च मां से गमन करता 
आ कादा से अन्धकारो को दूर करता है उसी प्रकार राजा भी ( भानु 
मद्धिः अकैः ) सूर्य प्रकाडा से पके अन्नो ओर तेजस्वी, पूज्य पुरूपं सहितः 
८ भासा ) अपने तेज से शास्य ओरं शासक दोनो वगो को ( आ ततन्थ 
वि ततन्थ) व्याप डे ओर विष रूप से विस्तृत करे ओर (भरिजः न) 
कान्तिमान्‌ सूयं के समान ही कामनावानू प्रजावगं का हितकारी होकर 
(पत्मन्‌ दीयन्‌ ) सन्मार्गं से गमन करता हुआ ( चित्रः ) अत विस्मय 
कारी ओर ( अक्तः ) तेजस्वी होकर ( शोचिषा) विद्याके प्रकाल से, 
( तमांसि > अक्ञान, रोक, दारिद्र आदि अन्धकारो को ( परि नयत्‌ ), 
प्रजावगं से दूर करे । 
तवां हि सन्र॑तममकशोकैधैतृमडे महिं लः रोप्य 
इनदरं न त्वा शव॑सा देवत वायुं पुंखन्वि राघंखा नृत॑माः ॥ ७ ॥ 
भा०-दे ( अग्ने ) विदन्‌ ! हे प्रभो ! तेजस्विन्‌ ! ( अकचोकः ) 
अर्चना करने योस्य, सूर्यवत्‌ भकादयों से ८ मन्दतमम्‌ ) अति जानन्द्‌- 
जनक, अति प्रदांसनीय, ८ स्वां हि ) त्को ही हम ( व्ूमहे ) वरण 
करते ह । तू ( नः) इमारे वचनो का ८ महि शरोपि ) खव श्रवण कर 1 


अ०१।स्‌०५।१] ऋण्वेदभाप्ये पष्ठ मरडलम्‌ १९३ 





( इन्दं न) विचत्‌ के समान ( हवसा ) वरु से सम्पन्न ( देवता ) 
तेजस्वी, वा मेघवत्‌ दानंशीर ओर ८ शवसा वायुम्‌ ) वरु से वायुवत्‌ 
शत्रु ओर दुःखों को उखाड्‌ फेंकने चा वा (शवसा वायुम्‌ ) हान व अन्न 
से वायुवत्‌ जीवन देने हारे प्राणप्रिय ८ त्वां >) तुक्चको ८ तमाः ) भ्रष्ठ 
पुरूष ( राधसा ) धनैश्वयं ओरं आराधना दारा ८ प्रणन्तिः) पूणं करते 


आर प्रसन्न करते है । ४ 
* (| 


नू नो अश्चेऽवृकेभिः स्वरित वेषं रायः पथिभिः पष्यदः 1 
ता सुरिभ्यो गरते रासि खख मदेम शतहिमाः खवीराः ॥८।६॥ 
भा०-हे ( अन्ने ) क्षानवन्‌ विद्वन्‌ ! तेजस्वी राजन्‌ { पापदाहक 
शरभो! तू(चू) शीघही (नः) इमे ( अद्रकेभिः पथिभिः) चोरो 
से रहित मार्गौ से ( रायः ) धनैश्व्यो तक ( स्वस्ति ) ऊुशरतापूततैक 
८ वेपि ) पर्चा ।-ओर ( अंहः पपि ) पाप से पार कर । त्‌ ( सूरिभ्यः ) 
.विद्रान्‌ पुरुषों ओर ८ गृणते ) उपदेष्टा गुरजन वा स्तुति करने चाले के 
८ ता सुं ). नाना प्रकार के सुख ८ रासि ) प्रदान करता है । उन्दे प्रपत 
करके हम भी ( सुवीराः ) उत्तम वीरो ओर पुत्रों से सम्पन्न होकर ( शत- 
हिमाः ) सौ वर्पो तक ( मदेम ) आनन्द प्रसन्न हों । इति षष्ठो चः ॥ 


( ५] 


भरद्वाजो वार्स्पत्य ऋषिः ॥ अभिदेवता ॥ छन्दः--१, ४ तिष्टुप्‌ । २; ५, 
६, ७ निचृततिष्टुप्‌ । ३ भुरिकूपंक्तिः ॥ सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
॥ = ॥ | =| “~ (= क - ~ 
हुवे वः खन सदो युवानमद्रोघवाचं मतिधि्यविष्ठम्‌ । 
लः 1८ 


य इन्व॑ति दरविणानि परचता विश्ववसणि पुसुबासे श्रध ॥१॥ 


~ <> =^ 

. भा०- हे प्रजाजनो ! ( यः ) जो ( प्रचेताः ) उत्तम चित्त ओर 

क्तान वाखा, ( पुरू-वारः ) बहुत से प्रजाजनों वा सदस्यों से वरण करने 
१३ 
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"योग्य,. (-जधरुक्‌ ) किंसी से दोह न करने हारा होकर ८ विश्व.वाराणि ) 
समस्त रोको से स्मीकार करने योग्य ८ दरविणानि > रेश्र्यो ओर ज्ञानो 
को ( इन्वति ) प्रदान.करत। है ठेते ८ अद्रौघवाचम्‌ ) दोह रहित, प्रेम 
युक्त हितकारी वाणी बोखने हारे ८ मतिभिः यविष्ठम्‌ ) उत्तम प्रज्ञां 
से.युक्त.जौर उुद्धिमान्‌ , बख्वानू पुरुप को ( चः ) आप लोगों के लिये, 
वाञआपलोगोंमे से ही ( सहसः सूनुम्‌ 9 बल के सज्चारक. ओर उत्पादक 
( इवे) होने की भ्राथेना करता हूं । 
स्वे वसूनि पुर्वणीक होतर्दषा वस्तोरेरिरे यक्ञियाखः। ~ 
च्तामव चश्वा अवनाय यस्मन्त्स सोभगान दधरे पावके 11२॥ 
1°-( क्षामा इव ) जिस प्रकार भूमि उत्तम राजा के अधीन 
-रहकर ` ८ विश्वौ भुवनानि सौभगानि धत्ते ) समस्त लोकों ओर समस्त 
-देश्व्यो को धारण करती है उसी प्रकार ८ यस्मिन्‌ ) जिसके अधीन रह 
कर  ( यक्तियासंः ) परस्पर सत्संग, मेरु जो से रहने वाटे प्रजाजन 
८ विश्वा सवनानि ) समस्त -उत्पन्न प्राणियों ओर ( सौभगानि ) सुख- 
-जनक एश्वर्य को (दधिरे) धारण करते दँ हे ( होतः >) दाता राजन्‌ ! हे 
< पुवेणीक >) बहुत सैन्यो के स्वामिन्‌ ! वे सव रोग ( दोषां वस्तोः ) 
-दिन ओर रानि ८ वसूनि) समस्त येश्वयो को (स्वे ) वत्ते ही ( एरिरे ) 
द देतेदे। 
स्वं विन्ञ दिव॑ः सीद्‌ श्राखु करत्वा रथीरभवो वायीराम्‌ । 
अत इनोपि विधते चिकित्छो उ्यानुषग्जातवेदो वसूनि ॥ २॥ 
भा०-हे ( जातवेदः ) समस्त रेवयौ के स्वामिन्‌ ! (ववं) त्‌ 
८ आसु विषु ) इन प्रजां के वीच में ( करस्वा ) अपने ान ओर क्म 
सामथ्यै से ( श्रदिवः ) उत्तम २ कामनाओं को ( सीद्‌ ) भाक्त कर; 
उत्तम २ ज्ञानवान्‌ पुरुषों के ऊपर शासक रूप से विराजमान हो । ओौर 
८ वार्याणाम्‌ ) वरण करने योग्य. श्रेष्ठ धनां का ( रथीः ) प्रप्त करने 
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बाला ओर (वार्याणाम्‌) पदधिकारों के निमित्त चुने योग्य उत्तम नायको 
के वीचमेंत्‌ ही ( रथीः अभवः ) महास्थी के समान उत्तम सेनापति 
हो । हे ( चिकित्वः ) विदन्‌ ! तू ( विधते ) सेवा करने वाङ श्त्यजन 
को ( वसूनि ) नाना देश्य, ( आनुषक ) निरन्तर (वि इनोपि) विविध 
रूपों से दिया कर । ( जतः > इसी कारण तू राजा वन । 
यो नः स्रत्यो अ्थिदाखदस्चे यो अन्ते मित्रमहो वनुष्यात्‌ । 
-तमजरभिधरपसिस्तव स्वैस्तपा तपिष्ठ तपखा तपस्वान्‌ ॥ ४ ॥ 
मा०-दे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! विद्धन्‌ ! (यः ) जौ ( सयुत्यः ) 
निश्चित स्पसे छुप कर ( नः अभिदासवत्‌ ) हमारा नाल करे, ओर 
अन्तरः ) भीतर आकर ( वुष्यात्‌ ) मरे, ( त्म्‌ ) उसको ( अज- 
रेभिः >) वलवान्‌ (तव स्व्रेभिः) तू. जपने ही निच पुरूषो ओर (अजरेभिः) 
चद्धावस्था से रदित (बृपभिः) प्रबन्धक, वलवान्‌ पुरूषो वाश (तपसा) भपने 
-सन्तापक साम्यं जर तप से ( तप ) तपा, सन्तप्त कर नौर शद्ध कर । 
हे ( मित्रमहः ) मित्रों से पूज्य ! भित्रा के पजक ! वड मित्रं वाले! त्‌ 
( तपसा ) तपःसामध्यं से स्वयं भी ( तपस्वान्‌ ) तपस्वी होकर ( तप ) 
-तपस्या कर । 
यस्तं य॒क्ञेनं खमिधाय उक्थेरकभः सूने सखो दद्‌ शत्‌ । 
च्छ म्यैष्वमूत प्रचेताः राया दुञ्नन श्रव॑खा वि भाति ॥ ५॥ 
भार-हे ( सदसः सूनो ) वर के भरेरक गौर उस्पादक स्वामिन्‌ ! 
( यः >) जो पुरुष ( यज्ञेन >) यच्त, दान, सत्संग आदि से जर ( उक्थैः 
-अफेभिः 9 वेदमन्त्र, उत्तम वचनो ओर स्तुत्य पदों से ( समू-इधाय ) 
-मच्छी प्रकार श्रदीक्च इए ( ते ) तेरी बृद्धि के ल्यि ( ददात्‌ ) अभिमें 
-आहुति के समान जपना अं, कर आदि प्रदान करता है, हे ( अमूत ) 
अमरणधमा, चलचानू राजन्‌ ! ( सः ) वह ( प्रचेताः ) उत्तम स्षानवान्‌ 








९९६ छऋग्चेदभाप्ये तृतीयोऽएकः [अऽ५ावन०्ग७ 
सुरूप ( राया ) धन से ( युश्नेन >) यद्ञ ओर ८ शवसा › बर ओर चान 
से ( वि-भाति ) विश्षेष खूप से चसकतां है । 
स तत्छृचाप्तस्तयमय् स्पृधां वाचस्व सहसा सहस्वाय्‌ । 
यच्छस्यसे यु्भिर क्रो वचोभिस्तज्जषस्व जरितयौषि मन्म॑ ॥&॥ 
भा०~-हे ( अगते ) प्रकाशस्वरूप ! तेजस्विच्‌ नायक ! तू (तूयम्‌ )} 
शीघ्र ही ( सहसा ) शत्रु पराजयकारी सामथ्यं से ( सहस्वान्‌ ) बल्वान्‌ 
होकर (स्षधः ) सं्राम की स्पधां करने वारी शत्रु सेनाभोंको 
चलपूर्व॑क ( बाधस्व ) पीडित कर ओर ८ इषितः ) सेना आदि से सम्पन्न 
दोकर ( सः ) बह तू ८ तत्‌ ) वह कायं ( कृधि >) कर ( यत्‌ ) जिससे 
सू ( चुभिः अक्तः ) प्रकाश युक्त किरणों से चमकने वरे सूयं के समान 
८ द्युभिः अक्तः ) तेजस्वी पुरुषों से स्नेहवान्‌ होकर ( वचोभिः रास्यसे ) 
उत्तम वचनो हारा प्रसा प्राक्च कर सके । तू (जरितः) उत्तम उपदेष्टा, 
ज्ञानवृद्ध पुरुष के ८ मन्म >) मनन करने योग्य ( धोपि >) वेद्‌ बाणी के. 
अनुकर उपदेश को ८ जुषष्व ) भेमपूचंक सेवन किया कर । 
द्याम ते काम॑सश्चे त्ोती श्चश्यामं रथि रयिवः सुवीरम्‌ । 
ञ्चष्याम वाजमभि वाजयन्तोऽश्याम द्श्नम॑जर जरर ते ।॥५१।५॥ 
भा०--दे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! नवन्‌ ! विद्वन्‌ † हम खोग ( तवः 
उती >) तेरी रक्चा में रहते हए ८ तं कामम्‌ ) उस २ कामना योग्य उत्तम 
पदार्थं ्छा ( अश्याम) भोग करं । हे ( रयिवः >) एेशयं के स्वामिन्‌ ! हम 
( खु-वीरम्‌ ) उत्तम वीरे ओर पुत्रो से युक्त ( रयिम्‌ अयाम >) रेवयं 
का भोग करं । हम ८ वाजयन्तः ) चरु ओर धन की कामना करते हुए 
(तै वाजम्‌) तेरे अन्न बौर वका ( अङ्यम) मोग करं ओर 
८ ते अजराजरं ) तेरे ` अविनाशी ८ युच्चम्‌ ) देश्वयं॑ का ( अश्याम ‡, 
मोग करे । इति सक्षम वगः ॥ 
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[३] 
भरद्वाजो वादंस्पत्य ऋटषिः ॥ अग्निर्देवता 1 चन्दः-- १, २, ३, ४, ५निच्‌- 
त्त्िप्‌ 1 ६, ७ चरिष्टुप्‌ ॥ सपतर्च सूक्तम्‌ ॥ 





र नव्य॑खा सद॑सः सुद्मच्छ यज्ञेन गातुमव इच्छमानः । 
चृश्यद्ध॑ने कृष्णयामं रुशन्तं डती होतारं दिव्य जिगाति ॥ १ 1 

भा०-( नग्यस्रा ) अति नवीन, अति स्तुत्य ( यज्ञेन ) परस्पर के 
सम्बन्ध, या दान प्रतिदान द्वारा ( गातुम्‌ ) सन्मागं जोर उत्तम भूमि 
सौर (अवः) रक्षा ओर तान प्राक्त करना ( इच्छन्‌ ) दाहता इजा 
जन ( सहसः सू नुम्‌ ) वर के सम्पादक, चा सञ्चाखक ( ब्श्वद्‌-वनम्‌ ) 
वनो को काट डालने मे समर्थं परशु या अञ्चि के समान तीक्ष्ण अन्तान 
वा श्नु नादाक (कृप्ण-यामम्‌ ) आकपेण करने वारे, यम नियम~व्यवस्था- 
से सम्पन्न ( सन्तं ) अति तेजस्वी, ८ होतारं >) रेश्वयं वा ज्ञान के दाता, 
( दिव्यं ) कामना करने योग्य, पुस्प के पास ( वीती ) इच्छापूंक 
८ अच्छ जिगाति ) जवि । 


[9 


स श्वितानस्तन्यतू रोचनस्था श्चजरेभिनानदद्धियविष्ठः 


[$ 


यः पावकः पुखतसः पुरूख पृथृन्याञ्चरनुयात भवेन्‌ ॥ २॥ 
भा०-८( पावकः अरिः प्रधूनि भर्व॑न्‌ अनुयाति ) जिस प्रकारं अभ्चि 
चहुत्त चडे २ काटो को जखाता इभा उनकी ही ओंर जाता है उसी रकारं 
(यः) जो ( पावकः ) अभ्चि के समान तेजस्वी, सबको पवित्र करने 
चाखा, ८ पुरुतमः ) वहतो मे श्रेष्ठ सवो पाटन पोषण ौर वृक्ष करने 
दारा, ८ भर्वन्‌ ) शुग को दग्ध करता ओर भ्रजाओं को पालन करता 
इना ८ अभ्भिः ) अग्रणी पुरुष ८ एथूनि पुरूणि ) बडे २ ओर बहुत से 
सेन्यो के ( अनुयाति > पीकर २ चलता है। ( सः.) वह ( श्ितानः >) 


१९८ ऋभ्वेदभाष्ये तृतीयोऽएकः [श्०६।च०८।४ 





वियत्‌ के समान अति शेत वर्ण, ८ तन्यतुः ) गर्जनादीर, ( रोचनस्थाः > 
सरवंप्रिय पद्‌ पर॒ विराजने वारा, ( अजरेभिः ) जरारहित, जवान, 
( जानदद्धिः ) मेघवत्‌ अति सश्द्ध भौर गज॑नाश्ीर अधीन नायकों के 
साथ मिरुकर स्वयं ( यविष्ठः >) अति बलवान्‌ होकर ८ परथूनि पुरूणि 
भवन्‌ अनुयाति ) बडे २ बहत शत्रु वैन्यो को भस्म करता जा भनुगमन 
करता है 1 
वि ते विष्वग्वातजूतासो अगे भामासः शते ुच॑यश्चरन्ति । 
तुविश्रद्ठासो दिव्या नरवरा घनां वनन्ति ध्ूणता उजन्तः ॥२॥ 
भ०-हे ( अम्ने ) अश्चिष्रत्‌ अन्यो को प्रकारित करने वे 
विद्वन्‌ ! शघुओं को भस्म करने हारे नायक ! ८ वात-जूतासः चयः 
भामासः ) अचि के वायु से प्रेरित, कान्तियुक्त ज्वालसमूह जिस प्रकार 
सव ओर निकरे है उसी प्रकारं ८ सै ) तेरे ८ श्चचयः ) द्ध, ईमान 
दार, ( भामासः ) क्रोध या उथ्रता से युक्त, ( वात-जूलासः ) वायुवत्‌ 
श्रचण्डवेगसे भरित चीररोग ( शयुचे) तेज या शुद्ध व्यवहार प्राप 
करने के छिये ( विश्वक्‌ ) सब ओर ८ विचरन्ति ) विचरते हँ । ओर पे 
( उवि-्रक्षासः >) बहती ते मेरु करते हुए, ( दिव्याः ) तेजस्वी, ( नव- 
ग्वाः ) नयी से नयी, भूमि ओर चार चरते हुए, ( पता ) शद परा- 
जयकारी वल से ( वना सजन्त ) शतु वैन्य के दलों को, फरसे से वनो के 
समान छिन्न भिन्न करते हुए ( चना वनन्ति ) नाना देश्वयौ का उपभोग 
करते हें । ,. „भ 
ये ते श॒क्राखः शुचयः चिष्ः क्ता व्॑न्ति विषितासो श्रश्वाः । 
ध मस्तं उर्विया वि भाति यातयमनो अधि सालु पृेः।४॥ 
भाग्-हे नायक ! हे ( डुचिष्मः ) शुद्ध कान्तियुक्त तेजस्विन्‌ ! चा 
छुद्ध च्यवहार वाले ! (ये ) जो (तत) तेरे ( विपितासः ) विद्रेप ख्पसे 
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बन्धन या ` प्रबन्ध में वधे ` हए ( अश्वाः ) अश्वो के ` समान. आञ्युगामी 
अश्च सैन्य वा धुडसवार शासक ओर भूमि के भोक्ता ज्ञमीदार रोग 
(क्षां वपन्ति) भूमिका छेदन भेदन करते, उस पर खेतियोंको 
बोतेवा कारतेर्है याप्रजासे धन उगाहतेहै.वे ८ ञुक्रासः) दीघर 
कार्य करने हरे, छद्ध ओर ८ छचयः ) स्वेच्छाचारं वारे, सदाचारी ओर 
ईमानदार हो । ( जध ) जीर ( ते उविया भ्रमः >) विद्यारु अमणश्चीर 
या भरण पोपणकारी वरू साम्यं ( प्रक्षः सानु मधि) भूमिके उच 
भाग, देशवर्ययुक्त भाग पर पर्वत, दिखर पर मेघवत्‌ विराजकर ८ यातय- 
मानः) दु्टांको दण्ड देता हआ ( विभाति ) विशेष कान्ति से चमके । 
सध जहा पापताठं म्र चृष्णा गपुयुघा चाश्चाचः खजानाः। 


शर स्येव श्रसितिः स्षातिरमरढवैवुर्भामो द॑यते वनानि ॥ ५॥ 

भा०-( खजाना अदानिः ) उत्यन्न होती इदं वियत्‌ की जिह्वा 
८ ष्णः >) वरसते भोर (गो-सु-युधः) भूमि पर प्रहार करते मेघ से निक- 
रत्ती जीभ के समान ( पापतीति ) वेग से जाती है उसी प्रकार ( गो-सु- 
युधः >) भूमि के निभित्त युद्ध करने हारे ८ ब्प्णः ) वलवान्‌ पुरुप की 
८ जिद्धा ) वाणी भी ( पापतीति ›) वरावर आगे जाती है । वह ( श्रूरस्य >) 
शूरवीर पुरुप कीं ८ प्र-सितिः > प्रबन्धक शक्ति भर (क्षातिः ) शत्रु को 
नाच करने वाली शक्ति, दोनों दी ( दुर्वठुः ) वारण नहीं की जा सकतीं । 
(भीमः) इस प्रकार वह भयानक, राजा (वनानि द्यते) देश्य वा भोग्य 
राष्ट या स्वसैन्य दमे को पारता ओर ( वनानि द्यते ) शाच्ु सैन्य समूहो 
को नष्ट करता है । श्रसिति' अर्थात्‌ प्रबन्धक शक्ति से पाटता ओर शक्षातिः 
भथात्‌ विनाशक शक्ति से नाश करता है । इसी प्रकार (गो-सु-युधः) वाणी 
से युद्ध करने वाङ तार्किकं विद्वान्‌ की वाणी विद्युत्‌ के समान (सृजाना) 
नयी रचना करती हुई चरती है, वह उत्तम वन्धनयुक्त, सु्रथित, दोष- 
रहित हो । 


२०० ऋण्वेदभाष्य वृतीयो.ऽषएकः [अ ०५।च०८।७ 





श जाना पााथवाच ज्यास सहस्ताद्स्य धपता ततन्थ.।. 
सख वाधस्वाप यया सहाः स्पा वनुष्यन्वचुपा न जूव॥ ६॥ 

भा०--सूयं जिस प्रकार ( भानुना ) तेज से ( पार्थिवानि त्रणंसि 
आ ततन्थ ) एूथिवी पर के पदार्था को सव दूर प्रकाशित करता है उसी 
प्रकार उत्तम विद्वान्‌ नायक पुरुप भी ( महः ) बडे भारी ( तोदस ). 
रानु को व्यापने वारे सैन्य के ( षता ) पराजयकारी सैन्य के ( भा- 
युना ) तेज से ( पार्थिवान्‌ ) प्रथिवी के ( ज्रयांसि) प्राषषव्य राष्ट्र, 
देश्य को ( आततन्थ ) सव र कैरवे । ( सः ) वह तू ( सहोभिः) 
अपने प्रवर सैन्यों से ( भया ) भय देने वारे कारणों को ( अप बाधस्व ) 
दूर करे, स्वयं (वनुप्यन्‌ ) राष्र का सेवन वा उपभोग करता हुआ (वनुषः) 
हिसाकारी (स्प्धः) संम्रामकारी शान्रुजों को (नि जूं). अच्छी प्रकार नष्ट कर । 
स चिज चिं चितर्यन्तसस्मे चिञन्ष् चित्तम वयोधाम्‌ । 
चन्द्रं रयि पुरुवीरं बृहन्तं चन्द चन्द्राभगरते युवस्व ॥५८॥ 

भा०-हे ( चित्र ) आश्चयं कर्म करने हारे ! विद्वन्‌ राजन्‌ ! (सः) 
वह तू हे ८ चिच्र-कषत्र ) जआश्व्यंकारी वीयं बल ओर राज्य के स्वामिन्‌ ! 
त्‌. ( अस्मे ) हमे € चित्रम्‌ ) अद्भुत ८ चिन्न-तमम्‌ ) सबसे अधिक सग्रह 
करने योग्य ८ वयो-धाम्‌ >) जीवन के पारन करने चरे,. बर्प्रद्‌, येन्न- 
द, ( चन्द्रं ) आह्वादकारी ( युरु-वीरं ) बहुत से वीरो भौर पुतं से 
युक्त ( रयि >) देश्वयं ओर ( चरन्तं ) बडे भारी ( चन्द्रं ) आह्वाद्कारी 
सुवर्णादि को भी (चन्द्राभिः) आह्वादकारिणी, सुखजनक वाणियों सहित 
€ गरुणे युवस्व.) उपदेष्टा पुरुप को प्रदान कर । इत्य्टमो वगः ॥ 

[ ७ | 
मरद्याजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ वैश्वानरो देवता ॥ छन्दः--१ त्रिष्टप्‌ । २ 
निचृलतिष्डुप्‌ 1 ७ स्वराटत्रिष्टप्‌ । ३ निचृत्पौक्ः। ४ स्वराट्‌ पक्तिः | ५. 
पाकर | ६ जगत्ता ॥ 
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सघनं देवां अराते पुार्थव्या वश्वानरस्रत आ जातमास्नम्‌ | 


काव खभ्राजमतिथि जनानाससन्ा पान जनयन्त देवाः | १ ॥ 
भा०-( देवाः ) विद्वान्‌ खग (दिवः ) प्रका या भाकादाके 
"( मूर्धानं >) मूर्धांवा दिरवत्‌ मुख्य केन्द्र, सूयं के समान -सवोपरि 
"विराजमान, ( प्रथिव्या ` अरतिम्‌) प्रथिवी के स्वामी, ८ वैश्वानरम्‌ ) 
समस्त मनुष्यो के हितकारी, ( चते जातम्‌ ) सप्यक्ञान, व्यवहार, 
-न्यायद्ासन भौर रेशर्यादि मे प्रसिद्ध पुरुष को ( अभ्चिम्‌ ) 
-अश्निवत्‌ तेजस्वी अग्र नेता रूप से. ( आ जनयन्त ) बनें । ओर वे 
"( कविं >) ऋान्तद्षी विद्धान्‌, मेधावी, ( सम्राजम्‌ ) अच्छी प्रकार तेज 
से चमकने वाले, सम्राट्‌ ( जनानां ) मनुष्यों के वीच मे ( अतिथिम्‌ ) 
सबसे अधिक आद्र योग्य पुरुष को ( आसन्‌ ) सुखवत्‌ सुख्य पद्‌ पर 
-चा अपना प्रमुख ( पात्रम्‌ ) पारक रक्षक ( जा जनयन्त ) बनाया करं । 
-( २ >) परमेश्वर सूर्यादि भरकाश्मान, परथिवी आदि अभ्रकाश्ञमान रोको का 
"सुख स्वामी है, वह कवि, सम्राट्‌ सर्वव्यापक परम पूर्य है । उसी को 
-देव, विद्धान्‌ जन अपना पालक करके जानते जनाति हे । 
नभे यज्ञानां सदनं रयीणां मदामाहावसभि सं नवन्त । 
वैश्वानरं रथ्य॑मध्वराणौ यज्ञस्य केतुं ज॑नयन्त देवाः ॥ २॥ 
भा०-( देवाः ) विद्वान्‌ * खोग ( वैश्वानरम्‌ ) समस्त मनुष्यो के 
हितकारी ( यक्ञानां नभि ) सव प्रकार के खेन देन ओर परस्पर कै 
मेरु जोख आदि के नाभिवत्‌ सख्य केन्द्र, ( रयीणां सदनम्‌ >) सव रेर्यौ 
के आश्रय, ( महाम्‌ >) वडे २ रोगों से ( आहावम्‌ ) स्पर्धां करने बारे, 
चावडों रकौ आद्रसे बुखाने मे समथंया सबको अन्नादि देने हारे 
"गृहवत्‌ आश्रय गुरूष को प्राक्च कर उसके समक्ष ( अभि सं नवन्त ) आदरं 
से दयुकते हैँ । ( अध्वराणां रथ्यम्‌ >) यज्ञो वा संग्रामों के वीच महारथी 
ओर ( यज्ञस्य ) यक्त, दान, संगसि आदि के ( केतुम्‌ > इ्ापक, ध्वजा के 





५ 
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वल्य सवंसाक्षी, पुरुष को ही ( दैवाः ) विद्वान्‌ खोग॒( आ जनयन्त } 
सवत्र भरसिद्ध करं । 
त्वद्धि जायते वान्ये लदधीरासं। अभिमातिपादः । 
वश्वानर त्वसस्माु घि वसूनि राजन्स्पुहयाय्याणि ॥ २ ॥ 
भा०-हे ( अघने ) अग्रणी नायक, परतप ! हे ज्ानयुक्तं विद्वन्‌ ! 
हे ( राजन्‌ ) राजन्‌. ! ( त्वत्‌ ) तुक्त से ही ( विप्रः ) विप्र, विद्वान्‌ पुरुष 
८ वाजी ) वलवान्‌ भौर अननैशवयंवानू ८ जायते > होता है । ( त्वत्‌ ) तुद्च 
खे ही अधिकार प्राक्च करके ( वीरासः ) वीर पुरुष ( अभिमातिषादः ) 
अभिमानी शघ्रुभं को पराजित करने हारे उत्यन्न होते है । दे ( वैश्वानर ) 
समस्त नायर्को के नायक ! (सख) तू ही ( अस्मासु) हममे ( स्ह 
याययाणि >) चाहने योग्य नाना [( वसूनि >) रेश्चयं ( धेहि ) धारणक, 
हमे श्रदान कर । । 
स्वां विश्व अमूत जाय॑मानं शिशुं न देवा छमि सं नवन्ते। 
तच क्रतुभिरमृतत्वमांयन्वै्वानर यप्पत्रोरश्देः ॥ ४ ॥ 
भा०-८( देवाः >) दानन्ञीर सम्बन्धीजन जिस प्रकार ( जायमानं 
शिद्यु न >) उस्पन्न होति हए नवश्राख्क को ८ अभि सं नवन्ते » रक्ष्यकर 
आश्षी्वादादि के निमित्त उसके प्रति प्रेमसे छकते्ैं उसी प्रकारदे 
८ वैश्वानर ) समस्त मनुष्यों के नायक हे ( अश्धत ) कभी नाङाकों 
मराक्च नदन वारे ! ८ यत्‌ ) जब तू ( पित्रोः ) पारक माता पिता, एवं 
पिता वा गुरुजन दोनों के वीच ओौर दोनों के अधीन उत्तम रूप, गुणों 
ओर विद्यादि से ( अदीदैः >) प्रकाशित दहो ( देवाः) देव, विदान्‌ लोग 
तुश्च ( जायमानं ) उदय होते हुए, ( शिष्चं खां ) प्रदांसनीय तक्षको 
८ अभि सं नवन्ते ) आद्रपूक दक्ते है। वे (तव क्रतुभिः) 
तेरे क्मौः ओर ज्ञानो से ही ( अण्टतव्वम्‌ मयद्‌ > अग्रत, अविनादी 
सत्ता को प्रक्ष हो। ध 


~~~ 
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वैश्वनर तव तानि छतानिं महान्यग्ने नकिरा दधर्ष । 
यज्जाय॑मानः पिघोरूपस्ये.ऽविन्दः केतुं बयुरेष्वह्ाम्‌ । ५॥ ` 

` .भा०-दे ८ वैश्वानर >) सव मयुष्यो मे विद्यादि उत्तम गुणोंसे 
नायक होने योग्य ! (८ अग्ने >) विद्वन्‌ ! ( यत्‌) जो तू( पित्रोः) माता 
पिता विया ओौर आचार्यं उनके समीप- ( जायमानः ) जन्म ग्रहण 
करता हुभा, अरणिरयो मे अभि के समान ( अह्वाम ) सव दिनों के करने, 
योग्य ( वयुनेषु ) कमा ओर न्तानों मे (केतम्‌ अविन्द: ) उत्तम बुद्धि 
को श्राक्च करता है (तव) तेरे ( महानि नतानि ) वदे २ कार्यो ओर नता- 

चरर्णो को ( नकिः आदधपं ) कोद भी नाश नदीं कर सके । 
कश्वासरस्य वामता च्चा सानूनि द्वा श्प्रतस्य 
केतुना । तस्येदु. विश्वा सुबनाधिं मूधेनिं वया इच रुरुदुः खक्ष 
विसरः) £ ॥ ~ 

भा०--( वैश्वानरस्य दिवः केतुना या सानूनि विमितानि ) ` सव 

मनुष्यो के हितक्रारी सयं के प्रकाश से जिस प्रकार उच २ स्यरू विदोषः 
रूप से प्रकाशित होते हँ उसी प्रकार ८ वैश्वानरस्य ) समस्त जीवों के 
दितकारी भ्रमु के ( दिवः ) तेजःघ्वरूष, कामना योग्य (अमृतस्य) मोक्ष 
रूथ अछत के स्वरूप ( चक्षसा) सर्वप्राशक (केतुना) कषान से 
८ सानूनि ) समस्त भोग्य देश्वयं युक्तं पदार्थं ( षि-मितानि ) विदयेष खूप 
से चनद । ( तस्य इत्‌ मूर्धनि ) उसके ही दिर पर, उसके ही आश्रय. 
( विश्वं सुवना ›) समस्त रोक ( वयाः इव >) उसकी दाखाभों के समान 
( अधि रुरुः ) स्थित है । ओर उसी के शिर पर उसी के आश्रय ८ सक्त 
विखुहः ) सात प्रवाहो के समान सात विक्ृति्यां या सातों प्रकारके 
विसरणश्ञीट जीव सर्गं वा सात प्रकृति विकार (अधि रुहः ) स्थित हैँ । 
( २) अध्यात्म मे--भष्धत, अविनाशी जीव के ददन सामय्यं से समस्त 
इन्दिये वनी है जर उसी के शिर मे दाखावत्‌ सात ध्राण दँ । विद्वान्‌ 


रन्ध ऋग्वेदभाष्ये तृतीयो ऽकः [अ०५।ब०१०।१ 
पक्च मे ( सप्त विखुहः ) सात छन्दोमय वाणियं उसके मस्तिष्क मे 
रहती हैँ । 

वया स्जास्याममात खक वैँ श्वात्रा व दिवो सचना काचः। 
परि यो विश्वा भुवनानि पश्रथ.ऽदब्धो गोपा श्रमतस्य रत्तिता५।९ 

भा०-(यः) जो ( वैश्वानरः ) समस्त प्राणियों ओर पदाथंः 

-व्यापक, सवका सचालक परमेश्वर ८ सु-कतुः ) उत्तम स्ञानवान्‌ होकर 
( रजांसि > समस्त रोको को ८ वि अमिमीत >) विविध प्रकार से वनाता 
है भौर जो ( कविः ) . कान्तदरशी होकर ८ दिवः रोचना वि अमिमीत ) 
आकाश के या प्रकाश्च से युक्त चमकृने वारे सूयादि रोकों को किरर्णोवत्‌ 
: धिव्रिध रूप से बनाता है (थः) जो (विश्वा सुवनानि परि पतये ) समस्त 
उस्पन्न हुए रोकों को सव ओर पाये है, वह ८ अदन्धः ) कभीःनाश न 
-होने वाला ( गोपाः ) समस्त भूमियों, गतिर सूर्यौ ओर जन्त॒भों का 
पाक ओर ८ अगतस्य ) अष्ृत, जीव प्रकृति आदि तत्वों का (रक्षिता ) 
-रक्चक है । इति नवमो वर्गः ) । 


[ ८ | 


-मरदाजा बादस्पत्य क्षिः ॥ वैश्वानरो देवता ॥ 
६ विराड्‌ जगती । २, ३, ५ भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ । ७ वरिष्डप्‌ ॥ सर्च सक्तम्‌ ॥ 


छन्दः--- १, ४ जगता । 


पन्तस्य वृष्णो अरुषस्य नू सहः भ्र छ वोच ठेद था जातचद्सः। 
वेश्वाचराय मतिनेन्यखी शुचिः सीम इव पयते चाररग्नय ॥१॥ 

भा०-( पक्षस्य ) स्नेहवान्‌, विचादान आदि सम्बन्धो से सम्पकर 
-करने वाके, ८ वृष्णः ) मेष के समान जानोपदेश को देनेवाले, वख्वान्‌ › 
अरूपस्य ) तेजस्वी, रोप चा हिसा सै रदित ८ जात-वेदसः „ उत्पन्न 
"पदार्थौ ॐ ज्ञाता, समस्त धनो के स्वामी घुरुप के ( विदथा ) कानों भौर 
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 प्राि साधनों भौर ८ सदः >) सहनशीख्ता ओर बरकी (जु) भीः 
अवद्य हम ८ श्र वोचम्‌ ) स्तुति करे, ओर उत्तम गुणो वारे पुरूष को; 
वल वृद्धि जर ज्ञानो का उपदेश करं । (वैश्वानराय अञ्चये ) सके 
नायक अग्रणी पुरुष की ( नन्यसी मतिः ) अति स्तुत्य बुद्धि जर वाणी 
( छविः )- अति पवित्र शुद्ध सूप से (चारः ) . अति सुन्दर होकर 
(सोम इव पवते) पधि रस के तुल्य दुःखनाशक होकर प्रकट होती है +. 
स जाय॑मानः परमे व्योमनि वतान्यग्निमैतपा अरक्तत । 
व्य्तरित्तममिमीत खुकरुर्ैश्वारो म॑हिना नाकमस्पृशत्‌ ॥२॥ 
भा०-( सः ) बह ( अञ्निः ). ज्ञानवान्‌ , विद्वान्‌ , विनीत स्म्य, 
८ परमे ) सवसे उच्छृष्ट ( व्योमनि >) विदोप खूप से रक्षा करने वारे, 
आकाशवत्‌ -विक्षाल, ज्ानवान्‌ गुर के अधीन आकाल.में सूयं के तुल्यः 
( जायमानः >) जन्म ठेता इजा ( बत-पाः) व्रतोंका पालक होकर 
( चतानि >) नाना नतौ का ( अरक्षत ) पारन करे । वह ८ सुक्रतुः), 
उत्तम प्रक्तावान्‌ , उत्तम कम॑ङुश्र पुरुप ८ वैश्वानरः ) सवका हितैषी; 
. सव श्थिप्यगण को सन्माग॑ पर ठे जाने वाडा आचाय होकर (अन्तरिक्षम्‌). 
` रसचत्‌ भीतर विद्यमान क्तान को ( वि अमिमीत >) विदरोप रूप से क्तानः 
करे । ओर ८ महिना ) जडे साम्यं से ( नाकम्‌ ) सुख को ( अस्एशत्‌ ). 
परा करे भौर अन्यो को प्राक्च करावे । 
व्यस्तभ्नाद्रोद॑सी प्रतो अद्धुतोऽन्तवौवदशृणोज्ज्यो तिपा तमः । 
धि चभरणीव धिषसं अवर्तयदवेश्वानरो विश्वमधत्त वृष्एथम्‌ ॥३॥ 
भा०्-जिस प्रकार सथं ( रोदसी वि-भस्तश्चात्‌ ) आकाल भौर 
प्रथिवी दोनों को थामता है, ( ज्योतिषा तमः अन्तर्वावत्‌ अकृणोत्‌ ) 
प्रकाश से अन्धकार को लुक कर देतादहै, ( चम॑णी इव धिषणे वि 
अचनक्तेयत्‌ ) दो चमदों के समान सवके धारक अन्तरिश्च, एथिवी दनो कोः 
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विशेष भ्यापारवान करता है ८ विश्वम्‌ बरृष्णयम्‌ धत्त ) वर्षण योग्य जल 
को धारण .करतरा है उसी प्रकार ८ वैश्वानरः ) समस्त. क्षिप्यगण को 
सन्मागं पर्‌ ले जानेहारा गुरु.वा विद्वान्‌ पुरुप ८ भित्रः ) सबको स्नेह 
करने वाला होकर ( रोदसी ) सूयं पूथिवीवत्‌ नर नारी दोनोंकौ 
€ वि जस्तम्नात्न्‌ >) विदोष नियमों मे स्थिर करे 1 वह (अद्भुतः >) जाश्चयै- 
-कारक, ,( ज्योतिषा > क्तान ज्योति से ( तमः >) शोक, अज्ञान रूप अन्ध 
कार को ८ अन्तः-वावत्‌ >) टुक्त ( भकृणोत्‌ ) करे । वह्‌ ( धिषणे ) तों 
ओर आश्रमो के धारण करने बारे सखी पुरूपं को ( चमेणी इव ) सुत्रो 
न्वे दो चर्मा के समान मिला, एवं मथित कर ( वि-अवत्तयत्‌ ) विशेष 
"कार्यौ मे प्रचत्त करे 1. वह { वैश्वानरः ) सवका नायक, होकर ८ विश्वम्‌ 
-चरप्ण्यम्‌ ) सव वलो को ( अधत्त) धारण करे, करावे । (२) वह परमेश्वर 
सूर्य एथिवी आदि को धारण करता, . अन्धकार को सूयं प्रकारा से नदा 
करत! । आकाश भूमि को शुमाता, सव वल्य जौर विश्च को धारता है । 
्रपायुपस्थे महिषा अगरञ्णत विशो राजानसुंप तस्थु ्छाग्मयम्‌। 
आ दुतों शछ्ग्निमभरद्धेवस्वतो वैश्वानर मातरिश्वा परावतः ॥४॥ 
भा०-जिस प्रकार विद्वान्‌ खोग ( अपाम्‌ उपस्थं ,आन्नम्‌ जगु 
-भ्णत >) जख मौर मेघो मे से भी विद्युत्‌ ओर अम्नि को हण करते दै 
-जओौर ८ मातरिश्वा दूतः परावतः विवस्वतः अ्निम्‌ वैश्वानरम्‌ भभरत्‌ ) कान 
वा अभि विद्या का वेत्ता पुरूष दूर स्थित सूयं से भी वैश्वानर अभि को 
"यन्त्र द्वारा संग्रह कर ङेता है उसी प्रकार ८ अपाम्‌ उपस्थे >) आपत जनों के 
-वीच में ( विशः ) वैद्यजन वा प्रजाप .( महिषाः ) बडे मारी देय को 
देती हर्द ( ऋग्मियम्‌ ) स्तुति योग्य ( राजानम्‌ ) तेजस्वी राजा को 
. उप तस्थुः > प्राक हो, उसके समीप जें । ( मातरिश्वा >) भूमि पर 
-चेगसेजनेमे समथ ( दूतः ) शच्रुभों को सन्ताप देने वाखा विद्धान्‌ 
-युर्प ( परावतः ) दूर दश्च के भी ( विवस्वतः ) विविध वसु अथात्‌ 


श्र०१।स्‌०८६] ऋग्वेदभाप्ये पष मर्डलम्‌ २०७ 








येय मौर प्रजायां से सग्धद्ध देदा से (८ जिम्‌ >) अग्रणी, तेजस्वी नायक 
< वैश्वानर ›) सवके नायक, पुरुप को ( ज अभरत्‌) प्राप्त. करे 1 
युग्म चद्व ग्रणद्धया च-ऽग्न रय यश्चस घु नव्यसाम्‌ 1 
पव्येच॑ः राजन्नघशंसमजर चीचा नि च्च चनिने न तेजसा ॥५॥ 
- भाद (अये) अग्रणी नायक! तू ( युगे. युगे) प्रति वर्ष, 
< गरृणदुभ्यः ) उपदे देने बाले ` विद्ठानों को ( विद्यं ) युद्ध, यक्त 
जादि से उतपन्न होने वाले ( रयि ) देशव ओर .( यशसं ).जन्न नौर 
यदा पुवं ( नव्यसीं ) अति स्तुत्य, नयी से नयी, शुभ वाणी, जौर 
सत्कार क्रिया ओ ( धेटि ) दिया जौर क्रिया कर । हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! 
डे ( जजर ) शत्रुं को उखाड़ फक देने हारे ! जैसे (पच्या इव चनिनं >) 
चञ्चया ऊटार सेवन के बरक्षको काट डाला जाता है जौर जैसे ८ तेज- 
सा वनिनं न ) तेज से जल युक्तं मेव को चिन्न भिन्न किया जाता हे उसी 
रकार ( पव्या ) चक्र की धारा चा तर्वार से ओर ( तेजसा ) तीक्ष्ण 
तेज से ( जघनस ) पापकी वात कहने चदे वा पाप हत्यादि करने 
वाले चोर ड्ध चा ( वनिन) वनम छुपे हिंसक पुरुपको (नीचा 
निवरृश्च ) नीचे गिराकर काट डाल । 
छस्माकमग्ने यधचत्सु धारयानामि क्तचमजरं सुवीर्यम्‌ । 
चयं जयेम तिन सहखिसां वैश्वानर बाज॑मग्दे तवोतिभिः ।६॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) जि के समान तेजखिच्‌ ! हे अग्रणी नायक ! 
त्‌. ( अस्माकम्‌ ) इमारे बीच मे जो ( मघवत्सु ) धन रशवं जदि से 
सम्पन्न पुरुप हं उनम ( अनामि ) कमी न छचकने वाटे, जखृट ८ क्षत्रम्‌ ) 
घनैश्चयं ओर (अजरम्‌ ) जबिनाशी, चरावस्था से, रदित, सदा जवान, शत्र 
को उखाढ़, एंकने चाखा .( सुवीयम्‌ ) उत्तम वर्वीयं (धारयः) धारण 
करा । हे ( अग्ते ) तेजचिनचू ( वानर ) सवके नायक ! ८ वयं ) टम 
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( त्तव ऊतिभिः >) तेरी रक्षा साधन, सेनाओं ओर तेरे उपस्थित कथि 
साधनों से ८ ्त्तिनं सहचखिणं वाजम्‌ ) सेकडं ओर सहसो से युक्त रेश्वयं 
को ( जयेम ) विजय करर । ` "` । । 

[ ~ - 1 1 = [ ~ (~. ` क. 
्दन्येभिस्तच॑ गोपाभिरि्ऽस्माकं पाहि तिषंधस्थ स्यन्‌ । 
` रत्त। चनो दद्षां शथे अग्ने वैश्वानर थ च॑ तारीः स्तवानः ७।१०॥ 

मा०--हे ( न्नि-सधस्थ ) तीनों सभा स्थानों के स्वामिन्‌ !त्‌ 

८ इष्टे ) तेरे अपने अभिरुषित कायं मे रुगे ( अस्माकष्‌ ) हमारे ( सू- 
रीन ) विदान्‌. पुरूषो की ( अद्व्धेभिः गोपाभिः ) न ना होने वारे, 
द्द रक्षको द्वारा सदा ( पाहि ) रक्षा किया करे । ( नः.) हमारे (ददुषां) 
करादि देने वारे ्रजाजनों कै ( शधंः ) बर की.( रक्त ) रक्षा कर । दे 
( अग्ने >) अग्रणी नायक { है ( वश्वानर ) सव मनुष्यों के नायक ! तू 
८ स्तवानः ) प्रहसित होकर (प्रतारीः च ) सबको दुःखों से भटी प्रकार 
पारं कर । इति दशमो वगः ॥ 


[ & | 


भरद्वाजो वाहैस्पत्य ऋषिः ॥ वैश्वानरे देवता ॥ चन्दः--१ तरिराद्‌त्रिष्डप्‌ । ५ 
निचृलिष्डप्‌ 1 ६ निष्ट । २ सुरव पंक्तिः । ३, ४ पक्तिः । ७ मुरिग्जगती ॥ 
सक्च सक्तम्‌ ॥ 


अद्य कृष्णएमहसनं च षि वतैते रज॑सी वेधाः 1 , 
वेरघानसे -जा्यमप्नो न राजावत्िरञ्ज्योरविपाग्निस्तमसि ॥ १ 

भ०--( कृप्णं च अहः ) काला पिनि अर्थात्‌ रात्रि, ओर ८ अनं 
च अहः ) श्वेत, भकादित दिन दोनो < वेद्याभिः ) स्वयं जानने योग्य 
नाना वट्नाओ सहित ८ रजसी ) सवका मनीरजन करते इए (वि 
वर्तेते) वार २ अते है ओर ( वैश्वानरः जश्िः ) सवक्छा नायक स्ारक 
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सूरय ( राजानम्‌ ) राजा के समान दैदीप्यंमान दोकर ( ज्योतिषा तमांसि 
अव अतिरत्‌ ) तेज से अन्धकारो को दूर करता दै उसी श्रकार (रजसी ). 
एक दूसरों के मनो को अनुरञ्जन करने बटे राजा, प्रजा वा खी पुरुष लोग 
( वेद्याभिः >) जानने योग्य कर्मो या वेदिः, यत्तवेदि पर प्रतिना रूपये 
करने योग्य क्रियाओं द्वारा दिन राति के समान विविध व्यवहार कर भौर 
८ वैश्वानरः ) सवका नायक रटे राजा, एवं गृहस्थमे वारक, गद मे 
आहवनीय अभि, गृहपति गौर . हृदय मे परमेश्वर तेज से समस्त शोक: 
अन्तानादि अन्धकारो को दूर करे । - । 
नाद तन्तं न वि जानाम्योतुं न यं वर्यन्ति समर मानाः । 
स्य स्वित्पत्र इद्‌ वक्त्वानं परा वदात्यवरण पिता) २॥ 
भा०-( जह) मं.(न तन्तु वि जानामि) न तन्तु वा तनना 
ही जानता ह्रं भौर (न ओतुम्‌ ) न बुनना अथवा न बरनी ही जानता 
ट्र ओर (न) न उसको जानतां (यं) जिसको ( समरे ) समर 
मे गमन करने योग्य परम लक्ष्य के निमित्त ( अतमानाः ) जाते 
इए ( वयन्ति ) नते हें । इस्त विषय मेँ ( कस्य सित्‌ युच्रः पररः ) 
किसी का अतिच्ञानी पुत्र ( अवरेण पित्रा) उरे ॐे, अव्य ज्ञानी पिता 
के द्वारा, ( परः ) ओर उक्क्ृष्ट चानवान्‌ होकर इस रदस्य के विपय मेँ 
८ चच्त्वानि वदाति ) उपदेल्ल करने योग्य वचनो का उपदेश कर सुकता 
है । कोद्र ही पसा विलक्षण पुत्र उत्पन्न होता दै जो भयने पिता वा गुरु से 
शिक्षा पाकर अपने पिता वा गुर से भी अधिक क्षानवानू होकर बद्यतत्व 
आदि वाते को यथाथं रूप से वतला सके । नदीं तो ठम जीवों मे इतना 
अक्तान है किं इम अरनी-वरनी ओर वखादि ऊठ भी -नहीं जानने वा 
अनादी के समान साधन, उपासना जौर साध्य ङु भी नीः जानते ॥ 
ओर चेदा हो जाते ठं । या्िकों के मत से--यक् रूप वख है गायत्री 
आदि छन्द्‌ तन्तु द, जध्वयु के कमं 'आोतु" हं, देवयजन स्थान समर है 
९४ 


२१० ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०५।व०११।४ 





उनमें उन सवका उपदेष्टा कोड ही दोता है । ब्ह्यवादियों के मत से-- 
यह जगत्‌ प्रपञ्च रूप ओर दुर्विक्ेय है, इसमे आकाशादि सूक्ष्म पच्वभूत तन्तु 
द ओर स्थूल पञ्चभूत “गोतु' है, संसारी जीव इस संसार समर' में 
निरन्तर जति हुए क्या करते है यह पता नदीं गता । इस रहस्य को 
` कोड ही ज्ञानी बता-सकता है । वैश्वानर प्रभु. का रहस वही जानि । . 
स इउत्तन्तु स वच जनात्यांत स वक्त्वान्यतथा वदा । 
न्य इं चिकेतदमतंस्य गोपा श्रवश्चरन्पसोे शछन्येन पश्य॑न्‌ ॥३॥ 
भ०- (सः इत्‌) व्हही (तन्तुं) तन्त॒को जानता दहै ओर 
८ सः ओतुं विजानाति > वही †ओतु' अथात्‌ वरनी , को भी जानता है, ` 
< सः ) वह ही ( ऋठुथा ) समय २ पर ओर' प्रति श्लानयोग्य कार में 
€ वक्त्वानि ) उपदे करमे योग्य वचनों का भी ( ददाति ) उपदेक्य करता 
हे । ८ यः गोपाः ) जो सवका रक्षक, ८ परः ) सवसे  उंछृष्ट दोकर 
८ अन्येन ) दृसरे के द्वारा ( अश्टतस्य पदयन्‌ ) अविनाशी आत्मा का 
साक्षात्‌. करता हु जा, उसको देखता हुआ भी (अवः चरन्‌) इस खोक म 
च्यापता हुजा ८ ई चिकेतत्‌ ) इस रस्य को जान केता है । अथात्‌ जो 
विद्धान्‌ अपने से अन्यः गुरु द्वारा (अवः ) इसके अधीन रहता इजा 
प्वान का साक्षात्‌ करे, वद्य उस अग्रत अविनाशी त्त्व का ज्तान फरता 
है, वह साधन, साध्य आदि भी जानता है । वही समय २ पर उपदेशा 
भी करता है । 
श्यं दोत भरथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं मर्यैपु । 
द्यं स जज्ञे चच शा नपत्ताऽमत्यंस्तन्वा3 वधमानः ॥ ४॥ 
भा०- जीव का चर्णन--हे विद्धान्‌ पुरुषो ! (अय हि) यह ही (रथम 
होता ) सवसे उत्तम समस्त सुखं का महण करने ओर दने वारय है 
( इमं परयत >) इसको साक्षात्‌ किया कथे । ( मत्यपु ) मंर जाने वारे 
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देह मँ ( इदं जष्टतं उयोततिः ) यह कभी नाश न देने वारी “उयोति' है । 
अर्धात्‌ यह चेतन ज्योति कमी नाश को, प्राक्च नहीं होती । ( अय ) यह 
(सः) वह ( अम्यैः ) कभी न मरने वाखा, ( तन्वा वधेमानः ) शरीर से 
चदृतां हुजा ( श्रुवः ) सदा स्थिर, नित्य होकर भी ( आ नि-सत्तः ) शरीर 
या गर्भ॑ सें स्थिर होकर ८ ज्ञे ) जन्म ठेता है । ईश्वर पक्च मे--चह सव 
का स्वामी, इन मरणधमौ जीवों मे ज्योति है । जो सर्॑रे्ट होता" सव 
सुखौ कं दाता है वह ध्रुव, कृटस्थ, अस्त, ( तन्वा ) अति विस्तृत 
चर्याण्ड से भी कदी वदा इञा है, € जा नि-सत्तः ) सर्वत्र व्यापक ख्प से 
विद्यमान दै । ( स नक्ते ) वही समस्त संसार को चैदा करता ह । 

श्रव च्यावानादहदत दशय क समना जव पतयत्स्वस्तः। 


वश्व टदवाः समनखः सक्ता एक क्रतुमाभ व यान्त साध |) 
भा०-इस देह में ( द्दाये ) दशन करने के स्यि (घ्रुवं) 
स्थिर नित्य ( ज्योतिः ) ज्योति, सुख दुःखादि का प्रकादा करने वाला 
स्वयं प्रकाश आत्मा ( निहितं >) स्थित है। जो ( कम्‌ ) स्वयं सुखमय 
कर्तारूप है ! ओर ( पतयस्मु ) गति करने वाले वा अपने २ स्थान पर 
अपनी ढृत्तियो के स्वामी के समान वत्तने वटे अध्यक्षों के तुल्य इन भ्राणों 
चा विषयों की ओर दौद्ते हए इन्द्रियों के वीच में याउनके उपर घों 
पर सारथि के समान, ( अन्तः) देहके ही भीतर ( जविष्ठं ) अति 
वेग से युक्त ( मनः >) कान करने का साधन मनः मी स्थित दै ( विशव 
देवाः ) सव विषयों कौ कामना करने वारे इन्दियगण वा प्राण, ८ सम- 
नसः ) मन क सहित मिलकर ( सकेतः ) जानयुक्त से हयोकरः( एकम्‌ 
कतुम्‌ मभि) एक ही कत्ता जोत्मा की जोदं(वि यन्ति) विशेष रूप से जाते 
हे । वे स्व्यं मन सहित होकर चेतनवत्‌ देख, सुनकर भी उसी एक कर्तां 
आत्मा कौ प्रत होते है, उसी को अपना तान भी देते है । सव इन्दिय 
शधङ्‌ २ होकर भी एक दही भोक्ता अत्मा को बतलाती हैः । “अस्ति 
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आत्मा दुर्शनस्पदयंनाभ्यामेका्थ॑ग्रदणात्‌ ॥” न्यायसूत्र । ३।२।१॥ गे 


देव प्राणगण ही नर हैँ उनका स्वामी जीवत्मा ही धैशवानर' है ¦ 
चि मरे कणौ पतयतो वि चन्नु्बीं दं ज्योतिर्हदय आ्ितं यत्‌ । 
विसमे मनश्चरति द्र आ्रधीः कं स्विद्धस््यासि किस न॒ मनिष्ये€ 
भा०-८ मे कणां वि पतयतः >) मेरे दोनों कान विविध दिन्नाभों कों 
जाते है, ओर ८ चश्चुः वि पतयति ) आंख भी विविध प्रकार से जाती 
चाये विविध प्रकार से स्वामिवत्‌ स्वतन्त्र से होकर कायं करते है, कानः 
स्वयं सुनते ओर आलें स्वयं देख लेती हैँ । ओर (८ यत्‌ ) जो ( ज्योततः ) 
सबका प्रकाशक ओर दीपक वा सूर्यवत्‌ स्वयं प्रका स्वरूप (इद) यह प्व्यक्ष, 
अनुभववेद्य (हृद्ये आ-हितम्‌) हदय मेँ रक्खा है, यह भी इस शारीर मे (वि 
पतयति >) विद्रोप रूप से स्वामी होकर शासन करता है । ओर (मे मनः). 
मेरा मनन करने वाखा मन भी ( दूरे आधीः ) दूर २ देडाके पदार्थो काः 
मी निरन्तर ध्यान करता हुभा ( वि चरति ) विविध प्रकार से विचार 
करता है, तो फिर इस रहस्य के विषय मे मँ ( कि.स्िदु वक्ष्यामि ) वाणी 
हारा क्या भौर क्योंकर कूं, ( किम्‌ उ नु मनिप्ये ) मँ क्या ओर क्योकर 
मनन कर सङ्‌ । 
विश्च देवा अ॑नमस्यन्भियानास्त्वामग्ने तमि तस्थिवांसम्‌ । 
वैश्वानरो.ऽवतूतये नोऽम्॑योःऽवत्नूतये नः ॥ ७ ॥ ११॥ 
मा०-हे ( अग्ने) अचि के समान तेजस्विन्‌ ! स्वप्रकाङा, एव 
अग्रणी 1 ( भियानाः >) भय ते व्याल (विश्वे देवाः) समस्त विपयाभिरापी, 
इन्द्ियगण ( तमसि ) अन्धकार मे ( तस्थिवांसम्‌ ) स्थित दीपक के. 
समान चमकने वारे ( स्वाम्‌ ) तुद्खको ( अनमखयन्‌ ) नमस्कारं करते 
हे, तेरी ही. ओर दुकते है, तेरो शरण में अते ह । अथात्‌ जते 
अन्धकार के समय सव रोग भयभीत होकर चनादि मूँ जनि या दीपकः 


# 
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छी शरण रेते है, अन्नान दद्या में गुर की शरण ठेते ओर प्रजाजन दस्यु 
आदि से भयभीत होकर प्रतापी पुरुप की शरण रेते, उसके आगे श्युकते 
है उसी प्रकार ये इन्दियगण मानों श्य या शक्तिरहितता से भय करके पुनः 
अपनी चेतनालेने के ल्यि आत्माके ही शरण जाते दें । ( वेश्वानरः ) 
समस्त प्राणों मे स्थित, सव का सञ्चाख्क, सव मनुष्यों से विद्यमान चह 
अत्मा ही (नः) हमारी ( उतपरे ) रक्षा करने के लिये हमे ( जवतु ) 
रक्त हो । वह ८ अमत्य॑ः ) अविनाशी आतमा, ही ( नः ऊतये नः अवतु ) 
हमारी रक्चा के निमित्त हमे सदा प्रक्षे । (२) इसी प्रकारं पापोंसे 
भयभीत विद्वान्‌ जन सवं प्रयु परमात्मा को प्राक्च करं । वह अपनी रक्षा 
द्राक्ति से हमारी रक्षा करे । इत्येकादशषो वर्गः ॥ 


[ १० | 

मरद्वाजो वादेस्पत्य ऋपिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः--१ चिष्टपू । ४ त्रा्षी 
पौक्तः । २, ३, ६ निचृतिष्ट्ष्‌ 1 ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ प्राजापत्या वृहत ॥ 

सपतर्च सक्तम्‌ ॥ 
पये वो मन्द्रं दिव्यं खबर भयति यके ्न्निम॑ध्वरे द॑धिष्वम्‌। 
पुर उक्थेभिः स हि नो विभावा स्वध्वरा करति जातवेदाः ॥१॥ 
 भा०-हे विद्वान्‌ खोगो ! आप लोगं ( यक्षे प्रयति >) प्रयल साध्य 
सस्संग, देवपूजा, ओर दान आदि सत्कर्म करने के अवसर म ओर ८ अ- 
ध्वरे ) हिसादि से रहित प्रजापालन आदि कम मे ८ वः ) अपने ओर 
अपने मे ते (मन्दरं ) स्ति योग्य, ( दिव्यं ) ज्ञान में दल, तेजम्वी, 
( अश्चिम्‌ ) स्वयं प्रकाश, ानवान्‌ , ओर अग्रणी पुरुप को ( वः पुरः ) 
अपने अगे साक्षी खूप से ( दधिध्वम्‌ ) स्थापित करो । उपासना कार में 
प्रस को सव॑साक्षी उपास्य जानो, यज्ञादि कर्मे विद्वान्‌ को पुरोहित 
चनाओ ओर प्रजा-शसनादि कार्यं मे प्रतापी नायक को- आगे प्रधान पद्‌ पर 
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स्थापित करो । (सः हि ) वह निश्चय से ८ वि-भावा >) विद्ेष कान्ति- 
युक्त, विशेष रूप से सब पदार्थो को प्रकाशित करने वारा ( जातवेदाः >) 
समस्त उत्पन्न पदार्थो को जानने वाखा ओर ेशव्यो का स्वामी है वह 
( उक्थेभिः >) उत्तम चचनों से ^( नः ) हमारे ( पुरः ) समक्ष सक्षी 
होकर ८( सु-अध्वरा ) उत्तम, अहिसनीय, प्रजाणरनादि सत्कायौ का 
८ करति ) सम्पादन करे । 

तस्र दमः पुर्वणीक दोतरप्न श्ययिभिमद॑ष इधानः 

स्तोम यमस्मं ममत॑च शष घृतं न शुचि सतयः पवन्ते ।[ २॥ 


भा०-हे ( चमः) कान्तिमन्‌ ! हे सूयचत्‌ तेजस्िन्‌ हे य॒ 
अर्थात्‌ पृथिवी ओर उत्तम कामना संद्‌-ग्यवहार आदि के स्वामिन्‌ ! दे 
(पुर्वणीक) बहुत सी सेनाभों के स्वामिन्‌ ! .हे (पुरूअनीक) बहुत सेस॒खों 
वारे, ब्त खें वक्ता विद्वानों वा सैन्यो के स्वामिन्‌! ह '( होतः ) अधीनो 
कोअन्न वेतनादि देने वाले ! दातः ! हे (अधे) अग्रणी, स्वयप्रकादा ! शत्र 
को दग्ध करने वारे प्रतापिच्‌ ! तू ( अध्चिभिः) अभ्भिवत्‌ तेजस्वी, 
अपने, अगो मे नमने वाले, विनयज्लीरः श्व्यो, नवान्‌ विद्वान द्वारा 
 ( इधानः >) स्वयं अवयवो, वा प्रकार््यो से अभ्चि के समान, चमकत 
। इजा, ( तभ्‌ उ स्तोमं ) उस स्तुति-वचन को सुन वा स्तस्य पद्‌ उत्तम 
सेन्य वरू को अहण कर ( यम्‌ ) निस ( श्यूप ) सुखकारी वचन कां या 
रानुश्ञोपक सुद्ध, पवित्र, धार्मिक वर को, ८ मतयः ) उुद्धिमान्‌ पुरुप 
इस भकार ( पथन्ते ) स्वच्छ रूप से प्रकट करते हें जिस प्रकार ( ममता 
इव श्चुप छुचि धृतं न ) माता, या बुद्धिमती .खी, वल्कारी, उुद्ध तजस्कर 
दग्ध, घृत, जलादि को स्वच्छ करती, दान करती है । 


पीपाय स श्रवखा मत्यपु यो श्रञ्रये ददाश वप्र उक्थः। 
॥ चिचाधिस्तमृतिभिस्िजशोविठजस्यं खाता गमतो द्‌ घाति ॥।३॥ 
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भा०~(यः विप्रः) जो विद्वान्‌ पुरुप ( अश्चये ) अरणी ओर 
विद्वान्‌ पुरुष को ( उक्थैः ) उत्तम आद्र योग्य वचनो से अभि मे आहुति 
के समान ( ददाश्च ) देने योग्य पदाथं नादि प्रदान करता है (सः) 
वह ८ मर््यैषु ) मनुष्यो के वीच मे ( पीपाय ) बृद्धि को प्राक्च होता दै)! 
८ चिन्र-शोचिः ) अद्भुत कान्ति वाखा, तेजस्वी पुरुष (तम्‌ ) उस दानशीलः 
विद्वान्‌ को ( चित्राभिः ऊतिभिः ). अद्धुत २ रक्षा साधनों से ( पीपाय ) 
वदाता है ओर (गोपतेः बजस्य) गौं वारे अर्थात्‌ गो समूह के (साता) 
सेवनीय रेश्वयं के उपर ८ दधाति ) . उसको युष्ट करता है, उसका उसे 
स्वामो बना देता है। प्रजाजन राजा को करादि देता है वह उसको अद 
सम्पद्‌ ते बढाता है । उस्र. प्रजाजन को वह तेजस्वी पुरुष उत्तम रक्चा-साधनें 
से बढाता भौर गवादि पञ्चु सदधि के वर पर या वाणी, शासनाक्ञासे 
युक्त गमनयोम्य न्याय मागं के ( सातो >) ठीक प्रकार से प्रदान करने पर 
पारुता पोषता है । (२) जो शिष्य गुरु को उत्तम वचनो सहित अपने को 
आचार्यं के अधीन सौप देता है वह ८ श्रवसा ) श्रवणीय ज्ञान से स्वयं 
वदता है वह उदे नाना विचाओं से वदाता ओर वेद्‌ बाणियों वले प्राप्य 
वेदमय साहित्य के अनुशासन में धारण करता ह । 
श्रा यः प्रो जायमान उवी दरि दश भासा कृष्णाध्वा । | 
रधं वहु चित्तम्र ऊरम्ययास्तिरः शोचिष! ददशे पावकः ।1४। 

भा०--अभि वा सूयं ( दृरे-दसा भासा उर्वी आ पप्रौ) दूर से दीखने 
वारी कान्ति से  आकाञ्च परथिवी को पणं कर देता है ( जध ऊर्म्यायाः 
वहू चित्‌ तमः शोचिषा तिरः दच्शओे ) भौर जिस प्रकार वह राति के 
वहुत वहुत से अन्धकार को अपनी कान्ति से दूर कर देता है उसी धकार 
( कृप्ण-जध्वा > संसार-मागं पर सुख से जने हारा, कृतछ्कत्य (यः ) जौ 
पूप ( जायमानः ) उदित होते सूयं के समान प्रकट होकर अपने ( दृरे- 
दशा भासा ) दूरदर्शी ज्ञान प्रकाश से, ( उर्वी ) अपने माता पिता ओर 
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चडे खी पुरूपं को ८ आ पप्रौ >) पूर्णं करता दै, वह ८ पावकः ) सवको 
पवित्र करने हारा, अथिवव्‌ तेजस्वी पुरुप ( ऊम्यायाः ) उत्तम ततान 
सम्पादन करने मे र्य जनता के ( वहु चित्‌ तमः ) बहुत से अक्तान 
जन्धकार को ( शोचिषा) सान दीति से (तिरः द्र्य) दूरं करके 
यथार्थं पदार्थं का दान कराता है } 
चरू नाद्व पुरुवाजयरूता अग्न सार्य यघवदधयसख्च घाहं 1 
यं राधसा श्रवखा चात्यन्यान्त्खवाय{भिग्चाभ सन्त जनान्‌ 1५ 

भा०-(८ ये >) जो रोग (राधसा) धनैश्च, ईश्वराराधन ओौरं कायं 
साधन से गौर ८ श्रवसा ) यद ओर न्तान से ओर ( सु-वीयेंभिः च ) 
उत्तम वीर्यवान्‌ पुरुषो, वलयुक्त कार्यो ओर सामर्व्यो से मी ( जनान्‌ ) 
साधारण जनों से (जमि सन्ति) वद्‌ जाते हैँ, हे ( अघे ) अग्रणी-नायक ! 
वं हे तेजस्विन्‌ ! तृ उन ८ मघवद्धयः ) दान करने योग्य स्षान ओर 
देव्यौ के स्वामिर्यो से (च >) मी ८ चित्रं रयिम्‌ ) आश्चर्यजनक देश्यं 
< पुरूवाजाभिः उक्ती ) वहत अन्न ओर ` वर्वारी भूमिय, सेना जोर 
रक्नाकारी उपायों से ( नः ) हें ८ घेदि ) प्रदान कर ओर हमें पालन 
पोषण कर । अर्थात्‌ राजा को चाहिये कि धनवानों के धनो से भूमियों 
ओर सेना को पुष्ट करे जौर उन द्वारा सामान्य श्रजा्नोँ का पाटन ओर 
पांपण करने की व्यवस्था करे 
ङम यक्ञं चनो धा श्य उशन्यं त आखानो जहत हदवेष्मान्‌ । 
रद्धाजदं दाचपे सुवृक्किमवावांजस्य गध्यस्य खाता ॥ 

भा जिस प्रकार ( हविष्मान्‌ उन्‌ जासानः जूते, अधिः यन्त 
चनः दधाति ) अन्न चर का स्वामी सुख कामना युक्त होकर अच्चिमं 
वि दोमता ओर वह॒ अनि यत्त जौर अन्नादि हवि को स्वीकार करता है 
उसी प्रकार हे ८ अग्ने )-जग्रणी नायक तेजस्विन्‌ !-( दविप्मान्‌ ) अन्नादि 
देने योग्य कर आदि से चुक्त भरजाजन (८ जासानः ) सुखपूवक राष्ट 
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रहता हुभा, ओर ८ उग्रान्‌ ) . तुश्च चाहता हज ओर वक्न से छम 
जाक्ञाएं चाहता इञा (यंते जहुते) जिस पदाथं को तेरी षृद्धिके 
चयि देतादहैत्‌८ इमं यकं ) इस दिग दान, ओर पूजा सत्कार को ओर 
८ चनः >) अच्रादि पदाथं को ( उशन्‌ धाः ) कामनावानू होकर दी धारण 
कर । -तू ( भरद्-वाजेपु >) रश्यो, अन्नं ओर वलो, वैन्धों को धारण 
करने वाछे प्रवर पुरुषों फे आश्रय टी .( सु-वृक्तिम्‌ ) राष्ट में उत्तम मागं 
ओर शाच्रु सेना का सुख से वर्जन करने वाली शक्ति सेना को भी (दधिषे) 
धारण पाटन कर ! ८ गध्यस्य >) सभी के चाहने योग्य देश्यं की (सातौ) 
संभ्रास के वल पर प्राक्त करने वा प्रजाजनों मे यथोचित रीति से विभाग 
कर देने के लियि ( अवीः ) रक्षा कर । 
वि देप॑सीनुहि वधयेन्ठां मदेम शतदिंमाः सुवीराः ॥१७।।१२॥ 
भा०-है राजन्‌ ! हे स्वामिन्‌ ! चू ( द्वेषांसि › द्वेष के भावोंको 
तथाद्वप करने वाटे शरुजनों को (वि दइनुहि) दूर कर ८ इडां) 
हमारी अभिल्ापा करने योग्य, भूमि ओर उत्तम वाणी को ( वधय ) 
वदा जौर हम सव ८ सुवीराः ) उत्तर वीर ओर उत्तम पुत्रादि से युक्त 
होकर ८ दात-दिमाः) सौ २ हेमन्तो, सौसौ व्रसों तक ८ मदेम) 
आनन्द प्रसन्न होकर रहं । इति द्वादशो वगः ॥ 
[ ११ 1] 
मरद्राजो वास्पस्य ऋषिः ॥ ऋअिर्देवता ॥ चन्दः--१, ३, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । 
४ ६ विरादत्रष्डप्‌ 1 २ निनचृत्पाक्तः। षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
यज॑स्व होतरिपितो यजीयानञ्चे वाघा मरुतां न पयँक्ति । 
दा नँ मिजावर्णा नास॑त्या दयाव होताय॑ पृथिवी वश्त्याः ॥१॥ 
भा०-हे ( होतः) देने हारे! तरू ( यजीयन्‌ ) सवसे वड़ा देने 
हारा, ओरत्‌ ही ( इपितः ) हमारे इच्छाओं का विषय, प्रिय है। 
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( इषितः सन्‌ >) हम खोगों.वे प्रेरित एवं प्रथित होकर हे (अग्ने) 
स्ानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! तू. ( मरूताम्‌ ) मनुष्यो के (-बाधः ) उरे माग से 
रोकने ओर ८ प्रयुक्ति ) उत्तम कमं से रगाने वारा क्ञान-बरु ओर कर्म. 
चरू ( यजस्व ) प्रदान कर ओर वह वर हमे दे जर ८ नः होत्राय ) हभ 
देने भौर हमे अपने अधीन छेन के निमित्त ही ( भित्रावरुणा >) सेहवान्‌ , 
प्रजाको श्यु से वचाने बरे श्रे्ठभौर दु्टोँका वारण करने वले 
पुरुषों को ओर ८ नासत्या >) कभी असत्याचरण न करने वारे, एव 
नासिका स्थान सर्थात्‌ अग्रपद्‌ पर विराजने योग्य, ( यावा-पूथिवी ) सूं 
ओर भूमि के तुल्य सवको ज्ञान का प्रकाश ओर आश्य तथा, जीवन अन्न 
देने वारे स्री पुरुषों को ८ आववरृत्याः ) सब प्रकार के कायो मे आद्र 
पूरव॑क निथुक्तं कर ओर पुनः उनको अपने, कायं मे र्गा । । 
तवं होता मन्द्रतमो नो ्चधुगन्तदैवो विदथा मर्त्यैषु । 
पावकया जुद्वावह्विं रासाप्रे यज॑स्व तन्व त स्वां ॥२॥ 
भा०-दइस देह की गृहस्य से तुलना । जिस प्रकार ( देवः ) बलग्रद 
जात्मा अञ्चिवत्‌ ८ मर्तयेयु अन्तः जर्‌ ) मरणश्ीर देहो के वीच मे देहों 
का द्रोह या नाश न करता ह्ुभा, ( मन्द्रतमः ) आनन्द जनक एवं स्फ्ति 
जनक ( वद्धिः ) शरीर को वहन करने मे समथ होकर ( प्रावकया जहा ) 
पवित्रकारक, शरीरश्षोधक अन्न . महण करने वारी शक्तिसे (स्वां तन्व 
यजते ) अपने शरीर मे. यक्त करता है, उसरी प्रकार हे ( अग्ने). 
अभि के समान तेजस्विन्‌ ! ( त्वं) द्‌ ( दता ) अन्नादिकां दाता, 
( मनद्र-तमः ) अति स्तुत्य, एवं भपने अधीनं को हरपित करता ओर 
स्वयं अति असन्न रहता इजा, ( अ्रुक्‌ ) किसी से दरौहन करता 
हुआ, (देवः ) दानशीर, तेजस्वी, सस्य जान का प्रकाशक होकर 
८ मर्य विदथा अन्तः ) मनुप्यों के वीच मे, यक्त मे ( वह्धिःः) गृहस्य 
के भार को वहन करने म समथ होकर, ( पावकया ज॒हा >) अति पवित्र 
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करने वारी, आहुति अर्थात्‌ वीर्थाधान करने योस्य, चा प्रमोपहारादि देने 
कीं पात्ररखूप पत्ती के साथ तू ( तव स्वां तन यजस्व ). अयने देह को संगत 
कर, अपना देह उससे मिखाकर पति - पली भाव से एक ` देह टोकर रह, 
ओर ८ आसा >) -सुख अर्थात्‌ वाणी द्वारा भी (यजस्व ) उसको 
अपने साथ मिला | परेम प्रतिक्तादि वचनो द्वारा मिखा। (२) इसी 
प्रकार अश्चिवत्‌" तेजस्वी नायक राजा, अद्रोही दातां सदा प्रसन्न प्रकृति 

८ पावकया जधा ) ` दोष शोधकं, देने योग्य, वाणी ओौर सुख सेः 
अपने अपने देह के समान रष्टर रूप देह को प्राप्त कर । 


धन्या चिद्धि च्वे.धिषरा वष्टि भर देवलिन्मं गुते यजध्यै । 
[3 [शि म [9 य 1 [नख ५ 9 
वेपिष्ठो अङ्गिरखां यद्ध विधो मधु छन्दो भन॑ति रेभ इणो ॥३॥ 


भा०-- स्वयं वरण का प्रकार 1 ( यद्‌ ह ) जब ८ विभ्रः) विविध 
वरिानों ओर देयौ में पणं, बुद्धिमान्‌ (रेभः) विद्वान्‌ उत्तम वचनो को 
कहने वाला पुरुप ( इटो ) यक्त मे, वा सत्संग के निमित्त ( मधु) मधु 
के सभान मधुर, मनोहर ( ( छन्दः ) अपनी स्वतन्त्र इच्छा को ( वदति ) 
कहता है ओर (-अंगिरसां मध्ये वेपिष्ठः >) भगारों के बीच मे कम्पनश्ीर 
अभि के समान विद्धानों के बीच मे ( वेपिष्ठः ) सवसे उत्तम वेद्‌ मन्त्र 
उपदेज्ञादि का उच्चारण करता है, हे विवाह करने हारे पुरुप ! ( यजध्यै } 
संगति राभ .करने. के निमित्त (देवान्‌ ) कन्या के दान करने वालों, उसके 
पिता, रहै, माता आदि के तथा अन्य विद्वान्‌ पुरूषो के प्रति अपना (जन्म 
गृणते ) जन्म कारु तथा गोत्र, वंच आदि का उच्चारण करते हुए 
( ववे > न्ने ( धिषणा )गृहस्य धारण करने मे समर्थ, ओर स्वयं पोषण 
योग्य ( धन्या >) धनैश्वयं देने. की योग्य पात्री, सौभाग्यवती खी ८ चित्‌ 
दि) भी (प्र वष्टि) अच्छी भ्रकार कामना करे। (र) इसी प्रकार 
तेजस्वी पुरुषों से (वेपिष्टः) शुभं को कपा देने वाला, आक्ञापक, मधुर 
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इच्छा को भ्रकट करे, वीरों के परति अपना स्वरूप वतरावे तव पारने 
-योग्य धन सग्ृद्ध प्रजा उसको अपना पति, स्वामी वनाना चाहती है 1. 
अदियुतरस्वपा्को विभावाग्ने यज॑स्व रोद॑सी उरूची । 
चायं न यं नम॑सा रातहव्या छ्रञ्जन्ति खुधयसरं पञ्च जनाः ॥४॥ 
भा०-अश्चि तुल्य घर का स्वरूप-- जिस अकार अञ्चि ( वि-भावा ) 
-विश्ेप कान्ति से युक्त होता है, उसको ( पञ्च-जनाः रात-हव्या अञ्जन्ति ) 
"पाचों जन, काष्ठ आदि उसमे देकर श्रकादित करते है उसी (य) 
-जिक्ष वरणीय ८ सुःप्रयसम्‌ >) उत्तम भ्रयत्नदीर उद्योगी को ८ प जनाः ) 
"पाचों प्रकार के जन ८ रातहव्या: ) आद्र पूवेक स्वीकार करने योभ्य 
-पदारथो को देकर ( आयुं न >) भभ्यागत अतिथि चा सपने प्रिय जीवन 
प्राण के तुख्य ( नमसा >) जादर पूवंक नमस्कार ओर अन्नादि सत्कार द्वारा 
,( अन्नन्ति ) सुशोभित्त करते, ओर चाहते ह, वह ( अपाकः ) अन्यो 
-को सन्तापकारी न होता इजा ८ सु अदिद्युतत्‌ ) अभ्चि के तस्य अच्छी 
प्रकार प्रकाद्रितत हो। हे ८ अग्ने) तेजस्विन्‌ ! चू ( वि-भावा ) विकेष 
-कान्तियुक्त होकर ( उरूची ) बहुत आद्रयुक्त ( रोदसी ) अपनी रचि 
से तेरे समीप आने वारी पत्नी के साथ ८ यजस्व ) संगति खभ कर । 
खोक रीति से वर के लार्‌ कपड़े उसकी अभि की तल्यता को बततङाते 
हं । असनि, (कामः ओर वीर्यवा तेज का प्रतिनिधिदटै। (२) इसी 
पकार“ जिसको पाचों जन आदर करं वह तेजस्वी प्रजा की सन्तापन 
देता हुआ चमके, ८ रोदसी ) विस्वृत्त राज प्रजावर्ग को ` प्राक करे । 
श्येदसी--सुद्रस्य पत्नी, रुद्रः", रवा कान्त्या दवति मागच्छति । 
चृञ्चे ह यन्नम॑सा वर्दिरञ्चावया॑मि सखुग्धतव॑ती खवरक्किः । 
अम्यीक्चि सद्म स्दने पृथिव्या शश्रायि युकः सूयं न चुः ॥५॥ 
भा०~-गृहस्य यत्त का वर्णन । गृहाश्रम की यक्त से तुरना ) जिस 
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प्रकार. ८ नमसा वर्हः इने ) कुशादि अन्न के साथ यत्तमे भी काटकरः 
वेदी पर खाया ओर विखाया जाता है, ओर ( सु-इक्तिः शरतवती लुक्‌ 
अयामि) उत्तम रीति से त्यागने योग्य वीते भरी सुक्‌, बहती धार बा सुक्‌ 
नाम पात्र अभ्चिमे थामा जाता है तव (यज्ञः अश्रायि) यत्त वेदि मे स्थिर 
होता है, उसी प्रकार . (यत्‌) निस समय (अन्नो) अभवत्‌ तेजसी, विनय- 
` शी, अग्रनायक पुरुप के निमित्त ( नमसा ) ` उत्तम अन्न ओर विनयः 
नमसकारादि सक्र दारा ८ बर्हिः ) उसको आद्र वदाने वाखा, आसनः 
(बृद्खे ह) दिथा जाता है, तव ( सु-चक्तिः ) उत्तम गति वाटी उत्तम रीति. 
से पति का वरण करने वारी, या सुखपूरंक पिता द्वारा वर 
हाथों मेंदेने योग्य ( वृतवती ) घृत के समाने स्नेह से. युक्त वाः 
देहटपर धृत का जभ्यंग किये; वा तेजस्िनी, अर्यं, पाच, जलादि से युक्त, 
खुन्दर सजी चधू. ( अयामि ) विवाद द्वारा वंधक्ती है, विवादी जाती ह \ 
वह ( सञ्च) अपने आश्रय रूप पति वा पति के गृह को भी 
( अम्यक्षि >) प्राक्च होती है, ओर उसी समय ८ यज्ञः ) पल्ली कै साथ 
संगति साभ करने वाखा, उसको धन वीययांदि का दाता पुरूष भी ( प्रथि: 
व्याः सदने स्वामी इव ) परथिवी के गृह में स्वामी के समान ८ परथिव्याः). 
प्रथिवीके तुल्य खी को ( सदने ) श्राक्च कराने वाले गृहाश्रम मे ( सूर्ये 
चथ्ुः न) सूयं के प्रका से युक्त चश्च के समान (अश्रायि) स्थित होता है + 
वधू. पति को अपना गृह ससन्न उस पर आश्रय करे श्र पुरुष उसको 
योग्य भूमि जान उसो को अपना गृह जाने, उसमे आश्रय छे, दोनों एक 
दृरे के छिमे भका ओर चश्चु के समान उपकार्यं उपकारक, धकार्यः 
प्रकाशक ओर द्रष्टा भौर दर्॑कहों। 
दशस्या नः पुर्वणीक दोत्दैवेभिरते श्च्चिभिरिधानः । 
रायः सूनो सहसः वावखाना अति खसे चजचं ना2॥६।१३॥ 


( ४, (44 [क मे नक गों १ 
भा०-दे ( एुवणीक ) बहुत सी कान्तिथो या दोभाभों से युक्त 
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सुख वारे ! सुख ! हे ८ होतः.) वधू को अन्न, धन, वलादि देने, ओर 
कन्या कों स्वयं स्वीकार करने हारे ! हे (अभे) अथि के समान कान्तिमान्‌! 
तू ( अभ्िभिः)- अभ्चि के समान उञ्ज्वरु (देवेभिः) किरणों से 
सूरय के समान उत्तम गुर्णों खे ( इधानः ) प्रकाशित होता हुजा ( नः ) 
-हमे ( रायः ) दान देने यौम्य पेश्वयं ( दशस्य ) प्रदान कर ! हे (सहसः. 
सूनो ) वर्वान्‌ पुरुप्‌.के पुत्र ! एवं वर के उत्पाद्क ! (वावसानाः). अपने 
को अच्छी प्रक्र कवच, वखादि से जाच्छादित करते, वा वचाते हुए सुर 
क्षित रूप से हम (जनं, न) वजन करने योग्य शानु वा गन्तव्य मागं के समान 
ही ( अंहः ) पाप को भी ( अति सखसेम ) पार कर जावे ।* उसी प्रकार 
अग्रणी नायक तेजस्वी, विजयेष्छु पुरुषों सहित देदीक्ष-होकर हम प्रजाजनों 
को देश्यं दे, हम कवचादि से अच्छादित होकर पापवत्‌ शत्रु को पार करं । 
चहुतं से-सेन्यों का स्वामी “पुवेणीकः है । इति त्रयोदशो वगः ॥ 


.१२ | 


-भरद्वाजेा वार्हस्पत्य चछषिः ॥ श्रग्निरदेवता ॥ चन्दः १ चिष्डप्‌ । २ निचत्‌ 
तिष्टरुप्‌ । ३ भुरिक्‌ प॑क्तिः। ५ स्वराट्‌ पंक्तिः 1 षडचं सक्तम्‌ ॥ 


-मध्ये रोता दरो वर्षो राढ्धिस्तोदस्य रोदखी यजध्ये । 
श्रयं ख सजुः सदस ऋतावा दरात्सूर्यो न शोचिषा ततान॥१॥ 


भा०--अक्षि के दृष्टान्त से राजा ओर ` गृहपति विद्धान्‌ का वर्णन । 
-जिस प्रकार ( यजध्ये बर्हिषः मध्ये बस्य सूः राद्‌ अशनिः दुरोणे सूः 
-न ततान. ) यक्त के निमित्त विचे कुशामय आस्तरंणों के वीच मं वरु द्वारा 
उस्पन्न चमकने चाखा असनि गृह म सूयं के समान अपना प्रकाश्च फैखाता है 
उसी श्रकार ( अञ्निः >) अग्रणी नायक, एवं विद्वान्‌ ८ रोदसी यजध्यै ) 
खी पुरूपो ओौर राजा प्रजा वर्गो को परस्पर संगत करने के लिये स्वयं 
( होता ) दानशीर होकर ( तोदस्य ) शुजरनो को जौर पीड़ादायी 
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(वर्हिपः मध्ये) बृद्धिशीर वि, कुशामय आस्तरणादि के बीच मे (दुरोणे) 
अन्य प्रतिस्पर्धियो से न प्राप्न हने योग्य उत्तम आसन वा पद्‌ पर 
या दुर्गं मै स्थित होकर ( सः) वह ( राट्‌ ) तेजस्वी सच्रार्‌ ( सहसः 
सूयुः ) शतु पर भयकारी सैन्य का सच्चालक ओर ८ ऋतावा ) सस्य 
स्याय-का पाक होकर ( दूरात्‌) दूरसे दी ८ सूर्यः न) सुं के समान 
८ शोचिषा ततान ) अपनी कान्ति से अपने राज्य को कैरवे । 
श्रा यस्पिन्त्वे स्वपाके यजज यच्चद्राजन्त्वत।तेव लु दयौः । 
शरिपधस्थस्तवरूपो न जहो हव्या मघाचि मानुपा यजध्यै ॥२॥ 
भा०-दे ( यजत्र ) दानशीर, हे पूज्य ! सत्संग योग्य विद्वन्‌ ! दे 
८ राजन्‌ >) राजन्‌ ! ८ सर्वताता ) सर्वहितकारी ८ यौः ) सूयं के समान 
तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष ओर सुखदान्री भूमि (अपाके) अपरिपक्त बुद्धिः बर वारे 
(चे यस्मिन्‌ ) जिस तुद ( हव्या मघानि ) उत्तम २ महण योग्य नाना 
( मालुपा ) मचुष्यों के उपकारक रेच्य (आ दक्चन्‌ ) प्रदान करती है जर 
तुस्ने वलवान्‌ बनाती है चह तू. ( तनि-सधस्थः ) तीन सभाओं म स्थित 
होकर ८ तत-रुषः ) सवको संकटों से तारने वारे सूयं के समान ८ जंहः ) 
सर्वत्र वेगसे जाता हुमा ( मानुषा मधानि हव्या यजध्यै यक्षत्‌ ) 
मनुण्यो के दितकर रेश्वर्यौ ओर नाना खाद्य अन्नो को देने के किये यक्त 
किया कर । 
तेजिष्ठा यस्यारतिचैने याद्‌ तोदो अध्वन्नच्रधसखरानो चोत्‌ । 
शरदरोधो न द्र॑विता चैतति त्मन्नम््योतरभ श्रोप॑घीपु ॥ ३॥ 
भा०--जिस ध्रकार अश्रि का (अरतिः तेजिष्ठा )' वन या जंगरू में 
ख्गना ही अति तीक्ष्ण है ओर जैसे अञ्चि (अध्वन्‌ न तोदः) दण्टर कै समान 
मागं में वदत्ता है उसी भ्रकार ८ यख >) जिसका ८ अरतिः ) स्ागमन ही 
( चेजिष्ठा ) अति तेज वा प्रभाव से युक्तं ओर जो ८ राट्‌ >) स्वयं तेजस्वी 
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सन्राट्‌ होकर ( तोदः ) पञ्चमो पर चादुक के समान ( अध्वन्‌.) मागं 
मे ( इृधसानः ) चरने वले -प्रजाजनों को आगो बढाने वाला, उनको 
उश्नति पथ पर छेजाने हारा होकर ८ अचौत्‌ >) चमकता है, वह (अद्रोधः) 
ग्रजाका द्रोह न करने हारा होकर ( त्मन्‌ ) अपनेआप मेदी स्वतः 
८ द्रविता न ) वेग से जाते रथ के समान वेगवान्‌ होकर ( ओषपधीयु ). 
ओंषधि्यो मे अथिवत्‌ प्रजाओं मे ( अवत्रः ) किसी से निश्रारणन किया 
जाकर ( चेतति ) सबको चेताता हे 1 
सास्माकाभरतसः न शषरस्ः एव दम श्रा जातवदः 
द्रवनननो चन्वनच्‌ क्त्वा नागख्ः पतव जारयाय यन्ञेः। ४॥ 
भा०-(एतरि दमेन) आने वा प्रवेदा करने योग्य गृहमे 
जिस प्रकार ( अञ्चः स्तवे ) सवस प्रथम अस्मि रख यत्त श्रिया जाता है 
वा ( अच्चिः ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर से मङ्गल प्रार्थना की जाती है उसी 
प्रकार ( जात-वेदाः ) ज्ञानवान्‌ , ( अश्चिः) अग्रणी पुरुष की भी 
( अस्माकेभिः >) हमारे ( शैः ) वरु ओर सुखकारी वचनो से ८ स्तवे ) 
स्तुति योग्य ८ दमे ) दमन या शासन काय में प्रदंसनीय दो । ( टवन्नः 
क्रत्वा यत्तैः जारयायि ) काष्ठ को अन्न के समान खाने वाखा अभि जिस 
प्रकार उत्तम य्ञ-ओर यज्ञांगो से स्तुति किया जाता है, ओर ८ अर्वा न 
क्रत्वा >) ओर जिस प्रकार वेगवती क्रिया के कारण अश्च प्रशंसनीय होता 
है, जर जिस भकार ८ पिता इव ) पिता के समान उत्तम सन्तान का 
उत्पादक नर उत्तम सन्तानो के कारण प्रदासनीय होता है उसी भकार 
राजा वा गहपति ८ दु-अन्नः ) वनस्पतिथों के फल पत्रादि ओर अन्न का 
भोग करता हुमा ८ क्रत्वा ) क्रियाशीलता ` ओर बुद्धि के हारा ( उचः 
वन्वन्‌ >) भूमिय, दाराओं ओर वाणियों का सेवन करता हुजा (पित्ता दरव). 
पालक पिता के समान दी ( यज्ञैः ) उत्तम सस्संसो, दानों ओर सत्कारः 
आदि से ( जारयायिः ) स्तुति किया जाता है । 
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श्रध स्मास्य पनयन्ति भास 'वृथा यत्तक्षदनुयातिं पृथ्वीम्‌ । 
खद्यो यः स्यन्द्रो विषितो धवीयानृणो न तायुरति धन्वा राद्‌॥५॥ 
भाग्य अम्नि या वियत्‌ ( बव्‌ भासः तक्षत्‌ ) निन दीतियों 
को पैदा करता है भौर जो यह ८ प्रय्वीम्‌ अनुयाति ) विद्युत्‌ भूमि कीः 
ओर वेग से चरा नाता है रोग (भस्य भासः पनयन्ति) इसकी दी्षियों 
की भदरंसा करते दे जीर जिस प्रकार अनभि, विथुत्‌ ८ स्यन्दः ) जर्वत्‌ 
८ विपितः ) बन्थनयुक्त होकर यहने वाला, गतिशीर, (धवीयान्‌ ). 
शरीर को स्पदां करते ही कपा देने वाखा, ( तायः न कणः) -चोर केः 
समान चुप चाप निकट भागने वाखा, (धन्वा अति राट्‌ >) अन्तरिक्ष मेः 
ख्‌ब चमकता है । उसी प्रकार यह राजा (यत्‌ भासः वृथा तक्षत्‌) जव तेज 
अनायास उत्पच्च कर छेता है भौर वो भी ( पृथ्वीम्‌ भनुयाति ) प्र्वीः 
अर्थात्‌ देश्लवासिनी परजा का ही भनुगमन करता है, ( सध ) तव रोगः 
८ अस्य ) इसके ( भासः ) तेनो कान्वियों या चमकते गुणों की ( पन- 
यन्ति > प्रशंसा किया करते है । (यः ) जो राजा ८ स्यन्दः) वेग से 
रथादि से जाने मेँ ऊुशर, ८ वि-सिलः ) स्वतः बन्धन से युक्त या विदोषः 
राज नियमों से वदध, ( धवीयान्‌ ) शत्रुम को कपा देने वाखा वा प्रजाया 
धवी रूप पत्नी का सवसे उत्तम पति होकर भी (तायः न) चोर के समान जर- 
क्षित भावसे पृथ्वी काभोग वा प्रजा का वर्धन करने.वाङा होकर (धन्वा) 
धनुप के वर से (अति राट्‌ ) सव से भधिक तेजस्वी राजा होकर चमकता है ! 
सत्व नें शर्वैनिद्‌ाया विश्वभिरञ श्रभिभिरिधानः। 
वेपि रायो वि यपत दुच्छुना मदम शतहिमाः सुवीरः ॥६।१४॥ 
भा०-दे.( अर्वन्‌ › घ्रं के ना करने हारे ! हे अश्व के समान 
नियुक्त होकर राषट-रथ के सज्चारुक ! महारथिन्‌ ! ुरन्धर ! हे ८ अग्ने ) 
अचि के समान तेजस्विन्‌ ! परतप ! ( अध्चिभिः ) आगे जाने वाङे 
नाना नायको, किरणों वा अवारं से सूर्य॑ वा भ्चि कै समानः 
१५ 


~~~ 
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; 





( इधानः ) खूल देदीप्यमान होकर, ८ स्वं ) तू ( निदायाः ) निन्दित 
अजा वा निन्दासे ( नः) हम रोगोंको (वेषि)दूर रख । (नः रायः वेपि) 
हमारे उत्तम देशवर्यौ, धनो की कामना कर, वा उनकी निन्दति जनता 
चा-निग्दित क्रिया से नष्ट होने से ( वेपि) रक्षा कर । तू ८ दुच्छुनाः).दुःख- 
दायी कत्ते के समान कारने चारी, चा सुखं की नाद्चक परसेनाओं, वा 
डरी जनतां को ( वि यासि ) विच्येष रूप से चदाह कर, धिविध प्रकार 
से नाशा कर, जिससे हम ८ सुधीराः ) उत्तम बीरों ओर सन्तानं सहित 
( शतहिमाः मदेम ) सौ २ वपं की आयु वारे दोकर आनन्द से जीवन 
व्यतीत करं । इति चतुर्दशो वर्गः ॥ 


[ १३ | 


भरद्वाजे बाैस्पत्य ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ चन्दः-- १ पक्तिः । २ स्वराट्‌ 
पंक्तिः । ३, ४ विरारत्निष्टुप्‌ 1 ५, ६ निचृलिष्टप्‌ ॥ षड सूक्तम्‌ ॥ ` 
त्वद्धिःश्वा सुभग सोभगान्यभ्चे चि यन्ति चनितो न वयाः! 
शष्ठी रयिवौजे वृक्यं दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम्‌ ॥ १॥ 
भा०~-जिस भकार अश्चि वा विदत्‌ से८ विश्वा सोभगानि >) समस्त 
मुखजनक देश्वयं ( वनिनः न वयाः ) चक्ष से शाखां के ठल्य उत्पन्न 
होते है इसी श्रकार हे ८ सुभग ) उत्तम, दे्यंवन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( जघ्ने > 
'जभ्निवत्‌ तेजस्वि ! ८ विश्वा सौभगानि ) समस्त सौभाग्य ( वनिनः 
वयाः न ) इक्ष से शाखाभों के समान (वियन्ति) विविध प्रकार से निक- 
ख्ते हें । अथवा-( वयाः न >) पक्षी जिस भकार ( वनिनः ) समस्त 
सुष्मं को श्च से ( वियन्ति ) राक्ष करते हैँ उसी प्रकार ( वनिनः स्वत्‌ ) 
येश्वयैवान्‌ तुक्त से ही ( वयाः ) तेरे शाखा के समान राष्ट्रे सव भाग 
.( विश्वा सौमगानि ) समस्त सौभाग्य सुख ( वि यन्ति >) विेप खूप से 
-चा विविध प्रकार से प्राक्त करते है । जिस -धकार ८ श्रष्टिः रयिः धृत्य 
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दिवः बृष्टिः अपां रीतिः असने, वनिनः च ) अन्न, देह, मेघ, विद॒त्‌ , बृष्टि 
ओर जलो की धारा आदि सव ही तेजस्वी सूयं अर विद्यत्‌ से ही उत्पन्न 
होते ह । इसी प्रकार हे राजन्‌ ! (श्रष्टिः) अन्न सष्द्धि, ( रायः ) रेश्वये 
सम्पदा, ( वृत्रतूयं ) शाश्रु के नाद्य काने के निमित्त ( वाजः ) बरु, सेन्य 
जादि ( ब्ृष्टिः ) शख-चपण जीर प्रजा पर समस्त सुखो की बृष्टि ओर 
< अपां सीत्तिः ) जा्च पुरुषों का आगमन, प्रजाओं का सन्मागं मे चना 
जीर रामे जट धाराओं, नहरों का वहना, आदि सव (८ दिवः खत्‌ ) 
सवं कामना योग्य, सूर्यवत्‌ तेजस्वी त्न से दी उत्पन्न दोता है । 


त्व भगान आं रत्नस॒ष परेञ्मचं त्यास द्स्मवचाः। 


सञ्च सन्रान वृहत तस्यास चत्ता चामस्य दव भूरः ॥२॥ 

भा०-जिस प्रकार अञि ( रत्नम्‌ इपे ) सुन्दर प्रका को दूर तक 
फंकता, वा देता है, ( परिमा इव दस्मवर्चाः क्षयति >) वायु या प्राण के 
समान क्षीण तेज होकर वा अन्न को देह मे क्षय करता इजा जाटराक्चि खूप 
से निवास करता है । ८ क्तस्य भित्रः ) ओर जल कों मित्रवत्‌ खरेह से 
न्चाहता है, (भूरेः क्षत्ता) वहत से सुख का दाता है उसी भ्रकार हे (अभे) 
अश्चि.के तुल्य तेजस्विन्‌ ! राजम्‌ ! प्रमो ! (त्वं) तू. ( भगः >) स्वयं देश्वये- 
चानं सेवने योग्य होकर ( नः ) हमारे खयि ( र्नम्‌ ) रमणीय रेश्वयं 
कौो(भाडइपेदहि) सवमरसरे देता, चाहता वा प्राक्च करताहै। तू 
८ दस्मवर्चाः ) दान्रुओं के नाश्चकारी तेज से युक्त होकर (परिज्मा इव ) 
सर्वत्रगामी वायुवत्‌ ( परिज्मा ) भूमि पर श्रासक होकर ८ क्षयसि ) 
दान्रुका नादा करता ओरं भरजाको व्राता है। जरत्‌ (मित्रः न) 
मरण या नाश होने से बचाने वाला सूयंवत्‌ ( बृहतः ऋतस्य ) बडे भारी 
न्याय, सत्य ञान रूप प्रकाश का ( क्षत्ता असि > देने वालादे। भौर 
हे विद्रनू ! तेजस्विन्‌ † दातः ! तू. ( भूरेः वामस्य ) बहुत से सुन्दर संभोग्य 
रश्वयै का भी ( क्षत्ता भसि ) देने वाला हो। 
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स सत्पतिः शवसा ठन्ति मघे विरो वि पसेर्मतिं वाजम्‌ । 
य त्वं प्रचेत ऋतजात राया खजोषा नप्वापां हिनोषि ॥ ३॥ 
भा०-जसं प्रकार सयं खूप अमि ( सत्पतिः) जें का स्वामी 
होकर (शवसा वाजम्‌ वि भत्ति) जर से अन्न का पोपण करता है, (कत- 
जाताः ) चह अन्नो को उत्पन्न करके ( अपां नप्ता ) जलो को आकाश से 
न गिरने देने षाङे जल्वाहकु सेव द्वारा ही बषदाता ड उसी प्रकारे 
८ जे ) हे ( प्रचेतः ) भङ्ृष्ट, उत्तम ज्ञानवन्‌ ! हे विदन्‌ ! हे उत्तम धन 
के संप्रहीता राजन्‌ ! चू ( ऋत-जातः ) त्तान ओर देच्वयं मे प्रसिद्ध होकर 
( राया ) श्वय से ओर ( अपां नप्त्रा ) आक्षजनों, प्रजां के सुप्रबन्ध 
करने वाके, वा उनको सन्मार्ग से न गिरने देने वारे विद्वानों तथा जक 
धाराभों को बाधने वाठ शिल्पीजन से ( सन्तेषाः ) भेमपूवंक भिरुकर (यं 
दिनोपि ) ठू जिखको वदा देता है वह हे सूयं वा अश्चिवत्‌ तेजस्विन्‌ ए तू 
८ सत्पतिः ) सजनो का पाल, होकर (शवसा) क्र से ८ इत्रस्‌ हन्ति ) 
विघ्ठकारी सौर बद्ते ुए शच्रुको नाद्य कर। ओर ८ विप्रः) विद्वान्‌ 
मेधावी जिस प्रकार ( पणेः वाजम्‌ शदसा वि भत्ति) स्त्य, पाटीर 
शिष्य के तान को अपने ्तान से वद्ाता है उसी भ्रकार वूभी (विप्रः) 
राष्टको विविध रेन्नयों से पूणं करने हारा ( परणेः ) व्यवहारस्ीर वेदय 
जन के ( वाजम्‌ ) रेश्चयं को ८ वि भक्ति ) दिविध श्रकारों से पण करता, 
सश्छद्ध करता है 1 
यस्ते सनो सदसो गीर्भिखुक्थे्ञेमैतो निरिति वेयानय्‌ । 
विश्वं स देव अरति वार्मये धत्ते धान्यं पत्य॑ते वसव्यैः ॥ ४। 
भा०-हे ( सहसः सूनो ) वलवान्‌ पुरुष के पुत्र ! हे वरुदाटी 
सैन्य के सच्वारुक ! (यः) जो (तें) तेरी ( गीभिः) वाणियोंसे 
८ उक्यैः ) उत्तम वचनों से, ८ यत्तैः ) उत्तम सत्संग ओर सत्कारो से 
(वेया) वेदिवच्‌ पृथिवी से (निरितिम्‌ ) अभि के समान तरी तीक्णताको 
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- ८ जनद्‌ ) प्राक्च करता.वा तुदते कराता है ( वः ) चह दे ( देव ) दातः, दे 
तेजस्विन्‌ ! हे .( अन्ने ) अग्रणी { नायक ! (सः ) यदं ( विश्व वारम्‌ 
मति धत्ते). समस्त चरण योग्य धन को धारण करता, ओर (विश्वं वारं भ्रति. 
धत्ते ) सव निवारणीय शात सैन्य का सुकावला करता ओौर ( वारं प्रति- 
धत्ते ) शत्रु वार सैन्य बल को प्रतिक्षण धारण करता है । ओर वह 
( वसन्येः ) पेश्वयो से ( पत्यते ) वल्धारी स्वामी हो जाता है । 
ता नृभ्य आ सौश्रवसा सुचीरापरं खनो सहसः पुष्यसे घाः । 
कृणोपि यच्छवसा भूरि पश्वो वयो वृकांयाय्ये जछुरये ॥ ५॥ 

भाग्-(यत्‌) जो तू ( शवसा) अपने वल से ( चृकाय ) 
भेडिये चा चोर के समान (जसुरये) प्रजा के नाराकारी ८ अरये ) शात्ु को 
'पक्रड्ने ओर नादा करने के छियि ( भूरि >) बहुत भारी (पश्वः वयः) जश्च 
आदिष्छ्यु वाद्वष्टा, अध्यक्ष का वरू ( कृणोपि ) सम्पादन करता है । 
चह तु हे (अभ्रे) अभ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे (सडसः सूनो) शन्ुपराजयकारी, 
वलवान्‌ चीर पुरुप के पुत्र ! दे घल्वान्‌ क्षत्रब सम्य के सच्चालक ! तू 
( चभ्यः ) उत्तम नेता पुरो ओर प्रजाज्नो के दिताथं (ता) वेवे 
नाना ( सौश्रवसा ) उत्तम २ अन्न, कीत्ति आदि से युक्त ८ सुचीरा) 
उत्तम पुत्र, वीर त्यादि से सम्पन्न देश्वयं ( पुप्यते ) राषटरको परिपुष्ट 
करने के लियि ( धाः ) धारण कर । 
वद्या सनो सहसो नो विदाया अपन तोकं तन॑यं वाजि नें दाः 
विश्वाभि्गीभिमि पृत्तिम॑श्यां मदेम शतदिमाः सुवीरः ॥६।१५ 

भा०- हे (अभ्रे ) अञ्चि के समान तेजस्विन्‌ ! हे ( सहसः सूनो ) 
सेन्य बर के सच्चारक ! तू ( विहायाः ) महाय क्षेकर (८ नः) हमारा 
{ वद्मा ) उपदेष्टा हो । ओर ( नः >) हमे ( वाजि >) अन्न, वर, एे्र्यादि 
सम्पन्न धन तथ्रा ( तोकं ) वंश को बदाने जर दुःख के नाश करने बा 
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पुत्र तथा ( तनयम्‌ ) पौत्र सन्तान ` ८ दाः ) दे । अथ्वा--[ वाजिनः 
इत्पेकं पदम्‌ ] हममे से अ्न देश्वर्यादि से युक्त बलवान्‌ जन को पुत्र 
पौत्रादि दे। वा हमे (वाजिनः) ज्ञानी ओर बलवान्‌ नाना पुरुष तथा पुत्र 
सन्तान प्रदान कर । मै ( विश्वाभिः गीर्भिः ) समस्त उत्तम वाणियों से 
८ पृ्तिम्‌ अभि अश्याम्‌ >) पृणंता को प्राप्त करू । हम सव ८ सुवीराः > 
उत्तम वीर होकर ( रातहिमाः ›) सौ वर्पो तक (मदेम) आनन्द लाभ करें । 
इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 


| १४ | 


भरद्वाजा वाहस्पत्य ऋषिः ॥ अग्निदेवा ।। चन्दः--१, ३ भुरिगुष्णिक्‌ । २ 
निचृत्िष्डप्‌ । ४ अनुष्टुप्‌ । ५ विराडनुष्टुप्‌ 1 ६ मुरिगातिजगती ॥। षडचं खक्तम्‌॥ 

श्चा यो मत्ये दुवो धिय ज॒जोष धीतिभिः । 

भसखन्न ष प्र पव्यं इष बुरातावस ।॥ १॥ 

भा०-( यः मर्यः ) जो मनुण्य (-धीतिभिः ) उत्तम कर्मो से ओर 
अपने कर्म करने के अंगों से भौर धाराओं वा अध्ययनों से (अमनो ) कानी 
मागं नेता पुरुष के अधीन रहकर ८ दुवः ) उपासना या सेवा करता ओर 
८ धियं जुजोष ) उत्तम क्म॑कां आचरण ओर उत्तम क्षान का अभ्यास 
करता है (सः सु ) वह शीघ्र ही < पूर्व्यः ) पूरं विद्यमान अपने से वदृ 
त्षानी गुरुजनों का हितैषी ओौर उनकी विद्यास सुभूपित होकर (प्र 
भस्‌ ) खूब चमक जाता है । ओर वह ८ अवसे ) अपने जीवन रक्षा 
करने के छिये ८ दषं ) उत्तम अन्न ओर बरु भी (वुरीत) प्राक्च करता है । 

श्रिरिद्धि पचता छभिवैधस्तम ऋषिः 

धनि दोतारमीलते यज्ेयु मदेः विशः ॥ २॥ 

भा०-- विद्वान्‌ अञ्निका श्वरूप ! ( अरिः इत्‌ हि ) वह अक्षिही 
है जो ८ प्र-वेतताः ) उत्तम तान से युक्तं ओर अन्यो को उत्तम ज्ञान खे 
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ज्ञानवान्‌ करता तथा स्वयं उदार हदय वाखा है । ( अशः ) वह भि" 
कहाने योग्य है जो (ऋपिः) सत्य यथार्थं ज्ञान कां ददान करने हारा 
ओर ( वेधस्तमः ›) सवसे अधिक उुद्धिमान्‌ एवं कर्म॑ करने र विधान,. 
निर्माण करने में ऊुदार है । 

नाना द्य ्चेऽव॑से सपन्ते रायो च्चर्थः। 

तू 9 1 = „_ _ ^ 1. ष 

न्तो दस्युमायवो वतेः सीत्तन्तो अतरतम्‌ ।॥ ३॥ 

भा०-हे (अग्ने) विद्भन्‌'! हे तेजस्विन्‌ ! ( नाना ) बहुत से 
८ आयवः >) लोग ( नतैः ) अपने उत्तम कर्मो से ( अरतम्‌ >) क्मंहीन,. 
ज्तादि रहित ( दद्युम्‌ ) ्रजानाशक पुरुप को (सीक्षन्तः) पराजित करते 
ओर ( तूर्घन्तः ) उसका नाश्च करते इए ८ अर्यः रायः अवसे ) श्रु के: 
धन की प्रास्ि, ओर स्वामी के धन की रश्चा करने के छिये ( स्पर्धन्ते) 
स्पा करते ह । अथवा ( रायः अवसे स्पर्धन्ते त्वं तेषामर्यः ) जो धन केः 
श्राक्षि करने के लि्यि स्पधां करते हँ तू उनका स्वामी दो । 

श्रग्निरण्साम् तीषह वीर ददाति सत्पतिम्‌। 

यस्य जसान्त शवसः सञ्चात्त शवा या ४॥ 

भा०- तेजस्वी नायक क्या प्रस्तुत करता दे १ (अधिः) अ, वियत्‌ 
आश्रय अल्नादि द्वारा सुसनित नायक हमं (अप्साम्‌ ) समस्त प्रजाओं के 
तथा उत्तम कर्मो को ( वीरं ) विरेप रूप से उत्साहित करने ओर स्वयं 
करने वाखा, वीर ( ऋतीपदहं ) राचरुभों के पराजय करने वारा, टेसा 
( सपतिम्‌ ) सजनो का पाटक पुरुप ( ददाति ) देता है (यस्य शवसा) 
जिसके बल से ( शत्रवः त्रसन्ति) शत्रु रोग भय खाते रहते है ओर 
(सक्षि) अच्छी प्रकार देखते रहने पर उसके समक्ष ( भिया ) भय से 
कोंपते रहते द 1 

अहि विद्मना निदो देवो मतसमुरष्यति 1 

-सटावा यस्यावृतो रयिवजिष्ववतः । ५॥ 


२३२ ऋग्वेदमाष्ये वतीयो ऽषटकः [अ ०५।य॥०१६।६ 
भा०-( अन्निः हि ) अग्रणी नायकं या ज्ञानवान्‌ पुरुष टी (देवः) 
"तेजस्वी होकर ( विद्मना ) क्लानके बल से (निदः) निन्दकोंका 
( सहावा ) पराजय करता हुभा ( मर्त॑म्‌ >) मनुप्यमात्र की ( उरुप्यति -) 
र्चा करता है । वह स्वयं ( अदृतः ) चिना किसी के वरण व्यि हृषु या. 
-विना ऊढ चेष्टा करिये भी ( यख ) जिसके (रयिः ) रेश्वयं ओर ब 
८ चजेषु अब्रृतः >) संग्राम करने के जवसरों पर छुपा नदीं रहता ।. 
अच्छ नो मित्रमहो देव देवानग्ने वोच॑ः खुसति रोद॑स्योः ।. 
चीदि स्वस्ति खक्लत दिवो नन्द्भिषो अदासि दुरितातसेग्र 
ता तरम तवावसा तरेम । £ ॥ १६॥ 
भाजग्~ व्याख्या देखो सू० २। मन्त्र ११॥ है ८ मित्रमहः अग्ने ) 
मित्रों के पूजने योग्य ! हे मित्रों द्वारा जाध्त ! हे वदे २.मिन्नों वारे, सेदः 
जान्‌ पुरुषो के तुल्य महान्‌ , हे ८ देव ) दानक्षीर { ज्ञानवान्‌ नायक ! 
चू ८ नः देवम्‌ अच्छ रोदस्योः सुमति वोचः ) हम उत्तभ वा तुक्ते चाहने 
“ चारे, हमे ओर सूयं षएथिवी के ठस्य परस्पर उपकारवद् गृहस्थ खी 
युपो वा राजा प्रजावर्गौ के योग्य शुभ ज्ञान उपदेश कर । ८ स्वस्ति ) 
कल्याणकारी ( सुक्षितिं >) उत्तम निवास वा उत्तम भूमि को (वी) प्रास्त 
कर, उसे चाह भौर भ्रकादिष्त वा उपभोग कर ( दिवः नन्‌) कामना 
करने वारे पुरूपं को चाइ । ( दिषः अहांसि, दुरिता तरेम ) हम दानुं 
को, पापों को, ओर दुष्टाचरणों को खां जाए, ८ त्ता ) उन नाना पदार्था 
से पार हो जवे, ( तव अवसा ) तेरे छान, रक्षा ओर कामनासे हम 
( तरेम ) तर जवे । इति पोडशो वगः ॥ ` 


[ १५ 1] 


भरद्वाजो वादस्पत्यो वोतदन्यो वा ऋषिः ॥ श्रगनि्देवता ॥ छन्दः--१, २, ५ 
गनिच्चृज्नगतो । ३ निचृदत्तिजगतौ । ७ जगतीः। ८ विरादूजगती । ४, १४ 
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सरिच्‌ तिष्डप्‌ 1. 8, १०, ११, ४६, ४६ त्रिष्डप्‌ । १३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ 
निचृदतिरकरी । १२ पंक्तिः । १५ बाह्यी ब्रहती 1 १७ विराडनुष्टुप्‌ 1 १८ 
स्वराडनुष्टप्‌  अ्टादशा्चं सुक्तम्‌ ॥ । 
इममू पु वो श्रतिथिमुपदैधं विश्वासा विशां पतिरसे शिरा । 
वेतीद्दिवो जुषा कञिदा शुचिज्याक्‌ चि दत्ति गर्भो यदच्युतम्‌॥९॥ 
भआ०~-दे विदान्‌ पुरुप ! तू (वः) अपने रोगों भ.ते जो (दिवः) 
ज्ञान प्रकादा के कारण ( जनुषा ) स्वभाव से ( छचिः ) शुद्ध पवित्र है 
जो (स्वयं गर्भ॑ः) वियादि ग्रहण करने मे खमथं होकर ८ अच्युतम्‌ ) अवि- 
नासी, स्थिर नित्य वेद श्ञान को ( आ अत्ति ) सव प्रकार से भोगता है, 
ओर ( चेति इव्‌ ) श्वयं ' विद्या से चमकता है (दमम्‌ ) उस ( अतिथिम्‌ ) 
अतिथि क समान पूज्य, (उषः-उुघम्‌ ) प्रातःकाल स्वयं जागने बारे, यज्ता- 
रिवत्‌ वा सूयंवत्‌ तेजस्वी, अन्यां को भ्रभात, वा जीवन फे प्रभात वेला 
वाल्य ओर कौमार दशा मे ज्ञान द्वारा प्रबुद्ध करता है उस ८ विश्वासां 
विदाम्‌ ) आश्रम में प्रविष्ट समस्त रिर्य को ( पतिम्‌ >) प्रजावत्‌ पालन 
करने वाङे गुरु की ( गिरा ऋञ्जसे ) विनीत वाणी से सेवा किया कर । 
अध्यात्म में “अच्युतः, 'वीत्तहन्य' जीव है । उसको अपने ठे ठेने हारा 
तेजोमय अचि श्रु" है । उसकी वाणी से स्तुति कर । 
मित्रे न ये सुधितं भगवो उधुवैनस्पतावीञ्य॑मूर््वशोचिषम्‌ । 
-स त्वे खुभतो वीतद॑व्ये अद्भुत धश॑स्तिभिर्महयसे दिवेदिंवे॥२॥ 
भा०-( उध्वं-रोचिषम्‌ ) अभि के समान उपर उटती कान्ति 
"वाटे ( इंड्यम्‌ >) पूज्य, वाणी उपदेश के योग्य, विद्या के इच्छुक पुरुप को 
( वनस्पत ) सूर्यवत्‌ विद्यायाचक, विद्यार्थी जनों के पालक आचार्यं के 
अधीन रहते इए नाना ( श्गवः >) वेद्‌ वाणियों को धारण करने वाखे 
८ यम्‌ ) जिसको ( सुधितं दधुः ) उत्तम रूप खे सुरक्षित रखते ई ( सः 
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स्वं ) वह आप हे ( अद्भुत ) महाङ्चय ! ( वीतहव्ये ) दान करने 
ओर आद्र से रहण करने योग्य क्तान के देने वरि गुरुके अधीन दही 
( सुप्रीतः ) अति प्रसन्न होकर ८ प्रशस्तिभिः ) उत्तम २ प्रशंसां भौर 
उपदेश वचनो से ( विवि-दिवे ) दिनों दिन ( महयसे ) पूजा आद्र 
वचनो को प्राक्षहो । रेश्वयौ का पालक पद (वनसति' उस पर पूज्य 
तेजस्वी पुरुप भी ८ श्छगवः ) गो रक्षक ओर वांणी के धारण करने वाले 
विद्वान्‌ ओर भूमि के धारक सामन्तजन जिसकी पुष्टि रक्चा करते हैँ वह त्‌. 
महान्‌ ! सुप्रसन्न होकर उत्तम शासनों से दिनों दिन आदर को प्राक्त कर । 
स त्वं दक्षस्याद्रको वृधो भूरयः परस्यान्त॑रस्य तर्षः 
रायः खना सहस मध्यष्वा छ दियच्छ वीतहव्याय सप्रथो भरः 
दाजाय सप्रथः।३॥ 

भा०-( सहसः सूनो ) वर्वान्‌ , सहनशील तपस्वी पुरूप के पुत्र 
वत्‌ (सः स्वं) वह तू ( दक्षस्य) वल, तेज ओर कर्म सामथ्यंको 
८ धः >) बढ़ने हारा ओर (अन्तरस्य) भीतर के ८ परस्य तरपः.) हिंसा- 
कारी काम आदि अन्तःशन्रुकाभी ( अर्यः) अभ्यन्तर स्वामी (भूः) 
हो । तू ( मव्यैषु ) मनुष्यों के बीच ८ वीतहव्याय ) अपने देय भाग के 
स्वतः देने वारे प्रजान के दिता्थं ( सप्रथः ) अति .विस्वृत ( छदिः 
यच्छ ) गृह, रारण प्रदान कर । इसी प्रकार ८ भरद्वाजाय 9) वाज, तान, 
देश्वयं के धरने ओर खा २ कर संग्रह करने वाटे पुरुष को भी ( सप्रथः 
छर्दिः यच्छ ) अति विस्टत शरण प्रदान कर । राजा भी निष्कपट, भचौर, 
शशरुदाहक वर का वदने वाला, हिंसक शतु का नाद्राक स्वामी हो, बह 
८ सहसः ) वर का स्ारक ष्वीतहव्य' -करपरद्‌ धजाजन ओर (भरद्रा- 
जाय) संग्राम, वर, अन्न के पालक वाद्यण क्षत्रिय वैश्य सवके शरण दे । 


दतान वा अताथ स्वरयारमरग्न रतिर मष स्वध्वरम्‌ । 
विध्रं न युक्तवचसं खुबरक्तिभिदैव्यवादमरतिं देवमृजसे ।॥ ४ ॥ 
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भा०-हे विद्धानो ! (वः) आप रोगों के बीचमें ( चयुतान ) सदा 
चमकने वारे (अतिथि) सर्वत्र स्यापकं ओर अतिथिवत्‌ पूर्य (स्वः-नरम्‌ >) 
सुखमय मागं॑मे ठे जाने हारे, ८ मनुः होतारं ) मनुष्य को सव ङ 
देने हारे ८ सु-भध्वरम्‌ ) उत्तम, यक्त के पारक, स्वयं कभी नाश न होने 
वाठे ( चुश्च-वचसं ) कान्तिवत्‌ उञ्ज्वर चाणी को कहने वाले ( विप ) 
विविध ज्ञानो से पूणं विद्धान्‌ के तुल्य ( सु-दृक्तिभिः ) उत्तम २ प्रदा 
साओ द्वारा ( हव्यवाहम्‌ ) दव्य, अन्नादि पदार्थो के धारक, अथिवत्‌ः 
तेजस्वी, ( अरति ) अतिन्तानी, ८ देवं ) प्रकाशस्वरूप गुर की ओर 
. श्रु की ( कक्नसे ) सेवा क्या कर । उत्तम यश्षमय होने से परमेश्वर 
शस्वध्वर', भ्रकाशस्वरूप होने से श्य॒तान', आनन्दप्रद, क्तानप्रद होने सै, 
शवनैर', अज्रादि देने से “हव्यवाह ' दै उसको हे जीव त्‌. भक्ति स्तुति से. 
सेवा कर । 
पावकया यश्ष्चितयन्त्या.कृपा त्ताम॑त्रस्च उपखो न माना | 


तृवेन्न यासन्नेतशस्यनू रणञ्मायोघणे न ततुपाणो श्चजरः ५।१७ 
भा०-( थः) जो ( पवक्या ) अन्योको पविच्र कर देने वाटी 
अभि कै तुल्य, तीव्र सन्तापजनक ( चितयन्ता ) क्तान देने वारी, (कपा) 
कृपा, सामथ्यं या दाक्तिसे ( भानुना उपसः न ) कान्ति से उपाकालों 
के समान, वा ( उपसः भानुना ) प्रभात वेला के समान ( श्चामन्‌ ). 
भूमि पर ( आ रुरुचे >) सवत्र सबको अच्छा रुगता ओर अरकारित होता 
है, ओर (यः >) जो ( धणे रणे >) सू चमकते रण में ( यामन्‌ >) प्रयाण 
काया मागमे ८ वूर्घन्‌) शतरुभों का नाशा करता हुजा ( एतशस्य >) 
अश्च के स्वामी, महारथी (नृ) के समान ओर ( ततृपाणः न) प्यति. 
के समान ( अजरः ) जरा रहित बख्वानू होकर ( आ रुरुचे ) सव धकार 
से चमक्ता है । उस स्वामी प्रथु की तृ स्तुति किया कर । परमेश्वरं परमः 
, पावनी जामयो पाये यधन = यला ॐ == ~> ~ ओ. >, ~ 
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जख के प्यास सूर्यं के तुल्य चा रण मे वीरवत्‌ पापों का नाश करता हे । 
उसकी स्तुति कर । इति सप्तदशो वर्गः ॥ 


(ब ,३। 


श्रग्निमार्नि वः खमिधा दुवस्यत प्रियंप्रियं बो अरति गृणीषणि । 
-उप वो गीर्भिरमरतं विवासत देवो देवेष वनते हि वार्यं ~ -- 


देवो देवेषु वन्तेदिनो द्वः 1 ६॥ ` 
भा०-दे विद्धान्‌ भक्त जनो ! ८ वः ) आप लोग अपने मे (अभिभू 
अभ्निम्‌) अभि के समान स्वप्रकाद्य, अति तेजस्वी भ्रश्ु को अभि को समिधा 
-से जैसे, वैसे ८ टुवस्यत ) उपासना करो ८ चः ) अपने ( गृणीषणि > 
स्वति के कोयं मे एकमात्र रक््यभूत ( अतिथिम्‌ ) सव॑व्यापक, पूज्य 
८ प्रियं-प्रियम्‌ ) अति प्रिय उस प्रयु कीद्यी सेवा करो । (वः) आप रोग 
-अपने मे ( अगतम्‌ ) अगत, जविनादी रूप से विद्यमान आत्मा कौ 
८ गीर्भिः >) वाणिर्यो द्वाग ( उप विवासत ) उपासना किया , करो । 
देवः ) सवेदाता, तेजोमय परमेश्वर ८ देवेषु >) भपने कामनावानू भक्तो 
मे ही ( वायं वनते ) उत्तम देश्वयं देता भर ८ नः दुवः वनते हि ) वही 
पनिश्चय ' से हमारी सेवा, परिचर्यां ओर. स्तुति-आदि-भी स्वीकार करता है । 
समिद्धमच्नि खमिधागिरा गुते शुचि पात्रकं पुरो शरध्वरे श्वम्‌ । 
विधं होतारं पुरुवार कवि सुचरेरमहे जातवेदसम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-(अध्वरे यथा समिधा समिद्धं अनि पुरः गरणे) यन् मे जिस 
"प्रकार समिधा से चमकते दुषु अभ्नि को पुरः स्थापित करके परमेश्वर की 
स्तुति की जाती है उसी भकार ( समिधा ) अच्छी प्रकार श्रकादित्त 
.( गिरा ) वाणी से ( समिद्धम्‌ ) अच्छी प्रकार भरकादित ( अभ्रिम्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ ( भ्रुवं >) स्थिर, ( पावकं ) दोपों को दूर करके पवित्र, करने 
वाठे, ( छुचि ) छद्धचित्त भ्रु वा विद्वान्‌ को ( अध्वरे ) हिसा जादि 
-से रहित, ज्ञानमय धन्न मे ८ पुरः >) समक्ष रख उसकी ( गणे ) स्तुति 
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करू । जर (जातवेदसम्‌. ) तानो के स्वामी, ( विप्रम्‌ >) विविध चिदयार्भ 
से हरमे पूर्ण करने वाटे ८ पुरु-वारम्‌ ) बहुतां से वरण करने भौर बहतो के 
बहत से कष्टां का निवारण करने वके, ( अद्रुह > द्रोहरदित, ( होतारं >) 
नश्च के दाता ( कविं ›) ऋन्तदर्ञी, विद्वान्‌ प्रभु को ( सुन्नेः >) भ 
उत्तम मनन योग्य वचनो ओर मन्त्रो से हम (इमहे) प्रार्थना क्रिया करं । 
त्वां दृतम॑ये श्रतं युगेयुगे हव्यवाह दधिरे पायुमी्ज्यम्‌ । 
दवास7्च मतासश््च जायत वयु वरए्पातवनमखा नि पेदिरे॥ ८} 
भा०- दहे ( अभ्रे ) ज्षानवन्‌ ! प्रभो! ( दृतं ) दुभ्खों को दर करने 
वाङ, दान्रु को संताप देने वारे, ( अग्तम्‌ ) भअविमाशी, ( हन्यवाहं ), 
ग्रहण करने योग्य, उत्तम स्तुत्तिवचन, नन्नादि के स्वीकारं करने वाके, 
८ पायम्‌ >) परित्रकारक ८ ईड्यम्‌ ) स्तुति योग्य ( जागरविम्‌ ) खदा 
जागत, चैतन्य ( विश्यं ) विदेष सामय्यं से युक्त, व्यापक ( विश्पतिम्‌ ). 
भजाभों के पालक ( त्वां ) तुक प्रञ्ु को ( देवासः च मन्तांसः च ) 
विद्धान्‌ जन र साधारण मनुप्य भी ८ युगेयुगे ) प्रतिदिन, प्रतिवपं 
भ्रति युग, ( दधिरे ) धारण करते, ओर ध्यान मे धरते तथा ( नमसा > 
नमस्कार पूषक ( नि पेदिरे ) उपासना कर्ते रहते ई भौर आगे भी नम- 
स्कार द्वारा उपासना करते रहा करं । 
विभूप॑सद्न उभ्या अनुं चता दूतो देवानां रज॑खी समीयसे । 
यत्त धीति खमतिमाच्चणीमहेऽघ स्मा नखिवरथः शिवो भ॑व ९ 
भा०-दे (भग्ने) अभ्र के समान तेजस्विन्‌ ! विदन्‌ ! स्वं प्रका- 
दाक ! प्रभो परमेश्वर ! तू ( उभयान्‌ जनु ) विदान्‌ ओर विद्वान्‌ दोनो 
प्रकार के मचु्यों को हितकारी, उनके ( चता अनु ) कमो के अनुसार 
८ विभूषन्‌ ) व्यवश्या करता हआ ८ देवानां ) दन्य समस्त पदार्थौ आर 
विद्वानों के वीच मे सवसे उपासित, दोकर ( रजसी ) आकाश जौर भूमिः 
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दोनों लोकों मे ( सम्‌ ईयसे ) व्याप्त होरहादहै। (यत्‌) जिस (ते 
धीतिम्‌ ) तेरा ध्यान ओर ( सुमतिम्‌ >) यभ मति, छभ ज्ञान को. आ 
कृणीमहे >) हम आद्रपवेक वरण करते हें । हे प्रभो ! (अध) ओर तू (नः) 
हमारे छिये ( त्रि-वरूथः >) तीन सजिलो वारे घर के समान ((्रि-वरूथः) 
मन, वाणी, काय तीनों से वरण करने योग्य, वा तीनों अकार के दुःखो का 
प्वारण करने वाला होकर (नः शिवः भव) हमारे लिये कल्याणकारी हो । 

तं सुभरतीकं सुशं स्वञ्चमविंदांसो विदुरं सपेम । ' 
-स यंत्तद्धिश्व। वयुनानि विद्धान्ध हव्यमभनिरम्‌तेषु वोचत्‌ ९०।१८ 
भा०-( तम्‌ ) उस ( सुभ्रतीकं ) सुख रूप मे प्रतीत होने वाले 
.८ सुदं ) उत्तम दरष्टा, ( स्वञ्चम्‌ ) सुख प्रास होने ओर पूजन करने 
-योग्य, ८ विदुस्तरं ) बहुक अधिक विद्वान्‌ , ज्ञानी प्रु को हम ( अवि 
हंसः) अविद्वान्‌ जन ( सपेम ) प्राक, (सः विद्वान्‌ >) चह हानवान्‌ ; 
,( अन्निः ) अञ्चि के समान तेजस्वी प्रश्चु ( विश्वा चुनानि ) समस्त 
-ज्तानों को प्रदान करताहै। वट ही ( अमृतेषु ) अमर अविनाशी हम 
जीवों के निमित्त ( हव्यम्‌ ) सदा ग्रहण करने योम्य पवित्र. जान का 
.( प्र वोचत्‌ ) उत्तम रीति से उपदेक्च करता है । (२) हम ( सुप्रतीकं ) 
-उत्तम मुख वाले सौम्य सुख, शछभ नेत्र वाले, सुपूज्य विदान्‌ के 
पास ( सपेम ›) एक होकर वैरे, वह हमें सव ज्ञानो का उपदेश करे । 
- इत्यश्टाद्को वगः ॥। 
~ तम्र पास्युत तं पिपपि यस्त श्रानट्‌ कवय शर तिम्‌ । 
- यज्ञस्य वा निष्थिति वोदितिं वा तमित्पणक्ति ्वखोत राया॥११॥ 
भा०-हे प्रभो ! विद्ठन्‌ ! हे असने ) ानचन्‌ हे तेजखिन्‌ ! (यः) 
-जो (ते कवये) तन्न कान्तद्‌र्शी, परम श्लानवान्‌ पुरुप के ( धीतिं ) धारण 
करने योग्य वान को धराप्त करता है हे ( शूर ) शूरवीर, पापो के नाशक ! 
.( तं पासि › तू उसका पालन करता है, ८ उत्त ) भौर ( तं ) उसको 
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दी ( 
-वरे निमित्त यत्तस्य निरिति वा) पूजा वा आदर सत्कःर फी तीनरता ओर 
( उदू-इतिं वा ) उद्‌्गमन, उत्तम मागं की ओर वदना ओर पूृञ्य के प्रति 
अभ्युत्थान जथांत्‌ आदर पृक खड होने आदि सत्कार कौ भी (आनट्‌ ) 
करता है, तू ( तम्‌ इत्‌ ) उसको ही ( शवसा उत राया )- वल ओर धन 
दोनों सेदी ( प्रणक्षि-) पाटन करता है 1. 


पिपरि ) पाडन पोपण करता है, ओर दे प्रभो ! विद्वन्‌ ! जो षुरूप 


तेवेम॑शचे वनुष्यतो नि पाहि त्वसं नः सहसाचन्नवखात्‌ । 
से त्वां ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः से रयिः स्पुहयाय्य॑ः सहस्री १२॥ 
भा०-हे ( जग्ने ) जानन्‌ , अश्चि के समान दुष्टो को दग्ध करने 
हारे ! प्रभो विद्धन्‌ ! राजन्‌ ! ( त्वम्‌ >) तू ( वनुष्यतः ) याचना, पाथना 
करते दुएु ८ नः ) इमे ( अव्याद्‌ ) निन्दा योम्य पापाचरण के माग से 
-जाने से ( नि पाहि ) सव प्रकार से रक्षा कर । हे ८ सहसावन्‌ ) व- 
-दालिनरू ! ( त्वम्‌ ङ ) तूदी (नः) हमे ( वुप्यतः ) हिंसक सुरूप से 
रक्षा कर । ( ध्वस्मन्वत्‌ पाथः >) पर्पो मौर दुष्टो का ध्वंस करने वाला 
( पाथः ) मागं जौर पाटन सामथ्यं ८ त्वा अभ्येतु ) तन्नि परास्तो । 
जर ( स्वां ) ठनि ( स्दयाय्यः ) सवसे चाहने योग्य, ८ सहस्री ) 
स्ट सुखो को देने वाखा, सव प्रकार का ( रयिः ) पेयं भी ( सम्‌ 
जभ्येतु ) प्राक्त हो। ओरतेरे द्वारा वही पालन का सुख ओौर देश्य 
हमे भी प्राक्षद्ो । 
्रग्निोत गृहपतिः स राजा विश्वां वेद्‌ जनिमा जातवेदाः । 
देवानायुत यो मत्यौनां यजिष्ठः ख भ यजतासृताव{ ॥ १३ ॥ 
भा०-(यः) जो ( देवानाम्‌ ) भरकाश करने वाठ सूर्य आदि 
रोको जौर ज्नैश्वय के देने वाठ विद्वानों, रेश्वय॑वानों ओर कामना वा 
(म्याना) मरणश्ीर मुण्यों जर अन्य प्राणधारिरयो को (विश्वा) समस्त 
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( जनिमा ) उत्पत्ति के रहस्यों को ( वेद्‌ ) जानता है (सः) वही 
८ जात-वेदाः ) समस्त उत्पन्न पदार्थो को जानने हारा होने से ही 'जात- 
वेदाः" है । ( सः ) वह ( यजताम्‌ यजिष्ठाः ) दानक्षीरों मे सबसे वडा 
दानन्लील, ( ऋत-वा >) वान, सत्य न्याय, तेज ओर धनैश्वर्यं का स्वामी 
परमेश्वर ( अभिः >) सवका अग्रणी, सवसे पूवं विद्यमान होने से अभिवत्‌ 
स्वप्रकादाक है भौर अन्यं को प्ररारित करने से अशनि" है । (सः होता) 
वही स्वयं सबका दातो भर सवको अपने मे आहुति करने वारा होने से 
श्होता' है भौर वही ८ गृहपतिः ) गृह स्वामी के समान विश्व का पालक 
होने से गृहपति! है ( सः राजा ) ओर वही राष्ट में राजा के समान 
समस्त ब्रह्माण्ड का राजा है । भि" देवता वाङ मन्त्रों में प्रायः सव॑न 
अभि, विचत्‌ तत्व के वेणेनके साथ २ गृहपति, राषटूपति नायक राजा ओर 
करूपति आचाय विद्वान्‌ ओर परमेश्वर का समान वाक्यरचना से ही वर्णन 
किया गया है । जिनका स्पष्टीकरण स्थानं -२ पर्‌ किया गया रै । 
छर्ने यदद्य विशो अध्वरस्य होतः पावकशोचे वषं हि यज्वां । 
ऋता यजासि महिना वि यद्धष्ट॑व्या चह यिषया ते श्रय ॥१४॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) अभि के समान स्वयंद्रकास् { एवं अनन्यो को 
प्रकारिक्त करने हरे ! हे ( पावक-श्लोचे ) पवित्र करने वारे तेजःप्रकादा 
से युक्त ! हे ( होतः ) यक्त के होता ऊ समान अपने देश्वयं, वरु, सान 
आदिं के दान करने हारे ! ८ यञ्वा ) उत्तम दानशील ओर संगति, 
परस्पर मेर करने हारा होकर ( अध्वरस्य विदाः ) यक्तवत्‌ न नाञ्च करने 
योग्य प्रजाजन को (व्वंहिवेः) तू सदा हृदय से चाहा कर भौर उसकीं 
रक्षा किया कर ! (यत्‌) जवया जो तू ( महिना) अपने महान्‌ 
साम्यंसे (विभूः) षिदोष राक्तिशाी दोताहै तव त ( ऋता) 
रेश्रयो को ( यजासि >) स्वयं प्रप्र करता ओर रों को भी देने में समर्थं 
होता.है । ओर तभी दै ( यविष्ठ ) अति जवान ! बर्वनू (या ते हन्या } 
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जो तेरे भोग करने योम्य नाना अन्नादि पदार्थं हं उनको भी तू( अच). 
आज के समान सदा ही ( आ वह ) प्राप्त कर भौर अर्यो को भाक्त करा। 
इस मन्त्र मे परमेश्वर जौर राजा का यक्तकर्त्ता, होता ओर अभि के समानः 
वणन -है ] 


श्राम्‌ प्यास साधताचेष्दे ख्यानेत्वा दधात रोदखी यजध्य। 
द्रवा नो मघवन्वाजसातावप्रे विश्वानि दारेता तातरेम 
तवावसा तरम 1 १५ ॥ १९ ॥ 


भा०-दे ८ भन्ने) अभि केः समान तेजस्विन्‌ ! यक्तकत्तं पुरूष 
जिस प्रचार ( सुधितानि ध्रयांसि अभि ख्यः ) उत्तम चृ्िकारक `अर्नो 
को सव प्रकार से सावधानी ते देखता गौर विद्वान्‌ जिस प्रकरं ८ सुधि- 
तानि प्रयासि अमि ख्यः) चु से ` धारण करने योग्य तानो का उपदेदाः 
करतताहै उसी प्रकारतु भी दे भरभो ! राजन्‌ ! ( सुधितानि >) सुख 
से, उत्तम प्रकार से धारण करने योग्य ( प्रयांसि ) उत्तम २ प्रयतो 
ओर श्रयाससाध्य कार्यो ओर भ्यासशील सैन्यो को (अभि द्यः) 
सव प्रकार से स्वयं देखा कर । ओर जसे धनाजन (रोदसी इव यजध्य त्वा 
दधीत ) सुवं ओर षरय्वी के तुल्य खी पुरुपों को परस्पर सुसंगत करने के 
ख्य अभिका साक्षी रूप से आधान करते द उसी भकार शासक लास 
ओर राजग्रजावं दोनों को परस्पर सुसंगत करने के चि ८ रवा दधीत >) 
तद्र राजा, प्रञु को साक्षी रूप से नि दधीत) मध्यस्थवत्‌ स्थापित करे । 
हे ( मघवन्‌ ) देशवयंवनू ! तू.( नः ) हरमे (वाजसातो) ज्ञान, वल, भौर 
धन के खाभ कार मे, मौर उनको प्राक्च करने के निमित्त एवं सम्राम के 
जवसर मे भी (अव) रक्षा कर। दम दे ८( जग्ने ) च्ानवन्‌ ! सव 
दुभ्खों के नादाक (तव जवक्ता) तेरे क्तान, रक्चा-सामर्य्यादिसे हमः 
(विश्वानि दुरिता) सव श्रकार के दु्टाचरण जर इुःखदायी कर्मो से (तरेम) 

९& 


र [॥ 


षर ऋण्वेदभाष्ये तृतीयो ऽषटकः [अ०५।य॥०१५।१७ 


.. _ , .------------------------- 








पार हो जर ( ता तरेम ) उन अनेक विनो को पार करं भर ८ सरेम ) 
अवद्य ही पार कर । 
न, (|> क भ ५१५ ८ ष + 1 
मरे विश्वेभिः स्वनीक देवेरूणावन्त प्रथमः सद योनिम्‌ । 
कटूलायिनै धरतव॑न्तं सचिन य तैय यज॑मानाय खाघु ॥ १६॥ 
~ भआ०--दै( सु-अनीक ) उत्तम सुख वाले, सुन्दर ! सौम्य, सुभू पत 
सुख चलि ! सुमधुरभापिन्‌ ! विदन्‌ ! हे उत्तम बल, सैन्य के स्वामिन्‌ ! हे 
( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! विनयङील ! चू ( प्रथमः >) सबसे प्रधम, ध्रे्ट द) 
तू ( विश्वेभिः देतेभिः ) समस्त बिद्वानो, वीरो नोर मनुप्यो के साथ 
८ उर्णाचन्तं योनिम्‌ ) ऊन ॐ बने आसन, चश्रादि सस्पन्न, तथा प्रजा को 
उन्तम रीति से आच्छादन, रक्षा करने चारे छौ ( इरायिनं > गृ्ोपयोगी, 
नाना दन्यो से सद, सवांश्रयप्रद, ८ धृतवन्तं ) त आदि पुरि्ारक 
पदार्थौ से पूणं गृह वा राद को सीद ) धरा कर उस पर शासन कर । 
उर ( यजमानाय ) कर आदि देने वाले प्रनाजन के ( त्तं ) संगतियुक्त 
राजसभा आदि के कायं को, यजमान क यत्त को अभिवा अध्वयुंके 
खमान ( साघु नय) अटी प्रकार चला । 
इमसुत्यमंथवेवद् म॑न्थन्ति वेधसः । 
यर्मङकूयन्तमान॑यन्नमूरं श्याव्याभ्यः ।। १७ 
म०--निख अकार ( वेधतः जथववद्‌ अन्नि मन्थन्ति > विद्धः 

-युद्धिमान्‌ पुरूष "अथर्व वेद म छ््खि प्रमाणे वा अहिसक, दरोपासक 
चिद्वान्‌ के समान ( अचि मन्थन्ति) जयया विचत्‌ को मथकर, रगड्कर 
चेदा करते दँ जर < चयाव्यष्यः जा नयन्‌ ) रात्रि के अन्धकारो को दूर 
करने के सिये भकादकं चिद क समान सव पदार्थं को दिखाने वारे 
दीपक रूप अश्रि को राते दं उसी प्रकार ८ इमम्‌ उ त्थम्‌ ) उस (जथर्व- 
वत्‌ ) अथर्ववेद में ्ेसा प्रधान पुरुप की चुनाव करने का प्रकार वतलया 
हे उसी प्रकार वा जर्दिसकः सर्वपाखक, प्रजापति के ल्य ( अनि) 
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जग्रणी, प्रधान पुरुप को (मन्थन्ति) समस्त प्रजावगं म से दही म ते मक्खन 
के समान, खूव गुण दोष विवेचन जर वादानुवाद के वाद्‌ मथ कर सारवत्‌ 
्ाघ्च करते है जौर (यम्‌) जिस ( अमूरं ) मोहरदित, निष्पक्चपात, 
अहिंसक भौर सदोत्साही को ( अकरयन्तं ) चिद्व बा अपने दयोतक 
आदं ध्वजा के तुल्य श्रेष्ट पुटप कों ( रयान्याभ्यः ) अक्तान युक्त प्रजां, 
सम्पन्न सखद्ध सेनां क हितार्थ. मानयन्‌ › प्राप्त कर ओर उसे उत्तम 

पद्‌ प्राप्त करावें । (२) अध्यात्म में तपस्वीजन इस देह को अरणि करके 
ध्यान योग के अभ्यास से आत्मा रूप अभि को, द्धि से ध्रतवत्‌ प्राप्त करते 
दं । वह अत्तान की घोर रात्रयो से प्रकारा करता है। 

जनिष्वा देववीतये सर्वताता स्वस्तये 

आ देवान्‌ च॑कषयग्रते। ऋतावृधो यज्ञं देवेषु पिस्पशः । १८॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ नायक ! विदन्‌ ! प्रभो ! तू (स्व 

स्तये ) कल्याण करने के खियै ८ सर्व॑तात्ता ) सवके हितार्थं स्त्र ओर 
{ देव-वीतये ) उन्तम युरो का प्रकाश करने गौर उत्तम पदार्थौ को श्रा 
रमे के लिये ( जनिप्व ) उत्पन्न वा प्रकट हो । तु. ( च््तबृधः ) सत्य- 
ज्ञान, न्यायव्यवहार ओौर देश्यं को वदान वारे ( अद्तान्‌ ) दीर्घा 
( देवान्‌ > मु्यो को ( आ वक्षि ) सव स्थानो से प्राक्च करं ओर धारण 
ऋर 1 ( देवेषु >) उन विद्वानों, बीरों ओर धनार्थी व्यवहारऊुदार पुरुषों के 
आश्चग्र पर ( यज्ञं पिर्शः ) राज्यपाखन रूप यक्त को धारण कर, दान 
आदि उत्तम कार्यं कर । दातन्य पदाथ को सपद्व करना यदह मुहावरा दान 
देने अर्थं मे प्रयुक्त होता हे जैसे--स्पशंयता घटोश्वी' रघु ° 1 

चय त्वा गृहपते जनानामग्ने कम्मं खमिधा वृन्तम्‌ । 
श्रस्थूरि चो गा्ैपत्यानि सन्तु तिग्मेन चस्तेजसा सं 
रिशा | १९॥ २०॥ १॥ 

आ०- (समिधा वहन्तम्‌ ) जिस प्रकार खोग अनि को समिधा दारा 





२४४ ऋग्वेदभाष्ये तृत्तीयो ऽकः [अ ०५।व ०२११ 
वदाते है उसी रकार हे ( गृहपते ) गृह के उपासक ! हे (अग्ने) अभ्निवत्‌ 
तेजस्विन्‌ , नायक ! अंग या देह के नेता आत्मा के तुल्य ! (वयम्‌ उ) हम 
अवय ( स्वा >) तुद्चको ( जनानाम्‌ ) सव मनुष्यों के हितां (सम्‌-इधा) 
सम्यक्‌ , समथं तेज ओर तान से ( बृहन्तम्‌ अकर्म ) ` बृद्धिशील, महान्‌ 
वनाव । जिससे ( नः ) हमारे ( गाहंपत्यानि ) गृहपत्ति के समस्त काय, 
८ अस्थूरि >) निर्विघ्न ( सन्तु ) हो । ज्ञौर तू ( तिग्मेन तेजसा ) तीश्ष 
्रकाश से अ्चिवत्‌ ही तीक्ष्ण प्रभावसे (नः) हमे (सं श्षिश्चाधि) 
सन्मां मे अच्छी प्रकर शासन कर ॥ इति विद्र व॑ः । इति पष्ठे ` 
मण्डटे प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ १६ | 


४८ भरद्वाजो वार्दस्पत्य ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ दछन्दः--१, ६, ७ त्राचीं 
उष्णिक्‌ । २, ३१४, ५, ८, ९, ११, १३, १४, १५) १७, १८, २१, 
२४, २५, २८, ३२, ४० निचृद्रायची । १०, १६, २०, २२, २३, २९; 
३१, २४, ३५, ३६, २७, ३८, २६, ४१ गायत्री । २६, ३० विराद्‌- 
गायत्रौ । १२, १६, ३२, ४२, ४४ साम्नीत्रिष्डुष्‌ । ४३, ४५ निचृत्‌- 
त्रिष्टुप्‌ 1 २७ श्रार्चीपक्तिः। ४६ भुरिक्‌ पेक्तिः। ४७, ४८ निचदनुष्डप्‌ ॥ 
्र्टाचत्वारिंशद्चं सूक्तम्‌ ॥ 
त्वम्ने यज्ञां होता विभ्चषां हितः । 
देवेभिमाछये जने ॥ १ ॥ 
भा०-दे (भग्ने >) ज्ञानमय जगदीश्वर ! विदन्‌ ! ८ विश्वेषां ) 

समस्त ( यत्तानां ) दान देने योग्य पदार्थौका ( दता) देने वाखा 
समस्त पूजनीय पदार्थौ मे सवसे वडा दानी द्योकर ( विश्वेषां दितः ) सव 
का दितकारी, सवके वीचमें प्रधान रूपसे स्थितै, तू ( देवेभिः) 
वरदानों द्वारा ( मायु जने ) मननदयीर मनुष्य माच में प्रतिष्टित दै। 
तू सवका पृज्यहे। 
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स न मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः । 
त्रा देवान्व्ति यक्षि च।॥२॥ | 
भा०-दे विद्रनू ! (सः) वह वु. ( मन्द्राभिः) स्तुति योग्य, 
आह्वादजनक ( जिह्धाभिः ) वाणियों से ( अध्वरे ) अविनाशी यक्तमें 
८ महः यज ) वडा का सदा संस्कारं कर ओर ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ 
पुरुपा के प्रति (भा वक्षि) आदरपूंक वचन वोर भौर ( आ यक्षि च) 
आद्र सेदान दे। (२) हे प्रभो ! आह्वाद्कारिणी वेद्वाणियों से 
वड दिव्य गुणो का हें उपदेश कर ओर हमे अपने से सदा संगत कर । 
चेच्छा दि चेथो अध्व॑नः पथश्च देवाञ॑सा । 
घ्नं यक्ञेपुं खुक्रतो ॥ ३ ॥ 
भा०-हे ( अभे ) विद्वन्‌ ! स्ानमय, प्रकाद्ाल्लरूप हे ( वेधः ) 
विधातः ! विधानकत्तः ! हे मेधाविन्‌ ! हे ( देव >) दानशीर ! दै ( सु- 
क्तो ) शुभ कर्म॑ करने ओर उत्तम प्रक्षा वि सुमते! तू८ अञ्जसा ) 
अपने प्रकाशक तेज से ( अध्वनः ) वड मार्गो ओर ( पथः ) पगद्ण्डियों 
या उपमार्गो को भी (वेत्थ हि) निश्चय से जानता दहै । हमें भी सन्मां 
से लेजा। 
॥ 


तारम अघं दिता भरतो काजि्भिः शनम्‌ । 
इजे यन्नु यज्ञियम्‌ 1 ४॥ ॥ 
भा०-हे ( अघे ) सर्व्रकाशाक ! ( भरतः) मनुप्यमात्र ( शु 
नम्‌ >) सुखध्रद्‌, सवंव्यापक ( त्वाम्‌ ) तुन्तको ( द्विता ) अर्थात्‌ सगुण 
ओर निगुण दोनों प्रकारोंसे ही ( वाजिभिः) क्लानयुक्तं उपायों से 
( ईडे ) उपासना करे । ओर ८ यक्तेषु ) यन्तो म ( यजियम्‌ ) पूज्य तुन्न 


को ( इने ) प्राक्त होता है । 


त्वासमा चाया पुरू ए्दवाद्‌ासाय खन्वते 
भरद्वाजाय दाशष ॥५॥ २१॥ 
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भा०-दे (अभ्रे) विद्युद्‌ के समान चमकने हारे स्वामिन्‌ ! 
(त्वम्‌ ) तू ( इमा वायां ) इन नाना उत्तम २ धनो को ८ पुर ›) वहुत 
सी मात्रा मे ( सुन्वते ) टेश्वयं प्राक्च करने जै यल्वान्‌ ( दिवः दासाय ) 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी, आचाय के सेवक के समान (भरद्वाजाय) अन्न व आदि 
के धारण करने वाले ( दा्चुपे ) समप॑क भक्त जन को देता है | इत्येक- 
विशो वगः ॥ | 
त्वं दूतो अम॑त्यै रा व॑हा दैव्यं जनम्‌ । 
शरवान्वपस्य सष्टातम्‌ ॥ & ॥ 
भा०-हे ( अमव्यं ) अविनाशी ! तू ( विप्रस ) विदान्‌ पुरुष के 
८ सुस्त॒तिम्‌ ) उत्तम स्तुति को ( श्ण्वन्‌ >) श्रवण करता इजा ( दूतः ). 
दूत के समान व शघरुसंतापक होकर ८ दैव्यं ) दिव्य पदार्थौ के जानने 
वारे ( जनं >) मनुष्य को (आ वह) आद्र से प्राक्त हो, उसे धारण कर । 
त्वाम॑ग्ने स्वाध्यो मतसो देववीतये । 
यज्ञेषु देवमींखते ॥ ७ ॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) इ्ानवन्‌ ! ( देव-वीतथे ) शभ युणों को प्राक्त 
करने के स्यि ८ यज्ञेषु ) यज्ञो, सत्संगों मे ८ स्वाध्यः ) उत्तम रीत्िसे 
ध्यान ओर आधान करने वारे ( मनत्तांसः ) मनुष्य ८ त्वां देवं ईडते ). 
तुक्न देव, दाता के स्तुति करते 
तच प्र यत्ते खन्दशसत क्रतु खद्‌ानवः 
विश्वे जुषन्त कामिनः ॥ ८ ॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! ८ सुदानवः ) उत्तम कान धन 
आदि दानदेनेवार्ेने हारे ओर ८ विश्वे ) समस्त ( कामिनः ) उत्तम 
कामनावान्‌ पुरुप ८ तव संददामू ) तेरे सम्यक्‌ तत्वददांन, यथाथ जान 
८ उत ) गौर ( कतुम्‌ ) कम को भी ( जपन्त ) भरेम से सेवन करते हं । 
तू उनको (प्र यक्षि) कान जोर कमं का उपदेशा प्रदान करता ह । 
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त्वं होता मनुर्हितो वहिरासा विदुरः 
अचे यद्धि दिवो विशः 1 ९॥ 
भा०-हे ( भग्ने ) विद्धन्‌ ! नायक ! प्रमो ! (सख) तु. (होता). 
सव सुखो का देने हारा, ८ मनुः ) ज्ञानवान्‌ , मननद्रीर, सान करने 
योम्य, ८ वद्धिः ) कार्य-भार को .जपने कन्ध पर केने हारा है । त्‌ (विदु- 
स्तरः >) सबसे अधिक विद्वान्‌ होने से ( आसा ) सुख से उपदेश द्वारा 
या ञुखवत्‌ सुख्यस्थान प्राक्च करके ८ दिवः विद्यः >) सुख की कामना करने 
वाली प्रजा्जोको ( यक्षि) संगत कर ओर त्ानोपदेश ओर व्यवस्था 
प्रदान कर । । 
श्र आ याहि जीतयें गृणानो इव्यद्‌।तये । 
नि होता सत्सि वर्दिषिं ॥ १०॥ २२॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) अभ्रणी नायक † अभवत्‌ तेजखिन्‌ ! ज्ञान- 
वन्‌ ! तु ( गरुणानः) उपदेश्च देता हुजा ( वीतये ) हम प्रजाजनों, 
दिप्यो वा उपासको को रक्षा करने, कान से प्रकादित करने ओर (भ्यः 
दातये ) देने योग्य ज्वानैश्वयं आदि प्रदान करने के लिये (आ याहि) हमे 
परा्च दो ओर ८ होता ) दानश्शीर तृ( वर्हिपि ) इद्धि, मान आदर युक्त 
आसन, प्रजाजन वा राञ्य सभा मे (नि सत्सि ) नियत होकर विराज । 
परमेश्वर ८ वर्हिपि) प्रत्येक यज्ञ चा बृद्धिश्ीरु धत्येक चेतनरेमें 
विराजता है । इति द्वाविंशो वय॑ः ॥ 
तं त्वा खमिद्धिरङ्गिरो धृतेन वर्धयामसि । 
वृच्छत्चा यविष्ठ्य ॥ ११॥ 
भा०-हे ( अगिरः) अगार मे विच्मानं अनि ॐ समान अति 
तेजस्विन्‌ ! ८ समिद्धिः घृतेन > काटो से ओर धृत से अथि केतुस्यद्ी 
ठम ( तं तवरा ) उस तुक्षको ( समिद्धः ) अच्छी प्रकार प्रका युक्त वचनो 
ओर (घतेन) आदराथं दिये जाने योग्य ज, अन्न, स्नेह आदि से (वधंया- 
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-मसि ) बद्व । हे (यविष्टय) अति युवन्‌ , सदा वरशाटिन्‌ ! तू हद्‌) 
महान्‌ होकर ८ समिद्धः धृतेन ) उत्तम प्रकाशं भौर तेजोमय क्ञान से 
{ शोच >) खूव प्रकाशित दो । 

सनः पुथ श्रवाय्यमच्छा दव ववासास। 

वृहरदय सखवायम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-हे ( देव) कषान देने हरि विद्वन्‌! है (अग्ने) अन्धकार 

मे अभ्चिके समान ज्ञान के प्रकाश से सव पदार्थं को प्रकाशित करने 
हरे ! (सः ) वहत्‌ (नः) इमे ( प्रु ) बहुत वडा विस्तृत (श्रवाय्य) 
श्रवण करने योग्य भौर ( बहत ) बड़ा मारी ( सुवीर्थं ) उत्तम वीयं, 
चरू के देने वाखा, ज्ञान जर तेप ( जच्छ विवाससि )' जच्छी प्रकार 
प्राक्च कराभो । 
त्वाम््चं पुष्करादध्यथक्ा [नरमन्थत । 

मूध विश्व॑स्य वाघतः ॥ १३॥ 

भा०-जिस प्रकारं (अथर्वा ) वायु ( विश्वस्य सूध्नैः ) समस्त 

संसार के मूर्धा अर्थात्‌ शिरोभाग, उपर या.सव से ऊपर विद्यमान (पुप्क- 
रात्‌ ) सबको पुष्ट करने वारे, अन्तरिश्च, मेघ से ( अभिप्र नर्‌ जम- 
न्थत ) चिद्यत्‌ रूप अश्चि को मथकर विद्यत्‌ को कट करता है उसी 
भकार ८ वाघतः) विद्वान्‌ रोग भी हे (अने) भौतिक अधे! 
< त्वाम्‌ > तुन्चको ( विश्वस्य मूर्ध्नः ) समस्त संसारके शिरो रूप से विद्य 
सान ( पुप्कराच्‌ ) सवके पोपणकारक सुर्यं या मेध से ( त्वाम्‌ निर्‌ जम- 
न्थत >) सार रूप से तुन्चको मथ कर प्राप्त करं । मौर चिद्धार्‌ लोग ( अ- 
र्वा ) अर्िसक, भ्रजापालक विदान हे ( अघे ) अग्रणी नायक ! सर्वोपरि 
विद्यमान, स्व॑पोपक पक प्रजाजन मे से ही ( त्वाम्‌ निर्‌ भमन्थत ) 
तुद नायक को सारवान्‌ जानकर वाद्‌ विवाद के अनन्तर प्राप्त करं । 
८ २ >) अर्दिसा मदावत का पालक “अथर्वा थोगीजन इस देह के शिरो- 
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भाग कपारुमें मे अरणियों से आग के समान, आत्मा रूप अभ्चि'को ध्यान 
निर्मथन द्वारा प्राक करे । । । 
स्वदेहमरणि _रत्वा जत्मानक्वोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननि्म॑थ॑नाभ्यासात्‌ परयेदेवं निगूढवत्‌ ॥ श्वेता० ॥ 
तसुं त्वा दध्यङ््पिः पृ थे श्थं्वणः । 
वृदं पुरन्दरम्‌ ॥ १४ ॥ 
मा०-हे ( अग्ने ) अग्रणी नाथक ! हे त्मन्‌ † ( अथवंणः ) 
अजाका नादान होने देने वारे सवेपालक पुरुष का ८ पुत्रः ) प्रतिनिधि 
पुरुप जो वहतसों की रक्षा करने मे समर्थं है ओर ८ दध्यडः ) राटरको 
धारण करने मे समर्थं ओर ( ऋषिः ) यथाथं धर्माधर्म, सत्यासस्थ का 
विवेचक हो, वह ( तम्‌ व्वाम्‌ ) उस ॒तु्च ( धृत्रहणं ) विघ्कारी, वदते 
शानरुओं के नाशक ओर ८ पुर-दरंम्‌ ) राचरुपुरों के तोडने हारे को ( ईधे ) 
ओर भी प्रकारित करे, तत्ते भधिक शक्तिशारी बनवि | (२ ) अथर्वा 
आचायं क ( दध्यङ्‌ ऋपिः ) क्षानधारक एवं ध्यानाभ्यासी श्चिष्व त्ष 
साक्षात्‌ करे । मात्मा या परमात्मा अन्तानान्धकार का नादाक होने से 
चृत्रहा भौर ज्ञान वरू से देहवन्धनाश् करने ते पुरन्दर दै। (३) 
जथवां वायु का पुत्र मेव विद्युत्‌ को चमकाता हे । 
तं त्वा पाथ्यो वृणा समीधे दस्युहन्तमम्‌ । 
धनञ्जयं रणेरणे ॥ १५॥ २३ ॥ 
मा०- जिस प्रकार ( पाय्यः वृषाः समीधे ) जर युक्त, बरसता मेघ 
विद्युत्‌ को चमकाता है । उसी प्रकार हे नायक } ( पाय्यः) धर्मं पथ 
"पर आरूढ ( चषा ) वख्वान्‌ , भ्रवन्धक्षुशख पुरूष ८ रणे रणे >) प्रत्येक 
रण मे, ( धघन-जयम्‌ >) धनो, देश्वयों का विजय करने वारे, ( द्स्युहन्त- 
सम्‌. ) प्रजानादाक डां के नाश करने हारे ( तम्‌ त्वाम्‌ उ ) उस 
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तुक्च को ( समीधे ) अच्छी प्रकार प्रकाशित, तेजस्वी बनावे । अध्यात्मम 
"पाय्यः वृषा" प्राण । इति त्रयोविश्षो वर्गः ॥ 
द्यूषु रवि ने ऽस्रं इत्यत॑सा गिरः । 
एभिर्वधौख इन्दुभिः ॥ १६॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अञि के समान तेजखिन्‌ ! तू (जा इहि उ ). 
भा, ( ते) वत्ते मै ८ इत्था ) इस २ प्रकार की सस्य वेदवाणिथों भर 
८ इतराः गिरः ) अन्यान्य रोकिक वाणियो का भी ( चवाणि ) उपदेश 
करं । तू ८ एभिः ) इन ८ इन्दुभिः >) ओषधिययो से देह के समान ओर 
चन्दकराओं से पूणंचन्द्र के समान रेश्वयो से ८ वधासि ) ब्ृद्धिकोः 
प्राप्त हयो । 
यञ्चक्चते मो दक्तं दघ उत्तरम्‌ । 
तचा सदेः कृणवसे ॥ १७ ॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! हे नायक ! ( ते मनः ) तेरा मन (यत्रक्तच) 
जहां ही भी चाहे वहां हीः तू ( उत्तरम्‌ ) उरछृ्ट ८ दक्षं दधसे ) बर 
धारण कर । ओर ८ तत्र ) वहां ( सदः कृणवसे >) अपना आश्रय, राजः 
भवन, सभाभवन आदि बना । (२) योगी जिस किसी विषय मे चाहे 
मन को खगाव्र, वहां ञान वा बर प्राप्त करे ओर उसमे स्थिति पास्त करे । 
जदि ते पूतम॑क्षिपट्भुव॑न्ेमानां वसो । 
अथा दुवो वनवसे ॥ १८ ॥ 
भा०-हे ( वसो ) राष्ट मे वसने जओौर राट को वसाने हारे ! प्रजा- 
जन एं राजन्‌ ! ८ ते >) तेरे छ्यि ८ नेमानां >) अन्नो ओर तेरे आगे छ्युकने 
वारे, स्वस्प बर वाले प्रजाजनों को ८ पूर्तम्‌ ) पूणं करने वाखा वर (नहि 
अक्षिपत्‌ सुवत्‌ ) आंख से परे जाने वाला न हो । बह सदा तेरे निरीक्षण 
मेही रहे। (अथ) ओर त्‌.( इवः वनवसे ) सव प्रकार की सेवा 
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ओर दावरुतापकारी सेनां को भी प्राच कर 1 अक्षिपत्‌" इति दया० सम्मतः 
पदपाठः । ( ते नेमानां पृत्तंम्‌ ते नदि अक्षिपत्‌ ) अन्नादि भोग्य पदार्थो वाः 
तुच्छ पुरुषां का पूणं करना वा पाटन करने का भार तुचे न उखाड़ फंके- 
प्रत्युत वह ( ते स्ुवत्‌ ) तुन्न शक्तिशाली वनातरे । 
शरञ्चरगाप् भारता वृच्दा पुरयतनः 1 
दवादासस्य सत्पातः ॥ १९ ॥ 


भा०- जिस प्रकार (अभिः) भौतिक, देह मे जाठर रूप से, खोक 
मं सौर तेज रूप से ८ भारतः ) सवका भरण पोपण करता है, ( वृत्रहा )! 
जीवन के विघ्चकारी कारणों ओर अन्धकारं का नाशक है ८ दिवः दास- 
स्य सत्पतिः ) भका देने वाटे पदार्थो का पालक होता है उसी प्रकार 
८ मारतः ) “भरत अर्थात्‌ मयु्यों का हितकारी, उनका पोषक, हितैषी 
चृत्रहा >) खछन्रुभों को नाड करने वाखा, ( पुरुचेतनः >) वहतां को चेताने, 
ओर च्तान देने वाला, ( अश्चिः ) अभ्रणी नायकं ओर तेजसी, विदान्‌ 
पुरप ( आ अगामि ) प्राघ्ठ हो । वह ( दिवः दासस्य ) च्तान प्रकाका, वाः 
कामना योग्य पदार्थं के देने बारे गुर ओर सेवक्रादि जनों का ( सत्पतिः >. 
उत्तम पार्क हो । ८ २ ) आत्मा, देह का पोपक, प्रति मनुण्य स्थित होने 
ते भारत, पुर इन्दो को चेतन करने वाटा, कामपूरक दद का उत्तमः 
स्वामी दै । 
ख हि विश्वाति पाथिवा रथि दाशन्महित्वना । 
वन्वन्नवातो अस्तुतः ॥ २० ॥ २६ ॥! 
भा०-(सः हि) वह निश्चय से ( विश्वानि पार्थिवा) परथिवीकेः 
समस्त देशवर्यौ को ( अति >) अतिक्रमण करने वाले : ( रयिम्‌ >) रेश्वयं कोः 
- ८ महित्वना ) अपने महान्‌ सामय्यं से ८ दाशत्‌ >) दे 1 भौर ८ अवातः ) 
कभी शान्रुरूप पतिकख वारु से भी न ककर ( अस्तृतः ) कभी मारा 
न जाकर सुख से उस्र देश्वयं को स्वय भी ( वन्वन्‌) भोग करता रहे ! 
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-( २ ) भौतिक अभ्चि सूयं ही सवरल सुवर्णादि को उत्पन्न करता, कभी 
ज घुद्धता, न नादा होता है । इति चतुवि्ो वगः ॥ 
स म्रत्ववन्वायसास् यख्न स्यता। 
वृहत्ततन्थ भायुना ॥ २९१॥) 
भा०-( प्रत्नवत्‌ ) पुरातन, पटे के प्रतापी नायको के समान 
हे ( अमरे ) विद्रन्‌ ! नायक ! राजन्‌ ! ( सः ) वह तू ( नवीयसे ) नये 
से नये, अति श्रेष्ट, ८ युशनेन ) धन ओर यश से ( भाद्ुना ) प्रकाश वा 
तेज से सूयं ॐ समान ( संयता ) अच्छी प्रकार प्रबन्धं करने वाले सैन्य 
वरु से ( चरत्‌ >) बडे भारी राष्ट कों ( ततन्थ >) विस्तरत कर । 
प्र वः सखायो शश्च स्तोम यज्ञं च घष्याया। 
अच गाय च वेधस)! २२॥ 
भा०--हे ( सखायः ) मित्र जनो ! जो (वः) ञापस्येगोंमेंसे 
८ वेधसे ) विदान्‌ पुरुष के लिये ८ स्तोमं गाय ) उपदेश देता, ओर 
८ यज्ञं अच च ) दान योग्य पदार्थं आद्र से देता है, उसी ( अभ्रये ) 
अग्रणी नायक, विद्वान्‌ जौर (वः) अपपलरोगोंमे से ( वधते) कायं 
के विधान करने में शर, बुद्धिमान्‌ पूप के आद्राथं आप लग भी (स्तोम 
यत्तं अचं च गाय च >) स्तुति युक्त वचन को ओर दान, मान से पना 
सत्कार आदि करो } 
स दहि यो माुपा युगा सीदद्धोता का । 
दूतश्च हव्यवाहनः ॥ २३ ॥ 
भा०-(यः) जो ८ होता) उचित पदां कारे ओर देने ओर 
आद्रपूर्र॑क अन्यो को चुखाने, सत्कार करने हारा, (कवि्रतुः) पुरुप केसे 
कमं ओर उद्धिः को धारने वाखा, (दूतः) दृत्त गौर ८ हव्यवाहनः ) विचयुत्‌- `. 
"वत्‌ हध्य, अरो, वक्तव्य वचनो को धारने वाख दै, चह विद्वन्‌ पुरूष ष्टौ 
^ मुषा युगा >) मयुप्यों के जोडे, खी पुरुषों के ऊपर अध्यक्ष होकर 


अज्र) (र 
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( सीदन्‌ ) विराजे । (२) इसी प्रकारजो विद्वान्‌ ( दृततः ) तपसी, 
( इव्य-वाहनः ) न ओर अन्न का भोक्ता है, वह वत मानुष वपे 
तक जीता ह । 

ता राजाना युचिवतादित्यान्मारुतं गणम्‌ । 

चसो यक्तीह रोद॑सी ॥ २४॥ 

भा०-३े ( वसो >) सवके वसाने हरे ! तू ८ शुचिता राजाना ). 
खुद्ध आचरण वा, राजा के तुल्य कान्तिमान्‌ , तेजस्वी ८ रोदसी >) सूयं 
पृथ्वी के समान पति पत्नी, वर वधू. जनों को भौर ८ आदित्यान्‌ ) सुय 
की किरणों वा वारह मासो के समान सवको सुख देने बारे (आदित्यान्‌ =. 
अदितेः पुत्रान्‌ ) भूमि के पालक जनों ओर ( मारुतं जनम्‌ ) वाघुवत्‌ः 
वरवान्‌ , शाज्ुमारक वीरो के समूह तथा सामान्य मनुष्यों को भी (इह ), 

, इस अपने राष्ट मे ( यक्षि ) एकत्र वसा | 

वस्वी ते मे सन्ट॑ण्रिरिपयते मत्यौय । 

ऊजो नपादमृतस्य ॥ २५ ॥ २५॥ 

भाग जिस प्रकार सूयं वाञअि का८( सदष्टिः) अच्छी प्रकारः 
देखना वा प्रकारित होना मनुप्यमात्र को वसाता है, ( इपयते ) अक्र 
देता दै, उसी प्रकार हे (अघने ) अग्रणी नायक ! है तेजस्वी पुरुष ! हे 
प्रकाशस्वरूप ! हे ( उजैः नपात्‌ ) अन्न भौर वरु को न गिरने देने दारे; 
उस के धारक ! ( अष्तस्य ) अविनाशी, हे दीर्घायु ! ८ ते >) तेरा (सम्‌- 
दिः ) सम्यक्‌ ददान दी ( वस्त्री ) सवको वस्ताने वाला होकर ८ मर्त्याय. 
इपयते ) मनुप्यमात्र को अन्नवत्‌ पुष्ट करता ओर प्रेरित करता है । (२). 
अविनाशी प्रु का सम्यग्‌ दशंन मनुप्यमात्र को अन्नवत्‌ पाता, संसार 
भर को सच्चाटिति कर रहा दै । यदि द्यहं न वर्तेय जातुकर्मण्यतन्द्ितः । 
उत्सीदे युरिमे खोकाः ॥ गीता० ॥ इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ 
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करत्वा दा अस्तु शरेष्ठो त्वां वन्वन्त्ुरेकणाः । 

मतै प्राना सखुचक्तिम्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! हे प्रभो ! जो पुरुष ( भ्य ) आज, तेरे प्रति 
८ ऋरस्वा ) ज्ञान ओर कर्म से अपने को ८ दाः ) प्रदान कर देता, तुश्च पर 
अपने को न्योछावर कर देता है, वह॒ (त्वा वन्वन्‌ ) तेरा भजन भौर 
सेवन करता हुआ ८ श्रेष्ठः ) सवते श्रेष्ठ, विद्यावान्‌, ओौर ८ सुरेक्णः ) 
उत्तम धनवान्‌ ८ अस्तु ) दो भौर वही ८ मतं) मनुष्य ( सुषक्तिम्‌ 
स्वाम्‌ आनशे >) सुखपूर्ंक दुःखों के छुडाने वाठ तुक्च को प्राप्त करता है 
वा < सु्रक्तिम्‌ आनशे ) उत्तम मागं को पाता है । 

ते ते शनन त्वोत इपय॑न्तो विश्वमायुः । 

तरन्तो श्रयौ अस॑तीर्षेन्वन्तो श्रयो अरातीः ॥ २७॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! स्वध्रकाया { . ( अरातीः अर्यः इव ) 
-न दान देनेवाे कृपणो को जिस प्रकार ` धनस्वामी अपने वैभव से ङाव 
जाता हे उसरी प्रकार जो ( अरातीः अयः ) करादि न देने वारे शानरुमों 
को ८ तरन्तः ) पार करते हुए ओरं ८ वन्वन्तः ) उनका. नाश करते हुए, 
(च्या उताः) वुक्षसे संरक्षित रहते है (तेते) वे तेरे अधीन जन 
८ इपयन्तः ) अन्न की कामना करते हुए या तेरी सेना बने हुए ( विश्वम्‌ 
आयुः ) पूणं जीवन प्राप्त करते है । 

छरसिस्तिर्मेन शोचिषा यासद्धिश्ठं न्यऽतिरम्‌ । 

श्चि वनते रयिम्‌ ॥ २८ ॥ 

भा०-( अभिः ) सूयं वा अशि के समान तेजस्वी पुरुप ( तिम्मे 
न शोचिपां ) अपने तीक्ष्ण तेज से, ८ विश्वम्‌ अत्रिणं ) समस्त प्रजामक्षक 
दुष्ट जन को ( नि यासत्‌ >) नादा करे । वह ( अभ्निः ) तेजस्वी नायक 
८ रयिम्‌ >) रेश्वयं ( वनते ) प्रा करता दै । 
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सवीरं रयिमा भर जातवेदो विचर्षणे । 

जहि रत्तासि सक्तो ॥ २९॥ 

भा०-हि ( जात्तवेदः ) धनस्वामिन्‌ ! हे क्षानवन्‌ ! हे (षि- 
-चपगे ) विविध मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! हे विदोप रूप से तत्वज्ञान के देखने 
हारे ! तू ( सु-वीरं ) उत्तम पुत्रों, वीरो से युक्त ( रयिम्‌ ) रेश्वच॑को 
(आभर) प्राप्तकर गौर हे ( सुक्रतो ) उत्तम कमं करने मे समथ !तू 
-( रक्चासि ) दुष्ट, वि्रकारी पुरुषों को ( जहि ) नादा कर, उनको दण्ड दे । 

त्वं नः पाद्यंदखो जातवेदो अघायतः । 

रक्ता णो बह्मरस्कवे ॥ ३० ॥ २६ ॥ 

भा०-दे-( जातवेदः >) ्षानों ओर वेश्यो के स्वामिन्‌ ! हे (बह्मणः 
-क्वे ) वेद के उपदे देने हारे विदन्‌ {या हे ( कवे ) क्रान्तदरिन्‌ ! 
(ष्वं)तू(नः) हमें जौर (नः बरह्मणः) हमारे विद्धान्‌ ब्राद्यणों को 
( अहसः पाहि ) पाप से वचा ओर ( अघायतः) हम पर अत्याचार करने 
वाटेसरे भी (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा कर । इति पडविद्यो वर्गः ॥ 

योनो अग्ने दुरेव रा मर्तो उघाय दाशति । 

तस्मान्नः पाह्यह्सः ॥ ३९१९ ॥ 

भा०-दे ( अग्ने ) तेजखिन्‌ ! अभ्िवत्त्‌ दुष्ट पुरुप को दग्ध कर 
देने दारे ! (या) जो ( दुरेवः ) दु्ट आचरण करने वाखा, दुःखदायकं 
कमे करने वाखा, ( मत्तः ) मनुप्य ( नः वधाय ) हमारे नादया करने कै 
यि ( अ दाशति ) सव प्रकार से यत करता ओर हरमे पकता या अप- 
"नाता दै, ( तस्मात्‌ अदसः ) उस पापी पुरुष से ( नः पाहि ) हमे वचा। 

त्व त दच ज़हया पार वाघस्व टुष्कतम्‌ । 

मतायो नो पजघासत॥ ३२) 

भा०-दे< देच ) दानश्ीरु ! हे शच्रुओं को खण्डित करने मौर 
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विजय करने हारे राजन्‌ ! ( यः मत्तैः ) जो मनुप्य ८ नः ) इमं ( जि 
सति ) मारना चाहता हो ( स्वं ) च ( दुष्कृतम्‌ ) उस दु्टाचरण करने 
वाले पापी पुरुप को ( जिह्वया ) वाणी या जज्ञा द्वारा ८ परि वाध ) 
विनाञ्चकर। ` 
भरद्वाजाय खथथः श्म यच्छ सहन्त्य । 
ग्ने वररयं वसं ॥ ३३॥ 
भा०-हे ( सहन्त्य ) वर्वन्‌ , हात्रुओं को पराजित करने हरे ! 
८ अग्ने ) हे तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नायक ! तू( भरद्वाजाय ) अन्न भौर 
वरु के धारण करने वारे प्रजाजन को ( सप्रथः शमं ) विस्तृत दारण 
( यच्छ) दे ओर ८ वरेण्यं वसु ) श्रेष्ठ धन, ओर वसने योग्य भूमि 
आदि प्रदान कर । 
छिर्ब्ाणिं जङ्घनद्‌द्रविस्युविपन्यया । 
समिद्धः शक्र श्राटतः | २४ ॥ 
भा०-जर जिस प्रकार ( चरत्राणि जघनत्‌ ) बद्ते मेधो को श्र्ष 
करता है ओर जिस प्रकार ( अभिः ) सूयं या विद्युत्‌, ( दत्राणि जव- 
नत्‌ >) मेधो पर प्रहार करता है, उसी मरकार हे छक्र) द्ध कान्तिमन्‌ ! 
शीघ्र कायं करने हारे ! तेजस्विन्‌ ! कर्म॑ुखल.! तू ( समिद्धः ) खवः 
मरदीकष, तेजस्वी जौर ( आहुततः ) आति प्राघठ अभ्चि के तुस्य भ्रजाजनों 
द्वारा संवर्धित, पुष्ट ओर आद्र सत्कारे पाकर तथा ( आहुतः = आहूतः ) 
शान्रओं द्वारो खुकारा जाकर ( विपन्यया ) विेष व्यवहार कशल, वार्ता. 
चाणी से ( द्रविणस्युः ) धन की कामना करता इजा ( दृत्राणि जवनत) 
धनं को प्राक्त करे ओरं विघ्रकारी दुष्ट पुरूपों का नाश करे । 
गभ सातः पेतुष्पिता वि दैदुतानो शत्तर । 
खीदन्रतस्य योनिमा ॥ ३५ ॥ २७॥ 
1-८( मातुः योनिम्‌ सोदन्‌ गर्भे स्थितः ) माता के गभांशयमे 
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पटचकर वहा दी स्थित गभ॑स्थ वालक जिस प्रकार पुष्टि पाता है उसी प्रकार 
हे रजन्‌ ! तू ( मातुः गभं ) माता प्थ्वी के “गर्भः अर्थात्‌ बीचमे या 
स्वगृहीत रा मं ( ऋतस्य योनिम्‌ सीदन्‌ ) सत्य~न्याय के घर, सभा- 
भवन मे अध्यक्ष पद्‌ पर वैशता हभ (अक्षरे) अविनाशी स्थिर पद्‌ पर (दिचु- 
तानः ) आकाश में सूर्यवत्‌ चमक्ता इजा ( पितःपिता ) पिताकाभी 
पिता होकर विराज । ( २ ) यह अचि जीव अश्चय मातृतुट्य क्तानवान्‌ 
जगन्माता परमेश्वर के परम पद में विराजता हुआ मोक्ष सुख भोगे । 

बह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचपषंसे । 

ग्ने यदह्‌द्‌ यादवे ॥ ३६ ॥ 

भा०-हे ( जातवेदः ) उत्पन्न पदार्थौ के खाभ करने वारे, वा धन- 
सम्पन्न ! हे ( विचपंणे ) विविघ प्रजाभों के देखने हरे ! स्वामिन्‌ ! 
८ यत्‌ ) जो ( दिवि) ध्थिवी पर चा प्रकाश में ८ दीद्यत्‌ ) चमकता ह 
या जिससे मनुष्य प्रथिवीमे, वा ज्ञान, ओर कान्ति मे चमके, ठेसा 
८ प्रजा-वत्‌ ) प्रजा, पुत्र शिण्यादि से युक्त ८ व्रह्म >) वेद्‌ ज्ञान, अन्न ओर 
धन (आ भर ) ्रास्त कर ओर अन्यो को भी प्राच करा । 

उप त्वा ररवसन्टशं प्रयस्वन्तः सहस्कृत । 

अग्ने ससज्मह गेरः ॥ ३७ ॥ 

भा०-है ( सहस्कृत ) सहनच्मीरुता, या विजयकार वरु से 
सम्पन्न ! (अग्न) तेजस्विन्‌ ! विद्वयू ! हम खग (प्रयस्वन्तः) उत्तम यत्न- 
शीर होकर ( रण्वसन्ट्डां व्वा उप >) उत्तम, सम्यक्‌ दशन वारे तेरे 
समीप रहकर (८ गिरः ) वाणियों का ( सखृञ्मदे ) ज्ञान लाभ करे 
वाहे परमेश्वर ! हम यत्नशीरु होकर वज्ञ अतिरमणीय रूप को क्षय 
कर स्तुति करं । 

उप छायामि धृरारगन्प्र शम ते वयम्‌ । 

अग्ने हेरर्य-ऽसन्टशः ॥ ३८ 

१७ 
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भा०-हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! ( दिरण्य-सन्च्शः ) हित 
ओर रमणीय वा तेजोधुक्त सम्यक्‌ दद्॑न अर्थात्‌ ज्ञान से सम्पन्न वा 
सुवर्णादि धनो से अच्छे रूपवान्‌, सुसनित दीखने बारे (ते) तुश्च 
८ घरे; ) कान्तियुक्त, सू्॑वत्‌ तेजस्वी भौर कपाल ८ शम॑ › शरण में 
( चयम्‌ ) हम सन्तक्च जन ( छायाम्‌ इव ) छाया के समान ही ( उप- 
अगन्म >) प्राप्त करं जर. शान्ति सुख राभ करं । 

य उथ्र ईव शर्यहा तिग्मश्ङ्गो न चंसंगः। 


रङ्ग 

अग्ने पुरो रुरोजिथ ॥ ३९॥ 

भा०-८ तिग्मश्वगं वंसगः न) जिस प्रकार तीखे सींगों वाला सांढ 
€ पुरः सजति ) आगे के पदार्थो को तोडता हैवा जिस प्रकार तीखी 
किरणों वाला सूयं मेघादि के जावरण को चिन्न भिन्न करता है उसी भकार 
(यः) जो ( उग्रः इव ) प्रबल वाशु के समान शर अर्थात्‌ वार्णोसे 
मारने योस्य दुष्ट पुरषो का नाशू होकर ( पुरः रुरोजिथ ) शरु के पुरों 
-को तोड्ता है । ब्रह तू ( वंसगः ) सेवनीय देश्यं को प्रक्ष हो । 

श्राय हस्तेन खादितं रिष जात न विभ्र॑ति। 

विशासन्चि स्वध्वरं ॥ ४० ॥ २८ ॥ 

भा०-८ खादिनं ) खाने मे संख ८ जति ्शिद्यु न ) उत्पन्न वारक 
को निस प्रकार ८ हस्ते बिभ्रति ) हाथमे रेते उसी प्रकार (य) 
-चिस ( स्वध्वर ) उत्तम हिसारहित, प्रजापालनादि कमे करने वाटे 
८ विशाम्‌ > प्रजां के वीच मे (यं ) निस ( अधम्‌ ) अभ्नि के समान 
तेजस्वी, अग्रणी नायकं को प्रजा जन ( हस्ते ) शु को नादा करने भर 
दु्टोको हनन या दण्ड करने वाङ वरः के ऊपर ( खादिनं ) वञ्रधर, 
आयुधसन्पन्न ओर (शिद्ं जात) उत्तम प्रशसनीय जाचार वटे, धरसि 
पुरप को (व्रिश्रति) परिपुष्ट करते हं वही उत्तम राजा है । दत्य ्टाविदयो वगंः॥ 
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थ दें दवर्चईतच्चे भर॑ता वसुवित्तमम्‌ । 

स्वे योनौ निषीदतु ॥ ४१॥ 

भरार-दे विद्धाच्‌ धजाजनो ! लाप. टोग ( देब-वीतये ) चिद्रानां 
की रक्षा, शुभ गुणो की ध्राक्ि, भौर विजयाभिखापी ओर व्यव्हारवाच , 
जाना कामनावान्‌ भ्रजाजों के रक्षणके ल्यि (देवं) ्तान बाधने 
देनेदारे तेजस्वी ८ वघु-वित्तमम्‌ ) प्रजां को मौर देर्यो कोभरी 
प्रकार लाभ करने चष्टे पुर्प को ( प्र भरत) अच्छी प्रकार पुष्करो 
ओर वह (स्वे योनी) जपने उचित स्थान पर (जा निपोदृतु ) आदर 
पूर्वक विराजे । । 

छा ज्ञात जातवद्‌ासर च्य सृद्यताताथम्‌। 

न्स्यान खा यृदपातम्‌ । ४२॥ 

मा०-( जातवेदसि >) नाना विद्यां मे प्रसिद्ध गुरु के अधीन 
८ जा-जात्तम्‌ ) सव प्रकार से विया से सम्पन्न (प्रियं) प्रिय (अतिथिम्‌) 
अत्तिथि के समान पूज्य ( गृहपतिम्‌ > गृह के पारक के समान विद्वान्‌ वा 
राजाको ( स्योने ) सुखकारी, पद्‌ वा जासन पर (आ) आद्रपू्क 
स्थापित्त करो । । 

अग्नं युदया हि ये तवाश्वासो देव खाध्व॑ः । 

अरं वह॑न्ति सन्ये ॥ ४३॥ 

भा०-दे ( जग्ने ) जग्रणी तेजस्वी नायक! (येहि) जोभी 
( तव ) तेरे ( अश्वासः ) अरशवों के समान वेग से जने वे, (साधवः) 
कायं साधन में -चतुर पुरुप ( मन्यवे ) तेरे मन्यु अर्थाच शत्रु के धरति 
संप्रामादि वा तेरे ( अभिमत ) उदेदयको पूर्ण करने के छ्यि ( अरं ्र- 


न्ति ) खूव काय-भार उठते हं उन कोत्र ( युक्षव ) उचित स्थान पर 
नियुक्त कर 1 
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प्रच्छ नो याद्या वहाभि प्रयासि वीतये | 

आ देवान्त्सोम॑पीतये ॥ ४४ ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! विद्टन्‌ ! तू ( नः अच्छ याहि ) हमे भरी प्रकार 
से प्राक्त हो । (वीतये) हमारे उपभोग ओर रक्षा करने के लिये (प्र यासि) 
उत्तम अन्नो ओर उत्तम यलनवान्‌ कर्म व सैन्यों को (आ वह ) धारण 
कर ओौर ८ देवान्‌ ) विद्धान्‌, विजयाभिरापी, वीर ओर तेजस्वी पुरुषों 
को ( सोमपीतये ) रेश्वयं के प्राक्त करने ओर पालन करने के रिय 
(ज वह) त्‌ू प्राक्त कर। 

उदग्न भारत दयमद्‌जस्रख द्‌वदतत्‌। 

शोचा वि भद्यजर ॥ ४५ ।॥ २९ ॥ 

भा०्-हे ( भारत) भजा के पोषण कस्ने हारे एवं भनु्यों के 
स्वामिन्‌ ! तू ८ यमत्‌ ) कान्तियुक्त ( अजसखेण ) अविनाशी, निरन्तर ` 
चमकने वाङ तेज से ( उत्‌ दवियुतत्‌ ) सूयं के समान सब से ऊचा रह 
कर भरकारित हो । हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ नायक { हे ( अजर ) जरादि 
दोषों से रहित युवा, वर्वान्‌ ! हे रशघरुभं को उखाद्‌ फेंकने वाले {तू 
( शोचा >) कान्ति से (वि भाहि ) विविध प्रकार से चमक भौर प्रजाओं 
को अच्छा र्ग । इत्प्रेकोनव्रिशो वगः ॥ 
चातायो देव मतां दवस्येदरारेमीर्व्मताध्वरे हवेष्मान्‌ । 
दातार सत्ययज रद्‌ स्यारुच्ानदस्ता नमसा विवासत ।। ४ ६ ॥ 

ा०--( यः ) जो ( मत्तैः ) मनुष्य ८ वीती ) कामना से ( देव) 
उत्तम कामना युक्त, तेजोमय, सर्व॑सुखदाता, प्रु की ( दुवस्येत्‌ ) सेवा 
करता है, ओर जो पुरुप ८ हविष्मान्‌ >) अन्नादि उत्तम सामग्री से सम्पन्न 
होकर ८ अध्वरे अभ्निम्‌ ) यक्त मे विद्यमान अचि के तुल्य अर्टिंसायोग्य 
उत्तम कर्मो मे ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुप का ८ ईंडीत ) ओदर सत्कार करता 
है वह ( रोदस्योः ) आकाश ओर पएथिवी के तुल्य माता पितानोके भी 
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उपर विद्यमान ( होतारं ) कान दान करने वाखे ( सस्य-यज ) सजनो 
क उचित सत्य आचार, सत्य न्याय के देने वारे आचाय ओर प्रञुको 
< उत्तानहस्तः ) ऊपर हाथ उठाकर ८ नमसा ) आद्रपूवेक दुक कर 
( भाविवासेच्‌ ) उसकी सेवा करे, उसका मान पूजा करे । गुर, राजा, 
न्यायपति, पितता ओर ईश्वर सवके स्यि समान रूप से आद्र करे । 

चरा तै अगन ऋचा इविैदा तष्ट भरामासि । 

ते तै भवन्तृच्तणं कषभासो वशा उत ॥ ४७॥ 

मा०-- हे ( अग्ने ) तेजचखिन्‌ ! ऋ्ानमय ! हे स्वघ्रकादा { (ते) 
तरे स्यि हम ( च्चा ) उत्तम मन्त्र से, उत्तम आदर से युक्त वचन 
सहित, ( हृदा ) हदय से ( तष्टम्‌ ) सुसस्छृत- ( दविः ) आद्य, जज्न 
(जा भरामसि ) श्रस्पु्त करे (ते) तेरे कायंके ल्यि (ते) वे सव 
{ उक्षणः ) कार्यभार उडाने वे तया वीर्थयेचन मे समर्थं, बलवान्‌ 
पड आर मनुण्य, ( चषभासः ) सत्य न्याय से कान्तिमान्‌ , नरश्रेष्ठ 
पुरुप ( उत वक्राः ) शष्ट को वदरा करने वारे अधिकारी, ( वद्राः ) 
तुत्त चाहने बाह प्रजाए ( ते भवन्तु) तेरे जधीनदों। 
छराभ्नि देवासो अघ्रियमिन्धतें चुत्रहन्तमम्‌ । 
येना वसून्या भर॑ता तृब्ट्डा स्त्तौसि वाजिना ॥ ४८ ॥ ३० ॥ ५ ॥ 

भा०-८ देवासः ) विजयाभिखापी वीर पुरुप ८ वृत्रहन्तमम्‌ ) 
चद्तते, विध्चकारी दानुं के ना करने मे सव से वद्‌ ऊ (अधियम्‌) अग्रासन 
प्राक्च करने योम्य ( अरिम्‌ ) अश्चिवत्‌ तेजस्वी, अग्रणी उस पुरुष को 
८ इन्धते >) अति प्रकारित ओौर प्रदीक्त करते है (येन वाजिना ) जो 
संप्रामचतुर ओर रेश्वयं ओर वर से सम्पन्न पुरूप ८ वसूनि आशत ) 
नाना धन खाता ओर (< रक्ांसि वृषा) दुं को नादया कर चुकता है । 
इति त्रिदो वः । इति पच्चमोऽध्यायः ॥ 


>< 
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, अथ षष्टोऽध्यायः 


| १७ ] 
मरदाजा वा्ैसपत्य ऋपिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--», २, ३, ४, ११ 
विष्टप्‌ । ५, ६, ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७, ६, १०, १२, १४ निचृतिविष्डुपू । 
१३ स्वराट्‌ पक्तिः । १५ आच्युष्िक्‌ ॥ 
पिवा सोम॑सभि यसु तदं ऊर्वं गव्यं महि गृणान इन्द्र । 
वि यो श्रष्णो वधिषो वज्रहस्त विश्व वृ्रम॑मििया शवोभिः १ 
मा०- हे ( वज्रहस्त ) शख को इनन-साधन रूप से अपने व मेँ 
रखने हारे ! हे ८ शम्यो ) दान्रुभों का बलपृ्व॑क मान भङ्ग करने हारे ! 
हे ( इन्द ) रेश्वयंवन्‌ ! हे ( उथ्र ) शचरुओं का उद्वि्च करने मे समथं ! 
वर्वन्‌ ! (यः ) जो तू. ( शवोभिः ) अपने बलों से (इतरम्‌ ) मेधको 
सूर्य के समान वदते हुए शु को ओर (विश्वा अभित्रिय) समस्त अमित्र 
भाव से रहने वाटे जनों को ८ वि वधिपः) विविध प्रकारो से दण्डित करते 
होवे आप (यम्‌) जिस (ऊर्य) हिंसनीय शुका (तदः) नाश 
करते ओर ८ गव्यं >) भूमि के हितकारी कपि आदि ( महि ) श्रेष्टं कमं 
का ( गृणानः ) उपदेश करते हुए अपप उस ( सोमम्‌ ) देयं का (पिव) 
उपभोग करो ओर पाटन करो । 
ख ई पाहि य ऋजीपी तर॑न्ो यः शिभ॑वान््ुपभो यो म॑तीनाम्‌ । 
यो गोज्रभिद्धज्‌ग्यो हरिष्ठाः सन्दर चिर्नो श्चभि ठन्धि वाजान्‌२ 
भा०--( यः) जो पुरुष ( ऋजीपी ) सरल स्वभाव, धमं माग पर 
अन्यो को प्रेरित करने वाला, ८ तरुत्रः ) सव दुन्खों से स्वयषार, भार 
अन्यो को नारको से वचाने वाखा ओर धरक्षवत्‌ अपने अधीनो को खाया- 
चत्‌ आश्रय देने बाख है जौर (ग्रः) जो ( दिप्रवानू ) उत्तम सुखः 
नासिका वाला, सुन्दर सौम्थ सुख वा सुङ्कटधारी है (यः मती नाभ 
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वृषभः ) मननशीर विद्रानों के वीच सवंश्रेष्ठ ( यः गोत्रभिद्‌ ) पवतां को 
विद्युत्‌ के समान, भूमि के पार्क राजां को भेदन करने मे समर्थं जौर 
(यः) जो ८ हरिष्याः >) अश्वो, अश्ववैन्यों ओर मनुष्यों पर अध्यक्च रूप 
से स्थितै, (सः दं पादि) वहतु इस राष्टरको पाटन कर । ओर (सः) 
चह तृ. हे ( इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ { ८ चित्रान्‌ ) अद्भुत २ ८ वाजान्‌ ) संय्राम- 
कारी वलवान्‌ परसेन्यों को ( अभि तृन्धि ) युद्ध दवारा विनाश कर । 
एवा पाहि धत्नथा मन्दतु व्वा श्चधि बद्मं वादृघस्ोत गीर्भिः । 
श्राविः खुर रणि पीपिद्दीपों जदि ग्रामि मा इन्द्र तृन्धि ॥३॥ 
- भा०-दे ( इन्द्र >) शच्ुजओं ओर अक्ञान के नाश करने दारे राजन्‌ ! 
वेन्‌ ! तू ( प्रत्नथा >) पुरातन, ( वद्य ) वेदक्ान ओर पूर्वजो के धनो 
को ( पाहि ) सुरक्षित कर । वह ( व्वा मन्दतु ) वन्न नित्य उपदेश दे, 
एवं प्रसन्न करे । त्‌. उसका ( श्रुधि >) श्रवण कर । ( उत >) ओर (गिः) 
चे ्वाणियो तथा उपद्रष्टा विद्वान्‌ जनों द्वारा ८ वा्रृधस्व ) नित्य वदा कर । 
वू ( सूयं आविः छि ) सूय के समान अपने तेजघ्वी रूप को प्रकट 
कर । (८ इपः पीपिहि ) अन्नोका पानं कर अथवा ( इषः) इष्ट जर्नो 
वा अधीन सेनां की ( पीपिहि ) बृद्धि कर । ( शत्रून्‌ जहि ) रादुर्भो 
काना कर । ८ गाः अभि) जो अपनी भूमियों पर आक्रमण करं उनको 
( वृन्धि >) काट गिरा। (२) विद्रानू जन क्तान-वाणियों से वद्‌, तजो- 
मय अत्मा का साक्षात्‌ करे, इष्ट वाक्षना्ओ को बद़वं ओर वाधक वासना 
कामादि अन्तः-गरघरुजं का नाश्च करं, आनन्द रसदाय्री चित्तभूमिों मे 
स्थित कामादि को समूट कारें । 
तत्वा बदा वहाद्न्द्र स्वघधव डम पाता उच्यन्त दयमन्तम्‌ | 


मदहामनून तचखं विभूति मत्छरासो जपन्त परसाहम्‌ । ४ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) देश्चयवन्‌ ! हे शच्रुके नादा करने हारे ! (त) 
वे ( इमे ) ये ( मदाः ) अति दपंदायक जौर तेरी स्छुति करने चारे, तुन्न 
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सन्तुष्ट करने वारे ओर स्वयं तुक्च से उत्ति पाकर तृप्त होने वारे, ( पीताः ) 
यार्न किये गये, (मत्सरासः) हषं पूवक आगे बद्ने वारे, ( यसन्तम्‌ ) 
तेजस्वी (स्वा) तुद्च ८ महाम्‌ >) महान्‌ , ८ अनून ) किसी से अन्यून, सवसे 
अधिक ( तवसं ) वख्वान्‌, ८ विभूति ) विदेप साम्यं युक्त (प्र- 
साहम्‌ ) उत्तम बरारी, दातु पराजय करने वाटे (त्वा) तुज्ञ को ( उक्ष- 
थन्त ) सीचे, तेरा अभिपेक कर, तन्न वदाव । ओर तुदते (जहपन्त) सदा 
भसन्न किया करं । 
येभिः सृथसुषसं मन्दसानो .+वासयो ऽप॑दकटद।चि ददत्‌ । 
मदामद्विं परि गा इन्दर सन्तं नुत्था अच्युतं सद॑खः परि स्वात्‌ ५१ 
भा०-दे ( इन्द्र >) रेश्वयंवन्‌ ! जिस प्रकार उदय होकर अपने तेज- 
स्वीखूप को ओर उपा को प्रकट करता, टद्‌ अन्धकारो को दूर करता, 
प्रथिवियो पर बडे मेघ को प्रेरित करता है वा वियुत्‌ को फंक्ता है उसी 
अकार ( मन्दसानः ) स्वयं प्रसन्न एवं प्रजा की कामना करता इभा, 
( येभिः ) जिन उपायों से ( सूर्यम्‌ > सूर्थवत्‌ तेजस्वी पुरुप को जीर 
( उषसम्‌ ) उपा के समान कान्तियुक्त, वा कामनावान्‌ प्रजा वा, दाच 
देहक्छारी सेना को ८ अवासथः ) अपने राष्ट मे वसावे, भौर ( द्दानि ) 
च्ठ्‌ शनरु-तेन्यो को ( अपदर्त्‌ ) दूर करने मे समं होता है, उन ही 
उपायों से तू ( महाम्‌ ) बडे गुणों में महान्‌, ( सन्त ) सजन ( अद्िम्‌ ) 
निर्भय, मेघवत्‌ धरजा पर कृपाल, न विदीर्ण होने वाटे, द्द्‌, (अच्युतम्‌ ) धमं 
से भौर मागं से च्युत्त न ोने वारे, ब्ाद्यण वगं ओर श्चात्र, शाख वल को 
८ गाः परि ) भूमिय पर, सव ओर (स्वात्‌ सदसः परि अपने राजभवन 
या राजधानीं से दूर २ तक (ुस्थाः) मजा कर । जिससे वह सवंत तान 
का प्रसार ओर राषटरकी घ्रद्धि किया करें । इति प्रथमो चगंः ॥ 
तच क्रत्वा तव तहसनाभिरामाख पक शच्या तने दाघः। 


क 


श्मरणोदुर उस्मियाभ्यो वि ्धहोदवाद्धा अस्रो श्चाङ्गर स्वान. ॥६॥ 
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भ।०--हे राजन्‌ ! चिद्टन्‌ ! ( तच क्रत्वा ) वेरी बुद्धि से सौर ( तच 
दसनाभिः ) तेरे नाना करमो से, ( भामासु >) इद्धि मौर वर म अपरिपक्त 
श्रजा्ओं के वीच तू अपने ( पकं ) परिप्क वल भौर न्तन को ( द्राच्या) 
पनी शक्ति ओौर वाणी द्वारा (नि दीधः ) स्थापित कर । ( उखियाभ्यः ) 
किरणों के खयि वा गौं के ल्यि निस प्रकार द्वार खोरे जाते टह उसी 
भक्रार ( उखियाभ्यः ) उन्नतिद्रील प्रजानां के हितकेय्यि (दुरः) 
नाना द्वार, तथा दिष्ननिचारक उपाय, ( वि ओर्णोः ) प्रकूट कर, खोल, 
जीर तू ( अगिरस्वान्‌ ) प्रार्णो गौर तेजस्वी पुरूपं का स्वामी होकर 


८ वाच्‌ >) हिसाकारी शन्न से अपनी ( गाः ) समस्त भूमि्योको (षि 
असृजः ) सुक्त कर, चुडा ॥ 


पप्राथ चरा मष्हदुखा व्युरचाद्ुप याम्रष्वा व्रहादन्द्र स्तभायः! 
अधास्या सदसा द्वपत यत्न सातरा यह्ला ऋतस्य 1 ७ ॥ 

भा०-दे ८ इन्द्र ) राजनू ! जाप ( महि दंसः) वद्‌ भारी कम 
कौट से ( उर्वीम्‌ क्षां प्राथ) वड़ी भारी भूमि को विविध रेश्र्यासे 
पृण करो गौर जाप ८ ऋण्वः ) महान्‌ होकर ८ उर्वी याम्‌ ) वदी भारी 
ज्षानग्रकाश से युक्तं राजसभा कोवा शन्न विजय करने वारी सेनाको 
ओर ( ब्रहव्‌ ) बडे भारी राज्य को मी उप स्तभायः ) थाम । (कतस्य) 
सत्य न्याय के वल पर ( यद्धीः ) वड, वा जपने पुत्रां के समान (मातरा) 
सवकी माता, पिता के तुल्य माननीय, ( प्रवे >) सनातन से विद्यमान, 
८ देवपुत्रे ) विद्धान्‌, वख्वाचरू उत्तम पुरूपं कों पुत्रवत्‌. उत्पन्न करने 
वारी, ( रोदसी ) सूयं ओर पृध्वी के तुल्य परस्पर सम्बद्ध खी पुरो 
तथा राज प्रजावगं दर्नोँको तृ ( अधारयः) धारण कर। (२) दे 
परमेश्वर त्‌ महान्‌ है । तू जपने वदे साम्यं से ( उर्वीः चां क्षां पत्राथ ) 
भूमि ओर आकाश को रचता ओर थामता है । ८ देवपुत्रे ) तेजस्वी सूर्यादि 
के भी उत्पादक, सनातन से मातृ पिवत्‌ जगत्‌ के उत्पादक जाकादा भूमि 
कोभी धारण करता है 
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अंश को ( महिः क्षोदः ) वड़े भारी अतिष्ुद्र २.कणिका रूप मे विय- 
-मान (चत्त ) मेष से जच्छादित जौर (परि स्थितम्‌ ) आकाश मे सर्वत्र 
व्याप्त ( असनः) करता दहै, ओर वही ( प्रवठः नु) नीचे के 
देशों की ओर ( तासां पन्थाम्‌ ) उन जलां कामार्गकर देताहै ओर 
( सयुद्रम्‌ प्रति अपसः नीचीः प्र जरदंयः ) समुद्र के प्रति उनकेवेगोंको 
नीचे कीञरदही वेगसेकरदेतारहै बही जल बहकर फिर समुद्रम 
मि जाते हे उसी रकार ( नदीनाम्‌ अपाम्‌ ) स्धद्धिशारी आक्ठ भ्रजाभों 
-के महि ) बडे भारी ( वृतं ) सुरक्षित ओर ( ऊर्मिम्‌ ) उन्नत, ओर 
( परि स्थितम्‌ ) सव ओर विराजते (क्षोदः) वर को ( भख्जः ) 
श्राप कर । ओर ८ प्रवतः अनु ) उत्तम उदेद्यो केति हे ८ इन्द्र) 
राजन्‌ ! ८ तासाम्‌ पन्थाम्‌ असृजः ) उन प्रजां को मागं वना तथा 
< समुद्रम्‌ प्रति ) समुद्र क समान महान्‌ अखिलाश्रय, परमेश्वर के प्रति 
उनके ( अपसः प्रादंशयः ) कर्मो को प्रेरित कर । 
एवा ता वेश्वा चकरवाखामन्द्रं मदास॒य्रमजय सहादाम्‌ । 
सुवीरं त्वा स्वायध सवमा ब्रह्म नव्यमवसे चवृत्यात््‌ ॥१३॥ 
०--( एव ) इस प्रकार (ता विश्वा ) उन २ समस्त कर्माको 
( चजृवांसम्‌ ) करते हुए, ( इन्द्रम्‌ ) देश्यं युक्त, ( महा } महान्‌ , 
-( उग्रम्‌ ) उथ्र, वलवान्‌ , (अद्यम्‌ ) उदपि से रहित, सदा युवा, (सहो 
दाम्‌ ) वलग्रद ८ सुवीरं ) उत्तम वीर, - ( स्वाययुधम्‌ ) उत्तम॒दाखाख 
से सम्पन्न, पुरूष को प्रजा ८ अवसे › रक्षा, पाटन ओर रेश्वयं प्रासि के 
सिये ८ वबरृत्यात्‌ >) सव प्रकार ते प्राक्च करे भौर वह ( नव्यम्‌ ) उत्तम 
से उत्तम ( वद्य >) महान्‌, व, धन ओर अन्नादि को प्राप्ते करे । 
सनो वाजाय श्रचस इषे च राये चाहे यमत इन्द्र वेप्रान्‌ । 
भरदा नवत इन्द्र सृसीन्दिवि च स्मोधे पायन इन्दर्‌ ॥ १४॥ 
मना०-हे ८ इन्द्र >) रेर्यवन्‌ ! ( सः ) वह त्‌.( युमतः ) वीष्त 


। 


६ 


। 
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कान्ति आदि से युक्त (नः) हमे ( वाजाय ) बलेश्चयं प्राक्च करने, 
( श्रवसे ) अन्न, कीरति ओर जान प्राप्त करने ओर ८ इपे ) इष्ट वान्टिति 
सुख प्रक्ष करने ओर ( राये ) रयं श्राक्त करने के ल्य ८ धेदि >) धारण 
ओर पालन कर 1 हे ( इन्द्र ) रेशवर्य॑वन्‌ ! ( नृवतः सूरीन्‌ ) मनुष्यों के 
स्वामियों जोर विद्वानों को ( भरद्वाजे ) अन्नादि से भरण पोपण करने के 
काम मे ओर ( दिवि ) राजसभा ओर न्यायव्यवहार के कायं मे (धेहि) 
नियुक्त कर । हे एेश्वय॑वन्‌ ! तू (नः >) हमे ( पाँ ) संकटों से पार करने 
मे समर्थं (एधि ) हो । 
छ्रया वाजं देवहितं सनेम्र मदेम शतिमाः सुवीरा; ॥१५।३॥ 
भा०-( अया ) इस रीति से हम ( देव-हितम्‌ ) मनुष्यों के हित- 
कारी, एवं विद्राचू्‌ पुरुषों से दिये तथा वीर पुरूपों से प्राक्त ( वाजं ) 
सान ओर एेश्वयं, अन्न आदि पदार्थं को ( सनेम ) स्वयं सेवन करे ओर 
ओरोंकोभी दान करं । इस प्रकार हम रोग ८ सु-वीराः ), उत्तम पुत्र 
पौत्रादिवान्‌ होकर, ( खत-हिमाः) सौ वर्षो तक ८ मदेम ) आनन्द प्रसन्न. 
होकर रहं । इति तृतीथो चग॑ः ॥ 
| १८ | 
भरद्वाजे वा्हस्पत्य कटषिः ॥ इनदरो देवता ॥ चन्टः-- १, ४, €, १४ निनू- 
लिष्ड्प्‌ । २, ८, ११, १३ त्रिष्टुप्‌ । ७, १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ , १२ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ३, १५. भुरिकपाक्िः । ५ स्वरा टूपक्तिः । & ब्राद्न्बुन्णिक्‌ ॥ ` 
तसरं धि यो छ्भिभूत्योजा वन्वन्नवातः पुरुहूत इन्द्रः । 
्रषा्टसु्रं सह॑मानसामिगीभिरवशच वपम च॑षीनाम्‌ ॥ १॥ 
भा<-दे विद्रन्‌ ! (यः ) जो ( जभिभूस्योजाः ) श्रु का परा- 
भव करने मे समर्थ, पराक्रमक्षाखी हो ओर जो ( आवातः >) स्वयं न मास 
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जाकर भी ८ पुरतः ) वहतो से स्तुति योग्य ओर पुकारा जाकर ८ च- 
न्वनू ) राच का नाश्ञ करता हो (तम्‌ उ) उस की जवद्य तू (स्तुहि) 
स्तुति कर । तू उसदही ( चर्षणीनां बरषभम्‌ ) मनुष्यों मे सवसे श्रेष्ठ 
( अपाढ ) पराजित न होने वाटे, ( उग्रं ) बलवान्‌ ( सहमानम्‌ ) 
शान्रुओं को पराजय करने चारे पुरुप को ( गीर्भिः ) उत्तम २ वाणियों 
से ( बधं ) वदा । 
स युध्मः सत्वा खजरृत्छमद्धा तुविघक्तो नदलमोा ऋजीपी । 
वहद्रे णश्च्यवयो माचषारामेकः कृएीनामभवत्साहाचा ॥ २॥ 
भा०-( सः) चह (युध्मः) युद्ध करने मे चतुर, ( सस्वा ) 
बलवान्‌ , ( खजकृत्‌ ) नाना संम्रामों को करने ` वाखा, ( समद्रा = 
-सप्-अद्रा ) उत्तम जन्न का भोक्ता, जथवा, सवके साथ आनन्दं प्रसन्न 
रहने वाला, ८ तुवि-च्रक्षः ) बहुत सी प्रजाभों कों सेह करने हारा, 
निप्पक्षपात, ( नदनुमान्‌ >) गजंनाशीर, उपदेष्टा, ( ऋजीपी >) सरल 
रजु व्यवहार मागं मे प्रेरणा करने वाखा, ( वृदरेणुः ) बहुत से हिंसक 
वीर पुरुषो का स्वामी, ( मायुपीणाम्‌ छष्टौनाम्‌ ) मननश्ीरः प्रजा के 
वीच ८ एकः ) अङकेखा, अद्वितीय ( च्यवनः ) उनका नेता, भौर (सावा) 
वलवान्‌ ( अभवत्‌“) हो । 
त्वह च त्यर्दृदमायो दर्रेकः कृष्टीरेवनोरार्यौय । 
अरित स्विज्च वीरय तत्त॑ इन्छ न स्विदस्ति तद॑तुथा चि वे।चः॥२॥ 
भाग्-(खंह) चू निश्चय से, ( स्यत्‌) बहदहैजो ( एकः) 
-अकेखा, अद्धितीय दही ( जायाय ) श्रेष्ठ पुरुषों के हिताथं ८ दस्यून्‌ अद्‌- 
मयः )'दु्ट प्रजानाशक पुरुपा का दमन करे जर ( कृष्टीः अवनोः >) 
कपि करने बाली अिंसक प्रजाओं का सेवन कर । ८ तत्‌ ते चीयं अस्ति- 
स्वित्‌ ) तेरा बह अद्ित्तीय वल है भी (न चिद्‌ भत्ति) था नीह 
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( तत्‌ ) इस बात को.हे ( इन्द्र ) देश्चयंवन्‌ राजच्‌ ! तू. ( ऋतुथा ) भव- 
सर रे प्र (वि वोचः) षिविध प्रकार से बतलाया कर । 
दद्ध त ताचवजातस्य मन्यं सहः सार्हणए तरतस्तरस्य। 
उग्रमुम्रस्य तवसस्तचीयोऽर्प्रस्य रथतुरो वभूव ॥ ४॥ 
भाग-हे ( सहिष्ठ ) बहुत बरुशालिन्‌ † ( तरतः तरस ) हिंसक 
दुष्ट पुरुप को मारने वारे वा शीघ्र अश्वादि वल कौ शीधता से चलाने 
वारे ( तुवि-जातस्य ) बहतो मे प्रसिद्ध, ( ते ) तेरा ( सहः सत्‌ हि >). 
राघ्रु पराभवकारी बर निश्चय से विद्यमान ही रहता है । ८ इति-मन्ये ) 
मै यह स्वीकार करता हं । ( अरश्रख ) स्वयं शलरुभों के वश न आने 
चारे, वा अहिंसक ( रधतुरः ) हिंसको के नाश करने वारे (. तवसः ) 
बडे बरवान्‌ ( उरस्य ) भयंकर तेरा ( तवीयः ) अति अधिक (उम्‌ ) 
वडा भयंकर वर ( बभूव ) हो । 
तन्नः यत्न स॒ख्यम॑स्तु युष्मे इत्था वद॑द्धिकेलमद्गरोभिः । 
डशनच्युतच्युदस्मेषय॑न्तम्रणोः पुरो वि दुरो अस्य विश्वाः ॥५।४॥ 
भा०-हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( नः) हमारा ८ युष्मे ) तुम्हारे साथ 
< प्रत्नं सख्यम्‌ ) सदातन से चला आया मैत्रीभाव (अस्तु ) वना 
रहे । ( इत्था ) इस प्रकार ८ वदद्धिः ) भ्रतिन्तापूवंक सत्य वचन बोरते 
इए ( अगिरोभिः ) तेजस्वी पुरुषों की सहायता से तू ( वरम्‌ >) नगर 
घेरने चारे ( इषन्तं ) सैन्य सच्वाल्ति करते हुए ॒शघ्रु को-मेघ को 
सूये के समान ( हन्‌ ) नाश करे । ( अस्य >) नाश करने हारे ! उसके तू 
(पुरः वि णोः) नगर का नाश कर ओर (विश्वाः दुरः बि ऋणः) अपने 
समस्त शच्ुवारक सेनाभों को विविध दिश्चाजों मे मेज, वा (अस्य विश्वाः 
पुरः चि ऋणोः) सङ दूर के समस्त दवारो को तोड़ डाक । इति चतुर्थो वर्गः ॥ 
स (दह धानरहव्या अस्त्य ₹शानकृन्महात चञजतये। 
स ताक्साता तनय स चज्‌( चतन्तसाय्या अभवत्खमत्स ॥६॥ 
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भा०-( सः हि ) वह निश्चय से ( धीभिः ) उत्तमं उुद्धियों जौर 
कर्मों के द्वारा वा उत्तम स्तुतियों से ( हञ्यः अस्ति ) भ्रदंसनीय, आद्र 
करने योग्य हो, वह ८ महति इत्रतू्े ) बडे भारी दुष्ट नाश्चकारी संश्राम 
मे ( उग्रः ) बलवान्‌, गौर ( ईंशानछरत्‌ अस्ति ) सामर्यवान्‌ पुरुप को 
अधिकारी वनाने हारा हो । ( सः ) वह ( तनये ) पुत्रों मे (तोकसाता) 
धनादि का न्यायपूर्वकं विभाजक ओर ( सः >) वह ( वच्री ) दण्डधारी 
( समस्सु >) संम्रामों जर एक साथ हषं के अवसर उत्सवादि कारमं 
८ वितन्तसाय्यः अभवत्‌ ) विवि प्रकार के शातरुभं का नाह्यकारी ओर राष्ट 
सम्पत्तिका विस्तार करने वाखा हो । 
स मउमजा जर्निगर माद्ुवाफाममत्ये्न नाम्नाति प्र ससं । 
सख यम्नन स शवसोत राया स वर्यण नतसः समाकाः॥७॥ 

भ०- ८ सः ) वह राजा स्वयं ( मज्मना) बरसे ओर ८ अमर्वयेन 
नाना ) ओरं अपने असाधारण शन्रु को नमाने वारे सामथ्यं से (मानुपा- 
णां जनिम ) मनुष्यों के जनसमूह वा मानुष जन्म को ८ अति धसं ) 
संघ जावे । ( सः ) बह ( युम्नेन ) यश्च से (स शवसा ) वह वर्ते 
जौर ८ उत राया > धंन से, ओर ८ सः वीयंण >) वह वीयं से ८ नृतमः ) 
सब मनुष्यो मे श्रेष्ठ ओर ( सम्‌-भोकाः ) सव से उत्तम पद्‌, ओौर स्थान 
को प्राप्त करं । 
सयोनस॒हेन मिथ जनो भूत्समन्तुनाम्रा चमु धानच। 
वणिक शम्बरं श्युष्णामिन्द्रः पुरा च्यात्वाय श्यथात्र नूचत्त्‌।८। 
` भा०~-(यः) जो ( इन्द्रः) शुभं का नाशकारी राजा सुयंके 
तुल्य तेजस्वी दोकर ( पिप्रुं ) अपना धन भरने वारे, ( कम्वर ) सेधवत्‌ 
छ्ान्तिकारक सुखो के आद्वादक, ( शुप्णम्‌ > प्रजा के रक्तदोपक ८ चुमु- 
रिम ) प्रजा के सर्वस्व खा जाने रारे ओर ८ धुनिम्‌ च ) उसको भय से 
कंपाने वाङ दुष्ट जनों को भी ( बृणक्‌ ) ना. करता है, गौर जो (पुरा) 
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पूणं देश्वया के ८ च्योटनाय >) प्राप्त करने ( यथाय नू चित्‌ >) प्रजाओं के 
सुखपूर्वक सोने के छ्यि उक्त दुष्टौ का नाकच करताहै, (यःन सुह) 
जो कभी मोह मे नहीं पडता, ( न मिथू जनः भूत्‌ >) जो कमी असत्य- 
वादी पुरुष नहीं होता (सः) वह ही ( सुमन्तु नाम भूत्‌ ) उत्तम मनन- 
शील नाम से प्रसिद्ध होतादहै। ` | । 
उदाव॑ता च्वक्तसा पन्यसा च चृजरहत्याय रथ॑मिन्द्र तिष्ठ । 
धिष्व वज दस्त आ दा॑त्तेणजाभि प्र भन्द पुरूदञ मायाः ॥ ९॥ 
भा०-दे ( इन्दर ) रेश््यवन्‌ ! शतरुहन्तः ! ८ उत्‌-जवता >) उत्तम, 
माग पर चरूने हारे, ८ चक्षसा ) शचरुजं का नाश्च करने चारे (पन्यसा ). 
अतिस्तुत्य व्यवहार से तू ( शरत्रहत्याय ) अपने बद्ते जर विघकारीं 
राघुजों के नाञ्च के छ्य ( रथम्‌ तिष्ठ ) रथ पर सवार दो । ओर (दक्षि- 
णच्र-दस्ते ) दाये हाथ में ( वच्रम्‌ धिष्व ) शख अ्रहण कर । हे (पुरुदत्र) 
नाना दान योग्य धनं के स्वामिन्‌ ! तू( मायाः जभिप्रमन्द्‌ ) उत्तम 
बुद्धियों को प्राप्त होकर दर्पित ओर तेजस्वी हो । मन्दति्यरित- 
कमां पठितः ॥ 
च्मथि् शुष्कं वन॑मिन्ढ हेती रक्तो नि घश्ष्यणनिमं भीमा । 
गम्भीरय ऋष्वया यो रुयेजाध्वानयदुरिता दम्भयच्च ।॥१०।।५॥ 
भा०-( अश्चिः शुष्कं वन न ) आग जिस प्रकार सूखे वन को भस्म- 
सात्‌ कर देती है, ओर जिस प्रकार ( भीमा अद्रानिः न ) भयंकर बिजली 
पड़कर चरक्षादि को जलती है ओर प्रहार करती है उसी प्रकार हे (इन्द्र) 
इन्द (यः >) जो तू (रुरोज) शत्रु बर को भङ्ग करता ८ अध्वनयत्‌ ) घोर 
नाद्‌ करता, ओर ( दुरिता >) इष्ट आचारो को भी ८ द्म्भयत्‌ च ), 
विनाश करता दहै, वहतू हे शनुहन्तः ! ( हेतिः ) आघातकारी होकर 


स्वयं ( गम्भीरया ) अति वलवती, गम्भीर नाद्‌ करने वारी ८ ऋष्वया, ) 
^ 
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बडी भारी, राक्ति से युक्त होकर ( रक्षः ति धक्षि) दु्ट पुरूपको 
"भरम कर डाख 1 इति पञ्चमो वर्गः ॥ वः 
आ खसं पथिभिरिन्द्र राया तुविद्युम्न तविवाजेभिर्वर । 
यादि खनो सखो यस्य नू चिददेव ईशं पुरुहूत योतोः ॥११॥ 
भा०-हे ( सहसः सूनो ) वल के सनच्नाखक ! ओरं बरवाम पित्ता 
के पुत्र! वा वल पराक्रम के द्वारा स्वयं उतपन्न | हे ( पुरुहूत ) वह्ुर में 
मक्ञसित ! ( यस्य ) निस ( योतोः 2) प्राक्त होने योग्य धन का (अदेच 
उदानरीर पुरुप ( इदो >) स्वामी वना हु है उस धन कोत्‌(आ- 
याहि ) अवश्य प्राक्च कर ओर हे ( इन्द्रं ) दु्टनाशक ! हे ( ठविनयुन्न ) 
बहुत से रेशर्यो के स्वामिन्‌ ! तू ( त॒वि-चाकेभिः ) बहुत से वेगवान्‌ 
अश्वादि साधनों से ( पथिभिः ) उक्तम मार्गो से ओर ८ राया >) देश्यं 
ॐ वरु से ( सहं अर्वाक्‌ जा यादि ) हञ्नारो प्रकार के धनों भौर रेशर्यो 
को साक्षात्‌ प्राप्त दो ४ 
पर तावदम्नस्य स्थावरस्य घष्वादवाररष्णें माहमा पुधनव्याः 
नास्य यदुम पराठमानमास्त न प्रतारः एुख्म्रायस्य सद्या || २२॥ 
भा०-( व॒विनचुश्नस्य ) बहुत एेश्यंवान्‌, ( स्थविरस्य ) स्थिर, 
दी्धंजीवी, ८ ृष्वेः ) शन्ुओरं का घप॑ण करने, उनसे टकर टेकर उनको 
निर्व॑र कर देने वारे, ८ पुरु-मायस्य ) वहत बुद्धि वाले, चतुर, (सद्योः) 
सहनशील पुरुप का ( महिमा ) महान्‌ साम्यं ( दिवः ररप्यो ) दस 
महान्‌ आकाश, तेजस्वी सयं से भी वदृ जाता है, ओर ( प्रथिव्याःप्र 
ररप्यो ) परथिवी खे भी जधिक होता है 1 ८ अस्य श्रुः न अस्ति ) उसका 
कोई दात्र नदीं द्योता । ( नः प्रति-मानम्‌ अस्ति) न उसका कों प्रति- 
टन्द्धी, उसके समान, उस्तका मुकाबला करने वाखा ही होता दै । भोर (न 
श्रति-षटिः ) न उसके सुकावल पर खड़ा होने वाखा होता है वान उसका 
ईं आश्रय होता दै, प्रच्युत वहो सव्रका आश्रय होता है । (२) परमे 
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श्वर तेजःस्वरूप, देश्व्यवान्‌ होने से चठुवियुञ्न' दहै, सनातन कटस्य 
दोने से “स्थविरः, कालक्षम से सव पदार्थो के घपंण वा संहार 
करने से श्दृष्वि' जोर जीवौ को उपदेदा करने, वनाने ओर वड्प्रत्त 
टन से "पुरुमायः ओर बलशाली होने से “सद्य है । उसकी महिमा 
, आकाश, स्थ॑, प्रथ्वी आद्धि ते कहीं महानू है । उसका न कोद्र श्रु, न 
श्रतिमा, न माप, जीर न आश्रय है वदी सवका आश्रय है। 

य तत्ते छदा करणं कृतं मूतकुत्ं यदायुम॑तिधिग्वमंस्मै । 

प्रू खसा न शशा च्म त्तामुत्तवयाख धरपता ननेथ।१३॥ 

भा०- दे रजन्‌ ! ( यत्‌) जोतू( अस्मे) इस राष्रके रहिते 
ल्ि ( पुर >) वहत से ( छत्सं ) शख समूह को ( नि शिद्ाः ) शासन 
कर ओर ( पुर आयम्‌ नि शिक्नाः ) बहुत से मनुप्यो को अपने अधीन 
शासन कर ओर ( पुरु अतिथिग्वम्‌ नि रिष्याः ) बहत से अतिधिरयो 
को प्राक्च होने बरे सत्कारयोम्य धन प्रदान कर (पुरू सहला 
नि दिक्लाः) बहुत से दज्ञारों धनो, वलां को भी हासन करता, 
जौर ( पता ) शलरु को पराजय करने बले वरुसे ( तूर्व-याणं >) 
शीघ्र यान वाके (क्षाम्‌ ) राष्ट निवासी प्रजाजन को (अभि उत 
निनेथ ) उपर उखाता, उन्नत्ति की ओर ठे जाता, वा उत्तम पद्‌ ध्रदान 
करता है (जय ) आज भी ( ते ) तेरा ( उत्‌ ) यह ( करणं ) करना 
वा ( छृत्तम्‌ >) छया हुजा क्म भी ( प्र भूत्‌ ) उत्तम सामर्थ्यं को वदुनि 
ग्वाला है। (२) परमेश्वर का यह मडान्‌ प्रस्ुताका कार्ये कि वह 
इस जीव को क्ञानवच्, दीघं जीवन, आर इन्द्रिय देतादहे। सहसो 
सुख देता है ओर उखे सीध्रगामिनी भूमि, नरद देता, वा उसको उत्तम 
भै ओर खे जाता टै । 

सु त्वाहिध्ने अध देव देवा मदन्विश्वे कवितमं कवीनाम्‌ । 
` करो यद्र वरिवो वाधिताय दिवे जनाय तन्वे गृणानः ॥ १४॥ 
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भ०-हे ( देव ) राजन्‌ ! दानश्चीर ! तेजस्विन्‌ ! ८ यत्र ) जहां 
( बाधिताय >) पीडित, दुःखित ओर ( दिवे ) कामना, युक्त, इच्छुक, 
( जनाय तन्वे ) प्रजाजन के शरीर के सुख के लिये ८ गृणानः ) उत्तम 
उपदेश्च करता हुजा तू दी ( वरिवः ) उत्तम धन तथा सेवा .( करः ) 
करने हाराहै उस देच मे ८ कवीनां कवितमम्‌ >) विद्वान्‌ क्रान्तदर्शी, 
दूरदर्शी पुरुषों मे श्रेष्ट विद्वान्‌ (खा) तुक्षको ही (८ विश्वे देवाः) 
समस्त प्रजा के मयुष्य प्राक्त करके (८ अहिनव्ने ) रान्रुके नाश् करने 
के लिय वा मेघना्चक सुयंवत्‌ तेजस्वी पद्‌ प्राप्त करने के लिये ८ अनु- 
मदत्‌ ) तेरे अनुकल रहकर प्रसन्न दोते हैँ ओर (त्वा अनुमदन्‌ >) तेरी ही 
स्तुति करते है, तुदते ही प्रधान पद्‌ के लियि प्रस्तुत ओर समर्थन करते 
ह । दुःखित जनों के सुखां सेवा जोर धनापंण करने हारे, स्यागी, देश 
सेवक को ही प्रधान पद्‌ पर प्रस्तुत करना चाये । 
जु चाव पृथिवी तन्त त्ओजोऽमत्यी जिदत इन्द्र ठेवाः। 
कृष्वा छत्नो अते यत्ते अस्त्युक्थं न्ीयो जनयस्व यक्नः ।१५।६। 
भागे ८ इन्द ) रेशव्यवच्‌ ! अन्नो के देने वारे ! ( अमत्याः ) 
न मरने वारे, दीर्घजीवी ८ देवाः ) विद्वान्‌ ओर दानद्रीर भ्रजाजन, 
८ ्यावाषरथिवी अनु ) सूयं ओर परथिवी का अनुकरण करते इए ( ते तत्‌) 
तेरे उस ( ओजः › पराक्रम को ( अनु जिहत ) प्राप्त करं । ( यत्‌ ते ) 
सौर जो (ते) तेरा ८ अकृतं) न किया दुभा काम (अस्ति) हैटे 
( कृत्नो ) करने वाके पुरुप ! तू उसको भी ( कृष्व ) करे । ओर 
(यत्तैः) परस्पर आद्र सत्कार जौर सस्संगों द्वारा ( नवीयः ) अति स्तव्य, 
उत्तमोत्तम (उक्थं जनयस्व) वचन, वेद्‌ ज्ञानमय उपदेदया को प्रकट कर ।- 
दति पटो वगः ॥ 

{ २६ ] 


भरदाजे वार्हस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता} दन्टः-- १, 3, १३ भुरिशुपक्तिः। 


६ पक्तिः 1 २, ४, ठ, ७ निचृच्तिष्टुष्‌ । ५, १०, ११, २२ विराद्‌ निष्ट्पू। 
८ त्रिष्डर्‌ 1 त्रयोदराचं सक्तम्‌. ॥ 
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म इन्द्रो नवद्‌ा चर्षरिग्रा उत्र दविवहो अमिनः सहोभिः। 
द्स्मद्वय॑ग्बावघे वायोर पृथुः खुकतः कतेभिभूत्‌ ॥ १॥ 
भा०-( इन्द्रः) सूयं जिसे प्रकार ( चवत्‌ ) शरीर के नायक 
स्राणो ओर रक्मियों ते युक्त है ( चपणिघ्राः ) दशन कराने चारे आंखां 
को प्रकाश से पूर्णं करता है 1 ( द्वि-वदः ) अन्तरिक्ष ओौर वादु दोनों से 
चद्ने हारा, (वीर्याय) वर की बृद्धि के चियि होता दै उसी प्रकार (इन्द्रः) 
रेश्वयंवान्‌ चाचुहन्ता पुरूप, ( महान्‌ >) महान्‌ हो । वह ८ चृचत्‌ >) नायक - 
पुरुषो का स्वामी, ओर (चर्पणि-्राः) प्रजाओं को.सुख सगद्धि से पूणं करने 
चाटा, ( सहोभिः ) वरान्‌ सैन्य वर्गं से ( अमिनः >) सहायक वर्ग का 
स्वामी, रान्रु का पीडक ओर ओर प्रजा का अहिंसक ८ उत ) ओर ( दि- 
चाः ) सपक्ष विपक्ष, वा प्रजा वा शासक दोनों वर्गौ से वदने वाख 
पुवं दोनों पक्षों को वदने वाखा, होकर ( अस्मद्रयक्‌ >) हमारे प्रति कृपा- 
युक्त दोक्रर ( वीयांय >) अपने वर बढाने के स्यि ( वदे ) खूब वदे । 
चह ( कवभिः ) उत्तम कायं करने बे सहायकं सहित ( सुतः 
उत्तम कमं करने हारा, ( उरः ) महान्‌ ओर ( पुः ) विशार दान्ति 
सम्पन्न ( भूत. ) हो । 
इन्द्रमेव धिप खातयें धाद्‌ वृहन्तमृष्वम॒जर युवानम्‌ । 
अपेन शवसा शृशुवां सं ख्यश्चिदयो वावृधे श्स॑मि ॥२॥ 
भा०-(यः) जो (सयः चित्‌) बहुत शीघ्र, चा सदा ही, 
८ असामि ) बहुत अधिक ( वद्धे ) बृद्धि को प्राक्च होता है, ८ इन्द्रम्‌ ) 
देश्वयवान्‌, ८ ब्रहन्तम्‌ ) महान्‌ ( अजरम्‌ ) अविनादी, ८ युवानम्‌ >) 
तरण, ( अपाटेन शवसा ) अस्य, वर से ( श्वासम्‌ >) फैरने वदने 
चदान चारे, राट को व्यापने वारे, युरप को प्रजाजन (धिपणा) क्म जौर 
च॒द्धि से ( सातये धात्‌ ) राञ्य भोग करने के लिये सर्वोपरि स्थापित करे । 
८ २ ) उस परमैश्वय॑वान्‌ , महान्‌ , अजर, अविनाशी नित्य, तरण, महा नू 
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पराक्रम से भ्यापक पृणं बुद्धियुक्त परमेश्वर को ( धिषणा ) इद्धि ( सातः 
ये धात्‌ ) भजन करने के छियि धारण करे । 

पृथू करस्ना वहृला गभस्ती अस्मद्य कसं मिमीहि श्रवोसि । 


यूथव पश्वः पर्षा दमूना च्रस्मा इन्द्वाभ्या वचुत्स्वजा ॥ 2३ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्व्यशाखिन्‌ ! तू. अपने ( प्रथु ) अति विदाल 
( करस्ना ) नाना कर्मो को करने वाले वा, आयं जनों को छ॒द्ध, निदोप 
करने वधे ( गभस्ती ) भ्रहणश्ीर, बाहुओं को (वहुरा) वहत धन प्राप्त 
करने वाला, वना ओर उनसे हमें ८ श्रवांसि >) नाना प्रकार के अन्न, धन, 
यश भर ज्ञानादि ८ सं मिमीहि ) सम्मानपूरवंक प्रदान कर । ( प््युपाः 
पश्वः यूथा इव ) पञ्चओं का पालक पुरुप जिस प्रकार पञ्चुओं के यथो को 
८ आवत्त॑ते ) अपने वदा करतां है उसी प्रकार ( आजौ ) सं्राम काले 
त्‌.( दमूनाः ) दमनन्ञील जितेन्दियचित्त होकर ८ अस्मान्‌ अभि ) हमारे 
भतत (आ वद्रष्सव ) आ ओर हमारी रक्षा कर । 
तव इन्द्र चातनमस्य शाक्रारह नन चज्यन्ता हुतम 1 
यथा चिप्पूर्वे जटितार छाुरनेया अनवद्या अरिः ॥ ४॥ 
भा०-दे विद्धान्‌ पुषपो ! प्रजाजनो ! ( नूनं ) निश्चयसे हम रोग 
(चः) आपलोगोंमे से ८ इन्दं) देश्वय्॑ीर, ( चतिनम्‌ ) रघु के 
नाशक, पुरुप को ८ अस्य शाकैः ) उसकी शक्तियों ओर सामर्थ्यो से 
८ वाजयन्तः >) संभामों ओर रेव की कामना करते इए (इद तं हुवेम) 
उस राष्ट मे उसको प्राक्च करं । ओौर ८ यथ्राचित्‌ ) जिस प्रकार ( परं ) 
पूं के ( जरितारः > विद्वान्‌ उपदेष्टा, ( अनेचयाः ) अनिन्दित आचरण 
८ अनवाः ) स्वच्छ पित्र, ( अरिष्टाः ) अर्हिसित जीवन होकर (आसुः) 
रहे ष्टो वैसे दी हम भी उत्तम आचार चरित्र वाले होकर रदं । 
धतत्रतो धलचद्राः सोमवद्धः ख हि कामस्य वञुन पुश्च्युः। 


@ 


स जग्मिरे पथ्या3 रायो खास्मन्त्ससुद्रे न सन्यत यदमानाः+७ 
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भा०-( सः) वह (हि) निश्चय वे ( त्त-बतः) ब्रत, उत्तम 
कर्म करने के टद्‌ निश्चयो, प्रत्िनाजं को धारण करने वादय, ( धन-दाः ) 
धन देने वाखा, (सोमवृद्धः) रेश्चयं गौर अन्नादि से परिपुष्ट पुर्ष (बाम- 
स वसुनः ) सुन्दर, उपभोग योग्य द्वयं का स्वामी ओर (पर्थुः) वहत 
से अन्नोका स्वामी दो । (समुद्रे सिन्धवः न) ससुद्र मे नदियों के समान 
(अस्मिन्‌) उसमे (पय्याः रायः) सम्मार्गो से आने वाटे देश्चयं (यादमानाः). 
निरन्तर आते हुए ( सं जग्मिरे ) एकत्र हो जावे । इति सप्तमो वर्गः ॥ 
शचि न भर शूर शव त्रोजि्टमोज। अभिभूत उग्रम्‌ । ॥ 
विश्वा द्युम्ना वुष्एा मानुपाणासरस्मभ्य॑ दा हरिवो माद यध्ये।६॥ 
भा०-दे( शर) शत्रुं ओ नाश करने मे कुदाल ! वीर पुरुष ! 
८ अभिभूते ) शघरु्भो करो पराजय करने मे समर्थं ! त्‌ ( ओजिष्ठम्‌ ) 
सव्र जनों से प्रेष्ठ ओर ( उग्रम्‌ ) अत्ति उग्र ( ओजः ) पराक्रम ओर 
( शविष्ठं शरावः ) सव से अधिक उत्तम (८ नः आभर) इमे प्राक्त करादे 
( हरिवः) मनुण्यों के स्वामिन्‌ ! आप ( मानुषाणाम्‌ >) मनुप्यो के (माद्‌- 
चध्य ) आनन्द पूर्वक उपभोग करने ॐ सिये, उनको सुखी मौर आनन्दित 
करने के खयि ( विश्वा >) समस्त ( पण्या ) वख्वान्‌ पुरूपों के उचित एवं 
वरजनक, ( युम्ना) धन, मान, ओर यश, ( अस्मभ्यदाः) दर्म 
प्रदान कर । 
यस्ते मदः पृतजापावयमृध्च इन्दर ते च आ भ॑र श्वासम्‌ । 
येन तोकस्य तन॑यस्य खातो मंश्ठीमदिं जिगीवां सस्त्वोत!ः ॥। 9} 
भा०- दे ( इन्दर ) देयेन ! (यः ) जो (ते) तेरा (मदः) 
अतिदपं, उपदेश वा इ्प॑कारी, उपदेष्टा ( परतनापार्‌ ) मचुष्यां वा 
सेनार्ओं को विजय करने मे समथं जर (अगध्रः) कभी नाक न होने योग्य 
हे, ( येन ) जिसके द्वारा हम ( खोताः) तञ्च से सुरक्षित रदकर (जिगी- 
चासः) विजयश्री दोकर (तोकस्य तनयस्य सातौ) पुत्र पौत्र के प्रा होने, 
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ओर धन विभाग के कार्यं मे ठीक च्ञान वा न्याय व्यवहार जान सके (तं) 
उस ८ श्ुश्ांसं ) उत्तम ॒रुर्णो से युक्त, सर्वोत्तम न्यायकत्ता पुरुष को 
(नः आभर >) हमें प्राक्त करा। 
आ नो भर वृषरौ शुष्ममिन्द्र घनस्पत शृशवांसं सुदत्त । 
यच वसाम पृतनाद् शच्नून्तवाताभरत ज्ञामास्जमान्‌ ॥ ८ ॥ 
1र--हे ( इन्द्र ) शत्रुहन्तः ८ ब्ुषण > वर्वान्‌ , उत्तम प्रचन्ध 
करने मे चतुर, ( छप्मम्‌ ) शच्रुजओं को शओषण करने वे, सुखप्रद, 
(धनस्थं) धन को पूणं करने वारे, ८ ख छवांसम्‌ ) अति उत्तम, प्रचुर, 
€ सु-दक्चम्‌ ) उक्तम व्यवहारङदाल, ओर बलवान्‌ पुरुष ( नः भर ) 
मे प्रदान कर । (येन ) जिसके द्वारा ( तव उतिभिः) तेरे रक्षा 
कार्यो से सुरक्षित रहकर हम ८ परतनासु ) संम्रामों मे ( जामीनू अजा- 
मीनू ) क्या बन्धु रूप ओर क्या बन्धुभों से भिन्न ( शत्रून्‌ ) समस्त 
तरुं को ८ वसाम ) विनादा करं वा उनका ( पएरतनासु वंसाम ) मनु- 
ष्यं के नीच न्यायपू्तक विभाग करें । 
आ ते शुष्मे वृषभ प॑तु पञ्ादोक्चराद॑धरादा पुरस्तात्‌ 1 
आरा ठिभ्वतो श्रभि समत्ववौडिन्र दयुरन .स्वर्वद्धदयस्मे ॥ ९॥ 
मा०~-दे ८ इन्द्र ) शतहन्तः ! येश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! ( ते › तेरा 
८ इृषभः) बलवान्‌ ( छप्मः ) शनुओं को शोषण करने मे समथं, 
{ बृपभः ) ध्म॑से तेजस्वी, वख्वानू, पुरुप ( पश्चात्‌ ) पे से 
< उत्तरात्‌ >) वायं से वैसे दी ( अधरात्‌ ) नीचे से, ( पुरस्तात्‌ ) जगे 
ते ( (भा एतु) आवे । वह ( विश्वतः ) सव ओर से ( आ एतु ) जये, 
८ अभि एतु ) आगे बदे, ( समू एतु ) ठीक प्रकार से चले । हे राजन्‌ ! 
चू ८ अस्मे ) हमारे उपकार के ल्य ८ अर्वाडः) हमरे साथ हमे प्राप 
खोने वाटे ८ स्वर्वत्‌ ) सुखयुक्त, तेजःसम्पन्न, उत्तम उपदेशपूणं ( युन्न >) 
धन, यङ, स्ञानध्रकाद्र, ( घेदि ) धारण कर ओर करा । 
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वत्त इन्ठ नतमाभरूता वखामाह चाम च्रामतेभः। 
ङे हि वस्व उभयस्य राजन्धा रत्त महिं स्थरं वहन्तम्‌ ॥१०॥ 
भा०-दे ( इन्द >) रेश्चयेवन्‌ ! शञ्चुढन्तः ! हे सृयंवत्‌ तेजस्विन्‌ ! 
विदन्‌ ! ( ते) तेरे ८ शरवत्‌ >) उक्तम नेता पुरूपं से युक्त, उत्तम व्यादि 
सम्पन्न ( वामं ) उत्तम धन ओर क्तान को हम लोग (जनृ-तमाभिः) उत्तम 
पुरूपो से सेवन करने योग्य (ऊती) क्रियार्ओं, रीतियों ओर( श्रोमतेभिः) उत्तम 
पुरुपा से श्रवण करने योगय वचनो से ८ वंसीमहि ) हम प्राक्त करं । ह 
८ राजन्‌ ) उत्तम गुणों से प्रकाशमान ! त्‌. ( उभयस्य वस्वः ) दोनों 
रकार के धनो, अर्थात्‌ राट मे बसने वारे प्रजा रूप धन ओर उपभोग 
योगय रेश्वयं सुवर्णादि धनको भी (दश्च हि) निश्चय से देखता है । तू (महि) 
"बड़ा ( स्थूरं >) स्थिर ओर ८ बृहन्तम्‌ ) महान्‌. (रत्नं) रमण, सवको प्रसन्न 
करने योग्य, उत्तम॒ नर र्न को रत्नवत्‌ ( धाः ) स्वयं धारण कर लौर 
राट्‌ में स्थापित कर । 
सरुत्वन्त चष वावधानमकवार एटव्य शासामन्द्रम्‌। 
शिश्वासाहमवखे नूतनायोग्रे सहोदामिह तं इवेम ॥ ११॥ 
भा०-हम खोग (अवसे) रक्षा कायं के ख्ये, ज्ञान प्राप्त करने के 
लिये ( मरत्वन्तम्‌ ) वायु के गुणों से युक्त सूर्यवत्‌ तेजस्वी एवं मबुष्यो, 
चीर पुरुपा के स्वामी, ८ बरृपभ >) मेघवत्‌ सुखो के वप॑ण करने वारे, वैर 
के समान राज्य शकट को उठाने मे समथं, ( वाद्रधानं > स्वयं वदने चारे 


(भकवारिम्‌) श्नु भी जिसकी निन्दा न करते हों, एेसे ( दिच्यम्‌ ) ज्ञान 
ओर तेज में श्रसिद्ध, ( शासम्‌ ) शख वर के तुल्य खासक, ८ इन्द्रम्‌ ) 


, देश्वयेवन्‌ { दाचहन्ता, ( विश्वसाहम्‌ ) सवको पराजित करने वारे, सव 
कष्टं को सहने वाटे, ( उम्‌ ) बरवान्‌ ( सहोदाम्‌ ) वर्प्रद्‌, ( तं ) 
उस पुरुप को ८ इह >) इस राष्ट मे उचप्रद पर ८ नूतनाय ) सर्वस्तुत्य, 


सदा नये से नये, ( अवसे ) रक्षा कायं मौर क्ञान प्राप्त करने कै लियि 
€ वी 
{ हवेत ) आद्र पूवक धराप्तं करं । 
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जन वाजेन्माहे चन्मन्यमानमेभ्यो नभ्य रन्धया येष्वसिमि । 
धा हि त्वा पथिव्यां श॒रसातो हवामहे तनये गोष्वम्खु11 १२ 
भा०-हे (वञचिन्‌ ) रात्रुजं के वजन करने मे समथं † अख वरू के 
स्वामिन्‌ ! एव हे अन्तान के वजन में समथ छान के पालक ! मै (येषु अस्मि). 
जिनके वीच में रहता हूं (एभ्यः नृभ्यः) उन उत्तम जनों के हित के ल्य 
( मन्यमानं जनं ) अभिमान करने हारे पुरुप को ८ रन्धय >) वश कर ओर 
उसी प्रकार ( महिचित्‌ ) बड़े भारी, पूजनीय (मन्यमानं) भन्यों से मान 
आदर पाने योग्य ( जनं ) उत्तम मनुष्य को ( रधयः) अच्छी प्रकार 
आद्र सत्कारपृर्॑क आराधना कर । (८ अध हि >) ओर हम ८ पथिभ्याम्‌ ) 
इस भूमि पर ( श्ूर-सातो >) शूरवीरों के एकत्र होने योग्य महासंग्राम 
मे ( तनये, गोषु, अप्सु ) पुत्र, गौ आदि पञ्चु ओर प्राणों के निमित्त हम 
( त्वा हवामहे >) तुक्ने प्राप्त करे । 
चयं त एभिः पुरुहत ख्यः शोः शन्नो रुत्तर इत्स्याम । 
सन्तो च्र्ाएयुभयानि शूर गाया मदेम वहता त्वोताः ॥१३।८॥ 
भा०-हे ( पुरुहूत ) बहतो से पुकारे ओर प्रशसा कयि गये! 
राजन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम (ते एभिः सख्येभिः) तरे इन मित्रता कं काया स 
हम ८ रात्रोः दात्रोः ) प्रव्येक प्रकार के शन्रु से ८ उत्तरे ) ऊपर, उसको 
विजय करने मे सफर (स्याम ) हों, ओर रे ( शूर) शूरवीर ! हम 
( उभयानि वरत्राणि >) दोनों श्रकार के शत्र" अर्थात्‌ दिष्नकारी पुरुपों ओर 
चरण करने योग्य धनो को ८ घ्नन्तः ) विनाश ओर प्राक्च करते हुए 


८ रहता >) चडे भारी (रायां >) रश्वयं से ( स्वा-उताः ) तेरे दारा रक्षा 
पाकर ( मदेम ) सुखमय जीवन व्यतीत करं । इत्य्टमां चगः ॥ 

[ २० ) 
मरदाजेो वाहस्पत्य ऋषिः । इनदर दवता ॥ छन्टः--१ श्राष्यनुष्डुप्‌ । २, ३, 
१२ पोक्तः। ४, ६ भुरिक्‌ पाक्तः। १३ खराद्‌ पंक्तिः । {७ निचृत्पाक्तः॥ 
५, ८, €, ११ निचत्तिष्टुप्‌ ॥ सप्तदराच दक्रम्‌ ॥ 
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चन य इन्द्राभि भ्रमार्यस्तस्थो रयिः शव॑सा पत्सु जनःन्‌ | 


ते न॑ः खदख्॑भरमुवेालां दद्धि खनो सदसो वृज्तुरम्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! शात्रुहन्तः ! ( यः ) जो ( रथिः )' 
दानशीख, सुखप्रद देश्वयं वा टेश्वयंदान्‌ पुरुप ८ शवसा ) वर से (प्सु) 
स्रामो मे ( अर्यैः जनान्‌ ) शद्ध रोगो के ( अभि तस्थौ ) युकाव्ररे पर 
खडा हो सके ( अर्यः ) वामी, (यौःन) सूयं के समान तेजष्वी 
ओरं ( भूम >) प्रथिवी के समान वलवान्‌ हो । हे ( सदसः सृनो ) 
वलवान्‌ सैन्य के सच्चाखक तू रेमे (ब्र्न-तुरम्‌ >) दुष्ट विष्नकोरी रद्र जनः 
के नादाक ८ सहख-भरम्‌ > सहसो धनो ॐ खाने वारे, सहस्रो पुरूपं के 
भरण पोपण करने मे समर्थं ( उव॑रासाम्‌ >) अन्नादि के उत्पादक, उर्वरा 
उन्तम भूमियों के भोक्ता ( तं ) उस देश्व्थंवानू्‌ पुरुप को ( नः दद्धि ). 
हमे दे। 
दिवो न तुभ्यमन्थिन्द्र सास्य देवेभिधीयि विश्वम्‌ । 
अहि यद्ु्रमरपो वव्रिवांसख दच्रजीपिन्विष्ना सचानः ॥ २ ॥ 
भा०-( न) निस प्रकार ( अपः वात्रचांक्तं ) जख को अपने गुक्ठ 
रूप से रखने वारे ( अरिं ) मेघ को ( विष्णुना सचानः ) व्यापक वायु 
वा सुं ॑से मिलकर ( ऋजीपीन्‌ ) सर रेखा मे जाने वाला विद्युत्‌ 
( हन्‌ ) व्यापता या भाघात करता है । तव ( देवेभिः दिवः असुयं विश्वम्‌ 
धाये ) कामनावानू मचुष्य आकाश के समस्त मेवस्थ जर को प्राक्च करते 
हे, वा सूर्यं के किरण दी आका से मेवस्य जट को अपने मे धारण करते 
दं उसी प्रकार हे ( इन्द्र ) एेश्यवन्‌ { शन्रुहन्तः ! ( यत्‌ ) जव (अपः 
वचिवांसम्‌ >) आन्त प्रजाजनों को वेर खेने वाले, ( अहिम्‌ ) .सन्मुखः 
आये, सपंचत्‌ कुटिल, व अवध्य, बख्वान्‌, ( वृत्रम्‌ ) सध रद्र को 
त्‌.( चिप्मुना ) व्यापक, विस्तृत सैन्य वरु से ( सचानः ) प्षमवायः 
चनाकर ८ महन्‌ ) मारता है, तव हे ( बजीपन्‌ ) सररु मागमे 
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भजा को सच्चाखिति करने हारे राजन्‌ ! तव ( तुभ्यम्‌ ) तेरेही 
"व्यि ( विश्वम्‌ असुर्यम्‌ ) समस्त असुरो को नाश्च करने वाठे बल को, 
जर ( असुर.) असुरो से प्राक्च देश्यं के ( देवेभिः ) मनुष्य, ( सचा 
-अनुधायि > सदा निरन्तर धारण ओर पोपण करते हे । 
सूकैननोजीयान्तवखस्तवीयान्कृतच्हयन्द्रौ बुद्धम॑हाः । 
-राजाभवन्मधुनः सोम्यस्य विश्वासां यत्पुरां दर्तवमाव॑त्‌ ॥ ३ ॥ 
भाग-(यः) जो ( विश्वाक्ताम्‌ पुराम्‌) दन्रुके नगरियों के 
"८ दरस्वुम्‌ ) तोडने फोडने मे समं असख वर को ८ आवत्‌ ) प्राक्त करे 
चह ८ सूर्वन्‌ >) समस्त शत्रु का नाश्च करता हुआ, (तवसः) स्वयं वरान्‌ 
-( ओनीयान्‌ ) सव में अधिक पराक्रमी, ( तत्रीयान्‌ >) सबसे अधिक वर- 
दारी, ८ कृत-बह्या ) वहतत धन, ओर अन्न सम्पदा को सम्पादन करके 
< इन्दः ) देश्वय॑वान्‌ होकर (वृ्र-महाः) बृद्धो का आदर करने हारा हो । 
चह ही ( सोभ्यस्य ) रेश्रयं से प्राक्च होने योग्य ( मधुनः ) मधुर सुखो 
का मोक्ता ( राजा अभवत्‌ ) राजा दो । 
-शतैश्पद्रन्पणयं इन्द्रात्च दशोणये कवये.ऽकसातौ । 
'चधेः शुष्ण॑स्याशुषस्व मायाः पित्वो नारिरेवीत्कि चन भ ॥४॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) रेशर्यवन्‌ ! ( अत्र ) इस राट म (जक-सातौ ) 
अर्चनीय, पूज्य पुरुषों के सेवा करने के निमित्त ओर ( अक्रसातो >) सूय 
चत्‌ तेजस्वी पुरूप का आश्रय, तथा “अक, अन्नादि पदाथा की भास्षि वा 
विभागके लिि ( दश-ओणग्रे) दुं को अपनेसे न्यून करने हारे 
सव्र, द्क्षा्रा परिपत्‌ के स्वामी ( कवये ) ऋन्तदर्शी विदच्‌ पुरुप क 
चये ( पणयः >) उन्तम स्तुतिकर््ता, विद्धान्‌ वा व्यवहार चतुर पुरुप 
( शतैः ) सैकड़ों की संख्या मे ८ अप-दन्‌ ) दूर ३ तक जाया करं । 
< वैः ) चधकारी श्खों से भी ( शुप्णस्य ) वरवानू ( पित्वः ) सवके 


----~---~- ~~~ 
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पालक ( अश्ुषः ) रान्रु दवारा कभी शोषण, या कृश न किये जाने वारे, वा 
प्रजा कार्त दोपणन करने हरे राजाकी ( मायाः) बुद्धियोवां 
शक्तियों के ८ किंचन >) ऊख ख्वमात्न भी कोद ( न अरिरेचीत्‌ ) कमः 
नदीं कर सकता । 

सदये ददो रप व्रिश्वायु धायि वजृस्य॒ यत्पतने पादि ष्णः 
उरुष खरथ सारथये कारन्द्रः कुत्साय सृयस्य सातो ॥५।।९॥॥ 


भा०-( य्त्‌.) जो राजा ( छुष्णः वच्नस्य ) वल्वानू शवल के 
८ पत्तने >) -वदृजाने पर ( दुहः ) दोही श्रु के ( महः ) बडे भारी 
( विश्वायु >) समस्त बरु को (.भप धायि ) नीचे गिरा देता है, ( सः ). 
वह ८ इन्द्रः ) देश्वयवान्‌ सेनापति या राजा ( सूर्यस्य सातौ >) सूं के 
समान तेजस्वी पद्‌ को प्राप्त करने के लिये ८ सारथये ) अपने सारथी 
जौर ८ छत्साय >) शख ओर शखवर की रक्षा ओर बृद्धि के लियि, (उर 
सस्थं ) एकी रथ पर पयां उद्योग ( कः ) करे । इति नवमो वर्गः ॥ 
पर ष्येनो न म॑दविरसंशमस्मरे शिसें दासस्य नखंचेमेथायन्‌ । 
ाकन्नमीं खाप्यं खसलन्तं पृणग्राया सग्रिषा सं स्वस्ति ॥ ६ ॥ 

भा०- वलवान्‌ राजा ( दासस्य ) प्रजा के नाशक दुष्ट, (नुचेः), 
अपने चरे स्वभाव को न छोड़ने वाटे, अथवा दण्ड से न मुक्त करने योग्य, 
हुरा्रही, अवश्य दण्डनीय, शानु के (रः) दिर को (मथायन्‌ >) मथता; 
चिनाश्च करता इञा, ( श्येनः ) उत्तम गति या उत्तम आचरणवान्‌ , वा 
वाज्ञ के समान वेग से आक्रमण करने वाखा, सेनापत्ति ( अस्मै ) इस 
राटर्कीष्ृद्धिके ल्ि ( मदिरम्‌ जम्‌ ) तृ्िकारक अन्न को (प्र) 
अच्छी प्रकार रहण करे, ओर ( साप्यं ) अपने साथ सन्धिपूर्वक सम- 
वाय चनाकर रहने वाटे, ( ससन्तं ) शान्त सोते के समान आगे 
८ नमीं ) आगे छन्ने वारे या ( नमीं ससन्तं ) नग्न होकर रहने बाद 
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द्रु की भी ८ प्र अवत्‌ ) अच्छी प्रकार र्चा करे । ओौर उसको ८ राया- 
-संए्णक्‌ ) धन से संयुक्त करे, ओर ( इपा स्वस्ति संष्णक्‌ ) अच्छी प्रकार 
-सुख से उसकी इच्छा या जअभिल्मषा, सेना जादि से संयुक्त करे, उसे धन, 
-सैन्य जदि की सहायता भी करे । 
वि पिभ्रोराहमायस्य इ्टदाः पुर वजिञ्छवसा न ददः । 
-खदामन्तद्रेक्णो अप्रमृष्यमरजि्वने दात्रं दाश्वे दाः ॥ ७॥ 
भा०-हे ( वच्चिन्‌ ) श्वर के धारण करने हारे ! तू ८ अहि- 
मायस्य ) सपं वा मेव के समान माया करने वारे, ( पिप्रोः ) अपना 
पेट पूरने वे शत्रु के ( डाः पुरः ) च्डनगयियों कोभी (८ शवसा ) 
वल्पूर्वक (न ददः) क्योन तोडे? हे ८ सुदामन्‌ ) उत्तम दानश्ी 
तू ( कटजिश्वने ) सर धार्मिक रुर्णो को वदने बारे अथवा क्ल" 
सरल, धमं मागं पर चरने वाले अश्वो जौर इन्द्रियों के स्वामी, जितेन्दिय, 
८ दा्चपे ) कर आदि देने वे धार्मिक प्रजाजन को ( अग्र्यम्‌ दार 
-तत्‌ रेक्णः दाः >) पसा धन दे जिसको कोद बलात्‌ भी न छीन "सके । 
स वेतसं द्श॑माचं दगो।रि तूतुजिमिन्द्रः स्विनः । 
-आ वुच्रे शश्वदिभं योतनाय सातुने खीसुप॑ खजा इयध्यै ॥८॥ 
भा०-( माठुः चोतनाय न इयध्ये उपने ) माता के प्रादित या 
-प्रफुद्ितं करने के चि जिस प्रकार वालक उसके पास आने का यत्र करता 
हे उसी प्रकारं (सः >) वह राजा ( मातुः योतनाय) मातृ सेमान 
अपनी राष्ट भूमि को चमकाने के च्य ओौर ८ द्रयध्ये ) उसे प्राप्त करने 
चिये ( वेतसुं >) राज्य को अपने वश्च करने वाले श्ासन दण्ड, को (दश- 
` मायम्‌ ) दशगुणा इद्धि देने बाख, दशषवरापरिपत्‌ को, ( दञ्रजोणिम्‌ ) 
दरों दिशाओं को व्च करने मे समर्थं सेनापति को ( तृतुजिम्‌ ) शघ्ुगों 
के नाद्यकारी ( तुरम्‌ ) वल को अपने मधीन करने बलि सैन्य भौर 
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८ इयध्यै ) गमनागमन के चल्यि ( इम) ओर हस्तिको ८ शश्वत्‌ ) 


सदा ( उप खज ) ग्रहण करे, अपना कायं सम्पादन करे । 
[3 1 ^~ [क 9 = { अ 
ख ई स्पर्धा वनते श्प्रतीतो विथद्वज बच्रहणे गभस्तो। 


तिष्ठद्धरी श्रध्यस्तेव गत वचोयुजा वहत इन्द्रम्रष्वम्‌ । ९॥ 


भा०--( सः ) व्ह राजा ( गमस्तो) हाथमे ( व्रं दिश्नत्‌ ) 
शख चा राजदृण्ड धारण किये, ( अप्रतीतः ) रादरुओं से अन्तात रहकर 
चा अन्यः से (ग्रति-इतः ) माकृचरे पर भी न जीता जाकर ( ई स्प्धः 
चनते ) इन अपनेसे स्पर्धां करने वाले श्रु को धिनाश् करे, वा 
"परस्पर सधां कटनेवाे वादिश्रतिवादियो के धन जदि का न्यायपूर्वक 
विभाग करे । ( अस्ता इव गन्तं अधि हरो अतिष्ठत) जिस प्रकार श्रूरवीर 
धनध पुरुष रथ पर चदकर अपने दोनो अश्वो पर शासन करता दै उसी 
प्रकार राजा (गत्तं अधि) न्यायासन पर विराज कर (हरी अधि तिष्ठत्‌) 
वाद्री प्रतिवादी दोनों पक्ष के मनुप्यो पर शासन करें। उस समय 
( क्यम्‌ इन्द्रम्‌ >) उस महान्‌ , पूज्य, इन्द्रासन पर विराजते राजा को 
“( चचोधुजा >) वाणियों से परस्पर पर अभियोग करने वाले दो वकीट 
सव्य निर्णय पर पहुंचा । इसी प्रकार वह राजा (गतं अधि हरी तित्‌.) 
रथ पर सवार होकर अश्वो पर वचा करे, ओर वाणी द्वारा अन्योंको 
कायम लगाने मे समथ वा राजा के आद्ठाकारी दो विदान्‌ जन उस 
महान्‌ ( द्द >) रश्वयं युक्त राष्ट्र वा राषट्पत्ति को ( वहतः ) धारण कर, 
उसका कायं सम्पादन करे । 
खनेम ते.ऽव॑खा नव्य॑ इन्द प्र पुर्वः स्तवन्त एना यक्षः । 
खत यत्पुरः शय शास्दीर्दन्दासी( पुरुकुत्त।य रेद्ध॑न्‌ ॥१०॥ 

भा०- दे ( इन्ध ) पुशयंवन्‌ ! खजं को मारने हारे ! ( यत्‌ ) 
जोत्‌( सक्त) सात ( रदीः ) हिस दान्ुकी ( पुरः) नगरियोको 
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( शाम दत >) अपने वर से विनाश करता है, ओर ८ पुरछुत्साय >) बहुतः 
से शख समूहो को धारण करने वारे सेनापति की ( दासीः ) शतु नाल्- 
कारिणी सेनाओं को ( शिष्चन्‌ ) उत्तम युद्ध शिक्षा देता ओर वेतनादि 
देता इजा शनभ को ( इन्‌ ) दण्ड देता है, उस ८ ते ) तेरे ( अवसा ) 
रक्षा सामथ्यं से हम ( नन्यः ) सदा उत्तम से उत्तम सम्पदाओोंको 
( सनेम ) प्राक्च करं । ओर ( पूरवः >) मनुष्यगण ८ यकैः ) उत्तम आद्र 
सत्कारो दारा ( एना ) इन नाना सम्पदां की (प्र स्तवन्त) खूब स्तुति, 
भ्रशसा, चचां किया करं । 
त्वे बध ईन्द्र पूर्व्यो भवैरिस्यज्चशन कायाय । 
पगा नव॑वास्त्वमलुदेयं महे पित्रे द॑दाथ स्वं नपातम्‌ ॥ ११॥ 
भा०-दे (इन्द्र) रेश्वर्यवन्‌ ! (व्व) तू ( उदाने काव्याय > 
कामना करने वले विद्धान्‌ या अति पञ्य ( पित्रे) पिता के तल्य लान- 
दाता पुरुष के उथकाराथै, ८ स्वं नपातम्‌ ) कभी नष्टन होने वाला, 
अपना धन ओर ( नववास्त्वं ) उत्तम से उत्तम नवीन रहने का घर ओर 
पदरमे का वख ओर ८ अनुदेयं ) बाद मे भी देने योग्य विदाई ( परा- 
दृदथ >) दान दिया कर । इस प्रकार ( ब्धः वरिवस्यन्‌ ) अपने से वडों 
की सेवा करता हुजा, ( तं ) तू ( पूर्यंः भूः ) अपने पूरं विमान विचा 
ओर वयस मे बद्ध जनों का हितकारी. ओर श्रेष्ट पुरुष हो । 
त्वं धुनिरिन्द्र घुनिमतीच्ैरोरपः खीर न खवन्तीः। 
र यत्समुद्रमति शर पपि पारयः लुैशरं यदुं स्वस्ति ॥ १२॥ 
भा०-- ८ धुनिः धुनिमतीः अपः चरणोः सीशः न खवन्तीः ) मेधो 
को कपाने वाला वायु कम्पनकारी विद्युतो से युक्त मेघस्थ जलो का बहती 
धाराओं के समान वहात है उसरी प्रकार हे ( इन्दर ) दे्य॑वन्‌ सेनापते ! 
(चं) तू( धुनिः) शद्रुभो को कंपाने हारा होकर ( धुनिमतीः जपः ) 
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स्नुतिश्चीर आष प्रजाओं को ( सीराः स्रवन्तीः न.) वहती धाराओं के 
समान ( ऋणोः ) अपने अनुकर चखा । ( यत्‌ ) जो हे चीर ! (८ शूर >) 
शर तू स्वयं ८ समुद्रं पपि ) समुद्रवत्‌ संकट को पार कर, ( तुवं ) 
शोघ्र वद्या आने वारे ( यदुम्‌ ) यत्नवान्‌ प्रजाजन को भी (स्वस्ति पारय) 
सु खपूवंक पार कर । 

1 [8 ^~ | [> [> [^ ॥ 
तवं ह त्यदिन्द्र विश्वमाजौ खस्तो धनी चुखरी या ह सिष्वप्‌ । 
दीदयदित्चभ्यं सोमेभिः सुन्वन्दभीति रिभ्मभरतिः पक्थ्य + कैः१३।१० 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्चयवन्‌ ! (तव ह स्यत्‌ विश्वम्‌ > यह सब 
तेराही सामध्यहै कि (आजौ) युद्धकार मेभीजो तेरी ८ धुनी 
चुमुरी-) शु कोकंपा देने ओर राष्ट को भोग करने वाले साम्यं 
ह तू.उन दोनों को ८ सस्तः ) सुलखा देते अर्थात्‌ उनको मन्द्‌ कर देते 
हो। ओौरजो ( दभीतिः) नाश करने हारा, होकर ( इध्म-तिः ) 
रुकडी से अपना भरण पोषण करने वाखा, अभि ऊ समान तेज मात्र धारण 
करने वारा, ( पक्थी >) परिपाक करने वाला, तेजस्वी पुरुष ( अङ्कैः सो- 
मेभिः ) अन्नो ओर जलो से (तुभ्यं ) तेरा (सुन्वन्‌ ) सत्कार करता 
हुआ (दीद्यत्‌ ) प्रक्रारित करे तू उसको सुखी कर । इति दशमो वर्भः ॥ 
| २१ ] 
मरद्माजे वाहैस्पत्य ऋषिः ॥ दनद्रो देवता ॥ चछन्दः-- १) २, &, १०, १२ 
विर्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५, ६, ११ विष्ड्प्‌ । ३, ७ निचृलिष्ट्प्‌ । ८ स्व 
राड्ब्रहता । दादश सक्तम्‌ ॥ 
इमा उत्वा पुरुतमस्य कारोंहेव्य वीर हव्या हवन्ते । 
चयो रथेषछठामजर नवीयो रायेवभरतिरीयते वचस्या | १॥ 
मा०-हे ( वीर) विविध उपायोंसे प्रजा को उपदेश देने हार 
एवं सत्कमां मे रगाने हारे ! बिद्रन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! (इमाः) यें 
१९ 
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( हव्याः ) उत्तम स्तुति करने वारी, प्रजाए ( पुर-तमस्य >) वहतो मे 
श्रेष्ट, ( कारोः >) विद्राच्‌ , कत्ता, विधाता पुरुप के ८ ह्यं >) स्तुति योग्य 
कमं की ( हवन्ते ) स्त॒ति किया करते ह ! ( धियः >) उत्तम बुद्धियां ओर 
(अजर) रक्षय (नवीयः) अति उत्तम कर्म नये से नया ज्ञान, ( रयः ) 
पेशचय, ( वचस्या >) वचनीय, ( विभूतिः ) विदोष सामथ्यं से सव उत्तम 
चस्तुएं हे वीर ! स्तस्य ( रथेष्ठा व्वा ) रथ पर स्थित तुको ( इयते ) 
प्राक्त हों। 
तमु स्तण इन्द्रं यो विदानो गिवौदसं गीर्भियेक्ञवद्धम्‌ । 
यस्य दैवमति मह्ना पाथेव्याः प्ररुमायस्य 1ररेचे माहेत्वस्‌ ॥२॥ 
1०-( यस्य ) जिस ( पुर-मायस्य ) नाना प्रकार के निमाण 
सामर्थ्यो, नाना शत्यो ओर बुद्धयो से सम्पन्न परमेश्वर का ( मदिरवम्‌ ) 
महान्‌ सामथ्यं (दिवम्‌ अति रिरिचे) सूयं से वद्‌ कर है ओर नो (षधि 
च्या अत्त रिरिचे) प्रथिवीसे मो वड़ाहै। (यः विदानः) जो क्तानवान्‌ 
है, ( तम्‌ उ ) उस ( इन्द्रं ) रेश्वय॑वान्‌ , ८ गिवांहसं ) वाणि्यो द्वारा 
स्तुत्ति करने योग्य, ८ यक्त-बृद्धम्‌ ) उपासना ओर आद्र सत्कारो, दानो 
आदि से परिपुष्ट, ( इन्द्रं >) रेश्चयवान्‌ प्रु की ( स्तुपे ) स्वति कर । 
स इत्तमोऽवयुन ततन्वत्खूयख वयुनवच्चकार । 
कदाते मतौ श्ग्तस्य धामेयत्तन्तो न मिनन्ति स्वधावः ॥३॥ 
भा०--( सः ) वह परमेश्वर ( इत्‌ ) ही ( अवयुनं ) जिसमे 
ङ्छ भी षान नदीं होता देते घोर ८ तमः.) अन्धकार को ( सूयेण > 
सूयं के दवारा ( वदयुन-वत्‌ चकार ) अभिव्यक्त, कान योग्य कर दृता ह । 
हे ( स्वधावः ) स्वयं धारण शक्ति के सामिन्‌! हे भ्रभो ! ( मत्ताः ) 
मरणधमां ये जीव ( अद्तस्यते) जरा मरण रदित, अविनाशी तेरे 
८ धाम ) तेजोमय जगत्‌ के धारण करने वाटे साम्यं को ( इयक्षन्तः ) 
श्राक्च होना चाहते हुए (कदा) कभी मीन मिनन्ति) हिसा नहीं 
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करते । प्रद्युत प्रस परमेश्वर को साक्षात्‌ करने के लिि वे अहसाम 
तका पालन करते दं] 
| “~ __ (~ ॥ [९ 1 ^~ 
यस्ताचकार् स कुह स्वदरन्दढः कमा जन चर्त करा तच्च 1 
~ 1 ॥ 1 [1 || = 1 1 

कस्त यन्ञे। मनसे श्चं वराय को श्चक इन्द्र कतमः सदेता ॥४॥ 

भाग्-(यः) जो (ता) वे नाना जगत्‌-सजन आदि कर्म॑ 
८ चकार ) करता है ( सः ) बह ८ इन्द्रः ) रेश्वय॑वान्‌ भ्रमु (ह खिद्‌ ) 
कहा हँ ! वह ( कम्‌ जन जा चरति ) किस मचुप्यकोप्र्ठद्योतादहै? 
< कासु चिध्चु च चरति ) वह किन प्रजां मे व्यापता ( इन्द्रः ) 
स घर्य॑वनू ! ( ते ) तेरा ( कः यन्तः ) वह कौनसा उपासना का प्रकार है 
जो ८ मनसे शम्‌ >) चित्त कों शान्ति दायक है? (कः अकः ) कौनसा 
अच॑ना करने का उपाय है जो (वराय) श्रेष्ठ पद प्राक्च करनेके स्यि है? 
ह प्रभो! (सः) वह ( होता) सव का दाता ( कत्तमः) कौन सवसे 
श्रेष्ठ है ? उन्तर-- (कतमः) वह परम सुखस्वरूप है । वही सव से श्रेष्ठ 
जगत्‌ का विधाता च्यापक, सवंृज्य है । 

॥ [ 

इदा ष्च चाचपतः पुराजाः चरत्नास श्चास पुरुकृत्सखायः 1 
(स 1 ॥ | | [ब 
ये मध्यमास उत नूतनास उतावमस्य पुरुहूत वोधि ॥५।११॥ 

मा०--दे परमेश्वर ! हे ( पुरुहूत >) वहतो से स्तुति कथि हुए ! हे 
( एर्छृत्‌ ) बहत से खोको को बनाने हारे ! (ये) जो ( पुराजाः ) 
पू्ेकाक मे उत्पन्न हुए, < प्रत्नासः >) अति पुरातन, (मध्यमासः >) मध्य- 
कारः मे उस्पन्न ( उत >) जौर ( नूतनासः >) नये विद्वान्‌ ( इदा हि > स 
समय मी ( वेविषतः ते ) सवैव्यापक तेरे ( सखायः) मित्रहयीहै! 
दे ( पुरुहूत ) बहतो वे प्ररासित ! ( उत) ओर तू ( अचमस्य ) 
अव के अर्थाच्‌ अन्तिम ओर आगे के सवको ( वोधि ) जानता है । 
इस्येकाददो वैः ॥ 
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तं पृच्छन्तोऽवरासः परारि प्रत्ना त इन्द्र श्चत्याचु यमुः 
अचामास वार ब्रह्मवाह यादव चञ्च तात्त्वा महान्तम्‌ ॥ ६\; 
भा०-हे ८ इन्दर) रेश्वयेवन्‌ । प्रभो ! ८ अवरासः) वादके 
उत्पन्न जीव गण, (तं) उस परम वेय को ( पृच्छन्तः ) आदरपूर्वकं 
पश्च द्वारा जानने की इच्छा करते हुए, ( ते >) तेरे ही (परत्ना) सनातन से 
चरे आये, ( पराणि >) उत्तम २ (श्रव्या) श्रवणीय गुरू-उपदेज्ञादि वा वेद 
द्वारा जानने योम्य कर्मो, स्वरूपो को (अनु ) जानने ओर करने को रक्ष्य 
करके ८ येमुः ) यम, नियम, दी्चा बन्धनादि करते हैँ । हे (वीर) 
चिविध विद्यां के उपदेश करने हारे, विविध लोकों के सच्वारुक ! 
( बरह्मवाहः ) ज्ञानरूप धन को धारण करने वारे हम रोग (स्वा यात्‌ 
एव विद्र ) जितना ही तुक्को जानते है ( तात्‌ एव) उत्तनादही 
( महन्तं ) वदा महान्‌ पाकर तेरी ८ अर्चामसि ) अर्चना करते है । 
छ्ममि त्छा पाजप रत्तखो वि त॑स्थे मदि जज्ञानम्रभि तत्खु तिष्ठ । 
तवं श्रत्नेन युज्ये सख्या वज्ञेण॒ धरष्णो रप ता .छदस्व ॥ ७॥ 
भा०--दे राजन्‌! हे प्रभो ! (रक्षसः) विध्नकारी दुष्ट पुरुप का (पाजः) 
वृल्ल (महि जज्ञानम्‌ >) वदे भारी रूप मेँ प्रकट होने वारे ( त्वा अभिनि. 
तस्थे ) तेरे प्रति विविध प्रकारसे विरोधमें खडा, तवर तू (तत्‌) 
उसके ( अभि ) सुक्राबङे पर ( तिष्ठ) खडा होजा। हे ( ष्णो!) 
शधुओं को पराजय करने हारे ! ओर चू (८ तव ) अपने ( म्र्नेन ) सदा 
, तन ( युज्येन ) सहायक ( सख्या ) भिव्रवत्‌ ( वञ्नेण ) दाखवल से 
(ता) उन सवको ( जपनुद्स्व) दूर कर । (२) अध्यात्म मडइन्द्र 
, जीव है । विष्नकारी, सत्कार्य मे वाधक काम क्रोधादि रक्षस्‌ दं । 
उनका वर वार २ बाधक होकर उपस्थित्त होता है । वह अपने सनातन 
सख ` वच्र , अजान दुःखाद्के नाद्रकप्रञ्ु परमश्वरक्य खहायता स 
उसको दूर करे । 
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सत श्चरध्द्र दृतेनस्य बद्यरयता चर कारूल्ायः। 
त्व द्या शपः प्रद्रच पतवृख शद्वद्‌ वभ्ूथसुर्हतषणा 11 ८ ॥ 
आ०्-हे ( इन्द्र ) एेश्वयंवच्‌ 1 दह्‌ ( वोर ) चार ! (वार्चेव खक्रा 
के चाने हरे शरभो! बा शूरवीर राजन्‌! हे ( कारुधायः) विद्वान्‌ 
स्तोता जनों तथा शिद्पकरत्तां जनों के पार्क पोपक्र प्रमो ! राजन्‌ ! 
(सः) वह तू ८ बद्यण्यत्तः ) धनेच्छुक्त गौर परम रद्य सान वा ब्रह्मपद 
की कामना करने वाले ( नूतनस्य ) नये ( य॒श्च ) घर्ष के (श्रुधि ) 
चचन को श्रवण कर। (चदि) त( प्रदिवि ) उत्तमकामना के निमित्त 
सदा ( पितणां ) पालक पिताओंकाभी( आपिः) परम वन्धुहै। भौर 
तूही ( शश्वत्‌ ) सदा काट से (सु-हवः) सुखपरवेक ;बुटाने ओर प्राथेना 
करने योग्य होकर ( इष्टो आ वभूथ ) यत्त, सप्सण मे मान-माद्रपूरक 
प्राक्त ह्येता है । 
भरोतये वरणं भिचमिन्द्र॑ मरुतः कृष्वावसे ना श्रद् । 
र पृप्रणं वष्णसम(् पुरान्ध सावेतारमाप्धा(ः परवत | ९॥ 
फः०-दे विदच्‌! हे प्रमो! हे राजन्‌! तू ( नः उतये ) हमारी 
रक्षा लिये ( वर्ण) रात्रिकठो, श्रेष्ट पुर्प ओरं शत्ुधारक जन को, 
८ मित्रम्‌ ) फएिनि को, ओर सवं स्नेही व्राह्मण को, ( मरतः ) बाुबो, 
को, विद्धा्नोको, वीर पु्पो को ओर व्यापारी पुरूपों को, ८ जय ) 
जाज, सदा ( ग्र कृष्व ) उत्तम वना । जर ( नः अवसे >) हमारी रक्षा 
के खयि ( षणं ) प्थ्वी को ओर पोषक वगं को, ( विष्णुम्‌ ) व्यापक 
चाययुवाव्रिय॒त्‌को, ओर प्रजा में प्रभावश्नोरी को, (अभ्रिम्‌ ) अश्चि 
तत्व को, अग्रणी, रद्वा को, ( पुरन्धिम्‌ >) देहपुर वासी युप के धारक 
इद्धिको, खी को भौर राषटरके धारक शक्तिमान्‌ राजा को, (खवित्तारम्‌ ) 
सर्बोत्पादक पिता, सूर्यवत्‌ तेजघ्वी पुरप को, ओर ८ ओपधीः ) जोष- 
धियो को जोर तु तापक तेज धरने वाख सेनाओं को, ओर (प्वैतान्‌ च) 
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मेघो, पवतो को ओर पाटन कर्ता, मेघवत्‌ उदार तथा पच॑तवत्‌ अचर 
पुष को भी (ध कृष) उत्तम खूप से सामय्य॑वान्‌ ओर सुखदायक बना ! 
इम ड त्वा पुरुशाक पयञ्यो जरितासें छभ्य॑चन्स्यकैः । 
धी हवमा इवतो इंवानो न त्वार श्न्यो अमूत त्वदस्ति १० 
भा०-दे ( पुर्चकं >) वहत सी शक्तियों के स्वामिन्‌ ! हे ( प्रय- 
ज्यो >) उत्तम दानश्लीर, सत्संग योग्य, उत्तम पूजनीय प्रभो ! ८ इमे जरि- 
तारः ) ये स्तुतिशीर विद्धान्‌ जन (अरैः) उत्तम अर्चना योग्य 
वेद्‌ मन्त्रो, स्व॒त्तियों से ८ स्वा अभि अर्च॑न्ति) तेरी ही अर्चना करते 
है । ( आ हुवतः ) अपने आत्मा को तेरे प्रति आहतिवत्‌ अपंण करने 
वारे ओर तस्ते आद्र पूरक बुखाने बालोंको भीतू.( आहुवनिः) 
जपने प्रति जुखाता ओर अपने को उनके तद्ध देता हुभा उनका वचन 
(आ श्रुधि ) आदरपूर्वकं श्रवण कर ! दहे ( अष्धृत ) भग्ट॒तस््ररूप { 
अविनाशिन्‌ ! ( त्वावान्‌ ) तेरे जसा ८ स्वत्‌ अन्यः न अस्ति ) तेरे से 
भिन्न दूसरा नहीं दै । 
नू म्रा वाचमुप॑ याहि विद्वान्विश्वभिः सूनो सदश यज॑त्रैः । 
ये अधिजिह्वा ऋतसाप श्राखये मदं चष्कुरुप॑रं दसाय ॥ ११॥ 
भा०-( ये) जो (कत-सापः ) सव्य वचन के आधार पर दृद्ता 
से समवाथ बनाने वारे, सत्य पर द्द्‌ ८ अभ्चिजिद्वाः ) असि की ज्वाला 
के समान जान का प्रकाश करने वारी वाणी को बोलने वले, 
( भासः ) है ओर (ये) जो ८ मनुं) मननशील (उपर ) सर्वोपरि 
विराजमान, मेघवत्‌ उदारता से निष्पक्षपात होकर दान देने बलिको 
( दक्ताय ) अक्ञान वा शच्रुका नाश्च करने के लिये ( चक्रुः) नियुक्त 
करते हँ उन ( यजत्रैः ) दानशील, सन्संगी ओर पूजा के योग्य, ( विश्व- 
भिः ) समस्त पुरषो के साथया उन द्वारा है ( सहसः सूनो ) वर- 
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चान्‌ पुत्र, वक, वैन्य के सच्वालक ! तू ८ विद्वान्‌ ) जानवान्‌ होकर (मे) 
मेरी ( वाचम्‌ ) वाणी को (उप याहि ) भ्राप्त कर। 
खनो योधि पुरएता सुगेषूत दर्भेषु पथिकृद्धिदानः। 
ये अश्रमास उरवा वहिष्ठास्तमिने इन्दाभे वाज्च वाजम्‌ १२।१२ 
भा०-( सः) वहत्‌. ( विदानः ) क्ानवान्‌ ( पथि-कृत्‌ ) मायं 
चनाने हारा, ( स॒गे >) सुगम ओर (दुःगेषु) विषम ` स्थानों मे ( उत ) 
भी ( पुरः-एता >) आगे चल्ने वाला नायक होकर (नः बोधि) हमे 
उत्तम क्तान दे, सन्मां का उपदरेश्लदे। (ये) जो ( अश्रमासः) कभी 
न थकने वाखे, (उरः) वडे ( उदिष्ठाः ) उत्तम वहन करने वारे अश्च के 
समान सुद्द्‌, धुरन्धर पुरुष है ( तेभिः ) उन द्वारा हे ( इन्दर >) रेश्चयं- 
वन्‌ ! त्‌. ( नः ) हमे ८ अभि-वाजम्‌ >) रेश्वय॑ प्राि ओर संग्राम आदि, 
कार्यो की ओर ( वक्षि) टे चर! इति द्वादशो वर्गः ॥ 


र्र्‌ | 
भरद्वाजे वाहस्पत्य ऋपिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, ७ भुरिक्‌ पंक्तिः! ३ 
स्वराट्‌ पक्तिः । १० पक्तिः 1 २, ४, ५ त्रिष्टुप्‌ । ६, ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ६, 
११ निचृत्विष्डय्‌ ।॥ एकादश्चै सक्तम्‌ ॥ 
"का + ,९ 1. 
य एकर इद्धभ्यश्चषरणीनामिन्द्रं तं गीर्भिरभ्ययं छ्राभिः। 
1 ॥ | | 

यः पत्यते वृषभो वृष्एयावान्त्छः सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ ॥१॥ 

भा०--(यः) जो ( एक इत्‌ ) एक अद्वितीय ही ( चकणीनाम्‌ 
हव्यः ) मनुर््यो के वीचमें सवके पुफारने योग्यहै८(तं इन्द्रं) उस 
रेश्रयंवान्‌ की ( आभिः ) इन ( गीभिः ) वेद्‌ वाणियों वा उत्तम वचनो 
से ( अभि अचं >) प्रतिक्षण साक्षात्‌ अ्च॑ना करं । ( यः ) जो (बरृपभः) 
सवशर, समस्त सुखो का देने वाला, < वृप्ण्य-वान्‌ ) वलवान्‌ पुरूपं के 
उचित बलों का स्वामी, है वह स्वयं भी ( सत्यः ) सत्य व्यवहार वाला, 


९ 
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न्यायदरील, ( सतवा >) बखवान्‌ , . ( पुर-मायः ) बहुत सी प्रज्ञानं वा 
चाणिर्यो का ज्ञाता, ओौर ( सहश्वान्‌ ) बलवान्‌ है । 
तमुं चः पूरय पितरे नव॑ग्वाः सप्र विश्र॑सो मि वाजयन्तः । 
नलदा तरर पर्तेष्टामद्रोधवाचं मतिभिः शविष्ठम्‌ ॥२॥ 
भा०-८ नः पूं पितरः ) हमारे पू के पालक, माता पिता नौर 
गुरुजन ( नवग्वाः ) नये से नये अति स्तुत्य, रम्य भूमियो, वाणियों ओर 
गतियो वाले, (सक्त) देह मे सात प्राणों के समान, (विग्रासः) बुद्धिमान्‌ 
गुरुप (८ अभि वाजयन्तः ) एक साथ ज्ञान, देश्वयं प्राप्त करते हष 
८ नक्षव्‌-दाभं ›) प्राच या रा्टरमे ओर फैर्ते हुए श्रु ओौर सेना को नादा 
करने वाख, ( ततरि ) अति शीघ्र कायं सम्पादन करने वारे, ( पर्व॑ते. 
टाम्‌ ) मेध में विद्यमान, विद्युत्‌ के ससान तेजस्वी, धर्ममेव दशा में 
विराजमान, ( अद्रोघवाचम्‌ >) द्रोह रहित वाणी वारे ( शविष्ठम्‌ ) अति 
चख्वान्‌ ( तम्‌ ) उसको पराप्त करे, उसके पास जाकर सत्संग राभ करं । 
तमीमह इन्द्र॑मस्य रायः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुपतोः । 
यो अ्रस्ङघोयुरजरः स्व॑चौन्तमा भर हरिवो मादयध्ये ॥ ३॥ 
भा०--दे ८ हरिवः) अश्वो के समान सन्मां परले जाने हारे 
मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! ( यः ) जो ( अस्छृधोययुः ) कभी न खुटने बाडा, 
( अजरः ) अविनाज्ञी, ( स्ववान्‌ ) सुखप्रद रेशव्ं हे वह तू ( मादयभ्ये ) 
सुख प्राप्त करने के लिये ( तम्‌ आभर ) उसे प्राप्त करा । (अस्य) 
उस ८( पुरू-वीरस्य >) बहुत से पुत्र, श्छृव्य, वीर जनों से युक्तं ( वतः ) 
उन्तम नायक वाटे, ( पुरुक्षोः ) बहुत अन्न सम्पदा से पृण, (रायः ) 
धन की हम ( इमहे ) याचना करते दं । 
तछ्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिच्जरितारं च्रानशुः सुप्रमिन्द्‌ ! 
कस्ते भागः क्रं वयो दुध खिद्धः पुच्टरत पुरूवसोऽखुर घ्रः ॥४॥ 
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मा०-हे ८ इन्द्र ) रेश्वयंचन्‌ ! अक्ताननादाक ! विद्धन्‌ † राजन्‌ ! 
(ते) तेरे (यदि) जित ( सुच्नम्‌ ) सुख या उत्तम विचारणीय ततान 
को ( जरितारः ) विद्धान्‌ उपदेष्टा वा अध्येता जन ( आनश्चुः ) क्तान 
करते या पतति ह ( तत्‌ ) उसे (नः) हमेभी त्‌ (नि वोचः) स्पष्टरूपसे 
उथद्वेश कर ।. हे ( दुध्र) शन्रुसेन हारने वाटे! हे ( पुस्त ) व 
से अपनाये इए ! दे ( पुर-वसो >) बहुत से रेश्व्यो के स्वामिन्‌ ! (असुर- 
व्नः ) दुष्ट असुरो के हनन करने वारे ( ते ) तेरा ( भागः ) कौन भाग 
जर ( कि वयः ) क्या वरू वा अधिकार है उसे तू पहचान । 
त पृच्छृन्ता वजहस्त रथष्रामन्द वपा वक्र यस्यनूगाः 
तुविग्राम तुचकूमि रभे(दां गातुमिपे नत्तते त॒च्रमच्छं ॥५।।१३॥ 

भार-८( यस्य ) जिस मनुण्य की ( वेपी ) सत्कर्म सहित च भक्ति 
भाव से कांपती दै, ( वक्री >) उत्तम वचन कहने वारी, ( गीः >) वाणी 
< चज्च-हस्त ) शख हाथ में यि, ( रथे.ष्ठाम्‌ ) रथ पर खड, ( इन्द्र ) 
दाच्ुहन्ता (त) उस अलोकिक कर्ता, वीर पुरुष के विषय म ( एच्छन्ती ) 
नाना प्रश्न पतती इदं ( गातुम्‌ इपे >) जाना चाहती दै, वह ८ तुवि-या- 
भम्‌ ) वहूतों कों वद्य करने वारे ( तुवि-कमिम्‌ ) बहुत से खोकां के 
चनाने चाले, ( रमः-दास्‌ ) बर, दाक्तिके दाता, ( त॒ञ्रम्‌) शान्चुभोको 
गानि युक्त कर देने वे संकटो के नाशक को (अच्छ नक्षते ) भरी 
प्रकर प्राप्त होता है, उसका साक्षात्‌ करता दै । इत्ति त्रयोदशो वगः ॥ 
श्या ह त्यं म्राययां वाव्धानं म॑नोज्ञवा स्वतवः पतेन । 
अच्छंता चिद्धीक्ितः स्वोजो रुजो वि दषा धुंणता विरष्शिन।।६॥ 

भा०--हे < स्वतवः ) स्वयं बलदालिन्‌ ! स्व" अर्थात्‌ धनैश्वयं के 
चल से युक्त ! हे ( स्वोजः ) स्वयं अपने ओज, वर, पराक्रम वले ! वा 
“स्व` धन के वल पर या उसके लिये विशेष पराम करने मे समर्थं ! हे 
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( षिरष्डिन्‌ ) गुणों मे महान्‌ ! परमेश्वर वा राजन्‌ ! ( वं ) तू (अया 
ह मायया ) इस अद्धुत निमाणकत्रीं शक्ति, प्रकृति वा ज्षानकर्त्री बुद्धि 
ओर ( मनोजवः ) मन के समान वेग वाङ ( पवंतेन ) . पोर, पोर, 
खण्ड रं म विद्यमान वर सेतू ( वलरृधानं ) अपने वदते श्रु, को 
विनाश्ञ कर! ओर ( पतां ) श्रु का मान भंग करने वारे, ८ अच्युताः 
चित्‌ ) न डोलने बारे, ( वीडिता ) वीयंचानू , वलवान्‌ , ( द्टा) द्द्‌ 
शन्रुनगरो वा सेन्योंको भी ( रुजः ) तोड़ डाल । वह प्रभु महान्‌ 
परमेश्वर हमारे अभे, दद्‌ वासनानय ऊसंस्कार, मोहादि राच्चुभं का 
नान्न करे । 
तं वौ। धिया नव्यस्या शविष्ठ पतनं परत्नवत्परितंखयध्ये | 
स नो वन्तदनिमानः खुवहेन्द्रे विश्वान्यति दुंग॑हाणि ॥ ७॥ 
भा०-८ तं) उस ८ विष्टं ) अति वरशारी, ८ प्रत्नं ) सना. 
तन पुरुष को ( नव्यस्या >) नयी से न्नी, जति रमणीय ( धिया ) बाणी 
ओर कम से (वः) आप लोगों के हित (८ परितंसयध्ये.) सथर प्रकार 
से सुशोभित करने के लिये, उसका उत्तम वणेन करने के लिये ( प्रल- 
चत्‌ › पूर्वं के विद्वानों के समान ही यल करता हूं ! ( सः ) वह (अनि- 
मानः >) अविज्ञेय, [परिमाणरहित, महान्‌, ८ इन्दः ) देश्वयंवान्‌ प्रभुः 
(सु-वह्या) सुखपूर्रक समस्त जगत्‌ को वहन कर रहा है । वह (विश्वानि) 
समस्त ( हुः-गहानि ) दुःख से प्राक्त करने योग्य संकटोसे भी(नःवः 
अतिवक्षत्‌ ) हमे ओर आप सवको भी उत्तम सवारीके समान पाम्‌ 
१ | [५ [५ (~ ^~ ( ०.) [| 
श्रा जनाय दुह पार्थिवानि दिव्यानि दीपयो-न्तारेत्ता। 
तप वपन्विश्वत॑ः शोचिपा तान्यहं शोचय क्ामपश्चं 11८1 
चा०--हे  बरृपन्‌ >) बलवान्‌ ! उत्तम प्रचन्ध करने हारे प्रभो! 
विद्वन्‌. ! राजन्‌ ! त्‌.८ पार्थिवानि >) प्रथित्री के जौर ( दिभ्यानि ) आकादा 
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के ओर ( अन्तरिक्षा ) अन्तरिक्ष के सव पदार्थो को ( आ दीपयः ) सवः 
प्रकार से चमकाता है, वु ( बरह्मद्विषे ) परमेश्वर, वेर्द्त ओौर अन्नादिकेः 
वेपी, ८ हणे >) ओर द्रोही ( जनाय ) वेदक मनुप्यों के छवि इन सव 
पदार्थो को ( तप >) संतक्त, दुःखदायी कर ( तान्‌ >) उसको ( शोचिषा )' 
अपने तेजस से ८ विश्वतः शोचय ) सव ओरसे दग्ध कर। उसव्यसे 
द्वेषं करने वाके लिय (क्षाम्‌ अपः च श्रोचय) भूमि जौरजलोंकोभी 
प्रतप्त कर । प्रभु केद्धेषी पुरुपकोये सव्र मभी पदार्थं सुखदमायी न होकर 
क्ट दायी होते हे । । 
भुवो जन॑स्य दिव्यस्य राज्ञा पाथिवस्य जगतस्त्वेपसन्टर्‌ । 
धिष्व वच दक्षिण इन्द्र दस्त विश्वा अजुर्य दयसे वि मायाः राः 
भा०-दे ( इन्दर ) पेश्वर्यवन्‌ { राजन्‌ ! प्रभो ! तृ. ( सेपसन्टक्‌ >) 
कान्तियुक्त न्याय प्रकारा से सम्यक्‌ ददान, यथाथं विवेक करने वरा 
दाकर ( दिव्यस्य पार्थिवस्य राजा शुचः ) दिव्य उत्तम परथिवी के समस्तः 
जनों ओर देश्य का स्वामी हो । दे ( अजुर्य ) अविनारिन्‌ ! तृ. ( दक्षिणे 
हस्ते ) दार्ये हाथमे (वन्न धिष्व) वन्न, वल्यादर्ंको धारणकर। त्‌ 
(विश्वाः) समस्त ( मायाः ) उत्तम विग्राओं बुद्धियों को (तदये) विविध 
ग्रकारसे दवे ओर उनकी रक्षा कर । उसी प्रकारतु अपने दघ व्रङसे 
( मायाः वि दयसे ) चरु की कपटयुक्तं चालो को विविध प्रकार से 
नादा कर। 
श्रा संयतमिन्द्र णः स्वस्ति श॑चुतृयौय वृहुतीममूध्ाम्‌ । 
यया दासरान्यायौरि वृत्रा करो वजिनःुतुका नाह्॑पाशि ॥ १०॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) देश्वयेवन्‌ ! त्‌ (यमा ) निस बुद्धि वा रत्ति 
से ( दासानि ) मनुप्यो के नाञ्च करने रारे ( वृत्रा ) विघ्रकारी ङो 
वा धर्नौ को ( आर्याणि ) उत्तम श्रेष्ट, सद््चार युक्तं कुल, वा अर्य 
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अर्थात्‌ स्वामी के उपभोग योम्य ( करः >) वना देताहे, ओर हे (वच्रिन्‌ ) 
शखाख के स्वामिन्‌ ! हे वलशालिन्‌ ! ओर जिस बुद्धि वा शक्ति से त्‌ (नाहु- 
पाणि ) मनुष्यों के कुलो वा धनोंको ८ सु-तुका ) उत्तम, सुखपूर्वक 
दृद्धिशीट कर देता है, ओर ८ वृत्रा सु-तुकानि > विघ्रकारी जनों का सुखे- 
पूर्वक मारने योग्य करता है, तू (नः) हमारे लिये उस (संयतम्‌ स्वस्तिम्‌) 
कष्याणकारिणी, अच्छी प्रकार प्रजा को नियमादि में वांधने वारी, जौर 
अच्छी प्रकार यल्ल करने वाली कर । ओर ( राचुूर्यम्‌ ) श्रु के नाद्रा 
करने के चयि ( उखध्राम्‌) न नादा होने वाटी ( ब्रृहतीम्‌ ) बडे भारी 
सेना को भी बना। 
सनो निय॒र्दधिः पुरुह्त वेधो विश्ववाराभिरा गहि प्रयज्यो | 
नया अरदो वर्ते न देव ्राभियौहि तूयमा म॑द्रथद्धिक्‌ १११४ 

भा०- हे (रहत) बहुत से प्रशंदित ! हे (वेधः) विधान, धारा 
चा राजनियमों के बनानेहारे ! विद्वन्‌ ! हे (प्रयज्यो) उत्तम पूज्य ! सत्संग 
योग्य उत्तम न्यायवा विद्या अदि के दातः! राजन्‌ ! (सः) वहतु 
( विश्व-वाराभिः ) सवकी रक्षा करने वारी ( नियुद्धिः >) निरन्तर युद्ध 
करने वाली, एेखी सेनां ओर अश्ववत्‌ सदा नियुक्त रहने वाले श्त्यादि 
सहित तू (नः) हभ (जा गिः प्राक्त हो ! (या) जिनको (न अदेवः) 
न तो अदानश्ीरः ८ वरते ) निवारण कर सके ओर (नदेवः)न 
विजयेच्छुक रान्न वा केवर चाहने वाला ही (वरते ) प्राप्त कर सके, 
( आभिः) उनसेतू (मद्रिक्‌) मेरे प्रति (तूयम्‌) बीघ्रही 
( आ याहि ) आ । इत्ति चतुर्दशो वर्गः ॥ 

[ २३ | 
भरद्वाजो वा्स्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ दन्टः--१, ३, र, & निचृल्नि- 
ष्प्‌ 1 ५, ६, १० त्रिष्टप्‌ 1 ७ तरिराय्‌ त्रिष्टुग्‌ । २, ४ स्वरार्‌ पक्तिः ॥ 
दश्च सुक्तम्‌ ॥ 
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खत इच्च निमिन्छ इन्द्र सोमे स्तोमे बरह्मणि शस्यमान उक्थे । 
यद्वा युक्काभ्या मघवन्हारभ्या विश्चढन्‌ वाह्यारेन्द यास ॥ १॥ 

भा०--दे ( मघवन्‌ ) उत्तम पूनित देश्यं के स्वामिन्‌ ! हे (इन्द्र). 
दालहन्तः ! ८ यत्‌ वा)जवभीतू (बाहोः) शच्रुको पीडन करने, 
वारी दो वाहर्भो के समान दायं वायं की दौ विद्यो सेनाओं मे (वञ्च) 
दाद्रुको वर्जन करने वे शार वर कों ( विभ्रत्‌.) धारण करता इभा 
( युक्ताभ्यां हरिभ्याम्‌ ) जते दो ञश्वों से महारथी के समान ( युक्ताभ्यां 
हरिभ्याम्‌ ) अधीन नियुक्त प्रजाके खी पुरुषां सहित ८ यासि ) प्रयाण 
करता दै तवतू ( स्तोमे ) स्तुतियोग्य, ( उक्थे ) उत्तम प्र्सनीय- 
चचन कै ( शस्यमाने ) कटे जति इए, ( ब्रह्यणि >) उत्तम, महान्‌ देश्वयंः 
मे तया ( सोमे ) सर्वमररक, राजपद्‌ पर ८ सुते >) अभिपिक्त होने परं 
भी ( निभिश्ठः) त्‌ उसमे निम्सक्त होकर रह । वह सव रेश्वर्य का 
ठा तुक्च गव॑युन्तं ओर विखासी न वनावे । 


|| [अ १२ | 1 (9 

यद्ध दिवि पायै खष्विमिन्द्र वृत्रहत्येऽवसि शूरसातौ । 
। [+ [| 1 ४ ॥ 

यद्धा दन्तस्य विभ्युपो अविभ्यद्रन्धयः शधत इन्दर दस्यून्‌ ॥२॥ 

भाग्-(यद्‌ वा) ओर जवत्‌ ( पार्ये दिवि) सवसे उक्कृष्ट, 
टूर तकर पौरने वे, तेज में ( चच्र-हत्ये ) विध्नकारियो के नाश करने 
` ओर ( शूरसातौ >) गररवीर पुरुषों के कोभ कर लेने पर ८ सु-प्विम्‌ ). 
उत्तम देशवयोत्पाद्क राट को भी ( अवसि ) प्राक्च कर ङे, ( यद्रा) ओर 
जव ( विभ्युपः ) भयभीत ( दक्षस्य ) व्यवहारकुशल प्रजा को (शर्धतः). 

नाश करने वारे ( दस्यन्‌ ) शयु, दुष्ट षुरपों को भी स्वयं ( अतिभ्यत्‌ ) 

भय रहित होकर भी ( अरन्धयः ) वशकरस्केतो भीडेराजन्‌!तू 


( निमिश्ः सन्‌ राज्यं श्राधि ) निसगत को राञ्य का शासन, ध्रजाका 
पार्न दान्रुका नाश्च करता रहा कर । 
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पाता सुतमभिनद्र शस्त सों पगेनीरुभ्रो ज॑रितारस॑मूती । 
कर्त वीराय सुष्वय उ ल्लोकं दाता वसं स्तुवते कीरस्य चित्‌॥२॥ 
भा०-( प्रनेनीः ) उत्तम उदेश्य की ओर डेजाने हारा ( उभः ) 
-बलवान्‌ पुरुष ( ऊती >) रक्चा, उत्तम उपाय ओर सन्मागं से ( सुत) 
उत्पन्न अभिषेक द्वारा प्राक्च, ( सोम) राषटरको ओर ( जरितारं ) उप 
देष्टा विदान्‌ ८ पाता >) पाटन करने हारा पुरुप ८ इन्दः ) रेश्वयेवान्‌ 
.होकर राजा ( अस्तु ) बने ! वह ८ सु-स्वये वीराय ) उत्तम देश्वयं को 
-उत्पन्न करने वारे वीर पुरूपों के लिये ( स्येक कन्तां ) उत्तम स्थान बनावे 
,८ कीरये चित्‌ ) उत्तम विदान्‌ ८ स्तुवते ) उपदेष्टा पुरुष के ख्ये भी 
,( वसु >) उत्तम गृह, धन आदि का ( दात्ता अस्तु ) देने वाखा हो । 
"गन्तेयान्ति सर्व॑ना हरिभ्यां वधिर्वज॑ पपिः सोभ ददिगौः । 
-कतौं चीरं न स्वी भ्रात्रा व गृणतः स्तोम॑वाहाः ॥ ४ ॥ 
भा०--वह राजा ( हरिभ्यां ) अश्वो से रथवानू पुरुष के समान 
.( हरिभ्यां ) राष्ट मे विद्यमान उत्तम खी पुरुपों द्वारा, व उनके हितायं 
‡अथवा उत्तम दो विद्वानों द्वा ( इयन्ति सवना ) इतने, नाना शास- 
"नोचित कार्यौ, देशवर्यो को ( गन्ता > प्रास होने वाला, (वन्न वभिः) शाख 
"वरू को धारण करने वाला, ( सोमं पपिः ) भन्न ओर देश्यं का भोक्ता 
ओर पारक ८ गाः ददिः ) उत्तम वाणियों ओर भूमियों का दान करने 
-वाखा हो । चह ( सर्ववीरं ) समस्त वीर पुरुषों खे युक्त ( नर्य ) नायक 
-षुरुप के अधीन ओर राषटरमे वसे मनुष्यों का हितकारी ( वीरं) वीर 
सन्य वा पुत्र का ( कर्तां ) उस्पन्न करने वाला हो । वह (< स्तोमबाहाः ) 
-स्तुति वचनो भौर स्तुत्य पदाधिकार को धारण कररे हारा होकर ( गृणतः 
हवं श्रोता ) उपदेष्टा मौर निवेदक जन के उत्तम वचनो ओर पुकार का 
श्रवण करने वाख षो । 
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रस्मै वयं यद्वावान तर्दिविप्म इन्द्राच यो नः प्रदिवो छपस्कः। 
सुते सोमे स्तुम शस॑दुक्थेन्द्राय बह्म वर्ध॑नं यथासत्‌ ॥५।१५॥ 
भाग्यः) जो (नः) हमारी ( प्रदिवः) उत्तम २ कामना 
को पूर्णं करने के चयि वा सनातन, अनादि काटसरे (अपः कः) नाना 
कर्म करता है वह ( यत्‌ वान >) जो भी चाहता है (तत्‌ विविष्मः) हम 
चह २ प्राक्त करं । ( चयं ) हम (अस्ते इन्द्राय) इस देश्व्यवान्‌ के लिये 
< सुते सोमे ) रेव, मन्न ओर उत्पन्न पुत्र आदि प्राक्च होने पर अवदय 
८ स्तुमसि > स्तुति करं । मनुष्य को चाहिये कि ८ इन्द्राय ) उस परमे- 
श्वर के (उक्था) स्तुतियां अवद्य ( शासत्‌ ) किया करे, ( यथा >) जिससे 
कि हमारा ( ब्रह्य ) ब्ृहत्‌ ज्ञान ओर धन, अन्न ओौर जीव आत्मा जादि जो 
क्त किया है वह ( वधनम्‌ ) स्वयं बृद्धिील, हमे वदती देने हारा 
८ असत्‌ >) हो । इति पञ्छदलो चरः ॥ 
चह्याशि हि चैकुपे वधैनानि ताक॑त्त इन्द्र मतिभिर्विविष्मः। 
सुते सोमे खतपाः शन्तमानि रान्यू। क्रियास्म वक्त॑णानि य॒कञेः।।६। 
भा०-हे ( इन्द्र ) देशवयंवन्‌ ! त्‌ ( हि ) निश्चय मे ( वद्याणि 
-धनैश्वयो मौर अन्ना को मेध के समान सदा ८ वर्धनानि ) वदने वाखा 
€ चक्कपे >) करता है, उनको निरन्तर वदता है । ८ तावत्‌ >) इसी कारण 
दे ( इन्द्र ) रेश्वर्यवन्‌ ! हम रोग ( मतिभिः ) अपनी बुद्धयो द्वारा 
(ते ) तेरे सामर्थ्यो को ( विविष्मः ) प्राक्त करं । हे ( सु-तपाः ) समस्त 
उ्पन्न होने वाङ जीर्वो, तथा देश्यं अन्नादि के पुत्रवत्‌ पाटन तथा उपभोग 
करने हारे ! ८ सुते सोमे ) अन्न देश्यं वा सौम्य पुत्रादि के उत्पन्न होने 
पर भी हम ( श-तमानि ) अति दान्तदायक, ( रान्द्था ) हरपजनक 
८ वक्षणानि >) स्तुति वचन, ( यज्ञैः ) ईश्वरोपासना, विद्वस्सत्कार ओर 
अभ्भिदोत्र, दान आदि उत्तम कमो सहित्त क्रिया क्या करं, सुख सौभास्य- 





३०५ ऋग्वेदभाप्ये चतुर्थो ऽकः [अ०६।व०१६।८ 
देश्वयं तथा सन्तान की बृद्धि मनुष्य परमेश्वर की स्तुति, दान, यक्त, विद्र- 
स्सत्कार किया करे । 
=| क ५ 1 [3 तोम & (= 

स नो वोधि परोढ्दाशे रराणः पिवा तु सोमं गो ऋजीकमिन्दर । 

५ (^ 1 1 ९.९ = | 
पटं वर्दियैजमानस्य सीदोरं धि त्वायत उ कोकम्‌ ॥ ७॥ 

भा०- हे ( इन्दर ) रेश्वयंवन्‌ ! धनाद्य पुरुष ! वह तू ( रराणः ) 
अति प्रसन्न होकर एवं ( पुरोडासं रराणः ) अन्न प्रदान करता हुभा, 
८ गो-क्नीकष््‌ ) मोरस, दूध जदि सस्रत, तथा ८ गो-क्तजीकं ) ओर 
इन्द्रियों को ऋज, सरल, सौम्य स्वभाव बनाने वाले तथा ( गो-व- 
जीकं ) वाणी, से संस्कृत, प्रशस्त ओर भूमि आदि से सुसम्पन्न (सोमम्‌ >) 
अन्न, रेश्वयं भौर पुत्रादि का ( पिब >) स्यं पान तथा पालन कर । ओर 
तू ( यजमानसख ) दान देने वाठे, यशर पुरूप के योग्य ( इदं वहिः ) 
वृद्धि. प्रतिष्ठाजनक इस उत्तम जासन पर ( सीद्‌ ) विराज । (त्वा 
यतः >) तुस्ने चाहने वाले प्रियजन के लियि (रोकं) स्थान को. उरु 
धि >) विश्चारु कर । 
॥ 1 1 1 

स मन्दस्वा ह्यनु जोषमुग्र प्र त्वा यज्ञास इमे श्रश्चचन्तु । 
(व त > ~" ] < 

प्रमे हवासः पुरुहूतमस्मे आ त्वयं धीरव॑स इन्द्र यम्याः ॥८॥, 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेशर्थवन्‌ ! शचुहन्तः ! हे विया ओर कमंमें 

कुशरु द्रष्टः ! ( इमे यक्तासः ) ये यक्त, दान सत्संग, देवपूजा आदि 
सत्कमे, ( व्वा ) कदने ( प्र जदनुवन्तु ) प्राक्ठ हों 1 (-इमे हवासः) ये 
दान ओर आदान अर्थात्‌ देने ठेने योग्य ततान, अन्न, धन, उत्तम वचन 
स्तुति आदि पदाथ ( स्वा पुर-हूतम्‌ >) बहुत से स्तुति प्राक्च तक्को प्राक्त 

हवे । ( इयं धीः ) यह उत्तम बुद्धि भौर कर्मकुशरता तथा राषटरके 
धारण पालन पोपण की दाक्ति ( अवसे ) रक्षा, तान, प्रीति जादिके 
ख्गि (मा) प्राक्च हो। च. (यम्याः) उत्तम रीति से श्रवन्ध कर} (सः) 


त 
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चह त्‌ दे ८ उग्र) वट्दाखिन्‌ ! (अनु जोषम्‌ >) प्रेमपृञ्क (मन्दस्व) 
आनन्द, प्रसन्न रह । 
त वः सखायः स यथा सतप सामरा परणता जाजामन्द्रम्‌ । 
कवित्तस्मा असति नो भराय न खप्विमिन्द्रो.ऽवसे मघाति ॥९५॥ 
` भा०-दे ( सखायः ) मित्रजनो ! सभा आदि स्थलों पर एक 
समान ख्याति बालो ! जाप छोग ( वः ) अपने ( सुतेषु ) रेश्व्या भौर 
उत्पादित अन्नं के आधार पर ( सोमेभिः ) अन्न जदि देश्व्यवरध॑क पदार्थो 
ओर उत्तम पुरो द्वारा ८ भोजम्‌ ) अन्ना दारा भोक्ता पुरुप के समान 
इस र्टमोक्ता ओर पालक ( इन्द्रम्‌ ) रावुहन्ता, गोर सम्यक्‌ दरष्टा 
पुरुप को ( ईम्‌ ) जल से ( सं प्रणत ) अच्छी प्रकार अभिपिक्त, ओर 
पूण देश्वयेवानू करो । ( यथा ) जिससे ( तस्मै ), उसको ( नः भराय ) 
हमारे पाटन पोपण के ये ( वित्‌ ) वहतत साधन तथा अन्न धनादि 
सम्पदा ( जसति ) हो । ( सु-खिम्‌ >) उत्तम रीति. से अन्न, भर रेवं 
को उत्पन्न करने वाके राटरको ( इन्द्रः ) वह देश्चयंवान्‌ राजा ( अवसे ) 
र्चा करने के ख्य (न धाति ) उनका नादया नहीं करे । 
एवदन्द्र सत श्मस्तावि साम अरदाजयप त्तयद्धेन्मघोनः। 
असदयथां जारे उत स्रारारेन्दरा रायो विश्ववारस्य दाता १०।१६।२ 

भा०-( इन्द्र एव इत्‌ ) वह शाचुन्ता, रेर्यवान्‌ , इस राष्ट को 
न्यायपू्ंक देखने वाखा पुरुप दी ८ सुते सोमे `) उस्पन्न हुए पुत्रके 
ठ्य इस पेश्वयंयुक्त राष्ट मे ८ क्षयत्‌ ) निवास करे । गौर ( भरद्‌-वा- 
जेषु ) देश्यं, ओर अन्न, सान भादि को ध्रारण करने वारे मनुप्यों कै 
निमित्त ( मघोनः ) रेश्चयेवान्‌ सम्पन्न खोगो कोभी पालन करे; 
( यथा ) जिससे ( इन्द्रः ) वह राजा ( जस्र ) विद्धान्‌ जनों के हितः 
के लिये ( सृरिः >) उत्तम शासक (उत ) तथा (विश्व-वारख रायः दाता). 
सको स्वीकार करने योग्य, उत्तम धनो का दाता ( असत्‌ ) हो । इति. 
पोडद्रो वर्गः ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 

(= 
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भरद्वाजो वादेस्पत्य ऋषिः ॥ इद्ध देवता ॥ छन्दः-- १, २ मुरिक्‌ पक्तिः. । ३, 
४, & पक्तिः 1 ४, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । = तरिष्ट्प्‌ । १० विराट्‌ त्रिष्प्‌ 1*६ै 
ब्राह्मी ब्रहती ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
चुपा मद इन्दे छोक उक्था सचा सोमेषु सुतपा ऋजीपी । 
शवैत्य मघवा नृभ्य उक्थेदयत्तो राजा गिरामक्तितोतिः ॥ १॥ 
भा०-दे ८ इन्द्र ) रेश्वययुक्त राट ओर श्ुहन्ता सैन्य वर पर 
< रषा > प्रजा पर सुखो की वपां करने वारा, मेघवत्‌ उदार प्रबन्धक 
८ मदः >) अति प्रसन्न, ( शोकः ) पुण्य कीर्तिमान्‌ , ८ सोमेषु ) सौम्य 
स्वभाव के पुरुषो के बीचमे (सचा) समवाय बनाकर रहने वाख 
८ सु-तपाः ) प्रजा को पुत्रके समान पाटन करने ओर ( सु-तपाः ) 
उत्तम तपस्वी ओर शत्रुओं को खूव तपाने हारा, ( ऋजीपी ) ऋज, धर्म॑ 
पूवक सरल मागं से प्रजा को के जाने हारा ८ अर्च्यः ) अचंना करने 
योग्य, पूज्य, ( मघवा ) धनसम्पन्न ( चुक्षः ) तेजस्वी, ( राजा ) राजा 
८ नृभ्यः >) उत्तम मनुष्यों के हित के लिये ( गिराम्‌ ) उपदेष्टा विद्वानों 
के ( उक्थैः ) उत्तम वचनो ते उपदेश प्राक्च कर चह ( अक्षितोतिः ) 
अक्षय, अनन्त रक्षा सामथ्यं वाखादहो। ` 
ततुरिर्वीरो न्यो विचैवाः ओता दवं गृणत उव्धूतिः। 
वसुः शंसो! नरा कारुघ्या बाजी स्तुतो विदथे दाति वाजम्‌ २ 
भा०- (ततुरि) शाचरुओं को नादा करने वाला, (वीः) विविध वटो 
'का स्वामी, तेजस्वी, रक्चक, वीर, (विचेताः) विविध कानों का जानने हारा, 
त्रिशचेप चित्त से युक्त, (नयः) नायकों ओर मनुष्यों मे श्रेष्ट, उनका हितेपी, 
€ गणतः ) उपदेशा करने वाटे विद्धान्‌ पुरुप के ( हवं ) ग्रहण करने योग्य 
उपदेदा-वचन को तथा निवेदन करने बाले प्रजाजन कीं पुकार तथा 
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आह्ान को ( श्रोता >) सुनने हारा राजा ( उरु-ऊतिः >) वदी रक्षा सामर्थ्यं 
वाखा दों। बह (वसुः) राष्रको वसाने वाला, ( नराशंसः) सब 
-मनुप्यों म उत्तम स्तुति योग्य ( कार-धायाः ) दिर्पी तथा विद्धान्‌ जनों 
का पाटक पोपक, ८ वाजी >) वलवान्‌ पुद्प ८ स्तुतः ) प्रसित ओर 
नायक पद्‌ पर प्रस्तुत होकर ८ विदथे ) सं्रामादि के अवसर पर (वाजम्‌ 
दाति >) एेश्चयं भर वख को देता दे । 

अक्तो न चक्रये; श॒र वृहन्पर ते महा रिरिते रोर्दस्योः। 


[^ 


त्तस्य चु ते पुख्हत वया व्यूउतया रुरुहुरेनद्र पूवाः ॥ ३॥ 
भा०-८ चक्रयोः अक्षः न ) गाडी के पियो मे निस प्रकार धुरा 
न्छगा रहत। है वह॒ उसके समस्त भार को सहता ओर च्खतादै उसी 
ध्रकार हे ( शूर >) श्चूरवीर ! हे रान्रुओं के नाद्रक ! राजन्‌ ! प्रभो ! (ते) 
तेरा ( च्रहन्‌ ) वड़ा भारी ८ अक्षः ) तेज ओर व्यापक वर, ( रोदस्योः ) 
भआकादा भौर परथिवी के वीचमे सूर्यके प्रकाद्य वा परमेश्वरी द्ाक्ति के 
समान स्व ओौर पर राट तथा शासक ओर शास्य वर्गो मे (ते महा) 
तेरे महान्‌ सामथ्यं से, ८ प्र रिरिचे ) वहुत्त अधिक वड़ा है । हे ( इन्द्रं ) 
येशव्यवनू ! स्वामिन्‌ ! हे ( पुरुटूत >) बहतो से प्रशसित ! (वयाः) कान, 
क्रिया जादि शक्तियां ओर व्यापक सामभ्य ओर काखा संस्थां, तेजस्वी 
पुरुप गण ( वृक्षस्य चयाः नु ) ब्रृक्ष की दाखाओं के समान (वि रुरुहुः) 
त्रिविध दिज्ञाओं मे विविध श्रकारों से उत्पन्न हों, वदु ओर फर फएूटे । 
(२) राष्रमे राजा का शासन, निरीक्षण आदि चक्रों मं अक्ष के समान 
गकर उसे धारण करता है ओर सव शासक जन उसकी शाखाचत्‌ हं । 
शचीवतस्त पुरुशाक शाका गवपमेव सतयः स्च (सीः । 
वत्सानां न तन्तय॑रुत इन्द्र दामन्वन्तो अदामानः खुदामन्‌ ॥४॥ 
* भा०-हे ( पुर्ाक ) नाना दाक्तियों के स्वामिन्‌ ! ८ गवाम्‌ इव 
सुतयः सञ्चरणीः >) जिस प्रकार गौभों के चरने के मार्ग अच्छी प्रकार 
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चरने योग्य होते हँ ओर ( गवाम्‌ इव सतयः सञ्चरणीः-) निस प्रकार 
गौभों के दृध की बहती धारं अच्छी प्रकार सुख से खाने योग्य होती है 
उसी प्रकार ( ते नचीवततः ) वुक्च शक्तिशाटी, वाणी प्रज्ञा तथा शक्ति 
वाटी सेनाके स्वामी के ( शाकाः ) शाक्तिशारी पुरुप तथा शक्ति के कायं 
भी ८ संचरणीः ) उत्तम रीति से चरने वाले, सदाचारी, ओर सुखदायक 
हो । हे (सुदामन्‌ ) उत्तम निथमों मे बाधने हरे ! (वत्सानां तन्तयः न). 
वड़ो को बाधने की रस्सियां जिस एकार ऊ ठीटी रहकर भी वछ्डो 
को कष्ट न पहुचाती हुदै उनके राभ के य्यि होती है उसी प्रकार ( व- 
वसानां ) राष्ट मे बसी प्रजां के ( तन्तयः ) विस्तृत राजनियम तथा 
( शाकाः ) तेरे शक्तिके कायं भी ( अदामानः ) स्वतः बन्धनरहित 
होकर भी ( दामन्वन्तः ) उत्तम बन्धनो से बद्ध प्रजा को उत्तम रीति 
से बंधने में समथं हों । 
छन्यदद्य कर्वरमन्यदु श्वोऽसच्च खन्मुहराचक्रिरिनद्ः । 
मित्रो नो अचर वरुणश्च पूषा्यो वशस्य पचेंतासिति ॥ ५ ॥ १७॥ 
भा०-८ इन्द्रः ) देश्वय॑वान्‌ राजा ! ( अद्य ) आज ( अन्यत्‌ कवं 
रम्‌ ) जर ही काम (श्वः अन्यत्‌ कव॑रम) ओर.कर दूसरा ही काम (सत्‌ 
च असत्‌ ) व्यक्त ओर अव्यक्त, प्रकट ओर अप्रकट रूप से ( आचक्रिः ). 
नित्य करनेवाखा हो 1 गौर वह ८ अर्यः ) सवका स्वामी, (नः) दम 
अजाओं को (मिन्नः) ख्च्यु भयसे रक्षा करने वाला, सहवान , 
ओर ( वरुणः च ) सरचरेप्ठ, सव खो, करटो, विरल का वारण करने 
मे समथ ओर ८ पूपा ) सवका पोपक होकर ८ वशस्य >) हमारे कामन- 
योग्य फर का ( पयता ) प्राक्त कराने वाख ( अस्ति) हो ओर राजा 
( वहास्य पर्येता अस्ति) वश मे आये राट को अच्छी प्रकार चश करने में 
समथ दो । (२) परमेश्वर भी व्यक्त, अव्यक्त भिन्न २ कम करता रहता है, 
वही मित्र, वरुण, पूपा है वही सव का स्वामी, सव जगत्‌ मे व्यापक ह । 
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जर वदी काम्य सुखो का दाता है । (३) इन्दर जीव (सत्‌ च असत्‌ च) 
अच्छे बुरे नाना कर्म करता हे । परमेश्वर ही काम्य-फलों का दाता दै । 
इति .सक्षदको वर्यः ॥ 
वि त्वदाणे न पधरैतस्य पृष्टादुक्थेभिरिन्रानयन्त य्ञेः। 
तं त्वाभिः खष्ुतिभिवजयन्त चरानि न जग्युिंवाहि अश्वाः ॥६॥ 
भा०-८ पवत्य पष्ठात्‌ आपः न >) पहाड़ के पीड से जिस प्रकार 
जखधाराएं काठ आदि किसी पदाथ को भी नीचे ठे आती है उसी प्रकार 
(आपः) आप्त प्रजाप भी ( स्वत्‌ ) तुन्न उच पुरुप के पास से (उक्थेभिः 
-यज्ञेः) उत्तम, प्रशंसनीय स्तुति-वचनों ओर यत्त-कर्मौ तथा संत्सगो, दानों 
द्वारा, हे ( इन्द्र ) पेश्वयैदनू ! अपने जभिरपित पदार्थं ( अनयन्त ) प्राक्त 
करते हे । ( अश्वाः आलि न जग्मुः ) जिस प्रकार वेगवान्‌ अश्च वा अश्वा- 
रोही गण उत्तम स्तुतियों से राजा वा सेनापति का वरः बढ़ाते ह्ुषु संग्राम 
मे जाते दं उसी प्रकारटे प्रभो! हे ( निर्वाहः) वाणियों द्वारा प्राक्त 
करने योग्य, समस्त स्तुतियो को धारण करनेहारे ! ( अश्वाः ) विद्याओं मे 
अवीण, बद मनुष्य भी (लवाभिः) उस परम पूञ्य तुक्चको ( सुस्तुतिभिः ) 
उत्तम स्तुतियों द्वारा (वाजयन्तः) अपने ज्ञान का विपय वनति हुए, तेरा 
क्तान राभ करते हुए ( आजि जम्मुः ) जपने गन्तव्य, परम रक्षको 
आत होते दे । 
न ये जन्ति शरदो न माखा न छाव इन्द्र॑मचकर्शयन्ति । 
च॒द्धस्यं चिद्धधेतामस्य तनूः स्तोभेभिरुकथैश्च शस्यमाना ॥७। 
भा०-( यं इन्दम्‌) जिस महान्‌ शक्तिशाली, रेखयंवान्‌ महान्‌ 
सास्मा को ( न शरद्‌ः ) न वप॑ंगण, (न मासाः) न वपं के मास जीर 
<न द्यावः) न दिन ही ( जव कञशयन्ति ) छदा कर सकते ह, ( अस्य ) 
इस ( वृद्धस्य ) महान्‌ की ( तनूः ) व्यापक शक्ति, ( स्तोमेभिः › स्त॒ति- 
चचनों से ओर (उक्थैः च) उत्तम वचनों दारा ( शस्यमाना चित्‌ >) वर्णन 
की जाकर भी ( वधंताम्‌ ) अन्नो से देह के समान बरावर बदती ही है । 
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उसी प्रकार जिस राजा को वपं, मास, दिन आदि वा हिंसक सेना, सानः 
वान्‌ पुरुप ओर तेजस्वी रोग कश न कर, न घटावें उसकी व्यापक रार्‌ 
रूप तनु मी उत्तम ८ स्तोमैः ) उपदेष्टा पुरुषों द्वारा (शस्यमाना) उपदेश 
की जाकर शिष्य की बुद्धि के समान वरावर वदे । 
न वीय्यवे नम॑ते न स्थिराय न शते दस्युजूताय स्तवान्‌ । 
अज्रा इन्द्रस्य गिरय॑शिदष्वा गम्भीरे चिद्धवाति गाधम॑स्मै।।८॥ 
भाजो रेश्वयंवान्‌ स्वामी ( दस्यु-जूताय >) दुष्ट, प्रजा के नाश- 
कारी पुरुषों से सेवित ८ वीडवे >) बरवार पुरुष के.हित ८ न नमते ). 
नहीं छ्ुकता, ८ न स्थिराय ) न स्थिर, दद्‌ पुरुप के आगे छुकता ओर (न- 
शाधेते ) बर प्रकट करने वि के आगे ही चक्रता ह । वह ( न स्तवान्‌ ). 
न देसे एसे व्यक्तियों की प्रदांसा ही करता है, इस (इन्द्रः ) वैभव- 
शारी, महान्‌ शचुहन्ता पुरुप के ( अच्चाः ) शच्रुभों को उखाड़के. 
फेकने वारे शसखाख. वर भी ( गिरयः चित्‌ >) मेघो के समान रगातार 
बरसने वाके तथा पर्वत के तुल्य अभेच, दद्‌ ओौर ८ कलशाः ) महान्‌ होते 
हं । ( अस्मे ) इसके लिये ( गम्भीरे चित्‌ ) गहरे से गहरे सयुदमे भीं 
( गाधम्‌ भवति >) थाह होती है । (२) परमेश्वर की समस्तरोकोंको 
संचालन करनेवारी महती शक्तियां “अच्र' हे, वह.स्तत्य होने से णिरि' हें । 
गम्भीरे न उरुएाम॑तिन्मेपो य॑न्धि खुतपावन्वाजान्‌ । 
स्थाडपु ऊध्वं ऊती अ्रसिप्ररयन्नक्तोभ्धुषटौ परितकम्पायाम्‌ ।९। 
भा०--हे ( अमत्रिन्‌ ) वल्यालिनर ! हे (सुतपावन्‌). प्रजा जन को 
पुत्र के समान पारन करने वाले ! वा देश्व्यं क रक्षक राजन्‌ ! हे ( सुत 
पावनू ) उत्पन्न जगत्‌ के रक्षक ओर पाटन करने हारे प्रभो !' तू ( गम्भी- 
रेण ) गंभीर, ओर ८ उरुणा ) महान्‌ विस्तीर्ण, सामथ्यं से ( नः दपः ). 
हमारी कामनाओं को ओर ( वाजान्‌ > वरो, अन्नो, ज्ञानो को (र यन्धि) 
मे खच दे। चा (नः वाजान्‌ प्र इषः) हमारे रेश्र्खो को तू चाह । (नः वाजानूः 
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प्र यन्धि) हमारे वले को नियम मे रख । वा, ( नः इषः प्रयन्धि >) इमे 
अन्न, मौर इष्ट बुद्धि जादि प्रदान कर ओर ( वाजान्‌ प्र यन्धि) वहुत.से 
देश्य दे। वा (इषः प्रयन्धि, वाजान्‌ परयन्धि) हमारी सेनां ओर व्वान्‌ 
पुरुषों को उत्तम नियन्त्रण मे रख । जीर तू (नक्तो; ) रात्रि के (वि-रष्टौ) 
प्रभाव होने के कार मे तथा ( परितक्म्यायाम्‌ ) रात्रि कार्म वा, भति 
कष्टमयीं दुवा मे भी, ( अरिपण्यन्‌ ) स्वय प्रजार्थं का पीडन न करता 
इभा, ( उती ) अपने रक्षावल्से ( उष्वैःउसुस्थाः) सवसेञचा 
होकर रह 1 
सच॑स्व नायमवसे श्रभीव इतो चा तर्भिन्द्र पाहि रिषः। 
च्रमा चैनमरररये पादि रिपो मदेम शतदिंमाः सुवीराः ॥१०।१८॥ 

, भा०-दे ( इन्द्र ) रेशर्य॑वन्‌ ! तू ( अभीके ) संग्राम मे ( अवसे ) 
रक्षा करने के लिगि ( नायम्‌ ) नायक पुरुष को तथा सन्मागं मे प्रवृत्त 
कराने वारे न्याय को ( सचस्व ) प्राक्च कर । ओर ( इतः ) इस समीप 
जये ( रिपः ) हिंसक रानु से (पादि) रक्षा कर । ( च ) ओर (एनम्‌ >) 
इस परजाजन की (अमा च अरण्ये च ) घरमे ओर जंगरुमें भी (रिपः) 
हिंसक, चोर, दस्यु वा व्याघ्रादि से ( पाहि) रक्षा कर निससे हम 
< सु-वीराः ) उत्तम पुत्रादि सदित ८ शत-हिमाः मदेम ) सौ वर्पो तक 
आनन्द, सुखमय जीवन काभ करे । इत्यष्टादश वगः ॥ 

[ २५ | 

भरद्राजो वार्दस्पत्य ऋपिः 1 इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ५ पक्तिः । ३ मुक्‌ 

पाक्तिः 1 २, ७, ८, & निचृलिष्ड्प्‌ । ४, ६ त्रिष्टुप्‌ ॥ नवर्चं सुक्तम्‌ ॥ 
या तं ऊुतिख्वमा या प॑रमा या म॑ध्यमेन्द्र शप्मिन्नास्यि । 
ताभिर पु वुं ऽवीर्न मिच्च व्जैमदान्न उच्र ॥ १॥ 

भा०-दे ( इप्मिन्‌ ) वख्याखिन्‌ ! हे ८ इन्दर्‌ ) रेश्चय॑वन्‌ ! हे 

(उग्र) तेजस्विन्‌ ! (याते) जो तेरी ( उतिः अवमा ) रक्षा निकृष्ट, 
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अति तुच्छ, ( परमा ) जो रक्षा स्वोछृष्ट, ( या >) जो रक्षा ( मध्यमा ) 
मध्यम कोटि डी ( अस्ति) है 1 ( ताभिः ) उन रक्षाओं से ( वृत्र 
इत्ये ) विष्नकारी, बदते शद्ूजनों के घात करने योम्य संग्राम में 
८ एभिः बज्ञैः मष्टान्‌ ) इन रेश्वयौ ओर वों से महान्‌ होकर ( ताभिः) 
उन रक्षा साधनों जौर सेनां से (नः सु अवीः उ) हमारी अवद्य जीर 
जच्छी प्रकार रक्षा क्रिया कर । 
आभिः स्पृध! मिश्वतीररिषरयच्रमिच॑स्य व्यथया मन्यु भिन्द । 
आभिर्विश्वा आभ्रेयुजो विष्वीरा्यीय विशोऽव॑ तासीद्सीः।।२॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वर्यवन्‌ ! ्राच्ुहन्तः ! सेनापते ! राजन्‌ ! तू 
( आभिः ) इन ( अभित्रस्य ) शन्रु की ( मिथतीः) हिंसा करती 
इई (स्प्धः) सेनाओं को ( मन्युम्‌) कोप करके ( व्यथय ) 
"पीडित कर । स्वयं ( अरिपण्यन्‌ >) अपनी प्रजा का विनाज्ञ न करता हुमा 
( आभिः ) इन सेनां द्वारा ( विश्वाः ) समस्त ( विपृचीः ) विविध 
स्थानों पर विद्यमान ( अभियुजः ) आक्रमण करने वाटे की ( दासीः ) 
भजा का नाद्य करने वारी सेनां को (अव तारीः ) विनाश्च कर ओर 
( आयय ) श्रेष्ट पुरुप की ( विश्वाः ) समस्त ( दिपूचीः ) विविध प्रकार 
की ( दासीः विधाः) शत्य वा दास के समान सेवा करने वारी प्रजायो 
को (अव तारीः ) संकट से पार कर। 
इन्द्र॑ जामयं उत येऽजामयोऽवौचीनासे। चनुपों यले । 
स्व्मेपां विथुरा शव॑स्ति जदि चष्एयानि रदी पराचः ॥ ३ ॥ 
भा०-- हे ( इन्द्र ) देदवरथंवन्‌ ! हे शाघुहन्तः ! सेनापते ! राजन्‌ ! 
(ये) जो खोग ( जामयः ) बन्धुमो के समान रनेहीवा भायां के 
समानं आज्ञाकारी, ( उत ) ओर (ये) जो ( अजामथः) सपललीवा 
सौते या अचन्धु जनों के समान, निसनेह हें मौर जो ( अर्वा- 
चीनासः) अव के, वा हमारे प्रति आने वाटे, (वनुषः) अपने धन वेतन 
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चदि देनेवाले स्वामियों के प्रति ( युयु ) योग देते वा उनके विरोध म 

क्रमण या पडयन्द्र करते हं ( स्वम्‌ ) चरू (एषां) इन के (विध्रा) पीडा- 

दायक ( चा्वांसि ) वलो को ( जहि >) विनाश्र कर ओर ( वृष्ण्यानि ) 
चटदारी सेन्यो को ( छ्रणुहि ) सम्पादन कर भौर ( पराचा जहि ) 

पराङ्मुख शान्रुओं को भी नादा कर । 

शरावा शर वनतं शरारस्तनख्चा तरप यत्कृट्वंतं | 


< 


तोके वा गोपु तन॑ये यदप्सु वि करन्दुंखी उर्वरासु व्रवेतते ॥ ४ ॥ 


मा०-( यत्‌ >) जिस प्रकार ( तद्‌-ख्चा ) अपनी देह की कान्ति 
मं चमकने वाटे दौ पुरुष ( तरपि ) एक दूसरे को मारने के निमित्त 
< छण्वैते >) युद्ध करते ओर एक दूसरे को मारते हँ उसी प्रकार दो भ्रव 
राजा भी ( तन्‌-खचा >) विस्तृत सेनाओं वा विस्वृत राष्र सम्पदा से शोभा- 
वान्‌ होकर ( तरपि >) संमाम-काल मे ( शरीरः ) वहत से शरीरधारी 
सेन्यो सहित ( कृण्वैते ) उद्योग करं । तव ( यरः शरूरं वा) एक शर 
चीर पुरूप दूसरे शूरवीर को ८ वनते ) मारता, है, एक दूसरे को सेवता 
डे 1 इसी रकार ८ यत्‌. ) जव ( तोके ) पुत्र, ( तनये >) पौत्र, ( वा 
गोपु ) वा गोर्न, र ( अप्सु उवेरासु >) पुत्र वा अन्नादिको उत्पन्न करने 
चारी उपजाऊ प्राक्च खियां जार भूमियां के निमित्त ( कऋन्दमानो ) पर 
सपर आक्षेप कसते हुए, ८ यत्‌ वि व्रवैत ) परस्पर विवाद करते हँ तव भी 
तु दी उनके उपर न्यायकर््ता के समान विचयमान रह्‌ । 
जदि चछा शूरो न तुरो न धृष्ण स्व चोधो मन्य॑मानो चुयोध॑। 
इन्दर नकिष्ट्वा धत्थस्त्येपां विश्वा जातान्यभ्यसि तानि॥।५।१९॥ 
भ०-हे ( इन्दं ) देश्वयवन्‌ ! शनुहन्तः ! राजन्‌ † (त्वा) तेरे से 
जधिक (नदि शूरः) न कोड शरवीर (न तुरः) न कोई हिंसक, (न श्प्णुः) 
न कों शर्ुपराजयकारी, (न योधः) न कोड योद्धा, ८ मन्यमानः ) 
अभिमानी होकर (युयोध) चुद्ध कर सक्ता है, ८ एषाम्‌ ) इनमें से (वा 


क 
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प्रति नकिः अस्ति ) तेरे मुकाबले पर कोई भी नदींहै। तूही (चिश्चा 
जातानि ) समस्त उ्पन्न वा प्रसिद्ध ( तानि) उन २ नाना वैन्यो के 
( अभि असि ) सुकृावरे पर समथं है । इत्येकोनविरो वर्गः ॥ 
स प॑त्यत उभयोनरम्णम्रयोयैदीं वेधसः समिधे वन्ते 1 
चृत्रे वा महो सृवति क्षयेः वा व्यच॑स्वन्ता यदि वितन्तरतैते॥।६॥ 

भा०-८ यदि) जो दोनों ८ दत्रे ) विध्न उपस्थित होने पर (वा) 
अथवा ( चूवति क्षये वा) मनुष्यों से युक्तं शत्यादि सहित गृहक 
निमित्त ( उ्यचस्वन्ता ) विविध वा एक दूसरे के विपरीत अते हुए, 
८ वितन्तसैते ) विशेष रूप से चिवाद्‌ करते हैँ या एक दूसरे से ख्डते हें 
ओर ( यदि ) जव (वेधसः) विद्वान्‌ रोग (समिथे) संग्राममे 
८ हवन्ते ) निय करने के लिये बुखाते हैँ तव जो ( उभयोः >) दोनों के 
वीच ८ नम्णम्‌ अयोः) धनका ठीक रे प्रकार विभाग कर देताहै 
८ सः पत्यते ) वह दोनों का स्वामी होने योग्य होता है । 
श्रध स्मा ते चधैणएयो यदेजानिन्द्र जातोत भ॑वा वरूता । 
श्रस्माकाश्ो ये नृत॑मासो चछयै इन्द्र॑ सरो दधिरे पुसो न॑ः ॥५॥ 

भा०-( अध ) भौर हे ( इन्द्र ) देश्वय॑वन्‌ ! राजन्‌ ! ( यत्‌ ) 
जव ८ ते चपंणयः >) तेरे प्रजाजन ( एजानू स्म ) भय से काप तो उनका 
तू (त्राता भव) रक्षको, (उत) भौरतरू ( वरूता भव) उनके 
दुख को दूर करने हारादहो। (ये) जो ( अस्माकासः ) हमारे ( वृतः 
मासः ) श्रे्ठ नायक ओर ( सूरयः >) विद्धान्‌ पुरूप ८ नः ) हमारे (घुरः) 
नगरों को ( दधिरे ) धारण करते हँ या हमारे आगे ज्ञान ओर वक को 
धारण करते, साक्षी रूप से रहते है उनका भी चू ( अर्यैः ) वामी, रक्षक 
(भव) हो! 

श्रते दायि मह इन्द्रियाय खना ते चिश्वमडयृ्चदस्ये । 

रं ्ञजमनु स यजचेन्द्रं देवेभिर ते वृषं ॥ ८ ॥ 
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भा०-हे ( यजत्र ) दानश्ीख ! हे पूज्य ! सगतियोग्य ! हे (इन्द) 
रेश्वयंवन्‌ ! ( वरव्रहस्ये ) वदते, विष्नकारी श्रु को नाश्च करने के कायं मे 
( ते महे इन्द्रियाय >) तेरे बडे भारी रेश्वयं ओर वरु की वृद्धि के लिये, 
८ देषेभिः ) विजय कामना करने ओर कर आदि देने वाले प्रजाजन ओर 
स्ानप्रद्‌ विदान्‌ पुरुप ( ते ) तेरे निमित्त ८ विश्वम्‌ अनु दायि ) सभी 
कुछ देते है। ओर वे ( नृषद्ये ) संग्राममे वे ( क्षत्रम्‌ अनु दायि ) बर 
प्रदान करते ह। (ते सहः अनु दायि) तुञ्चे शाश्च पराजयकारी शाक्तिः 
प्रदान करतें] 
एवाचः स्पृधः समजा समात्स्वन्द्र रारल्य मथतास्द्‌वाः। 
वविखासर वस्तारवसा गणन्ता भरद्जाउतत इन्द्र चनम्‌ ९।२०) 

भा०्- रे ( इन्द) रेश्व्यके देने वे! तू ( एव-) इस प्रकारः 
( समसु > युद्ध के अवसरों पर ( नः) हमारे ८ स्प्रधः ).प्रतिस्पधां 
करने वारे शुभं को ( सम्‌ अज ) अच्छी प्रकार उखा फंक, ओर 
८ स्प्रधः सम्‌ अज ) स्प्रहा अर्थात्‌ प्रेम करने वालों को मिला । ( अदेवीः 
मिथतीः ) रेश्वयं वा कर आदिन देने वारी, तथा परस्पर नाश करने 
वारी सेनाओं ओर प्रजाओं को ८ रारन्धि ) व्च कर । दम ( ते जवसा ) 
तरे रक्षा सामथ्यं से ( नूनम्‌ ) निश्चयपू्ंक ( गृणन्तः ) तेरी स्तुति 
करते दए ( भरद्‌-बाजाः >) कान ओर देशवर्यका धारण करने वारे होकर 
(वस्तोः) राष्ट मे बसने का सुख (विद्याम) प्राक्च करं। इति विशो वगः ॥ 

[ रदे ] 
भरदाजे बाहेस्पत्य क्षिः ॥ इन्द्रो देव्ता ॥ चन्दः--१ पक्तिः । २, ४ युरिक्‌ 
पक्तिः २ निचृत्‌ पंक्तिः! ५ स्वराट्‌ पंक्तिः । ६ विरातरिष्डुप्‌ । ७ त्रिष्टुप्‌ । 
८ निचृत्तिष्डप्‌ ॥ श्रय सूक्तम्‌ ॥ 

श्रचान इन्ट हयामास त्वा सहा वाजस्य साता चवचषाणाः 
सं यद्विशोऽयन्त शृरसाता उग्र नोऽवः पाच अहन्दाः। १॥ 
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मा०--दे ( इन्दर ) रेश्र्थवन्‌ ! राजन्‌ ! ( महः वाजस्य सातौ ) 
बडे भारी अन्न, देशं ओर वल को प्राक्त करने, विभाग करने ओर प्रयोग 
-करने के निमित्त, ( वह्रृपाणः ) तेरा वल बदति ओर अभिपेक करते हु 
"( खा >) तुञ्चे ८ ह्यामसति >) बुखाते ह । ८ यत्‌ ) जब्र ( विज्ञः ) प्रजाप 
.( न्ूर-सातौ ) वीर पुरुषो के विभाग करने योग्य संग्राम के निमित्त संम्राम 
के उपरान्त या उनको नाना पारितोपिक्ादि ख्पसे शिद्ेष द्रव्य विभाग 
करने के निमित्त ( सम्‌ अयन्त ) एक स्थान पर एकव्र हों तव तू ( पाये 
अहन्‌ ) सर्व॑-पारनीय, अन्तिम या नियत दिन पर (नः) हमे (उम्र 
अवः ) उत्तम, तेजयुक्त पान, योग्य अन्न वेतन जादि, (दाः) 
"प्रदान कर। । 


हो वाजस्य गध्य॑स्य खातों 1 
त्वां वत्रेष्विन्ठ सत्पतिं त्यत्र त्वां च॑र मुष्टि गोषु युध्य॑न्‌ ॥२॥ 
1०- हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! ( वाजिनेयः दाजी >) ज्ञान ते युक्त 
माता पिता वा जचायंका पुत्र, शिक्षित चिद्टान्‌ पुरूष ( महः वाजस्य 
सातो) बड भारी त्तान कौ धराक्ठ करने गौर विभाग करने के खिये गुहको 
6 हचवे ) स्वीकार करता है उसी धकार ८ वाजिनेयः ) "वाजिनी ' अथात्‌ 
-वटवती सेना के योग्य ( वाजी ) वलवान्‌ श्यूरवीर पुरूष भी ( महः ) 
उत्तम, देने योग्य, ( गध्यस्य ) सवको प्राक्च होने योग्य ( वनस्य ) 
'देश्वये या अन्न, वेतनादि के ( सातौ) प्राप्त करने के रियेदे ( दन्द्र ) 
-कैश्वयंचनू ! (त्वां हवते) तुक्च स्वामी को अपनाता है । इसी प्रकार (गोपु) 
-मूमि को विजय करने के निमित्त ८ युद्धयन्‌ ) युद्ध करता इजा वीर 
पुरुष ( यु्टि-हा ) सुद्ध के समान पांचों का समवाय या संघ वना कर 
शरु को नाश्च करने मं समथं वा (सिह) शयु्टि, चोरी आदि उपद्रवं 
का नाशक पुरुप भी ( चरच्रेपु ) वद्ते शन्रु रूप विर्ष्नो के वीच वानाना 
धनो को प्राक्च करने के लिये भी ( स्वां सत्पतिं ) ठ्षको दी सतार 
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जौर ८ स्वां तस्त्र ) तक्षको वृक्षवत्‌ आश्रयदाता, रक्षक, वा संक्टोसेः 
पार पहुंचाने वाला ( चष्टे ) देखता वा कहता हं । 
त्वं कवि चोदया-ऽ+कसता त्व कुत्साय शुष्ण दाद्ष वक्‌ । 
त्वै शिसयो अममः परादन्ताथग्वाय शस्य कारष्यन्‌ ॥३॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( वं अकंसातौ ) अन्न, जर स्तुत्य, सूयवत्‌ 
तेजष्वी पद को प्राक्त करने के लि ( कविम्‌) दूरद्लीं विद्वान्‌, को 
८ चोदयः >) प्रेरित कर ओर (ववं ) तरू ( ङत्साय ) र्र्‌ के रखाख वलः 
को धारण करने ओर ८ दाद्खपे ) कर आदि देने वारे प्रजाजन के पाटन 
के छ्य (प्ण) शन्रुश्लोपक वल को (वकर) नाना विभागों म विभक्त कर 
ओर ८ शुष्णं वक ) प्रजादोपक दुष्ट जन वा दोपयुक्त व्यवस्था को नाश 
कर । जौर (अतिथिग्वाय) अतिथिवत्‌ पूज्य पुरुषों की गौ, भ्य दूध, वीः 
तथा वाणी जादि से सत्कार करने वे पुरुप के लिय ( शस्यं करिष्यन्‌ ) 
परशंसनीय कार्यं करना चाहता दूजा ( वं ) तू ( जममंणः >) मर्म॑ स्थल- 
से रहित, अति द्दश्षनरु के ( शिरः) हिर के समान मुख्य अगकोदहीः 
८ परा इन्‌ ) परास्त कर । 
त्वे स्थं प्र भरो योधमृष्वमावो युध्यन्तं वृषभं दशद्म्‌ । 
त्वं त्रं वेतसवे सचाहन्त्वं तुजि गरणन्तमिन्द्र तृतोः ॥ ४॥' 
भाग हे ( इन्दर >) रेश्वयवन्‌ ! ( खं ) त्‌ ( योधं ) युद्ध करने वारे 
८ ऋष्व ) महान्‌ (रथं ) रथ तथा रथ सैन्य को ( भरः ) अच्छी प्रकार 
से प्राक्च ओर पालन कर । ८ युध्यन्तं ) युद्ध करते इए ( दशद्युम्‌ ) दशो 
दिक्ञाभों म चमकने वाङ तेजस्वी, ( वपम ) दारवीं योद्धाजन को (आ 
अवः ) आदरपूर्वक व्च, सन्तुष्ट कर । ८ वेतसवे >) रेश्वयं को प्राक्च करनै- 
वले राष्ट्र के लिये ( सचा ) साथ ही समवाय वनाकर ( चं ) त्‌ (तुम). 
चल वा सैन्य छेकर चदाह करने वारे रशघ्रुको ( अहन्‌ ) दण्डित कर । 
ओर ८ गरणन्तं तुजिम्‌ ) स्तुति वा उपदेश करते इए दानशीरु विद्या के. 
दूता विद्वान्‌ उपदेष्टा को त्‌ ( तूतोः >) वदा । 


३१८ ऋण्येदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०६।व ०२२६ 
स्वे तदुक्थमिन्द्र वणां कः प यच्छता खस शूर दपि ! 
व॑ं गिरेर्दासं शम्बरं हन्पावो दिवोदासं चिजाभिरूती ॥५।२१॥ 
मा०-हे ( इन्द्रं ) रेश्वयेवन्‌ ! शच्रुहन्तः ! हे (र) वीर पुरुष ! 
(कः) कर। (यत्‌) जो तू ( शता सहला) सेकडों हजारों 
शघ्ुसेन्यों को दन करता है वह (खं) तू ( वर्हंणा ) बृद्धिश्चीलवा 
स्द्धः बर से ( तत्‌ ) वह नाना वा ( उक्थं ) प्रशंसनीय (गिरेः दासं 
शाम्बरं ) मेघ के बीच विध्यमान शान्तिदायक जल को जिस प्रकार सूयं 
-वा विच्युत ( अव हन्ति ) नीचे गिराता है उसी प्रकार ( गिरेः ) पवत के 
बीच मे ( दासं) श्रजाजनोंका नाश्च करने वाले ८ शम्बरं ) शान्ति 
"नाशक रान्रुनन को तू (अव हन्‌) नीचे मार गिरा । अथवा (गिरेः दास) 
-मेघवत्‌ निष्पक्चषपात गुर के सेवकवत्‌ ८ शाम्बरं ) श्चान्तिकारक उत्तम 
िप्यवत्‌ प्रजाजन को ( जव हन्‌ ) अवगत कर अर्थात्‌ उसे यथार्थं ज्ञान 
दे वा उसको दण्डादि दारा दोषों से सुक्त कर । इत्येकविश्चो वर्गः, ॥ 
त्वं श्द्धाभिर्मन्दखानः सोमेडमीतये चुमरिमिन्द्र सिष्वप्‌ । 
स्व रजि पिठीनसे दशस्यन्पश्चि सदसा शच्या सचाहन्‌ ॥ £ ॥ 
भा०-े ( इन्द्र ) देश्वयंत्न्‌ ! ( स्वे) तरू < श्रद्धाभिः) सत्य 
धारणा जर ( सोभेः ) सौम्य स्वभाव के पुरुषों या पेशवर्यो के साथ 
,( मन्दसानः ) प्रसन्न होता हुआ ( दभीतये ) शु के नाश्न करने के लिये 
८ चुसुरिम्‌ >) प्रजा को खाजाने बले दु्टगण को ( सिष्वप्‌ ) सुख्य दे। 
अओैर ( पिठीनसे ) "पिटी' हिंसाकारिणी ओर शच्रुजं वा दुष्ट पुरुपा को 
छेदा देने वारी, शक्ति को नाक के समान मुख्य रूप से धारण करने वाले 
दाक्तिशारी नायक पुरुप को ( त्वं) तू ( रजि) सैन्य पंक्ति वा स्वयं 
उसकी "नाक वा अश्रणी होकर रहने वाले वा राज्यशक्ति को (दद्रास्यन्‌ ) 
देता हुजा, ( पष्टि सहा ) ३० हान्नर पराघरुभो को भी ( शच्या ) सम- 
-वाय व से युक्त सेना ओर स्थिर उद्धिदारा (दन्‌.) विनाद्य कर । 
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शदे चन तत्सूरिभिंरानश्यां तव ञ्यायं इन्द्र सुम्नमोजः । 
त्वया यत्स्तवन्ते सधक्रीर दीराखिवरूयेन नपा शविष्ठ ॥७॥ 
भा०-हे ( इन्दर ) ेश्वय॑वन्‌ ! ( अहंचन ) मेँ मी ( तव) तेरे 
< तत्‌ ) उस ( ज्यायः ) महान्‌, ( सुम्नम्‌ ) सुखप्रद ( गजः ) परा- 
क्रम का उन ( सूरिभिः) विद्वानों के सहित ( आनश्याम्‌ ) उपभोग. 
करू । हे ८ शविष्ट ) अच्यन्त राक्तिशाणिन्‌ ! हे ( सधवीर ) वीस सहित 
< यत्‌ नहुषा ) जौ रोग, ८ त्रिवर्ेन ) शोत, उष्ण, वर्पा तीनो से.वचाने 
वारे, गृह के स्वामी रूप अथवा च्रिविध दुःखो के वारक ८ त्वया ) तुक्च ते 
( वीरा ) वीर्यवान्‌ होकर ८ स्तवन्ते ) तेरा गुण गान करते हैँ ! 
चये ते ्स्याभेन्द्र दुम्नद्ववौ सखायः स्याम महिन प्रेष्ठः । 
प्रतदानः च्रश्नारस्तु श्रेष्ठा घने वृत्राणं खनये घनानाम्‌ ॥८।२२॥ 
भा०-दे ( इन्द्र ) रे्यवनू ! है ( महिन ) महान्‌ ! पूज्य ! 
€ वयम्‌ ) हम खोग ( अस्याम्‌ ) इस ( ते ) तेरी (चुम्न-हूतौ ) धन कै 
निमित्त आद्रपूक पुकार तथा देश्वयं की भ्राधि करने के निमित्त ( ते- ' 
मष्टा; ) तेरे अति प्रिय ( सखायः स्याम ) मित्र होकर रदं । ( वृत्राणां ) 
चद्ते ओर विव्न करने वाले दाच्ुओंके ( घने) हननयओौर ८ धना- 
नाम्‌ सने ) धनो को प्रजामे यथोचित विभाग के लिय ( प्रातर्दनिः ) 
शतु को अच्छी प्रकार चिन्न भिन्न करने बाले सैन्य वर का स्वामी पुरुप 
ही, ( श्रेष्ठः ) सत्रसे उत्तम, पद्सनीय ८ क्षच्र-घ्रीः अस्तु ) वल वीर्यं 


आर श्चात्र दत्तक उत्तम सामा से युक्त वां व्र का आश्रय दा । 
इति दाया चगः 1 

२७ | 
भरदयाजा वादेस्पत्य ऋषिः 1 ?२-७ इन्द्रः | त अरभ्यावर्तिनश्चायमानस्य द्‌ान~ 
. स्तुतरद॑वत्ता ॥ छन्दः-- स्वराट्‌ प्तः । ३, ४ नचृलतिष्ट्प्‌ । ५ ७ 
८ न्िष्डप्‌ 1 ६ ब्राह्म उध्णिक्‌ ॥ 
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किम॑स्य मदे किम्वस्य पीताविन्छः किम॑स्य सख्ये च॑कार । 
रणावाये चेषदे कते अस्य प॒रा ववद्रे करस नूतनासः) १॥ 


मा०-दे विद्वान्‌ पुरूषो ! ( इन्द्रः >) एेश्चयंवान्‌ , शक्तिरारी, शतरु- 
हन्ता पुरुष ८ अस्य मदे ) इस राअ्येश्वयं को प्राक्त कर उसके हपं वा उसको 
दमन कर्ने के निमित्त (फं चकार ) क्या करे १ ( अस्यपीतौ ) 
इसे उपभोग ओर पर्न के निमित्त (कि चकार) क्या करे? 
अरय सख्ये ) इसङी मिच्रताकी बृद्धि के स्यि वह (किं चकार) 
क्था उपाय क्रे ?८वा) ओर ८ये) जो ( अस्य) इसके (निपट) 
राज्यासन पर विराजने पर ८ रणाः ) आनन्द प्रसन्न होते हे वे प्रजाजन 
८ पुरा >) पहले जर ( नूतनासः >) नये भी (किं विविद्रे ) क्यार राभ 
करे ओर मे क्या २ वन्तंव्य जानें १ इसका उत्तर अगरी चचाम है 
सखद्स्य मदे सद्व॑स्य पीताविन्द्रः सर्दस्य सख्ये च॑कार । 

1 भ =, _ 1 क) (~ ॥ 
रणावाय चषदद सत्त अस्य पुरा चवद्ध सद्‌ नूतनासः ॥२॥ 

भा०-८ इन्दः ) देश्वर्यवानू पुरूप, ८ अस्य मदे >) इस राज्येश््यं के 
आनन्द पूर्वक राभ करने ओर दमन, शासन करने मे ८ सद्‌ चकार ) 
सत्य, न्यायपूर्वक उत्तम का्यं॑ही करे । ८ अस्य पीतौ ) इसके उपभोग 
ओर पाटन करने के निमित्त ( सत्‌ ड॒ चकार ) सत्‌” अर्थात्‌ प्रमाद 
रहित होकर यथोचित्‌ उत्तम प्रवन्ध करे । ( अस्य सस्ये ) उसका मव्री- 
भाव बनाये रखने के लिये ( सत्‌ चकार ) सदा सत्य, न्यायोचित शुभ २ 
कमं किया करे1 (येवा अस्य निषदि) ओरजो सरे स्िदासन पर 
विराजने म ( रणाः ) आनन्द प्रसन्न होतें (ते) वेभी (पुरा) 
पटे ओर ( नूतनासः >) नये सभी ८ सत्त सत्‌ उ विविद्रे ) उत्तम, उत्तम 
फल तथा उभ पुरस्कार जादि खाभ करे । 
चदि च त महिम्यः समस्य न म॑घवन्मघवच्वस्यः विद्य । 


न राचसो राधसो नृतनस्येन्दर निर्दट इन्ियंत॥३॥ 
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भा०-हे ( मघवन्‌ ) रेश्व्य॑वन्‌ ! भ्रमो ! राजन ! (ते महिमनः) 
तेरे महान्‌ सामध्यंके विषयमे हम (नहिचुसं विन्न) ङछ भी नही 
जानते हे । ओर तेरे (मघवच्वस्य न सं धिद्म) तेरे महान्‌ देश्य के विषयमे 
भी छ नदीं जानते । दे ८ इन्द्रं ) देश्वयवन्‌ ! ८ ते नूतनस्य >) तेरे नये 
से नये ८ राधसः राधसः ) धन देश्यं ओर जाराधना योग्य उत्तम. 
गुण-राशिको भी (नसंविद्य) हम नहीं जानते दे रेश्चयंवन्‌ !. 
( ते इन्धियं ) तेरा महान्‌ देश्व॑मय स्वरूप ओर वर भी ( नकिः दटरो 
किसी को गोचर नही होता । | 
एतस्यत्च इन्द्रियमचेति येनार्वधीर्वरश्िखस्य रोपः । 
चर्जुस्य यत्ते निह॑तस्य॒ शुष्मएस्वनाच्धिदिन्दर परमो ददार ४1 

भा०-हे (इन्द्र ) रेश्रय॑वन्‌ ! शुहन्तः ! ८ ते वर-रिखस्य 
एतत्‌ त्यत्‌. ) उत्तम शिखा वाले तेरा वह प्रसिद्ध सर्वत्यक्ष (इन्दिथस्‌ ) 
महान्‌ द्वयं ओर वर ( अचेति ) जाना जाता है ( येन ) निससे 
त्‌. ( अवधीः ) शुभं का नांश्च करता है। (यत्‌) ओरजो८ ते) 
तेरे ( निहतस्य >) प्रहार किये गये ( वञ्चस्य ) राख के ८ शुप्मात्‌ ) वलः 
ओर ८ सवनात्‌ ) शब्द्‌ से भी ( परमः दोषः ) बडेसेव्डा ओरणेटेसे 
छोटा भी ( ददार ) भयभीत होता दै) 
वधीदिन्ठो वरर्शिखम्य शेषोऽभ्यावर्तिने चायमानाय रिर्तन्‌ । 
यृची्वतो यद्धरियूपीयायां हन्पूर्वे अध भियसापरो दस्‌ ॥५॥२३॥ 

भा<-जव ( हरियूपीयायाम्‌ ) वह मनुप्यों .को गुणो से 
खग्ध करने वाली चिदा के निमित्त {( पूं अं) पूवं के उत्तम 
का मं (अपरः) दूसरा मी (भियसादत्‌) भय से भीतो, 
इस प्रकार से वह ( दृचीवतः) अक्ञाननाशक विचा वारे दिष्य 
को (हनू) ताडना करे । त्र ( वरशिखस्य ) उत्तम, शिखा 

। २१ 
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"धारण करने वाटे ( बृचीवतः ) अविया के छेदन करने वारी उत्तम इच्छ 
से युक्त विचार्थी का ( यषः ) शासन करने हारा (इन्द्रः) उत्तम आचा 
( चायमानाय >) सत्कार करने वाखे ( जभ्यावर्भिने ) समीप रहने वाङ 
अन्तेवासी शिष्य को ( दिक्षन्‌ >) शिक्षा देत्ता इजा (वधीत्‌) दण्डभी दे, 
उसकी यथोचित्‌ ताडना भी करे । (२ ) इसी प्रकार ( हरियू-पीयायाम्‌) 
मनुष्यों के स्वामी राजा की पालन करने वाली नीत्तिमें दगे ( व्र चीवतः ) 
भजा के उच्छेद करने वाटी शक्ति से युक्त दुष्ट पुरुषों को राजा ( प्र, 
अधं ) अपने समृद्ध शासन के पूरं का मे ही ( अपरः ) उत्तम राजा 
( भियसा >) भयजनक उपाय से ८ हन्‌ ) उनको ताडना करे ओर (दत) 
भयभीत करे । ( चर-शिखस्य अभ्यावत्तिने चायमानाय शिष्षन्‌ >) समीप 
भ्राप्च अचु अपने स्कार करने वाखे श्रजाजन के दिताथं उनको ( वर. 
दिखस्य दोप इव दिक्षन्‌ ) उत्तम शिखा या तुरं बाले प्रसुख नायक के 
पुत्रवत्‌ सद्‌-व्यवहार की शिक्षा देता इजा ( इन्द्रः ) राजा ( वधीत्‌ ) 
दण्डित किया करे । अर्थात्‌ राजा भ्रजाजन को पुत्रवत्‌ प्रेम करता इना भी 
हित से ही उनको दण्डित करे । इति व्रयोर्विद्यो वर्गः ॥ ` 
्िशर्च्छतं वर्भिरं इन्द्र खाकं यव्यावत्यां पुरत श्रवस्या । 
चचीर्चन्तः शरवे पत्यमानाः पाच भिन्दाना न्य्थीन्यायन्‌ ॥६॥ 
भा०-हे ( पुरत ) वहत सी प्रजाओं से पुकारे वा प्रशंसा कयि 
गये ( इन्द्रं ) शचहन्तः राजन्‌ ! ८ यव्या-वल्यां ) शवरुजं को दूर करने 
मे शर पुरुषों से वनी सेना के वीच में ( साफ़ ) पक साथ ही (त्रिशत्‌ 
शात ) ,तीन सहल ३००० ( वसिंणः ) कवचघारी ८ चचीवन्तः ) 
रान्रच्छेदक राख, वा तख्वार को लिये हृषु ( शरवे ) रशचरुभं को नाश 
करने के खयि ( पत्यमानाः ) जाते हुए वा ( शरवे पत्यमानाः ) दार, 
दिसक शश्वादि पर पूणं वश करते हु वीर युरुप ८ श्रवस्या ) यरा, धन, 
रेश्वयादि की कामना से ( पात्रा सिन्दानाः ) दाच के वचाच के साधनों 
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को भेदते हए, ( नि-अर्थांनि ) अपने निश्चित प्रयोजनों को ( जयन्‌ ) 
ध्गक्त करं । 
यस्य मावावस्षा सूयवस्यू न्तर पचरताररहासा। 


स खञ्चयाय तवश परदद्धचीचतो देववातताय शिक्तन्‌ ।॥ ७॥। 
भा०-( यस्य ) जिस राजा की ( गावो ) गोः वाणी ओर शसो 
की चलने वारी सेना, वाक्‌ शक्ति ओर शखदक्ति दोनों ( भरुपा ) 
रोपरदित ओर देदीप्यमान ( सु-यवस्यू ) उत्तम रीति से यवस्‌, चारे 
आदि चाहने वाली दो गौओं के समान ८ सु-यस्यू ) सुखदायक विवेक 
मोर शन्रच्छेदु चाहती इद ( रेरिहाणा ) उत्तम सुखास्वाद कराती हु, 
( अन्तः उ ) राषटूके मध्यमे ( चरतः ) विचरती है (सः ) वह ८ दैच- 
चाताय ) देव, सूयंवत्‌ तेजस्वी आर प्रचण्ड वात के समान शातरुभों को 
शृक्षवत्‌ उखाड़ फंकने बारे वलवान्‌ राजां के राज्यपद्‌ को प्राक्च करने ओर 
८ दज्जयाय ) आगन्तुक गान्ुओं के विजय करने के ख्ये ( दृचीवतः ) 
उच्छेदक राक्ति वारे वीर सैनिकों को ( दिक्षन्‌ ) युद कीरिष्षावा 
अन्नदृत्ति देता हअ! ( वुं परादात्‌ >) हिंसक शाच्रु को पराजित करे । 


दया अग यथना वश्यतमा व्रघ्रूमता मघवा मद्य साट्‌ | 
छयभ्यावतीौ चायमानो ददात दुणशेय दत्तिणा पाथवानाम्‌ ८।२४ 
०--हे ( अघने ) अश्च के समान तेजस्विन्‌ ! ( सम्राट्‌ ) सर्वो 
परि तेजस्वी पुरुप, ( अभ्यावर्ती ) शन्रु के प्रति सन्मुखे आकर र्डने 
चालला ( चायमानः ) पूना सत्कार धराप्च करता हआ ८ द्वयानु रथिनः ) 
दोनों प्रकार के रथ बारे, ( वधूमतः ) था रथ को अच्छी प्रकार उठाने में 
समथं (विशति गाः) वीस वैलों, चा वेगवान्‌ अश्वो के समान उत्तम कुदार 
घुरन्धर पुरुपा को (मघवा ) देशवयवान्‌ राजा ( मह्यं ददाति ) सुद्च प्रजा 
क दिताथं प्रदान करे । (पार्थवान्‌ ) बडे भरीरष्ट्र के स्वामी राजाभोंष्ी 
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( इयं दक्षिणा >) यह वलवती सेना, या शक्ति ( दूनाश्चा ) कभी नादा 
को प्राप्तनदींदयो। वडा राजाप्रजामे चासन भारको उठनेके ल्य 
२० प्रधन पुरुष नियत करे । यह वीस घुरन्धरों की राजसभा ष्दक्षिणाः 
नामकी दहं । वह बडी प्रवरु हों । इत्ति चतुवशो वगः ॥ 
[ रल 
भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ १, ३--द गावः! २, ८ गाव द्रो वा देवता ५ 
दन्दः-- १, ७ निचृत्त्रिष्डप्‌ । २ स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ । ५, ६ तरिष्टप्‌) ३, ८ 
जगत्ता । ८ निचृदनुष्डप्‌ ॥ अचं सूक्तम्‌ ॥ 

श्रा गावो अग्मन्चुत भट म॑करन्त्सीद॑न्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
परजावतीः पुरुरूप इह स्युरिन्ठा॑य पूर्वीरुषसो दुद॑नाः ॥ १ ॥ 

भआ०--( गावः) गौं तथा गृहस्थ में सुशील वधुएं (अस्मे आ 
अग्मन्‌ ) दमे अच्छी प्रकार से भदो, (भद्रम्‌ अक्रन्‌ ) वे हमारा 
कल्याण करे । ( गोष्टे ) गोश्चाखा मे गौपं, ( इह >) ओर इसके समान 
वधूजन गृह मे ( सीदन्तु ) विराजे ओर ( अस्मे रणयन्तु ) हमे आनन्द 
ग्रसन्न कर ओर स्वयं भी आनन्द" प्रसन्न होकर रहं । वे ( प्रजावतीः ) 
उत्तम सन्तान वारी, ( पुर-रूपाः >) बहुत उत्तम खूप वाली ( इन्द्राय ) 
-फेश्वयं युक्त स्वामी के ल्य ( पूर्वीः ) श्रेष्ठतम, ( उपसः) प्रभात 
बेखाओं के समान कान्ति व(र्¶ एवं पतियों को चाहने वारी ( दुहा- 
नाः ) कामना पूण करने वारी (स्युः) हों । इसी प्रकार ( गावः) 
चाणियां ओर भूमियां भी हमे प्राच हो, हमें सुख देँ ( गोष्टे ) भूमि पर 
स्थित राजा के अधीन दमे सुप्रसन्न करं, वे उत्तम प्रजायुक्त वहत पदार्थो 
से सम्पन्न नाना सुखेश्वयं देने वारी हो 1 


[3 


दन्दो यस्यने पृणते च॑ शिक्ञव्युयेद्दाति न स्वं सुंपायति । 
^~ भ, (~ 


भरय्ासया रायामद्‌स्य चलयन्नाभन्व खस्य न देवात्‌ दव्यम्‌ २ 
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~~ ^~ ^~ ^+ ^~+ 








^ “०.८ ~~^ ^< + ^^ ^ 





०-( इन्द्रः >) देश्वर्यवानू पुरूपं ८ यज्वने ) य्तश्ीट, दान 
देने वारे जौर आद्र सत्कार करने वाटे ( प्रणते च ) राष्ट्र के रेश्र्यं 
कों पूणं करने वाले प्रनाजन को ( दि्चति >) दिष्य चा पुत्रवत्‌ दिष्चादे 
"ओर ( उप ददाति इत्‌ ) प्राक्च कर बहुत धन प्रदान भी करे । जौर वड 
(स्वं) भ्रजा के अपने धनको (न मुपायति) चोरी से रहण नदीं 
-करता, प्रद्युत ( भूयः भूयः ) ओर मी अधिकाधिक ( अस्य रयिम्‌ 
-वधंयनू इत्‌) उसके धनैश्वयं को वदाता दुभा ही (देवयुम्‌ ) दाता, तेजस्वी 
राजा को चाहने वाटे प्रजाजन को पितांवा गुरु के समान ही ( अभिन्न 
-खिल्ये >) अपने से अभिन्न अश्च में थवा शच्रुजादिसेनदटूटनेयोग्यमभू 
अदे दुगांदि के वीचमें ( नि दधाति ) उसको जपने उत्तम धन के समान 
सुरक्षित रखे । 


1... ^ 1 


न ता नशन्ति न द॑भाति तस्करो नासमामिघो व्यथिरा द॑धर्षति । 
देवांश्च यग्मि्यैजते ददति च ज्योगित्ताथिः सचते गोपतिः खड ३ 
भा०-( याभिः ) निन से (गोपतिः) गौं, वेदवाणिर्यो, वि्या्नों 
चा भूमिय से उनका पारक ( देवान्‌ >) कामनाश्चीर मनुप्यो को (यजते) 
सत्कार करता ओर उनको (ददाति च) ज्ञान वा धन रूप से भदान करता 
दै ( ताभिः) उनके ( सह ) साथ ( इत्‌ ) दी वह ( ज्योग्‌ सचते ) 
चिर कार तक भी रहताडहै, (ताः) वे भूमिय, वाणिर्या, विचार्य, 
(न नशन्ति) कभी नष्ट नदीं दोतीं। ( तस्करः तान दभाति >) चोर भी 
उनको नदीं चुराता नौर (आसाम्‌ ) उनको (व्यथिः अमित्रः) 
कषटदायी, शत्रु भी ८ न आदधति >) वलात्कार से नदीं छीन सकता । 
न ता वो रेखुककायो अर्चते न संस्कृतत्रमुप यान्त ता छम । 
उत्गायमभय तस्य ता श्नं गावो मतस्य विचरन्ति यज्वनः 
अआआ०-( ताः यावः ) उन वेद्-वाणियो को (अवां) हिंसकवा 
अश्च के समान केवट पशु, रेणुक-काटः) धृ से भरे प्क कए के समान 
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~~~ 





नीरस पुरुष भी ( न अनते ) प्राक्च नदीं कर सकता, गौर जो ८ संस्- 
तत्रमू न उप यन्ति) शुद्ध संस्छृत, ज्ञान की रक्षा करने वारे विद्वान्‌ के 
समीप नहीं जाते वे भी (ताः अभि न ) उनको प्राक्त नहीं करते, परन्तु ` 
जो (उरू-गायम्‌ ) महान्‌ सान के उपदेश्च करने वारे, भय से रहित पुरूष 
को ( उप यन्ति ) प्राप्त करते हँ वे रोग (८ तस्य मतंसख यज्वनः ) उसः 
सर्संगयोग्य, क्षनदाता पुरुप की ( ताः) उन वाणियों को(अनु). 
विनयपूक प्राच करते हँ । ८ तस गावः विचरन्ति ) उसकी वाणियां 
गौभों के समान सुख से विविध रूपों मे विचरती, प्रकादित होती हैँ । 
गावो भगो गाव इन्ठो मे अच्छान्‌ गावः सोमस्य प्रथ॒मस्य॑ मक्तः। 
इमा या गावः स ज॑नाख इन्द्र॑ इच्छामीद्धृदा मन॑सा चिदिन्द्र 
भा०-( प्रथमख ) सर्वश्रेष्ट ८ सोमस्य ) देश्वयं, अन्नादि का 
८ भक्षः ) सेवन करने वाखा वा विद्धान्‌ शिष्य की सेवा योग्य विद्वान्‌ 
( मे गावः अच्छान्‌ >) सन्ने गौओं ओर क्ानयुक्तं विद्याओं को प्रदान करे । 
(भगः) देश्वय॑वान्‌ पुरुप (मे गावः) सन्ने गौर, क्ञानवाणियें दे । (इन्दः मेः 
गावः अच्छान्‌ ) शचरुहन्ता राजा सन्ने भूमियां प्रदान करे । दे ( जनासः 
रोगो ! सुनो । (याः इमाः गावः) ये जो गौर, वेदवाणियां ओर भूमियां 
हे८ स इन्दः ) वदी परमेश्वयं है । मेँ ( हृदा मनसा ) हृदय ओर मन से 
उक्तम ओर उचित जानकर पेते हयी ८ इन्दं चित्‌) रेश्चय॑कोदी 
( इच्छामि ) प्राक्त करना चाहता हं । 
यूयं गवो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चिच्छृरुथा सुपर्तीकम्‌ । 
भद्रं गृ छरुथ भद्र वाचो वृद्धो चय उच्यते सभा ॥ ६ ॥ 
भा०-( करं चित्‌ मेदयथ >) जिस प्रकार दूध छक पुरुप को मोग 
कर देता है उसी प्रकार है ८ गावः ) वेद्वाणियो ! ( यूयं ) त॒म (कदां) 
तपस्वी पुरुप को ( मेदयथ ) अन्यो के प्रति स्ने्शुक्त करदेतेहादे 
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भूमियो ! त॒म ( छदा चित्‌) श्रु के कान करने मे समथं राजा को (ेद्‌- 
यथः ) स्नेहवान्‌ वनाती हो । ओर जिस प्रकार गौव जपने दूध से (शरीरं 
चित्‌ >) शोभारदहित, कान्तिदीन, दुवे पतल को ८ सुप्रतीक ) सुन्दर सुख 
वाला कर देती, उसरी प्रकार हे वेदविद्याओ तुम सभी (८ अश्रीर ) 
शोभादीन, रूप को भी ( सु-प्रतीकप्‌ ) सौम्य सुख ओर उत्तम ज्ञान से 
युक्त कर देती दयो । हे परथिवियो ! तुम ( अश्रीरं ) श्रीरदहित, राज्यलक्ष्मी 
से हीन राजा को ( सु-प्रतीक) सुखसे शघ्रु के प्रति जाने म समथ, वल- 
` दास्मै वना देती हो । है ( मदवाचः ) कल्याणवाणियो ! जिस प्रकार 
गौव ( ग्रहं भद्रं कृण्वन्ति ) घर को सुखयुक्त दनाती ह उसी प्रकार त॒म 
भी ( गृहं भद कृणुथ ) घर को ओर रहण करने योग्य ज्ञान को सुख- 
दायक, सुगम वना देती हो 1 ( वः ) बम्हारा ( वयः ) वल, जान आदि 
( सभासु ) सभास्थखो मं ( ब्रहत्‌ उच्यते ) बहुत वड़ा कहा जाता है । 
प्रजात्रताः सयवस {रेशन्ताः शद्धा छः संप्रपाये पेवन्ताः। 


मावः स्तन इशत मव्शखः पार वादहतास्दरस्य वुज्याः ॥.७॥ 

भा०-जिस प्रकार ( रुद्रस्य हेतिः ) रक रखने वाटे गवेका 
दण्ड ( प्रजावतीः >) उत्तम वच्डां वारी ८ सु-यवसं रिशन्तीः ) उनजौ 
आदि खाने वाङी, उद्धा जपः सुप्रपाणे पिबन्तीः) छद्ध जलें को उत्तम 
घाट पर पीती हुड गौजं को ( परि चरृडनक्ते ) सव ओर से वचाये रखता 
है। उसी प्रकार (रुद्रस्य हेतिः) दु्टोकोरुलाने वले राजा का शख 
वख ८ प्रजावतीः ) प्रजाओं से युक्त ( सु-यचसं रिशन्तीः ) उत्तम अन्न का 
भोग करती दरं ( छद्धाः अपः ) शुद्ध जलो का (सु-प्-पाणे) उत्तम पालक 
के अधीन ( पिबन्तीः ) उपभोम करती ददं भूमियों की ( परि वृज्याः ) 
हे राजन्‌ ! तू अच्छी धकार रक्षा कर । हे गौवत्‌ भूमियो ! ( वः स्तेनः 
मा इशत ) चोर उम पर श्चासन न करे (मा अघ-दसः >) पापी पुदप तुम 
पर आधिपत्य न करे । उपदेष्टा पुरुप “खद्‌' है । उसका दण्ड देना षिचा्ओं 
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की रक्षा करता है, वियाएं भी उत्तम ह्िप्यो से प्रजावती हैँ । वे ( सुप्र 
पाणे ) उत्तम इान, वीयं, व ब्रद्वारी मं उत्तम ( अपः) कमे का पारन 
कराती हे, उन चाणियों पर कोड चौरं स्वभाव का पापी पुरुप भी अधि- 
कारन करे । 
उपेदमु ] त पनम गोपू' 1 पद 1 
उपेदसुपपचनसाखु गोपूप पृच्यताम्‌ 
| षत ९। ॥ ^~ *] [प 

उप ऋषभस्य स्तस्युपन्ड तव वाय ॥ ८ । २५ ॥ ६॥ 

भा०-जिस प्रकार ( रेतसि ऋषभस्य गोपु उपप्चनम्‌ ) उत्तम 
चीयं के निमित्त गौओं का साड के साथ सम्पकं होता है उसी प्रकार दे 
८ इन्द्र ) विद्यादातः ! विदन्‌ ! ८ तव वीयं ) तेरे स्ञान साम्यं के 
उपर ( आसु ) इन ( गोपु >) वेदे वाण्यो के निमित्त ( इदम्‌ ) यह 
(उप-पर्च॑नम्‌ ) उत्तम सम्बन्ध (उप प्रच्यताम्‌ ) जडे । इसी भ्रकार वलवान्‌ 
राजा के बाह बर पर भूमियों पर राजा का प्रसुत्व स्थिर हो । इति 
पञ्चविंशो चरः ॥ 

[९ कि 
इत ष्टाऽध्यायः 


~ -->०-<<~- 
अथ सप्रमोऽप्यायः 


| २६ | 
भरदाजे वास्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ५ निन्चृतिष्टप्‌ । 
४ निष्टप्‌ । २ अुरिकूपेक्तिः ६ बाहौ उप्िक्‌ ॥ 
इन्दं वो नरः खख्यायं सेपुेदो यन्त॑: सुसरतये चक्रानाः। 
मयो दि दाता वर्जूदस्ठो रित मासु रएबमव॑से यजध्वम्‌. ॥१॥ 
भा०--हे प्रजाजनो ! ( महः यन्तः ) बडेर पदोंवा रशक्ष्यांकी 
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भाप होते हए ओर ८ सुमतये चकानाः ) श्चुभ मति, ज्ञान की कामना 
करते हुए, ( वः नरः ) आप रोगो मे से उत्तम नेता पुरुप ( सस्याय ) 
मिच्रभाच के खियि (इन्दं सेषुः) रेश्वयैवान्‌ राजा चा विद्धान्‌ उपदेष्टा 
को प्राक्च करं । ( व्चदस्तः ) शखबल को अपने हाथ मे रखने वाखा राजा 
अर पापों से वर्जन करने वाङे दण्ड को अपने हाथों देने वाला, गुर, 
( महः दाता अस्ति) वड़ा भारी दातताहै। जाप लोग उसी ( महाम्‌ 
रण्वम्‌ >) महान्‌ रमणीय, सत्य ओर उत्तम उपदेष्टा का (अवसे) रक्षा ओर 
ज्ञान के लिये ( यजध्वम्‌ ) भद्र सत्कार भौर सत्संग करौ । 
श्रा यरिखन्दस्ते नयौ मिस्र स्थे हिरण्यये रथेष्ठाः । 
ता रष्मदचो गभ॑स्त्योः स्थूरथोरा्वन्नश्वाखो चपणो युजानाः ।२। 
भा०-( यस्मिन्‌ हस्ते ) जिस प्रवर हाथ के नीचे ८ न्याः >) मनु- 
“प्यों के हितकारी नायक जन (आ भिमिष्ुः ) सव ओर से एकत्र होते दै 
जर (यस्मिन्‌ हिरण्यये रथे) जिस हितकारी, रमणीय, सवको अच्छा रगने 
वाले शरथ' अर्थात्‌ महारथी पुरुप के अधीन ८ रथे-ष्टाः ) रथ पर विराजने 
वाटे अन्य महारथी (आ मिमिक्षुः) सम्बन्धित रहकर राट की व्रद्धि करते 
है ओर जिन ( स्थूरयोः ) विश्नाल ८ गभस्त्योः ) बाहुं मे ( रक्मयः ) 
रासं, चागडोर (आ मिमिक्षुः) मिकर रहती हँ । ओर ( अध्वन्‌ >) निस 
न्मागं मे ( जश्वासः ) प्रवर अश्वो के समान € दछृपणः >) वख्वान्‌ पुरुप भी 
५ युजानाः >) नियुक्त होकर ( आ भिमिष्चुः ) मिख्कर राट की दृद्धि करते 
हं बही प्रधान पुरुप सवका ८ इन्दः ) खामी वा राजा होने योग्य हे । 
श्चिये ते पाडा दुव्र य मिमिक्ञ्रेष्युधैजी शव॑खा दक्षिणावान्‌ । 
वसाने चत्व सुरभि इशे कं स्वरे नृतावेषरो वरूथ ॥ ३॥ 
भा०- हे राजन्‌ ! ( ते पादौ ) तेरे दोनो चरणों की, रोग (श्रिये) 


अ क 


च्क्ष्मोकोषृद्धि ओर आश्रय प्राप्त करने के लि (दुवः आ मिभिश्चुः) सेवा 
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करते है उसको आद्रपूर्वक पलारते हैँ । हे (वृत्तो) नायक ! तू (ष्णुः) 
श्नु को पराजित करने वाला, ८ वघ्नी ) शखवर का स्वामी, ( शवसा ) 
शक्ति से ( दक्षिणावान्‌ ) उत्तम वल्वती सेना ओर दानशक्ति से सम्पन्न 
होकर ओर ( सुरभिः) उत्तम रीति से कायं करने में समर्थ॑कर देने वाले, 
सुष्ट्‌, ( अक्त >) वख वा कवचो को ( वसानः >) पहने इए, (च्शे ) सव 
को सन्मागं दिखाने के लिये वा सवकी आँखों के स्यि (स्वःन) सूयक 
समान प्रकाश देने हारा ओर (इपिरः) सन्मां मे चरने हारा (वभूध) हे। 
स सोम आमिश्लतमः खतो भद्यरिमन्पाक्तेः पच्यते सन्ति धानाः 


इन्द नरः स्तवन्त बद्यकारा उक्थाशसत्तो देववाततमाः 1४1 
भा०-( यस्मिन्‌ ) जिस प्रधान नायक की अधीनतामे (सः) 
वह ८ सुतः ) उत्पन्न हुआ पुत्रवत्‌, वा अभिपिक्त ( सोमः ) एेश्वयंवान्‌ , 
सौम्य, प्रजाजन (आ मिश्ठतमः) सघ प्रकार मिला हुआ, तुल्य परस्पर प्रेम 
युक्त ८ भूत्‌ ›) दोजाता है, ( यस्मिन्‌ पक्तिः ) जिसके अधीन गृह वा क्षेत्र 
मे भोजन अन्न का उत्तम रीति से परिपाक ( पच्यते ) हो ओर ( धानाः 
सन्ति ) जिसके अधीन रहकर धान की खीरों के सदश उजञ्ञ्वर चारत्र 
वारी प्रजाएु देश्य को धारण करने मे समथं हों उस ८ दन्द 9 ेश्वय- 
वान्‌ , शनुहन्ता राजा को ( नरः ) नायक ( ब्रह्मकारा ) धन, अन्न ओर 
वेद ज्ञान के करने मे दक्ष पुरूष ( स्तुवन्तः › स्वति करते जौर ( उक्था 
दंसन्तः ) उत्तम स्तुत्य वन्न कहते इषु ८ देव-वाततमा ) सूयवत्‌ तजस्त् 
राजा वा प्रु कै अति समीप पद्ुच जातिहें। अध्यास्ममें वही "इन्द 
आत्मा है जिसमे सोम, परमानन्द्रस, "पक्तिः तप, परिपाक ओर शाना 
ध्यान धारणाएु हों जिसकी बद्यन्तानी स्तुति, उपदेश करते हुए उपरस्य 
देव के अति समीपतम, तन्मय होजाते ह 1 
न ते शन्तः शवसो धाय्यस्य वि त॒ वावधे यदस माहत्वा । 
श्रा ता सुरिः पुणतति तृत॒जानो य॒थवाप्यु खमीजमान ऊता1।५॥ 
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भा-८ अस्य ) इस महान्‌ प्रयु के ( राव्सः >) वल ओौरक्षानकी 
८ अन्तः >) कोई सीमा (न धायि) नहीं कही जा सकतीं । वह (महित्वा). 
अपने महान सामथ्यं से ( रोदसी ) आक्राश ओर भूमि दोनोंको(वि 
वावधे तु) विविध प्रकार से वांे ही रहता है! वह (सूरिः) सवका सञ्चा- 
रक, विद्वान्‌ ( तूव॒जानः ) सव विव्न-वाधाओं को नाद करने वाला,. 
सव प्रकार के सुख देने वाखा होकर (सम्‌-दईजमानः ) सवसे संगत होकर,. 
सवको उत्तम दान करता इजा ( युथा इव अप्सु >) पश्च समूरोको जलो 
पर गवारे के समान ( अप्सु ताः ऊतीः आप्रणति >) उन आकाश्च ओर 
पृथिवीस्थ समस्त खोकों को रक्षा अन्नादि ते खृव तृष करता, उनको पूर्णं 
करता है । 
फदिरनद्रः खुदवं ऋष्वे अ॑स्तूती अनूती दितिः सत्व! 1 


[4 


एवा हि जातो असमात्योजाः पूरू च॑ दतरा ह॑नति नि दस्यन्‌ ।1६।१॥८ 

भाग-( एव इन्द्रः इत्‌ ) इसी प्रकार रेशवयेवान्‌, शाच्ुहन्ता 
राजा, रजु भी ( सुहवः >) सुख से स्ति, उपासना ओौर आह्वान करने 
गरोग्य, ८ ऋष्वः ) महान्‌ ८ अस्तु ) दो, वद ८ ऊती ) रक्चादि साधनों से 
या ( अनूती >) उन साधनों के अभावमें मी ( हिरिदिध्रः ) मनोहारी 
मुख नाक वाखा वा सुन्दर सकट वाखा ओर ८ सत्वा ) उत्तम वख्शाी 
ही 1 उक्त प्रकार (हि) निश्चय से वह (असमात्योजाः जातः) वल 
पराक्रम मे अनुपम होकर ८ पु च वृत्रा ) वहतं से विष्नकारियो भौर 
८ दस्यून्‌ >) दुष्ट, प्रजा-त्रसकारी रोगों को ( नि हनति ›) सर्वथा न्ट करे ।. 
इति प्रथमो चग; ॥ 


( ३० ) 
- भरद्वाजो वादस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देव्ता ॥ छन्दः--१, २, ३ निचृत्तिष्डष्‌ ५ 
पृक्तिः । ५ ब्राह्म उच्णिक्‌ ।। पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
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इदावधे चायाय पका शज्या दयत चवसरान। 
ग्र रिस्चि दिव इन्द्रः पृथिव्या शचपमिदस्य प्रति रोदसी उभे॥।९॥ 

मा०-८( इन्द्रः एथिव्याः अधम्‌ प्रति भवति ) सूयं परथिवी के आधे 
के प्रति प्रकाश करता है, ८ प्रथिवी दिवः अधम्‌ भ्रति) ओर परथिवी 
मरकाश् के आधेही अंकों हण करती है परन्छुतो भी (उमे) दोनों 
भिखकर ( रोदसी >) आकाश्च जोर एथिवी मिलकर रहते हे उन दोनोंमें 
से ( इन्दः) सूर्यं हयी (प्र रिरिचे) अधिक शक्तिशाली है, (उभे रोदसी 
-मति ) आकाशश्च ओर एथिवी दोनों को व्याप्ता है, उसी प्रकार ( इन्द्रः ) 
-तेजस्वी राजा ( दिवः एथिव्याः ) आकाञ्च भौर प्रथिवीवत्‌ विजयिनी सेना- 
-चा राजविद्टत्‌-समभा ओर प्रथिवीवासी प्रजा दोनों से ( प्र रिरिचे ) वहुतं 
चा है । ( उमे रोदसी अस्य अर्ध॑म्‌ श्रति ) रद्र ओर रुदपत्नी, सेनापति 
ओर सेना, शासक वगं ओर शाख प्रजाजन दोनों भी इसके आधे या 
सण ेश्वयं के वराबर हैँ । वह (एकः) अकेला (अजयः) कभी नादा को 
पाक्त न होकर ८ वीर्याय ) अपने वरू वद्धि के हित, ( भूय इत्‌ वद्धे ) 
चटत ही वद्धि करे, ओर वह ( वसूनि ) नाना दश्वो से वते प्राणियों की 

दयते >) रक्षा करे । 
अधा मन्ये वृहदस्ुयमस्य यानि दाधार नक्रिरा मिनाति । 
विविरदिंवे सूरय दशतो .भरदटि सदयन्यु्धिया सक्रतुधात्‌ ॥ २ ॥ 
०-( जघ ) ओर मैं (अस्य ) उसके ( असुयम्‌ ) वट को 

( व्रहत्‌ >) वड़ा भारी ८ मन्ये ) जानता हं ओर ८ यानि > जिन (उविया) 
वड २ (सश्नानि)) रोको को यह (सुक्रतुः) उत्तम कन्तां पुरप (विधात ) 
वनाताहै, जर ८ दाधार) धारण करता है उनको ( नकिः) कोड 
मी नदीं (जा मिनाति) नष्ट कर सकता । इसी कारण चह ( मूः ) सयं 
के समान तेजस्वी दोकर ( दिवे दिवे ) दिनों दिन ८ दशतः भूत्‌ ) दन 
नीय दोतादै। 


4 
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श्मदया चन्न चित्तदषपा चदाचा यद्‌ाभ्या अर्दा गतामन्द्र } 
नि पवेता श्रद्यसदया न सदस्त्वया इव्ठहान सखक्रत्रां रजास ।२॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) जिस प्रकार विद्युत ( नदीनाम्‌ जपः अरदः ) 
नदि्योके जर्को मवसे चिन्न भिन्न करतारहै, ओर (यत्‌) जो 
( जाभ्यः ) इनके जाने के ल्यि ( गातुम्‌ >) मागं या पृथिवी स्थरको 
( अरदः ) विदीर्ण करता ह, उसी रकार दे राजन्‌ ! तू ८ नदीनाम्‌ ) 
संश्टद्धिश्ालिनी प्रजाजों के ( जद्य चित्‌ ) निचय ही, जाजके समान, 
८ तत्‌ अपः अर्दः ) उन उन नाना कर्मो का विलेखन कर! 
८ आभ्यः ) उनके हितार्थं ८( गातुम्‌ ) सन्मागं, ओर भूमियों को 
( अरदः >) खोद, सन्मागं वना; नदी जलो के ख्यि, नरं ओर अन्नोत्पन्तिः 
के ल्यि कपि द्वारा भूमि का विखेखन कर । ( पवता: ) मेघ, के समानः 
प्रजापारुक जन ( अद्य-सदः न ) अन्नादि भोग्य पदार्थो ॐ उपभोग के 
टिभे वैक्ने वारे जनों के समान ८ अदय-सदः ) राजा के दिथे अन्न, चृतति 
को प्राप कर ( नि सेदुः) पदो पर विराजे, इस प्रकार हे ( सु-कतो ), 
सुभ, उत्तम कम करने हारे ! ( त्वया >) तेरे द्वारा ( रजांसि >) समस्त जनः 
ओर रोक ८ ददानि ) कन्तंब्यपरायण, दद्‌, वल्वान्‌ हों । 
खत्यमिच्तन्न त्वाव श्न्यो श्रस्तीन्ठ देवो न मव्य ज्यायान्‌ । 
अहन्नटि परिशयान्नमरऽवासृजो श्रपो अच्छा सञुढम्‌ ॥ ४ ॥ 
7०--( तत्‌ सत्यम्‌ इत्‌ ) यह वात सवंथा सव्य है, कि ८ त्वा- 
वान्‌ अन्यः न अस्ति) तेरे जैसा दूसरा आर नहीं है । हे ( इन्द्र ) ेश्वयं 
चन्‌ ! तेरे जैसा (न दैवः न मत्यः ज्यायान्‌) न देव ओर मत्यं ही तुश्च से 
वड़ा है । (परि-शयानम्‌ ) सव ओर फैठे ( अहिं ) मेव को जिस प्रकार 
विद्यत , सूयं ( अहन्‌ ) छिन्न भिन्न करता है, ओर (अर्णः अघ असृ: ) 
जरु को नीच गिराता दे ओर (-अपः सञुद्रम्‌ अच्छ अवाख्ज. ) जख को 
सखद या अन्तरिक्च की मोर वहा देताया मेव खूप से उठदेता है उसी 


~~ 
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"प्रकार हे राजन्‌ ! तू मी ( परि-शयानम्‌ ›) शान्त रूप से फडे ( अहि ) 
-आगे आये श्नु को ( अहन्‌ ) नाश्च करे । ( अणः ) धन को उत्पन्न करे 
ओर ८ जपः जच्छ ससुदम्‌ ) जातं परजां को समुद्‌ के समान गभीर 
-पुरुप के प्रति सौप दे । 
त्वसुपो वि दुरो विपृचीरिनदर डद्मर्जः परयतस्य । 
राजामवो जग॑तश्चर्षीनां साकं सूर्य जनयन्यामुषासंम्‌ ॥५।२॥ 
भाग्-दे ८ इन्द्र ) रेश्व्य॑वन्‌ शच्रुहन्तः ! जिस प्रकार सुर्यं मेव के 
-जलों को सब ओर वर्षति है, उसरी प्रकार हे राजन्‌ } तू ( अपः ) मपनी 
-आश् प्रजा्जो को ( दुरः ) श्रुसंतापक सेनां को ( विपचीः वि) 
पिविघ दिशाओं मे मेज, ओर ( पर्व॑तस्य ) मेघ वा पवेत के तुल्य शर- 
वपी, ओर अचल शान्रुके ( टठम्‌ ) टद्‌ सैन्य को ( वि अरुजः >) विविध 
प्रकार से न्ट र्ट कर । तू (सूर्य॑म्‌) सूयं, (याम्‌ ) तेज ओर (उपासम्‌ ) 
प्रभात वेला के समान सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुप, कान्तिमती खी वा कामनाचान्‌ 
प्रजा ओर “उषाः अर्थात्‌ श्नु को भस्म करने वारी सेना को ( जनयन्‌ ) 
प्रकट करता हुआ ( जगतः चप॑णीनाम्‌ ) जगत्‌ भर के मयुप्यों के बीच में 
.( राजा अमवः ) सर्वोल्कृ्ट तेजस्वी राजा होकर रदं । इति द्वितीयो वगः ॥ 
[ ३१ | 
खरोच ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः- -१ निद्र्वतिष्टपू । २ स्वराट्‌ पक्तिः) 
३ पंक्तिः ! ४ निच्रतिशकरी । ५ तिष्टुपू । पश्च खलम्‌ ॥ 
अभूरेको रयिपते रयीणामा स्त॑योरधिथा इन्दर कृष्ीः । 
`वि तोके शरु तयये च सरे.ऽवोचन्त चणचरो विवाचः ॥१॥ 
भा०-दे ( रयिपते ) देशर्यो के स्त्रामिन्‌ ! तू. ( स्यीणाम्‌ > समस्त 
-दश्र्योः का ( एकः ) अकेडा ही स्वामी ( अभूः ) है 1 हे ( दन्द > पेश्वयं- 
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वन्‌ ! तू ( हस्तयोः ) अपने हाथों मे (कृष्टीः) पिक्रारिणी समस्त प्रजांजों 
ओर रओं का कपण, विनाद्य करने वारी समस्त सेनाओं कोमी 
( अधिथाः ) धारण कर, उनका स्वामी बना रह । (चपंणयः) ये मनुप्य 
( अप्सु ) अन्तरिक्षम सूर्यं के सदश (८ अप्सु) प्रजाजनों मे (सूरे) 
सथ के संचालक (तोके तनये च) पुत्र, पौत्र आदि के सम्बन्ध में (त्रि वाचः) 
विविध प्रकार के वचन, विव्रिध वाते, वा स्तुतियां (वि अवोचन्त) विविध 
धकार से करदे, अथवा ( चर्पणयः ) न्याय, राज्यद्यासन के द्रष्टा विदान्‌ 
पुरुप ८ वि-वाचः >) विशेष वाणियों के च्तानी अस्ुक के पुत्र, अघुक 
के पौत्र, तेजस्वी पुरूष के सम्बन्धमें विविध प्रकार ते विवाद करके निणंय 
करे कि कौन सभापति वा राजा हो । अथवा विद्धान्‌ जन पुत्र पौत्रादिमें 
तथा ( सूरे >) नाथक तेनस्वी पुरुप मे ( विवाचः अवोचन्त >) विविध 
विद्याओं का उपदे करं । 
त्वद्धियेन् पा्थिवाचि विश्वाच्चुंता चिच्च्यावयन्ते रजासि । 
यावाक्ञाम्रा पर्दतासो चनानि विश्च इदं भ॑यते अज्मन्ना त।२॥ 
भा०-दे ( इन्द्र ) रेश्वयंवनू ! राजन्‌ ! भ्रमो ! ( चत्‌ भिया ) 
तुश्च से भयभीत होकर, तेरे शासनम ( चिश्वा पार्थिवानि) समस्त 
प्रथिवी के जन्तु (अच्युता) स्वयं नष्ट न होकर भी ( रजांसि चित्‌ च्याव- 
यन्ते) अन्यखोकों को भी माग, पर जाने देते है, वे एक दूसरे का नाश्च नहीं 
करते । ( ते अज्मन्‌ ) तेर वड भारी बर के अधीन ( चावा क्षामा) 
सूथं ओर एथिवी के तुल्य समस्त नर नारी, ( पर्व॑तासः ) पर्व॑तो या मेषो 
के तुख्य वदे २ प्रजापार्कं जन ओर ( वनानि >) जंगल, वा सेव्य नाना 
पेश्यं ( विश्वं दं ) सव पदाथ स्थिर रहकर भी विचत्‌ के समान (भयते) 
भय करता है, तेरा शासन स्वीकार करता है । विद्युत्‌ के प्रहार से जसे 
मेघ ( पार्थिवानि रजांसि >) प्रथिवी से लि जख को नीचे गिरा देते । 
सव उसके भय से कंपते हैँ । 
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स्वं कत्सैनामि शण्णमिन्द्रा्पै युध्य कुय॑वं गविष्ठौ । 
दशं परपित्वे अध सू्स्य मुपायस्चक्रमविवि र्पति ॥ ३॥ 

भा०-हे ८ इन्द्रे ) विद्युत्‌ के समान तेजस्विन्‌ ! गदुन्तः ! दे 
(इन्द्र ) भूमिके विदारक ! कृषक ! (त्वं) तू ( ङच्तेन) वच्रथा 
हथियार, हरू के वर से ( जश्ुपम्‌ शुष्णम्‌ >) कमी न सुखने वाटे, अपार 
जल के वल को प्राप्त करके ( गदिष्टौ ) वैलों, तथा भूमि की इष्टि जथौत्‌ 
पाक्षि ओर उसमें बीज वपन आदि करके ( ङ-यवं ) कुप्सितत जौ जादि 
धान्य उत्पन्न करने के दोप को (अभि युद्धय ) दूर कर । ओर उत्तम अन्न 
प्राक्त कर । इसी भकार हे राजन्‌ ! तू खख वल से अपार वर प्राक्त करके 
( गविष्टौ ) भूमि को भाक्त करने के लिये ( छुयवं ) ऊुस्सित अन्न खाने 
चङे अथवा कुस्सित उपायों से परजा का ना करने वङे दुष्ट जनका 
( अभि युद्धय ) वरावर मुकावला किया कर । ( अध ) ओर ८ धपिष्वे ) 
उत्तम रेश्वयं प्रापर होने पर ८ सूर्य॑स्य दा रपांसि > सूयं के दसो हननकारी 
वटीं को ( सुपायः ) प्राक्त कर र ८( चक्रम्‌ अविवेः) रष्टरमें चक्रका 
सश्चाखन कर अथवा ८ सू्॑स्य चक्रम्‌ ) सूयं के चक्रया विम्ब या जह 
चक्र के समान अपने राज चक्र को ( सुपायः >) उसके अनुकरण म चरा 
वा ( युपायः = पुपायः ) पुष्ट कर । ८ रणांसि अविवेः ) हनन साधन 
सेन्यो को सञ्चालित कर तथा ( रपांसि 2) पापकारी दुष्ट पुरुषो को (दश) 
नष्ट कर, वा ( दश्च अविवेः) दशनो दिश्चा्भंसे द्र कर) 
त्व शतन्यव शम्बरस्य पुरा जघन्थाय्नताचे दस्याः। 
श्रता यच्च शच्या शचावो देवादासाय सुन्वत छत्र 
भरद(जाय गृणत वचाय | | 

भा०--दे ( यचीवः) शक्तिश्ाटिन्‌ ! दहे उद्धिमन्‌! दे(सु- 
तक्रे, सुत-क्रं >) सुप्रसन्न ! हे उत्तम देव्य द्वारा ऋत ! उत्तम वेतन पर 
वद्ध अथवा उत्तम देश्या से अन्यो जर अन्थोंके श्रमो को अपने चि 
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खदने मे समर्थं (र्वं) त्‌. ( कम्वर > शान्ति के नाशक ८ दस्योः ) 
प्रजा के नारकारी, दु एवं द्रु के ( शतानि › सैकड़ों ओर (अध्रतीनि). 
अप्रतीत, न मादस देने वारी, गुक्च स्थानों ओर (पुरः) नगरियो, 
वस्तियोः को भी ८ भव जघन्य ) पताख्गाओौर नाद्रा कर। (यत्र). 
जिस राष्ट से त्‌ ( सुन्वते ) टे्चयं वदने वा जभिपेक करने वाटे ( दिवः 
दासाय >) तेजसी सूर्यवत्‌ तेरे पास श्त्यवत्‌ सेवक भ्रजाज्नो को ओर 
गर गते) उपदेश करने वदे (भरदू-वाजाय) क्ानधारक विद्धान्‌ पुरुप कोः 
त्‌ ( वसूनि अशिक्षः >) नाना दश्चयं प्रदान करे वहां तृ.सुख से विराज । 
स स॑त्यसत्वन्मह॒ते रणधय रथमातिष्ठ ठविनृम्ण भीमम्‌ । 
यादि प्र॑पथिन्रक सोप॑ मद्विक्य च॑ श्रुत श्रावय चर्शिभ्य॑ः॥५॥२॥ 
भा०--े ( सत्य-सस्वन्‌ ) सत्यपाखक वलवान्‌ पुरो के स्वामिन्‌ ! 
हे सव्य अन्तःकरण ओर वल वाटे ! हे (तुविनृम्ण) वहत दशवयंशाछिन्‌ ! 
तू ( महते रणाय ) वदे भारी सप्राम के य्यि ( भीमम्‌ ) भयजनक 
( रथम्‌ ) रथ वा रथ सैन्य पर (आ तिष्ठ ) वैड, उस पर शासन कर \ 
दे ( प्र-पथिनच्‌ ) उत्तम मागं चरने हारे वा उत्तम अश्व यानादि के 
स्वामिन्‌ ! तू ( अवक्त) रक्षा, वरू तथो कान सहित ( मदिक्‌ ›) मेरे 
समीप ( उप याहि >) प्राक्षदो ओर ( चप॑णिभ्यः ) विद्वान्‌, क्तानद्रण्ा 
रपो से (र श्रुत च) उत्तम २ वचन सुना कर (चपणिभ्यः पर श्रावय च) 
मनुष्यों के दित्थं उत्तम कानों को सुनाया भी कर ! इत्ति तृतीयो वर्मः 1 


३१. 
खदोत्र ऋपिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ उन्दः---१ भुरिक्‌ पंक्तिः । २ स्वराट्‌ पाक्तिः । 
५्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ निचतििष्टप्‌ । पत्र्चं यक्तम्‌ ॥ 
अपत्या पुरुतमान्यस्म सह ताराय तवस तराय । 


विरप्शिने किणि शन्तमानि वचस्वासा स्थविराय तक्तम्‌ ॥१॥ 
> 
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भान्-मे (अर्प) इस ८ महे ) महान्‌, ( तवसे ) बलवान्‌ 

{ तुराय ) वेग से कायं करने वा, अप्रमादी, ( वीराय >) विविध ज्ञानो 
के उपदेष्टा, विविध शन्ुओं को कम्पित करने वारे, ( विरप्टिने ) अति 
अशस्त, वि्ेप रूप ते, ओर धिविध प्रकारो से स्तुति के योग्य, ( वच्रिणे ) 
दाक्तिश्चारी, (स्थविराय ) स्थिर, बद्ध, कूटस्थ प्रस के ( अपू्यां >) अपृ, 
सवसे आदि, परम पुरुप के योग्य ( पुर्तमानि ) अति श्रेष्ट, बहुत से 
८ श-तमानि ) अति शान्तिदायक, ( वचांसि ) वचनो छो में ( जसा ) 
मुख से ८ तक्चम्‌ ) उच्चारण किया करू । 

स मातस सूयणा कवीनामवासयदुजदाद गृणानः | 
स्वाधीथिच्छकिवोवशान उदुखिय।समस्रजंच्िदानम्‌ । ५ ॥ 

भा०-( सः ) चह विद्वान्‌ तथा वलवान्‌ पुरूष ( सू्यंण ) सूयं 

-के समान तेजष्वी, क्तानवान्‌ पुरूप द्वारा ( कवीनाम्‌ >) कान्तदर्यी विद्वानों 
के ( मातरा >) माता पिता, उत्पादक राषटरूके नर नारी जनों कौ ( अवास- 
यत्‌ ) सुखपूवैकं वसवे, अथात्‌ भावी मे उत्तम सन्तानोत्पादक मातत 
पिता वनने वाले वारक वालिकाभों की राजा तेजस्वी गुरु के समीप 
च्यच्यं पूरक रहने की व्यवस्था करे । ओर वह स्वामी चा गुर (गरुणानः) 
उपद्वे करता हुभा ( अद्रि रजत्‌ ) अभे अन्तान को, मेघ को सूयवत्‌ 
नादा करे । जिस प्रकार ८ वावशानः ) कान्ति से चमकता हुआ सूयं (सु- 
आधीभिः कक्भिः उसियाणां निदानम्‌ उत्‌ असृजत्‌ ) उत्तम जर्धारक 
तेजोयुक्त किरणों द्वारं कान्तियों का ओर मेधो दारा जर-धारा्भो का दान 
कराता टै उसी प्रकार विद्धान्‌ पुरूप वह ८ वावदानः ) निरन्तर कामना 
करता या चाहता हुभा, सेदवान्‌ होकर ८ स्वाधीभिः ) उत्तम ध्यान.जौर 
धारणा वाटे विद्वानों, ( ्कभिः ) अर्चना योग्य, उपदेष्टा, मन्त्रज्ञ पुरुषों 
द्वारा ( उलियागाम्‌ ) इान-चाणि्यो के ( निदानम्‌ ) निशित रूप दान 
. उद्‌ अष्ठजव्‌ > करे, दसी प्रकार राजा, सृयंवत्‌ तेजस्वी पुरुप दारा 
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( अद्धि) अभेद्य राच्ुका नाश करत्ता हुजा, चासन करे, विद्धानां के माता 
पिता खूप समभा, सभापति दोनों की स्यापना करे । उत्तम उुद्धिमाद्‌ विद्धान्‌ 
पुरूपं से ८ उचखियाणां निदानम्‌ >) वाणियों के निणेय, तथा भूमिय के 
सुभ्रवन्ध ( उत्‌ अखजत्‌ >) उत्तम रीति से करे । 
स बद्धिथिऋकभगापु श्रश्वन्यितज्ञमिः पुरुकृत्वा जिगाय । 
परः परोहा सखिभिः सखायन्दटद्य रुरोज कविभिः कविः सन्‌ ३ 
मा०--( सः ) वह विद्धान्‌ पुरुप ( ऋकमिः ) पूजा करने थोग्य 
अशंसनीय, ( वद्धिभिः >) काचं मारको अपने उपरलेने में समर्थं, 
( मित-ज्ुभिः) जानुर्ओं को सिकोड़ कर वैठने वाले, सुसम्य वा, परिमित, 
नपे हृष जालु या गोदे वदने वे, एक चार से चरने चाले, ( सखि- 
भिः) पुक्‌ समान नाम वा ख्याति बे वीरो वा विद्धान्‌ जनोंके साथ 
( सखीयन्‌ ) मित्रवत्‌ आचरण करता इञा, ( राश्वत्‌ ) सदा ( गोपु ) 
भूमियों मौर वेदु-वाणियो को प्राक्च करने के निमित्त, ( पु्-कृत्वा >) बहुत 
से कर्म करने हारा चिद्वान्‌ पुरुष ८ जिगाय ) विजय करे ओौर उनके 
सहाय से ही वह ( पुरोहा >) चन्र के पुराका नादया करने हारा चा भागे 
जाने वलि शन्रु को मारने हारा, ( कविः ) दूरदर्शी पुरुप स्वयं ( कविः 
सन्‌ >) क्रान्तदर्शी होकर (च्डाः पुरः रुरोज) शत्रु की चद्‌ नगर्यो को तोड़े । 
इती प्रकार विद्वान्‌ पुरुप समवयस्क विद्वान्‌ उपदेष्टामों से मित्रमात्र करके 
-सदा विजय खाभ करे, जीर स्वयं ऋरान्तदर्शी, तव्वक्तानी हौकर ८ पुरः ) 
इन देहवन्धनों का नादश्च करं । 


सत सीव्याभिजेरितारमच्छा सहो वजञेसिसैहर्धिश्च यप्यैः 
पृरुवीरभिवृपम त्तिवानामागिवसः सुविताय प याहि ॥ ४॥ 
 भा०-८ सः) वह राजा तू सद्वा ( नीव्याभिः ) प्राक्च करने थोग्य 
उदेद्यो को रक्षय में रखने वारी वा "नोती" अर्थात्‌ नामावलि या पक्तियों 
म सुव्यवस्थित सेनाओों तथा ( महद्धिः वाजेभिः ) वड़े २ ्ानवान्‌ , भौर 





३९० 'छग्वेदभाष्ये चतुर्थोएकः [अन्जव०्४।५ 
वर्वान्‌. पुरुषों तथा ८ महद्धिः सुप्मैः ) वड़े २ वलो सहित (जरितारम्‌) 
स्तुतिशीख तथा, स्वपक्च को हानि करने वलि शरान्न जन कों क्रम से पाङ्न 
ओर इनन के ल्यि ( अच्छ ) सन्मुख होकर प्राक्त हये । दे ( वृषम्‌ >) वल- 
चन्‌ { हे (गिवंगः) वाणियों, ओर आज्ञां के देने वारे ओर स्तुतियों के 
योग्य ! तरू ( क्षितीनाम्‌ सुविताय >) प्रजाओं के सुख भाक्त गौर रेश्वय॑- 
बृद्धि के ल्य ( युरू-वीराभिः) बहत से वीर पुरुषों से वनी सेनाओं 
सहित ( भ्र याहि ) आगे बद्‌ 1 । 
स सगेण शवसा तक्तो अत्येरप इन्द्रो दक्लिरतस्वराषार्‌ । 
दत्था खजाना अनपवृद्‌ थ इदवाद्‌ च [वाचघुरप्रसन्यम्‌ ॥५।।४॥ 

1०-( इन्द्रः सर्गेण तक्तः ) जिस प्रकार विद्युत्‌ वा वायु जर 
से पूणं होकर ८ दक्षिणतः अस्यैः >) दक्षिणसेवेगसे आने वारेमेधोया 
वायुं दारा ८ अयः सृजति ) जलो को बरसाता है ओर वे ( सृजाना 
दिवे दिवे अनपाश्रृत्‌ अर्थ विविषुः ) उसन्न होकर धिनो दिन पुनः 
न लोँटने योग्य गन्तव्य सागर दो प्राप्र हदोजाते ड उसी प्रकार ( सः ) 
चह वीर ( इन्दः ) टेश्वयंवान्‌ शचुहन्ता पुरुष ( उुरापार्‌ >) भने वेग 
चती सेना वा वेगयुक्त हिंसक भटो से शतरथो को विजय करने वाला हकरं 
€ सर्गेण > प्रनावत्‌ ( शवसा >) सैन्य वर से ( तक्तः ) सुप्रसन्न, हृष्ट पुष्ट 
होकर ( अत्यः > वेगवान्‌ अश्चगण सहित ८ अपः ) माक्त प्रजावमं को ध्राक्च 
करे ¡ ( इत्था ) इस प्रकार सेवे ८ खजानाः ) प्राक्त होती इडं प्रनाण्‌ 
८ दियेदिवे ) दिनं दिन ( अनपाचूत्‌ ) भ्यश्च रूप से ( अप्रप्यं अर्थ 
विविषुः > श्च से पराजय न होने वाे शरण योग्य पुरूष को प्राप्न करं । 
इति चतुर्थो वगः ॥ 

{३३ | 
सुनदोत्र ऋषिः ॥ द्रौ देवता ॥ दन्दः--१, २, र निचत्पक्तिः 1 ४ भुरिक्‌ 
पकः । ५ स्वयट्‌ पक्तिः ॥ प्रच युक्तस ॥ 
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र श्रोजिष्ठ इन््तसंनाडदा मदा वृपन्त्स्वाभाण्रदास्वान्‌ । 
सावश्न्य यो कवनवरस्वश्वोा चचा खमत्सछु छासददामच्न्‌ ॥६॥ 
भा०-दे (इन्द्र) देश्वयं्रद्‌ !(यः)जो तू( ओजिष्टः) सव 
से अधिक पराक्रमी, (मदः) सतिहपं युक्त, ( सु-अभिष्टिः ) उत्तम आदर- 
णीय प से प्राक्त, ( दासान्‌ ) उत्तम दानों का दातादै, बर (यः) जो 
तरू ( सुअश्वः ) उत्तम अश्च सैन्योका स्वामी दे, है ( वरुषनू ) वल्वन्‌ ! 
उत्तम प्रवन्धकत्तः ! वह्‌ तू(नः) इमं (तस्‌) उस नाना रेश्चयं 
हर्प आदि को प्रदान कर । चह तू ( सौवदन्यं ) उत्तम जश्च सैन्य के कारण 
्राक्च होने योभ्य यशर को ( वनवत्‌. ) प्राक्च कर, तू (समत्सु ) संग्रामो 
मे ( चनवत्‌ >) विर्न का नात्र करे, गौर धनां को भ्रा करे, ओरं (अमि. 
चरान्‌ ससहत्‌ ) शच्रओं का पराजय करे । 
त्वा हा ऽन्द्रावस् ववाचो इदवन्त चपेणद्यः शरसता। 
स्व वेप्रासाच परणार्शायस्त्वात इत्सनेता वज्मवा ॥ २॥ 
भा०~हे ( इन्दर > रश्व्यंवन्‌ ! ( वि चाचः ) विविध विचायुक्त 
वाणियों को जानने वाले, वा चिविध आपा को बोलने वां, नाना देश 
वासी, ( चर्षणयः ) मनुप्य ( रसात >) चरुर पुरपों द्वारा सेदन योस्य 
संग्राम मे (अवसे ) रध्वा के निमित्त (त्वादि) ठक्च को ही ( हवन्ते) 
पुकारते, वा रक्षक खूप से स्वीकार करते दं। तू( विप्रेभिः) विद्धान्‌, 
उद्धिमान्‌ पुरषो के द्वारा ही ( पणीन्‌ ) उत्तम, भरं सित, एवं व्यवहार 
वान्‌. पुरूपं को भी ( वि-अश्चा्ः ) विदोप रूप से सुख की नींद सुदा, वे 
तेरी रक्षाम सुख से निश्चिन्त होकर रातत वितावं । ( व्वा-उताः ) वक्त से 
सुरक्षित रहकर ( इत्‌ ) ही ( अकाः ) अश्च के तुल्य वेग से जाने आने 
दारा पुरुप भी ( वाजम्‌ ) अन्न देशर्यादि का (सनिता) भोग करता है। 
त्व तो इन्द्रोभया श्चामेञगन्दासा चच्राणयाया च शूर । 
'वथीचनेव सधिताभरत्कय पत्सु दापि चणा चतम ।॥३॥ 
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भा०--दे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ { ( ववं ) पू( तान्‌ ) उन (उभ 
यान्‌ ) दोनों प्रकार के ( अमित्रान्‌ ) श्रु ओर (दासा) सेवको को 
( दुत्राणि ) धनो ओौर ८ आर्यां ) स्वरामियो, वैदयों के योग्य देशर्यो को 
भी प्राक्षकर । हे (शर) हे शूरवीर ! तू विवेक से (सुधितेभिः वना इव) 
कृडारौ से जंगल के वृक्षो के समान ( अक्कैः ) अपने वलं द्वारा शचु्ओं 
को ( वधीः ) विनाश कर ओर देशवर्यो को प्राक्च कर । हे ८ नृणां नृतम >) 
नायको मे से उत्तम नायक तू ( अमित्रान्‌ >) शाच्रुभों को (प्स्सु) संञमामो मै 
(आ दर्षि) सव ओर से विदीणं कर ओर (दासा अर्यः) सेवक श्रेष्ठ जनो को 
८ आदर्पिं >) आद्र कर 1 
स त्वं न॑ इन्द्राकवाभिरूती सख विश्वायुरविता वरे भरः । 
स्व॑र्पातरा यद्धवय।मसि त्रा युध्य॑न्तो नेमधिता पृत्सु श्र ।४॥ 
भा०-हे शूर! (यत्‌ ) जब (< युध्यन्तः) युद्ध करते ` हुए हम 
खोग ८ स्वः साता > सुख प्राक्च करने के छ्य ८ प्रतु ) संप्रामों मे (नेम- 
धिता) माघे रश्वयं को धारण करनेवारे होकर (व्वा ह्वयामसि) ठन्ने उटाते 
है, (सः) बह (वत्वं) तूहे ( इन्द ) रे्रयेवन्‌ ! ( ्जकवाभिः) अनि- 
न्दित बाणियों तथा ( उती ) रक्षा सामथ्यं से ( नः सखा ) हमारा मित्र 
( विश्वायुः ) सव मनुष्यों का स्वामी, (अविता) पाटक भौर (रषे भूः) 
हमारी इद्धि करने के चियि समर्थं आश्रय शता है । 
नून न इन्द्रापरायच स्या भवा यद्ाक उतना श्चाभणए) 
त्था यरन्ता म्राहनस्य शमान्दावे ष्याम पाय सोपततमाः।५५। 
भाद ( इन्द्र ) रेश््यवन्‌ ! दुःखविदारक ! त्‌( नून निश्चय 
से ( अपराय ) दृसरे के स्यि भी ( खलीकः ) दयार, सुख कर (स्याः) 
हो । (८ उतं >) भौर ( गः) दमं ( अभिष्टौ ) प्राक्त होने पर भी (खडीकः 
भव >) सुखकारी हो । ( इत्था >) इस धरकार ८ गृणन्तः >) स्तुतिं करते इए 
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हम ( महिनस्य ).महान्‌ सामथ्य॑वान्‌ तेरे ( दिवि >) कान्तियुक्त, कमनीय, 
खुन्दर, ( पाये ) सव को पूणं करनेवारे ओर पालक ८ शर्मन्‌ >) सुखमय 
रारण मे ( गोस-तमाः ) उत्तम ज्ञानवाणी, रादि पड्ओं भौर भूमिय 
का सुख सेवन करने वाले ( स्याम ) हों । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 


{ ३४ 

शदो ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ त्रिष्डप्‌ चन्दः ॥ प्रच सूङ्कम्‌ ॥ 
सच त्वे जग्मुर इन्द्र पूर्वीविं च त्वच॑न्ति विभ्वो मनीपाः 1 
पुसा सूनं च॑ स्तुतय ऋषीणां पस्पृध्र इन्ढे अष्टुक्थाकौ ।। १॥ 

भा०-हे ( इन्द ) रेश्वय॑वन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो! (पूर्वीः) 
सवघे पूं की, उत्तम, ( गिरः >) वाणियां ( खे ) तुक्च मे ही ( संजग्मुः >) 
संगत, चरितार्थं होती द, तञ्च मे ही समन्वित. होती है, ओर ( विभ्वः 
मनीषाः ) विप समर्थं बुद्धियां भी ( त्वत्‌ वियन्ति च >) तुक्च से विरोपः 
रूप से प्रकट होती है । (इन्द्रे अधि) उस देश्र्यवान्‌ प्रसु के निमित्त ही 
(ऋषीणां स्तुतयः च) मन्त्रार्थं दष्टाओं की स्तुतियां, प्रवचन, (उक्थ-जका) 
उत्तम अच॑ना योग्य वचन ८ नूनं ) अवश्य (पस्पशे) एक दूसरे की स्पधां 
करते, वे सव एक दूसरे से उत्तम जचते है । 
पर्हुता( यः पुरुगत ऋभ्वा एकः पुरुप्रशस्ता आस्त यज्ञः | 
रथान महे शवसे युजानाउस्माशथरन्द्रा अचमायो भत्‌ ।॥२॥ 

भा०-( यः) जो ( पुरुहूतः ) वहुतों से स्त॒ति किया गया, (पुर- 
गृ्तंः ) वहतो से उद्यम किया गया, अथात्‌ जिसके निमित्त वहत से उयम 
करते हे, ( यः ) जो ( ऋभ्वा ) सत्य के वर पर महान्‌ ( यत्तैः ) यल्लो 
ओर दैश्रपूजा अचनादि द्वारा ( पुसप्रशस्तः ) वहतं से अच्छी प्रकार 
स्तुति किया जाता है, वह ( महे >) वडे ८ शवसे ) वर की वृद्धि के लिये 
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( अस्माभिः. युजानः ) दम लोगों से योग द्वारा, उपासित ( इन्दः ) वद 
दे्यवान्‌ , ( रथः न ) महान्‌ रथ के समान ( अनुमा्ः भूत्‌ ) प्रति 
दिन स्ति योग्य ओर हप अनुभव कराने हारा हो । 
न यं हिंस॑न्ति धीतयो न वाणीषिनद्रं नक्तन्तदिमि वध्न्तीः। 
यदि स्तोतारं शतं यत्खदस्ं गुणन्ति गिधैणखं थो तदस्मे॥।२॥ 
भा०-- (च) जिसको (धीतयः) नाना कायंस्तुतियें मी (न दिंसन्ति) 
कष्ट नीं देती ओर (न वाणीः) न नाना वाणियां यायाचनाए्‌ भी 
विध्न करती हँ । ओर वे (अभि वधंयन्तीः इत्‌) इसको वदाती इई (इन्दे 
नक्षन्ति ) रेश्व्वान्‌ भरु को ही व्यापती हे, उसमे ही चरितताथं होती हे । 
(यदि चतं स्तोतार, यत्‌ सहस स्तोतारः) चाहे सौ स्तुतिकन्तां वा सहस 
स्तुतिकर्ता हों तो भी जव वे ( गिर्वणसं गृणन्ति ) समस्त स्तुतिवाणियों 
को स्वीकार करने वाटे, उस प्रु कीदही स्त॒ति करते (तत्‌) तो 
भी यह सव अचैनादिक ( अस्मै) इस जीवको ८ दं) शान्तिदायक 
डी होतादहै। 
अस्मा एतदिव्य! चैवं मासा भिरित इन्र न्य॑यासि सोमः। 
जन्ते न घरन्वद्रमि स यदापः खचा वावुधुन्नयैनानि यत्नैः । ४॥ 
भा०-( दिवि इन्दे मासा यथा सोमः मिमिक्षे ) आकाश तेजोमय 
सूयं मे जिस ध्रकार “सोम अर्धात्‌ चन्द एक मास के वाद ( मिमिक्षे) 
उसके साथ मिलकर एक ष्टौ जाता है, उसी प्रकार ८ एतत्‌ सोमः ) यद 
उत्पन्न होने वाखा जीव, विद्धान्‌ पुरुप, ८ अस्मै ) जपने सुधार के चये 
दी अपने जीव को भी (दिवि इन्दे) कामना योग्य देश्वय॑युक्त परमेश्वर में 
( अर्चा एव ) अचंना द्वारा ही, (सं मिभिक्षे) मिट जाता है, इसी प्रकार 
यह जीच भी ( नि अयामि ) न्न, विनीत्त दाकर प्राक्च दो । ( धन्वन्‌ >) 
अन्तरिक्ष या मरस्यख म जपे ( सापः सम्‌ जयि वचः ) जट किसिीको 
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चद्ति था शक्ति युन्छ करते हे उसी प्रकार (जापः) आप्त प्राजन (सन्ना) 
-सदा ( यन्तः ) थन्तों द्वारा ( इवनानि वारधुः ) दव्नो को चदतिर्हे 
उसी प्रकार हम यज्ञो द्वारा उस प्रु का यश्च वदे) 

-अस्मां एतन्मद्याङ्गूपम॑स्पा दनद्राथ स्तोत्रं सतिरभिरवाच । 
-अखद्यथा महति तूयं इन्द्रो विश्वायुरविता वध्यं ॥५।६॥ 

मा०-( मतिभिः ) मननशील विद्वान पुरषो द्वारा (मस्मे इन्द्राय) 

-उस देश्वयंवान्‌ के लिये ( एतत्‌ ) यह ( महि ) महत्व पणं, ( मू 
"पम्‌ ) अरहण करने योस्य, ( स्तोत्रं ) स्ति वचन ( अवाचि ) कहा 
-या उपदेश किया जावे ( यथा ) जिससे ( महति >) वड़े भारी (वृत्र-त्ं) 
विप्नकारी दुष्ट पुरुपा के नाश करने वाके संमाम के जवनसर मे ८ इन्द्रः ) 
वह देश्वय॑वान्‌ , शचरुहन्ता ( विश्वायुः ) पूर्णाय, सर्वत्र पहुचे भे समर्थं, 
-समस्त मनुष्यों का स्वामी, ( अविता ) सवका रक्षक ( ब्धः च असन्‌. ) 
- सवका वाने हारा दो । इति पष्टो वर्गः ॥ 


( ३५ ) 


नर ऋषिः ॥ इनदरो देवता 1 चन्द्ः--? विराट्‌ त्रिष्ट्प्‌ । २ निच्ृचिष्ट्प्‌ । 


२ पक्तिः ॥ पच्च सूक्तम्‌ ॥ 
कदा अवत्रथत्षयाणि वज्ञ कदा स्तोत्रे खंदच्योष्य॑दाः । 
कद्‌ स्तो बाखयो.ऽस्य याया कदा वियः करानि वाजरत्ना १॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तेरे (रथ-क्षयाणि) रथो वा रमण, योग्य साघन, 
परास्राद्‌ आदि स्थानों मे निवास करने के कार्यं ( कदा भुवन्‌ ) कव 
जीर ( स्तोत्रे ) स्तुतियोग्य कायं मे अथवा स्तुति उपदे करने 
विद्धान्‌ जन को ( सहस्पोप्य ब्रह्य ›) सहसो को पोपण करने वाटा 
दाः) दवे, ( राया ) ओौर धैश्वयं से युक्त ( जस्य ›) इस 
( स्तोम , स्तुत्य पद्‌ वां जन संव को (कदा वासयः) कव वसवे 
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स 
अल्ङ्ृत करे, ओर ८ कदा ) कव २ (वाजरत्नाः) अनन, रेशर्य, ज्ञान आदि 
रमणाय पदाथा कौं उत्पन्न करने वारे ( धिथः ) नाना कमं तू( करसि ) 

करं । इत्यादि सव विवेकपूंक समय नियत कर 1 
काह. [स्वत्तद्‌न्ढ यन्नाभनन्वीरेवाराद्चीट्टयासे जयाजीन्‌ । 
तचाव गाञखाघ जयास गाष्वन्द्रद्यस्न स्वचद्धद्यस्म ॥२॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयंवनू ! ( कर्हि सित्‌ तत्‌ ›) कव एेसा हो 
(यत्‌ ) छित ( वीरः चृभिः ) वीर पुस्पों से ८ वीरान्‌ नीडयासे ) वीर 
को मिरावे ओर ( कर्हि स्वित्‌ आजीन्‌ जय) कव संग्रामो को विजय करे । 
जर कव ( त्रिधातु ) स्वणै, रजत ओर रोह से युक्त (गाः >) भूमि्ौं पर 
( अरध जयसि ) जीत कर अधिकार करे । हे ८ इन्द्र ) रेशवर्यवन्‌ ! त्‌. 
( अस्मे ) हम भ्रजाजन के उपकार करने के छियि ( गोपु >) उत्तम भूमयो 
मे ( स्ववत्‌ यश्च >) सुख से युक्त, सुखप्रद धन ८ धेहि ) अन्न उत्पन्न 
करावे । इत्यादि सव वातो का ठीक २ कार जान । 
काह स्वत्तदिन्द्‌ यज्जरेचे विश्वप्स ब्रह्य कृणवः शावघ्। 
कदा धियो न नियुतो यवासे कदा गोमघा ह वनानि गच्छाः।।३॥ 
भा दे ( शविष्ठ ) उत्तम वल्कालिन्‌ ! ( इन्द्र 2) पेश्चयवन्‌ ! तू 
( किं स्वित्‌ ) क्व २ ( जरित्रे ) विद्धान्‌ पुरुषों को ( विश्वासु वद्य क- 
णवः ) समस्त भकार के अक्त, धन आदि प्रदान करे। (कदा) कवर 
( धियः >) नाना कर्मो, रक्तां तथा उनके करने वारे इुद्धिमान पुरुषाः 
कां (निचुलः न) जपने अधीन नियुक्त पुरूपं या अश्वां के समान (युघे) 
कायं मे लगावे, जोर ( कदा ) कव २ ( गो-मघाः ) भरूमियो के धनस्वरूप 
( हवनानि ) ग्रहण करने योग्य अन्न, रत्न, कर आदि पदार्थे को (गच्छाः) 
प्राप्त करे । इत्यादि का ठीक ठीक काल नियत कर । 


गामधा जरेच श्रश्व्न््राः वाजश्रवसो अधि चदि पत्तः । 
पीपिदीपः खुदघामिन्् धेन भरद्ाजेप सरुचा रुरूच्याः ॥ ४॥ 
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भा०-८ सः) वह वू( जरित्रे) विद्वान्‌ उपदेष्टा पुरुप के लिये. 
८ गो-मघाः >) प्रथिवी के समस्त देशव, भूमि, राज्य, धन, (अश्व-चन्द्ाः ). 
वेग से जाने वारे अश्च आदि आह्वादकारक ( वाजश्रवसः >) वरू कारक. 
अन्नो से युक्त ( पक्षः ) प्राक्च करने योग्य नाना पदार्थं, ( जधि हि )` 
अपने अधिकार में रख ओर प्रदान कर। तू( इषः) नाना. अन्नोंको 
( पिपीदि >) पान कर, ( इषः पिपीहि >) आक्ञा वद्रावतीं सेनां का पारन 
कर । ( इषः पिपीहि > कामना योग्य प्रजाओं की बृद्धि कर । हे (इन्द्र) 
रेश्वयंवन्‌ ! त्‌ ( सु-दुषां धेनुम्‌ >) उत्तम रीति से दोहने योग्य गौ के ल्य 
इस भूमि जर वाणी को जर ( सु-र्चः ) उत्तम कान्तियुक्त तथा रचि- 
कारक पदार्थौ को (भरदू-वाजेपु >) क्तान, दशयं संह करने वारे पुरषो के 
अधीन ( रुरुच्याः ) उनको अधिक रुचिकर वना। 
तमा चनं वृजनमन्यथा चिच्छरुरो यच्छक्र वि दुं गृणीषे ! 
मा निररं शुक्रदुघस्य धेनेरा्गिरसान्व्रह्मणा विप्र जिन्व ॥५॥७॥ 

भा०-हे (शक्र) रक्तिशाटिन्‌ ! तू (यत्‌) जव (दुरः) 
द्वा तथा शश्रुवारक सेनां को ( वि गृणीषे ) विविध प्रकार से आक्ताप्‌ 
देवे तव ( शूरः ) शूरवीर होकर ( नूनं >) निश्चय से ( चृजनम्‌ ) जाने 
के मागं को ( अन्यथा चित्‌ ) विपरीत (मा आगणीषे) कभी मत बतला । 
( शुक्रः दुघस्य ) जरू को दोहन करने वाले मेव के सद्शश्द्धथा श्वेत 
कान्तिकेघन या यद्य का दहन करने वाटे राजा की ( धेनोः ) विद्यत 
के समान, वाणी, वागौके तुल्य भूमि से उन्न ( बह्यणा ) अन्नेके 
तुस्य बृद्धिद्ीरु धन से दे ( विप्र > विदन्‌ ! तू ( अद्गिरसान्‌ >) अगारे के 
समान तेजस्वी, देह मे प्राणो के तुल्य, रषट्मे वसे विद्वान्‌ शक्तिदारी 
पुरूषो को ( अरम्‌ >) खृव अच्छी प्रकार से ( निर्‌ जिन्व ) सव प्रकार सेः 
तृक्च कर, उनको वदा । इति सक्षमो वर्गः ॥ 
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नर ऋषिः ॥ इनदरो देवत्ता ॥ छन्दः--१ निच्ृतत्िष्डुपू । २ विराट्‌. वरिष्डप्‌ 
४, ५ अुरिवू पक्तिः । स्वराट्‌ पंक्तिः ॥ पल्वच सूक्तम्‌ ॥ 

सचा मद्‌सस्तच॑ विश्वज॑स्याः सचा रायोऽध ये पाथिवासः। 
सत्रा वाजानामभवो विभक्ता यदेवेषुं धारयथा असुर्यम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०-( यत्‌) जो तू ८ देवेषु >) समस्त तेजस्वी पुरुषों के बीच में 
किरणों के वीच सूयं के समान (असुर्यम्‌) सवके प्राणो के हितकारी वल, 
अन्रादि को (धारयथाः) धारण करता है, अतः तू (वाजानाम्‌) रेशवर्यो, सनो 
का ( सचा विभक्ता अभवः ) सत्यपू्ंक विभाग करने वाला हमै । (तव 
-मदासः = दमासः ) तेरे समस्त हं करने वाङे कायं जौर राष्ट दमनकारी 
उपाय (सत्रा) सदा वा सचञ्ुच ८ विश्व-जन्याः ) समस्त जर्नो के 
हितकारी हों । (अधये) मौर जो ( पार्थिवासः रायः ) प्रथिवी के ऊपर 
श्रा होने योग्य धनैश्वर्य हो वे भी ( सत्रा ) सदा, सचञुच ( विश्व 
जन्याः >) स्व॑जन हितकारी हों । 
रसु मर येजे जज रोज अस्य खत्रा दधिरे श्रं वौ्यौय । 
स्यूसगभे दुधये-ऽैते च क्रतु वुडन्त्यपिं वृ्दत्ये 1 >२॥ 

भा०--( अस्य ओजः >) इसके वल पराक्रम को ( जनः ) मनुष्य 
रोग ( अनु येजे ) ग्रति दिन आद्र चे देखें, भौर ८ प्र येजे ) उत्तम रीति 
से स्वीकार करें । (अस्य वीर्याय ) इसके वरु वदने के लिये (सत्रा 
जनु दधिरे ) सदा सत्य व्यवहारो को धारण करे । ( जपि ) भौर ( चत्र 
हत्ये ) वारण करने योग्य, बदृते दानु को नाश करने के ल्य ( स्मूम 
गभे ) एक दूसरे से सच्च, दद्‌ सैन्य को चद्व करने वा ( दुधये ) 
-गचुहिसक ( अर्वते ) आगे वदने वारे वीर पुटप के योभ्य ८ क्रतुं ) कमं 
को ( ब्रजन्ति) किया कर । 
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तं खधीर्चपरूतयो वृष्ण्यानि पौँस्यानि निदुत॑ः सश्चुरिनद्म्‌ । 
मद्रं न सिन्ध॑व उकथ्ुष्मा उरुव्यचसं गिर आ विशन्ति ॥३॥ 
भा०-( तं) उस ( इन्द्रम्‌ ) सत्य स्थाय ओर टेश्वयं को धारणः 
करने चार पुरुप को ( उतयः ) रश्चा करने वारे समस्त वैन्यादि साधन, 
( सध्रीचीः ) एक साथ चरने वारी सेनाएुं जौर ( च्रपण्यानि पौंस्यानि ) 
वलशाली पुरुपौ के वने सैन्य ओर ( नियुतः ) नियुक्त, खो, जन, 
(सश्रुः) प्राक्च होते है भौर ( उक्थ-छप्माः गिरः >) उत्तम ध्रकंसनीय 
वरू वे युक्त वा वचन २ मे वर धारण करने वारी वाणियां (उरूव्यचसं) 
उस महान, पराक्रमी पुरुप को ( सिन्धवः ससटं न >) सञुदर को नदियों 
के समान ( आ वि्चन्ति >) प्राक्च होकर उसमे आश्रय रती ह । 
स रायस्खामुप चृजा गृणानः पुंखश्न्दरस्य त्वमिन्द्र वस्व॑ः । 
पतिंवश्रथासशो जनानामेको विभ्व्य सचनस्य राज ॥ ४ ॥ 
भा-(सः) वह दै ( इन्द्र ) दशवयंवनू प्रभो! ( व्वम्‌) त्‌ 
( गृणानः ) दमे उपदेश करता हुभा ओर दम से स्तुति ग्राप्त करता हुजा, 
८ पुर-चन्द्रस्य ) बहुत को सुखी करने वारे ( वस्वः ) धनो जौर (रायः) 
ठेने रेने योम्य देश्यं की ( खाम्‌ ) खुदी नहर के समान ( उप षज >) 
बनाकर वहा दे। तरू ( जनानां ) मनुष्यो के वीच मे ( समः) अनु- 
पम, ( एः ) अद्वितीय ( पतिः ) पलक ओर (विश्वस्य भुवनस्य राजा) 
समस्त संसार का राजा ( बभूव ) हो। 
स तु श्च॑धिश्चव्या यो दुंवोयु्योन भूमाभि रायो श्र्यः। ` 
असो यथ नः शव॑सा चकानो युगेयुगे वय॑खा चेितानः।५।८॥ 
भाग्यः) जो (चौः न) सथं के समान तेजस्वी ( दुवोधुः ) 
पर्चियां की कामना करता दुभा, ( भरूम-रायः अभि ) वहत वद देश्य 


को प्राक्त कर ( जवः ) सवका स्वामी है (सः) वहत्‌ (भरुष्या) 
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श्रवण करने योभ्य, म्रजाओं के वचनो को ( श्रुधि तु ) अवदय श्रवण कर 
(यथा) जिसके तू (युगे युगे) प्रति वषं, ८ वयसा) दीधं 
आयु ( शवसा ) ओर वर, ज्ञान से ( चकानः ) कान्ति युक्त ओर 
(चेकितानः) ज्ञानवान्‌ होकर (नः) हमारा प्रिय (असः) हो। इत्य्टमो वगेः॥ 


३७ | 


भरदाजे वादंस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चेन्दः--१, ४, ५ विराट्‌ तिष्ड्‌। 
२, ३ निचृतपंकतिः ॥ पच्चर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
शर्वाय विभ्ववारं त उग्रेन्द्र युक्तासो दर्यो वहन्तु । 
कीरिश्चिद्धि त्वा हव॑ते स्व॑बौनृधीमदि सधमादस्ते छद ॥ १॥ 
मा०-हे ८ उम्र) उद्वेगजनक वल्वनू { ८ इन्दर ) देश्वयेवन्‌ ! 
८ युक्तासः हरयः ) नियुक्त मयुष्य अश्वौ-के समान (ते) तेरे ( विश्च 
वारं ) सबं से वरण करने योग्य ( रथं ) रथवत्‌ रमण करने योग्य राष्ट 
चक्र को ( वहन्तु ) धारण करं । ८ सर्वान्‌ ) सुख ओर उत्तम उपदेश 
श्वान से युक्त ८ कीरिः ) विद्धान्‌ पुरुप ( त्वा हवते >) तेश्षे उपदेश दं वा 
विद्धान्‌ जन तुक्च स्वीकार करे । ( अय ) आज (८ ते ) तेरे ( सधमादः ) 
साथ हर्पित ओर प्रसन्न होने वारे हम खोग ( कधीमहि ) सखद हा । 
भो द्वोरो दर्यः कर्म्मन्पुनानाख ऋस्य॑न्तो श्रवन्‌ । 
इन्द्रा नो शस्य पल्यः पपायाद्‌ प्त मदस्य सोम्यस्य राजा।।२॥ 
भा०--( हरयः ) मनुप्य (द्रोणे) रष्टर म रहते हए (कमं) 
किसी भी उपयोगी कम को (प्र अग्मन्‌ >) अच्छी प्रकार करं । वे (पुनानासः) 
` पवित्र, स्वच्छ रहते इष्‌ ( ऋज्यन्तः अभूवन्‌ ) ऋ, सरल ध्माुदरल 
आचरण करते हए रे 4 ( नः ) हममे से ८ इन्द्रः ) देधरयंवान्‌, सन्द 
सुरुप ८ पूयः ) परं, सव्रसे प्रथम पूना श्राप्त करने योग्य, या पूं चिद्य- 
मान च्द्ध जनों द्वारा नियत्त-हो । बह (अस्य) इस राष्ट्र को ( पपीयात्‌ ) 
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निरन्तर पराखन ओौर उसको उपभोग तथा सखद करे । वह (दक्षः) 
आकाश के समान भूमि के राज्य को विस्तृत करनेहारा, च सूर्यवत्‌ चमकने 
चाल, तेजस्वी पुरुप राजा होकर ( सोम्यस्य ) सोम, राज्येशचयै पद के 
योग्य ॒( मदस्य >) आनन्द, हप, वृक्षि, सुख उपभोग का (- पपीयात्‌ >) 
साभ करे) 
1 = भ] ५. | भ | 

श्रा खखाणासः शवसानमच्डन्द्र खचकर रथ्यासो अश्वाः | 
शमि अव॒ ऋज्यन्तो -वदेयुन चिन्न वायोरमृतं चि वस्येत्‌ ॥३॥ 

अआ०-( रथ्यासः अश्वाः ) रथम ठगने. योग्य अश्वो के समान 
उत्तम धुरन्धरे विद्वान्‌ जन ( इावरसानम्‌ इन्द्रम्‌ ) वख्वान्‌ , रेश्र्य- 
चान्‌ राजा को ( अच्छ आ-सखाणासः ) अच्छी भ्रकार प्राप्त होते 
{ ऋञ्यन्तः ) चज, सरल सीधे, धामक् मागं पर गमन करते हुए (श्रवः 
अभि वहेयुः) देवं, उत्तम कीतति प्राप्त करावें ओौर बह (नू चित्‌ ) अति 
शीघ्र दी ( सु-चक्रे ) उत्तम चक्र युक्त रथ के समान , उत्तम राज्य चक्रं 
< वायोः ) वाद्यु के समान वख्वाच्‌, सवके भ्राणत्रद ( अतं ) अवि- 
नाशी दीर्घायु, पद्‌ को प्राप्ठ कर ( चु दुःखों को (वि दस्थेत्‌) नष्ट करे । 
अथवा (नृचित्‌ इति निपेधे) वह उस जविनाज्नी पद्‌ का नाद्य न करे । अध्या- 
त्म --जत्मा के अश्व! प्राणगण हँ देह सुचक्र है । इसको अन्न, वर ओर 
स्वान प्राप्त करावं । जिसे वह स्मा "वायुवत्‌" जीवनपरद्‌, कानमय 
प्रभु के अष्रतपद को प्राप्त कर दुःखो का नाद करे । 
चरिो अस्य दृ्तिणामियतान्टो मघोनो त॒विक्मितमः। 
यय( च्चः पस्यास्वहा सरघा च चन्र द्यसे चि सरन्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--( मघोनाम्‌ ) धन सम्पन्न पुस्पं मे से {८ वरिष्टः ) सवते 
उत्तम चरने योग्य, एं सवते श्रे, दुखं को दूर करने वाला नौर 
८ उवि-छमितमः ) बहुत से उत्तम कर्मो को करने वाला, पुरुप क्षी 


~^ ~ 
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८ इन्द्रः ) इन्द्र, रेश्वयं के शजपद्‌ के योग्य होकर ( अस्य ) इस राष्ट के 
८ दक्षिणाम्‌ ) दक्ष, अर्थात्‌ बल से युक्त, वर्ती, उस सञ्चालक शाक्तिं 
सैन्यादि ओर वरभ्रद्‌ अन्न धनादि को भी ( इय्षि ) प्राप्त होता ओर 
चाता है । हे ८ वच्रिवः ) वरुशाछिन्‌ ! ८ यया >) जिससे ( अहः ) 
पाप अपराध जदि को (परि यासि) दूर करता है । हे ( ध्ष्णो) दुका 
दमन करने हारे ! तू ( थया >) जिस महती इकति द्वारा ८ सूरीन्‌ ) उत्तम 
विद्वानों को ( मधा दयसे ) दान करने योग्य धनो, अन्नो को देता ओौर 
पालत्ता है । ( २ ) इसी प्रकार इन्द्र, रेशवर्यवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष दी बहत से 
क्म करके दक्षिणा देता है । जिससे वह पाप को नाश करता ओर विद्वान्‌ 
को धन अन्नादि देकर पारत। है । 
इन्द्रो वाज॑स्य स्थविरस्य दातेन्द्रो गीरभिचर्धतां वृद्धमहाः । 
इन्द वृं निष्ठो अस्तु सत्वा ता सूरिः पुंरवि तूर्ुनानः ५९ 
भा०-८ इन्दः ) रेश्वयंवान्‌ पुरुष ही ८ स्थविरस्य ) स्थिर भौर 
वदे ( वाजस्य ) अन्न, धन, वर का ( दाता) देने वाखादो। वही 
८ इन्द्रः ) विद्या आदि का दाता, आचायं ( बृद्ध-महाः ) वृधो द्वारा भी 
सत्कार करने योग्य होकर ( गीर्भिः ) उत्तम उपदेश योग्य वाणियों से 
( वधैताम्‌ ) राषटरकी चद्धिकरे। ८( इन्द्रः) शघरुहन्ता पुरूष ( वृत्रं ) 
चदते शरु को ( हनिष्टः ) खूब दण्ड देने वाखा (अस्तु) हो । वहं 
८ सूरिः ) विदान्‌ युरुष ८ तूठजानः >) दुष्टो का निरन्तर नाश्च करता, ओर 
सजनो को दान देता हुभा ८ सस्वा ) बर्वानू सात्विक पुरुष ८ ता ) उन 
नाना धनो को पूणं करे भौर दे । इति नवमो वर्गः ४ 


(३८) 
भरद्वाजो वार्हस्पस्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ।॥ छन्दः-- १, २, ३, ५ निचत्‌. 
ति्टुप्‌ । ४ त्रिष्डुप्‌ ॥ पच्चच सक्तम्‌ ॥ 
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त्रपाडित उदु नद्िचिजत॑मो मी म॑दयुमतीमिनद्रदतिम्‌ । 
पन्यसीं धीतिं दैव्यस्य याखरञजन॑स्य रातिं व॑नते खुदा; ॥ १॥ 

भाग (चित्र-तमः) अति आश्चर्यजनक कां करने हारा, अति पूज्य, 
सवसे उत्तम ज्ञानदाता, राजा ओर विद्धान्‌ पुरुष ( नः ) हमे ( इतः ) 
घाक्च होकर (अपात्‌ उत्‌ उ) सदा पाटन करे । वह ८ मही ) पूर्य, बडी 
( दय॒मतीमू ) तेजोयुक्तं ( इन्द-हूतिम्‌ ) रेश्वयं की देते बारी भूमि ओर 
क्तान भकार से युक्त विषान्‌ द्वारा उपदेश करने योम्य वाणी कोभी 
( अपत्‌ ) पाटन ओर धारण करे । वह ( सुदानुः ) उत्तम दाता होकर 
( दैव्यस्य जनस्य > मनुष्यों ओर राजा के हितकारी प्रजाजन के (यामम्‌ ). 
नियन्त्रण करने ॐ शासन कायं म (पन्यसीं धीति ) स्तुति योग्य धारण, 
साम्यं, स्तुति प्राक्च करे जर ( राति ) दानलशीरता को भी ( वनते ). 
सेवन करे, दान योग्य धन प्रदान करे । परमेश्वर वा अत्मापक्ष मे-- 
(अपात्‌ ) पाद्‌ भादि अवयवो से रहित वह अद्धुतकमां दै वह, युरोक सहित 
भूमिको धारण करता है, इत्यादि । 


दयच्द्‌ा वसता अस्य कणा घापार्देन्द्र स्य तन्यति चरवाखः 
एयमन देवहातेवच्रत्यान्प्रद्य गेन्द्रामेयमच्यमाना ॥ २॥ 


भा०-( दूरात्‌ चित्‌) दूर देश्य से (जा) आकर ( वसतः ) 
दिष्य रूप से रहने वारे ( असय ) इस उपस्थित शिष्य जन ऊ (कर्णा) 
दोनों कानों को ( इन्द्रस्य ) देश्वयंवान्‌ परमेश्वर के ८ घोपात्‌ › वेद्‌ से 
( वुबोणः ) ज्ञान का उपदेशा करता हुआ विद्वान्‌ ( तन्यति ) अधिक 
विस्वृत केरे, उसको अधिक ज्ञानवान्‌ बनावे । ८ इयम्‌ देव-हूतिः ) यह 
विद्धान्‌ ुरुष का विद्यादान वा देव अर्थात्‌ चिदा की कामना करने वाङ 
शचिप्य जन कीः प्रार्थना ( इन्दम्‌ ) उस विद्यादाता के आचार्यं कै प्रति 
८ ऋ्यमाना ) स्तुति करती इद ( मद्रयक्‌ ) सुद्च दिष्य के प्रति ( एनम्‌ 


द 
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आवश्व्यात्‌ ) उस गुरु को आवर्तन करे, मेरे प्रति उसका ध्यान ओर 
स्नेह.साकर्पण करे । ` 
तवो धिया परमया पुराजासजरमिन्द्रमभ्यनूष्यकः 
ब्रह्मा च यरा दाधर समास्मन्सहास्च स्ता आच चधदेन्द्र ३ 
भा०-हे विद्धान्‌ खोगो ! ( वः) आप खोगों के वीच ( परमया ) 
सवते उत्तम ८ धिया >) उदधि ओर करम से युक्त ८ पुराजाम्‌ ) पूवं उसन्न, 
८ अजरम्‌ ) हानिरदित, ८ इन्द्रम्‌ >) हानप्रद गुर को मै ८ अर्कैः ) आद्र 
सत्कार योग्य उपचारो से ८ अभि अनूपि ) साक्षात्‌ स्तुति उपासना करू । 
( अस्मिन्‌ >) इसके अधीन रहकर विद्वान्‌ शिष्य जन ( बद्ध ) वेदर्तान 
ओर ( गिरः च ) उपदेश्चयोग्य विद्या, वाणियों को ( दधिरे) धारण 
करे । ओर ( इन्द्रे अधि ) उस विद्या-रेश्वयं के धारण करने कराने वारे 
शुर की अध्यक्षता मे ( स्तोमः ) उपदेश योग्य कान, वेदमय कोप, 
< वर्धत्‌ ) वडा भारी हो जाता है। ( २) वह परमेश्वर, परम शक्ति 
ज्ञान से सम्पन्न, सनातन, अजर, अमर दै । उसकी मन्त्रो से स्तुति करू। 
वह महान्‌ वल, स्वान, देश्वयं भौर वेद्‌ वाणियों, स्त॒तियों कोः धारण करता है । 
वधाद यज्ञ उत सांस इन्ठर वधाद्रद्य गर उक्था च मन्म। 
वधोहेनमुपखो यामनच्रक्तोवेधोन्मासखाः शरदो याव इन्द्रम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-८( यं ) जिस ( इन्द्रं ) देश्व्य॑वान्‌ राजा विद्वान्‌ को (यत्तः) 
"परस्पर का सस्संग, आद्र, मान, प्रतिष्ठा, ओर करादि देना, 
< वधाव >) वदाता है, ( यं सोमः वर्धात्‌ ) जिसको सोभ्य विद्धान्‌ सिष्य, 
य॒त्र, देय, पधि अन्नादि, बदति ह, जौर जिसको ८ ब्रह्य ) 
वड़ा धन, बड़ा न, वड़ा राष्ट तथा (८ गिरः ) वाणियां ओर (मन्म 
उक्थ च ) मनन करने योग्य उत्तम २ वचन भी ( वर्धत्‌ ) वदते है । 
८ अक्तोः यामन्‌ ) रात्रिके बीतने या स्वप्रकाशकं सूयं के मागमन 
पर ( एनम्‌ उपसः ) उस सूयं को उपार्ज के समान ( उषसः) 
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रा को दग्ध करने वा सन्तप्त, पीडित करने वारी सेनाएं (जक्तोः यामन्‌ ) 
तेजस्वी राजा के प्रयाण के समय मे अच्छः अथात्‌ स्नेहुक्त राष्ट्र के 
रासन कारु मे (वधं अह) निश्चय से वदता है । जौर ( मासाः ) मास 
( शरदः ) वपं जओौर ८ च्यावः ) दिन में वपं के अवयव ये ८ इन्दं वर्धान्‌ ) 
उसके देश्व्यं छो वद्वि । गुर ओर शिष्य के पश्च. मे-सोम शिष्य दै, 
शयत्त' अर्थात्‌ ज्ञान का दान, वेदवाणियां, मननयोम्य घचन को वदाति 
है । ओर प्रातः सायं, दिन रात, मास, चतु, वपं आदि विचार्थी को 
बालकवत्‌ वदावं । 
एवा ज्ञानं सर्दसे असामि वावृधान राध॑से च श्चुताय॑। 
्दासुभ्रमच॑से विथ नूनमा विवासेम वृउतूरयैपु ॥ ५॥ १०॥ 

भा०-( एव ) इस प्रकार ( सदसे ) वट की च्ृद्धिंकेलियि 
( अस्लामि जज्ञानं ) पूणं होते हुए ओर (राधस) जाराधना ओर (ताय 
च ) श्रवण योग्य ज्ञान को प्रात करने के लिय ( वावृधानं ) वदते हृषु 
{ महाम्‌ ) महान्‌ ( उग्रम्‌ ) उत्तम पुरुप को ( आ विवासेम >) सव 
प्रकार परिचर्यां करं ( नूनम्‌ ) निश्चय से हम ( अवसे ) ज्ञान भौर रक्षा 
श्राप करने के स्यि (वृत्र-तूंपु) विष्नकारी अज्ञान, काम क्रोधादिव्यस्नो 
ओर शत्रुओं का नाद करने के कार्यो के निमित्त भी हे ( विप्र ) विदन्‌ ! 
उस महापुर को दी ८ जा विवासेम ) आश्रय रूप से स्वीकार, उसकी 
नेवा करं । इति दमो वगः ॥ ॥ 

{ ३& ] 
मरदाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो ठेवता ॥ अन्दः--?, ३ विराट्‌ त्िष्टप्‌ । 
२ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ प्रच सूक्तम्‌ ॥ 

मन्द्रस्य कवेर्दिव्यस्य वहेर्चिभ्रमन्मनो वचनस्य मध्व॑ः । 
अपां न॒स्तस्य॑ सचनस्य देवेपो युवस्व गुएते गोग्राः ॥ १ ॥ 


३५६ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थोऽष्टकः [अ०च०११।२ 
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भा०-युर दिप्य प्रकरण । हे (देव) विद्या की अभिलाषा करने इरि 


विधाथिन्‌ ! तू ( गणते ) पदेश्च करने वाङे गुर के ( गो-अग्राः इषः ) 


उत्तमं वाणियों से युक्त परेरणाओं अर्थात्‌ उपदेशे को ( युवस्व ) प्राक्त कर 
ओर उस ८ मन्दस्य >) स्तुति योग्य, ( कवेः ) कऋान्तदर्ली, ( दिव्यस्य. ) 
स्तान प्रकाश्च मे निष्ट, ( वद्धः) चिद्याको धारण करने वारे, ( विप्र 
मन्मनः) विद्धान्‌ मेधावी पुरुप के मनन योग्य कान को धारण करने वाले, 
( सचनस्य ›) सत्संग योग्य ८ मध्वः वचनस्य ) मधुर वचनः का सार 
(नः अपाः) इमे भी पान करा) 

श्यसशानः पर्थदिंस॒खा तर्धीतिभिक्रौतयग्युजानः 1 


४५ (^, „| 


रुजदरुग्णं वि बलस्य साल पणी वचोभिर योधदिन्द्॑ः ॥२॥ 


+ 


भा०-जिस प्रकार ( उदानः उतयुग्‌ इन्दः ऋतधीतिभिः वरस्य- 
साय रुजत्‌ , पणीन्‌ अभि योधत्‌ ) कान्तिमान्‌ , तेजोयुक्त सूर्यं वा विचुत्‌, 
जरुधारक किरणो से व्यापक मेव के उच्छ भागको छिन्न भिन्न करता 
है, स्तुत्य व्यवहारो को गजं नाओं सहित करता, है उसी प्रकार ( अयम्‌ >) 
यह ( उश्चानः ) विया की कामना करने वाखा, ( युजानः ) विद्ा- 
भ्यास मे मनोथोग देने वारा चियार्थीं जन ( ऋत-युग्‌ ) सत्य स्षान 
के भीतर योग देने वारा हो, ओर ( कऋत-धीत्तिभिः ) चान को धारण करने 
के उपायों से ८ अद्धि परि उखः ) मेघवत्‌ ज्ानवर्षण करने चारे गुरु के 
रति अपनी इन्द्रिय इत्ियो को ( युजानः ) कगाने वाला हो । वह 
( इन्द्रः ) अक्ञान का नाहाकरने मे ससर्थं विद्धान्‌, गुर्‌ (अरुग्ण्‌ ) 
न ट्टे हए ( वलस्य ) व्यापक (सानु) अन्ञान के प्रनरू अंद्यको 
(रजत) छिन्न भिन्न करे, विया के कठिन मर्म को खोटे । वह (वचोभिः) 
उत्तम वचनी द्वारा ( पणीन्‌ प्रति ) अपने विधार्थियों को लक्ष्य कर उनके 
परति ( अभि यत्‌ ) युक्ति प्रतियुक्तियोौ से आक्षिप्रव्यक्षेप करे 
वादविवाद द्वारा सिद्धान्तो की शिक्षा दे। अर्थात्‌ गुर स्वयं वीर के 
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समान वियार्थी के ल्य सवर कठिन स्थलों को सरटः करदियाकरे तो 
-साथ हो ( जयम्‌ उशानः ) यह गुरु भी ( ऋतयुग्‌ >) सत्य कषान का 
-योग कराने वाला होकर (ऋत-धीतिभिः ) सस्य क्तान धारण कराने वाखीं 
श्रियां से ( अद्रिं परि उस्राः युजानः ) अपने अभीत, निभंय दिष्य 
के प्रति किरर्णोवत्‌ वाणियों को प्रदान करता इञा रहे । 

रय दयात्यदद्यता ्य१क्न्दापा वस्ताः रद्‌ इन्द{रन्द। 

उम केतुमद्‌ धुनू चिदह्ला शुचजन्मन उपसश्चकार ॥ ३॥ 

भा०-दे ( इन्द्र ) देश्चयेवन्‌ , अच्तान को नाश करने ओर ज्ञान के 

-देनेहारे ! सूयवत्‌ तेजख्ठिन्‌ गुरो ! ( इन्द्रः अक्तुन्‌ दपा चस्तोः दारदः चि 
-जयोतयत्‌ ) जिस प्रकार चन्द्रं रातां को सदा सवे वपाँ मे ही प्रकादित करता 
हे, उसी प्रकार ( जयम्‌ ) यह ( इन्दुः ) चन्द्रवत्‌ आल्ठादकारी गुर 
भी ( दोपा वस्तोः ) रात दिन ( शरदः) टो श्रद्‌ आदि ऋतु्जोमें 
-भी ( अच्युतः अक्सून्‌ ) जान की दीसि से रहित रात्रिवत्‌ अज्ञात विचा- 
-स्थलों को ८ वि अदयोतयत्‌ ) विप रूप से भ्रकारित करा करे! जिस 
-प्रकर उपाए ( यद्वां केतम्‌ चद्घुः ) दिनो को चमकाने बारे सूरय को 
धारण करती ह उसी प्रकार (८ उपासः ) विद्या की कामना करने वाले 
जितेन्द्रिय विचार्थी जन सूयंवत्‌ तेजस्वी, ( जह्वा ) न ताडना योग्य शिष्यो 
को (केतुम्‌) क्तान देने वा गुरु को (अदधुः) धारण कर, उसको गुरुवत्‌ 
"स्वीकार करं । जओौर जिस प्रकार सूयं ( छुचि-जन्मनः उपसः चकार >) 
द्ध पचिन्न जन्मवारी उपाओं को उत्पन्न करता है उसी प्रकार वह्‌ गुर 
भी ( उपसः ) विद्या के इच्छुक शिष्यो के ( उुचि-जन्मनः चकार ) 
-छद्ध पवित्र विद्या माताम छद्ध पवित्र जन्म अहण करने वाला वना देता 
है, अर्थाच्‌ विद्रा वना कर उनको ज्ञानमय पविन्र जन्म देता है 

अय राचयदस्चो ख्चानो ऽये वासयद्व्य॒ तेन पूर्वीः 

शयमायत्त ऋतयुष््यरऽ्व. स्ववदा नाभथना चपाणेप्राः। 
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भा०-( स्चानः अरुचः रोचयत्‌ >) जिस प्रकार सूर्यं स्वयं कान्ति 
से चमकता इभा कान्ति से रहित चन्द्र, पृथिवी आदि खोकों को प्रकारित 
करता है उसी प्रकार ( अयम्‌ ) यह विद्वान्‌ उपदेष्टा गुर, स्वयं (ख्चानः) 
तेजस्वी द्योकर ( अर्चः >) विद्या प्रकाश्य से रहित जनों को ८ रोचयत्‌ > 
विद्या प्रकाश से प्रकादित करे । ८ अथं ) यह ( पूर्वीः ) पूर्वं विचयमान 
प्रजाभों के समान दही नवीन वियया्थीं जनों को ( चत्तेन ) सत्योपदेश 
के निमित्त ( वासतयत्‌ ) अपने अधीन वसावे, रखे ! ( जयम्‌ ) वह ८ चपं- 
णिप्राः ) मनुष्यो को चोन से पूर्णं करने हारा विद्वान्‌ ८ स्वः विदा ना- 
, भिना >) तेजोमय, उपदेश को ्राक्च करने वारे सनाभिः अर्थात्‌ सम्बन्ध से 
( कत-युग्भिः ) सत्य ज्ञान का योग करा देने वारे ( अश्वैः ) उत्तमः 
विद्वान्‌ सहायक अध्यापकों द्वारा ( ईयते ) आगे वदता है । 
नू गुरने गुते धर॑सन राजन्निप॑ः पिन्वं चदेयाय पूर्वाः । 
श्रप श्रोप॑घीरविपा वनाति गा अलो नृचृचसत रिरीहि ॥५।१९॥ 
भा०-हे ८ प्रत राजन्‌) दीर्घायु! विद्या प्रकराश्य वे प्रकाश 
-युक्त ! विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! तू ८ नू ) अवश्य ( गृणते गृणानः ) प्राथेना 
करने वारे को विदयोपदे्च प्रदान करता इञा ( वसुदेयाय >) न्य देनेमें 
समथ जनों को भी ( पूर्वीः इषः पिन्व ) पूवं की वेद्‌ वाणियों से व 
क्रिया कर । ओर तू ( चरचसे ) उत्तम काम केलिये ( अपः ) उत्तम जल 
( ओषधीः ) नाना आपधियां, ( अविपा ) विपो से रहित ( वनानि ) . 
जर ओर वन के पदार्थं तथा ८ गाः अर्व॑तः ) गौ ओर अश्च आदि षडय 
८ रिरीहि >) देना चाहा कर । इत्येकादशो वगः ॥ 


[ ७० | 


मरद्ाजो वारैस्पत्य ऋपिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, २ विराट्‌ त्रष्ड्प्‌ । २ 
व्रिष्डप्‌ 1 ४ भुरिक्‌ पंक्तिः । ५ स्वराद्‌ पक्तिः । पत्रय सूक्तम्‌ ॥ 
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इन्द पिव तुभ्य खुतो मदायाव स्य हरी विसंचा सखव! । 
डत प्र गाय गण आ निषद्याथा यज्ञाय॑ गते वयो धाः ॥ १॥ 
भा०-दे (इन्दर) देश्व्य॑वन्‌ ! राजन्‌ एषं विदन्‌ ! (तुभ्य सुतः मदाय ) 
जिस प्रकारं उत्पन्न पुत्रहपं खाभके ल्य होताहै उसी प्रकार चह 
उत्पन्न प्रजाजन, तथा देश्यं समूहतेरे दी दष, प्रसन्नता एवं सुख के 
ख्यिरहै। त्‌ उसका ( पिव) पारन कर जौर रेश्वयंका उपभोग अन्न 
के समान किया कर । अर्थात्‌ जैसे ओपधि आदि अन्न रस का पान पुष्टि के 
स्यि किया जाता है उसी प्रकार प्रजा की समृद्धि का उपभोग अपनी 
शक्ति को पुष्ट करने के खिये कर, भोग विखासादि व्यसन तो उसको पुष्ट 
न करे निर्वरु कर देते है अतः राजा का व्यसनों द्वारा भोग-विखास 
करना उचित नदीं है । हे राजन्‌ ! इसी प्रकार (तुभ्यं सुतः मदाय) तेरा 
राज्याभिषेक हप के ल्यिहो, ओरत्‌प्रजाका (पिब) पालन कर, 
(जव स्य) तू. प्रजा को दुःखों से चुडा । (सखाया हरी) मित्रवत्‌ विद्यमान 
( हरी) खो पुरूपं वा राजा प्रनाके वर्गो को रथ मे जते अश्वो फे समान 
(वि सुच) विशेष रूप से बन्धनसुक्त, स्वतन्त्र जीवनच्ृ्ति वारा कर । 
( उत ) ओर तू ( गणे ) प्रजागण के ऊपर ( आ निपद्य ) आदर पूर्वक 
धर्मासन पर विराज कर (प्र गाय) उत्तम २ उपदेश किया कर ओर उत्तम 
रीतिसे अक्ताएुं दिया कर । (अथ >) जौर ८ गृणते यज्ञाय ) उपदेश 
करने चाङे सस्संग ओर आद्र करने योग्य पुरुष को ( वयः धाः ) उत्तम 
अन्न, ओर वर प्रदान कर । 
अस्य॑ पिर यस्य॑ जज्ञान न्ट मद्य करते अर्पिवो विरप्शिन्‌ । 
तसं तरे गावो नर पो श्रद्विरिन्दुं सम॑द्यन्पीतये सम॑स्मै ॥२॥ 
भाग दे ( विरण्डशिनू ) महान्‌ ! हे ८ इन्द्र ) देश्र्यवन्‌ ! ( ज- 
स्वानः) भ्रक्टया प्रसिद्ध होता हुआ तू ( मदाय) दित ओर तृक्त 
पूण होने के लिये ओर ( क्रववे ) अपने कमं सामर्थ्यं को वदने के 





३६० ऋण्वेदभाप्ये चतुर्थो ऽकः [अ०७च०१२।४ 
सिये ८ यस्य अपिवः >) जिस देश्वयं का तू उपभोग ओर पालन करता है 
(अस्य पिव) वादमेंभीतू उसी राष्ट के रेश्वयं काउपमोग ओर पाटन 
करता रह । ( अस्ये ते ) इस तेरी बृ्धिके लियि ही ( गावः) गौर, 
चाणिये ओर भूमिये ( नरः ) उत्तम नायक, (आपः ) राष्ट्र मे जल, 
मेध, कूप, नदी, तडाग आदि, तथा आच प्रजाजन, ( अद्धिः >) मेव, पव॑त 
तथा राखवल संव [८ तप्‌ इन्दुं ) उस रेश्वयं को ( पीतये ) पारन ओर 
उपभोग करने के खयि ही । ( सम्‌ जद्यन्‌ > कत्र प्रष्ठ हय । 
समिद्ध शनौ सुत इन्द्‌ सोम आ स्वा वदन्तु हरयो वर्हिणः ॥ 
त्वायता मन॑सा जोदवीमीन्दा य॑हि खविताय म॒हे धः ॥ ३। 
भा०-दे ( इन्द्र ) रेश्व्यवन्‌ ! ( अश्नौ समिद्धे ) अधिके खू् 
भदीक् हो जाने के समान ( भभौ ) अग्रणी नायक के ( सम-इद्धे ) अति 
्रञ्वलित, तेजस्वी हो जाने प्र ( सोमे सुते ) रार रेश्वयं के अभिषेक 
वाश प्राक्त हयो जाने पर हे ( इन्दर ) देशवयंवनू { राजन्‌ ! ( व्वा ) वुक्नको 
(वहिष्टाः) अपने उपर धारण करने वारे वा राज्य-भार को वहन करने में 
अत्यन्त कुश ( हरयः ) विद्वान्‌ मनुप्य उत्तम अर्वोके समानदही 
{ त्वा!वहन्तु > तुन्न सन्मागं पर ठे जवें। में धरजाजन ( त्वायता 
मनसा >) तुके चाहने वाले चित्त से ८ जोहवीमि ) निरन्तर पुकारता 
हं} हे ८ इन्द्र) देश्वयके देने वे! तू ( नः महे सुविताय ) हमारे 
बड़े भारी उत्तम शासन वा रेश्वयं मोव कीब्रद्धिकरनेके व्यि दें 
(आ याहि >) प्राक्षद्ो। 
श्रा याहि शश्व॑दुश्टता ययाथेन्द्र महा मनसा सोम॒पेय॑म्‌ । 
उप ब्रह्माणि शएव इमा नोऽथा ते यज्ञस्तन्वे वयो धात्‌ ।॥४।॥ 
भा०-हे ( इन्द ) रेशव्यंवम्‌ ! तु ( काशवत्‌ ) निरन्तर ( उशता ) 
भ्रजा को चाहने वारे ( मनसा ) चित्तसरे (आ याहि) प्र्षदो।त्‌ 
८ महा मनसा >) वडे उदार चित्त न्ञान से युक्त होकर ( सोमपेयम्‌ ) 
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पुत्र वा शिप्यवत्‌ पाटन करने योग्य ॒रष्टर-रेश्वयं खूप रक्चायोग्य घन को 
-( ययाथ > प्राप्त कर 1 ( नः ) हमारे ८ इमा ) इन ( ब्रह्माणि ) उत्तम 
वेदोपदेशो को स्वयं रिप्यवत््‌ ( उप श्णवः ) ध्यानपूक श्रवण कर । 
-( जथ ) ओर ( यज्ञः ) सरसंग, आद्र सत्कार तथा प्रजा का केर आदि 
देना, ओर दानवान्‌ प्रजाजन मी ( ते तन्वे ) तेरे रीर गौर विस्तृत राष्ट 
"के लिये ( वयः धात्‌ ) उत्तम अन्न भौर वरू प्रदान करे, तुङ्ञे पुष्ट करे । 


< 


यदिन्द्र दिवि पार्ये यदधग्यद्धा स्वे सर्दने यच्च वासि) 
७ म 


अतो नो यज्ञमवसे चियुत्वान्त्वजोपोः पाहि गिवे म्र द्धि५।१२ 

भा०-हे ( इन्द्र > रेश्र्यवनू ! राजन्‌ ! चू ( यत्‌ ) जव ( पायें ) 
` पाटन करने योग्य ८ दिवि >) तेजस्वी, ओर सवको रचने वारे कमनीय, 
-राज्यपद्‌ वा आसन पर ओर ( यत्‌ >) जव ( ऋधक्‌ वा ) उससे ्रथक्‌ 
भीदहो, (यद्‌ वा ) अथवा जव तुम ( स्वे खदने ) अपने आसिन वा गृह 
से (यत्र वा असि) या जहां कदी, जिख स्थितिमे भीदो (जतः) 
वहां सेद्दी हे (गिवंणः) वाणी द्वारा स्तुति करने योग्य † आप (नियुत्वान्‌ ) 
रक्षो सेनार्ओ, नियुक्त शत्यो तथा जश्च सैन्य के स्वामी होकर (स-जोपाः) 
ग्रीतिपू्क ८ मरुद्धिः ) वायुवत्‌ ब्वानू मनुष्यो सदित ( अव्से ) रक्षा 
करने के लिये ( नः यन्त पाहि ) हमारे यक्त, राट का पाटन कर । इति 
द्राददपे वर्गः ॥ 


[ ४१] 


वारदर्पत्य जरपिः ॥ ट्द्रो देवता ॥ चन्टः--१ विराट्‌ त्रिष्डप्‌ । २, 
, ४ त्रिष्ट्प्‌ । ५ रिक्‌ पक्तिः ॥ पञ्चर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


14 


मरा 


र 


अहिकमान उप॑ याहि य्घं तुभ्यं पवन्त इन्दवः ख॒तास॑ः | 
(~ ^~, | 
"गा न चकिन्टस्वमोको अच्छेन्ठा ग॑हि पथमो यदियानाम्‌ ॥१॥ 
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भा०--दहे ( वच्रिन्‌ >) चर्वन्‌ ! शख सैन्य के स्वामिन्‌ ! ( इन्दवः 
सुतासः › एेश्र्यवान्‌, परेम दया से आद्र प्रजाजन, उत्पक्त पुत्र के समान 
होकर ८ तुभ्यं पवन्ते ) तेरी बृद्धि के लियि दी यत्न करते हँ । तृ .( अहेड- 
सानः ) उन पर कोध ओर अनादर का भावन करता हुभा ( यत्त 
उप याहि) उनके क्रियि आद्र सत्कार तथा सत्सगकी प्राक्त 
८ इन्र >) रेश्वय॑वन्‌ ! तू ( यक्ियानाम्‌ प्रथमः ) सत्कार योग्य पुरुषों मे 
से सवते प्रथम तू ही ( स्वम्‌ ओकः) अपने स्थानको (गावः नः) 
कासित भूमि्यो, भ्रजाओं के समान ही ( अच्छ आगहि ) प्राक्त हो । जैसे 
गौवें स्वभावतः अपनी गोक्ारा मे आ जाती है उसी प्रकार तभी सौम्य 
भाव सरे अपने षद्‌ को प्राप्त हो अथवा जैसे मयुप्य अपम स्थान को 
आता है वैते ( स्वम्‌ ओकः गावः न) भूमियों को अपना ही आश्रय जान, 
उर प्रक्चिहो 1 


[९ 1 [द्‌ [ख [न्ख | „~ (6 
या तें काकुत्सुरूता या वरिष्ठा यया शश्वत्पिव॑ि मध्व ऊर्मिम्‌ । 
तया पाहि प ते अच्वरयुरस्थात्सं ते वज्ञ वर्ततामिन्द्र गच्युः॥२॥ 


भा०-हे (इन्द्र) रेश्चयवन्‌ ! हे अज्ञाननाश्चक स्वामिन्‌ ! विद्धन्‌ दन्‌! 
(या ते) जो तेरी ( कात्‌ ) वाणी ( सुकृता >) उत्तम रीति से सम्पादित 
सु-भभ्यस्त, सुपरिष्कृत है (या ) जो ८ वरिष्ठा ) सवते श्रेष्ट, दै (यया) 
जिससे च्‌ ( शश्वत्‌ ) सदा ( मध्वः ऊर्मिम्‌ ) मधुर, क्तान के सार भाग 
का ( षिवसि ) स्वयं महण करता, ओर अनन्यो को भी पान करतादहै, त्‌ 
( तथा पादि ) उससे हमारी रक्षा कर । (ते) तेरे ख्यि ( अध्वः ) कभी 
नाश न करने वाखा वीर जन ( ते प्र अस्थात्‌ ) तेरी बृद्धि के स्यि प्रति 
षित हो ओर आगे वदे ! हे ( इन्दर ) शचुहन्तः ! ( ते वच्रः ) तेरा वच्च 
रातरुसंहारक शखवबर भी ( गच्युः ) राज्य भूमिका हितकारी होकर 
८ सं वत्त॑ताम्‌ ) उत्तम मायं से चङे) 


क 
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एप द्रप्सो वुपभो विश्वरूप इन्द्राय वष्टो समकारि सोमः 
एत पिव हरिवः स्थातरु्र यस्यरिषे ादेवि यस्ते अन्नम्‌ ॥३॥' 
भाग-हे ( हरिवः ) मनुष्यो के स्वामिन्‌ ! हे ८ स्थातः) स्थिर 
रहने वाले ! तू ( यख ईरिपे >) जिसका तू स्वामी होता है ओर (यःते 
अन्नम्‌ ) जो तेरा भोग्य अन्न है ८ एषः ) वद ८ द्रप्सः ) सबको लुभानेः 
चाला, वा ( दृषभः ) उत्तम सुखं को वर्षण करने वारा, ( सोमः ) रेश्वयं 
अथवा ८ द्रप्सः ) दत गति से जाने वाला, ( बृपभः) बलवान्‌ ( विश्व-- 
रूपः ) नाना प्रजाजनों से युक्त, ८ सोमः ) उत्पन्न पुत्रवत्‌ प्रिय, रष 
८ इन्द्राय ) देश्व्॑वान्‌ ( वृष्णे ) वलवान्‌ तेरे ल्यि ही ( सम्‌ अकारि 2). 
अच्छी प्रकार अन्नवत्‌ संस्कार किया जावे, हे (उअ >) वरश्षालिन्‌ ! तू. 
८ एतं पिब ) उसका पान ओर उपभोग कर । 
खतः सोमो असखतादिन्द्‌ वस्यानयं श्रयाञ्चिकिठपे रणाय । 
एत तातवं उप याह य॒ज्ञ तच्च वश्वास्ताचपास पणस्व ॥४।॥ 
भा०-हे ( इन्द >) रेशयंयन्‌ ! ( असुतात्‌ ) न उत्पन्न हुएुकी 
अपेक्षा ( सुतः सोमः >) उत्पन्न हुए पुत्र वा शिष्य के तुल्य यह अभिषेक 
दवारा प्राप्त रेश्चयै, अभिपिक्त होकर प्राप्त राज्य की अपेक्षा से ( वान्‌ ) 
वहुत अधिक धनैश्चयं से सम्पन्न है तथा अधिक प्राजनो को बसाने दारा 
है ओर वह ( चिकितुषे ) ज्ञानवान्‌ पुरुष के चयि (८ रणाय ) उत्तम 
सुख प्राक्च करने ओर शघ्रुनाशक संग्राम करने के स्यि भी ( श्रेयाच्‌ )` 
` अति श्रेष्ठ है । हे ( तितिवः ) शन्रु नाश करने हारे बलवन्‌ ! राजन्‌ {` 
तू ( एत यन्ञं उपयाहि >) उस यक्त अर्थात्‌ पूज्य पद्‌, सुसंगत राज्य को 
परा हो । तेन उससे ( विश्वाः ) समस्त ( तविषीः ) वरवती सेनां; 
को ( आघ्रणस्व ) सव प्रकार से पालन भौर पूर्णं कर । 
हयांमछि त्वेन्ड॑ याद्यवीङमरं ते सोम॑स्तन्व॑ भवाति । । 
शत॑कतो म्राद्य॑स्वा खुतेपु पास््मौ अव पृत॑नासु प विज्ञ ५।१३।॥ 


३६४ ऋग्वेदभाष्ये चतुर्थो ऽकः [अन्व ०१४१ 


^^" ~~ ~~ ^ ~~~ --- ~^ ~“ ध ~~~ ~~ 


भा०-हे ( इन्द्र ) रेशव्यध्रदं ! वर्वन्‌ ! शान्रुहन्तः ! प्रभो ! (व्वा) 
तक्चे हम ८ हयामसि > लते ह । ८ सोमः ) अन्न जिस प्रकार ८ तन्वे ) 
-दारीर के पोपण के लिये होता है । ओर ( सोमः तन्वे ) जिस प्रकार पुत्र 
` -या शिष्य वंश परम्परा के विस्तार के व्यि होता है, उसी प्रकार यह पुत्र 
-वत्‌ राष्ट भी (ते तन्वे अरम्‌ ) तेरे विशाख शरीर वा राज्य विस्तार के 
-खिये श्रदीस्त ८ भवाति ) हो । हे (इन्द्‌) रेश्व्यवन्‌ ! त्‌. (अर्वाङ्‌ आयाहि) 
सव के समक्ष ज । अथवा (अवाङ्‌ ) अश्च सैन्य को प्राक्त करके (जा याहि) 
सव ओर भ्रयाण कर, हे (दातक्रतो) सेकडों कमम करनेहारे ! तू (अस्मान्‌ ) 
इम सवो को ८ सुतेषु ) पुत्रवत्‌ आह्वादकारक अभिपेकादि कर्मों के 
अवसरों वा एे्र्थो के निमित्त सदा आनन्दित कर ओर ८ प्रतनासु ) 
संधामों के अवसरो जर ( विक्ष ) प्रजान मे मी ( अस्मान्‌ प्र जव ) 
हमारी अच्छी प्रकार रक्षा कर । इति त्रयोदशो वगः ॥ 


( ४२ | 


अरद्ाजा वाहस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ छन्दः--१ त्वराड्ष्णिवू । २ 
निचरदनुष्ट्प्‌ । ३ अनुष्टप्‌ । ४ युरिगनुष्टुप्‌ ॥ चलच्छरचं सक्तम्‌ ॥ 
मत्य॑स्मै पिपीषते विश्वानि विदुरं भर । 
छ्ररङ्गमाय जग्मये.ऽप॑श्चादध्वने नर॑ ॥ १॥ 
भा०-हे विदन्‌ ! हे देशव्थैवन्‌ ! हे प्रजाजन ! तू( अस्मै) उस 

“( पिपीपते ) पान ओर उत्तम पाटन करने की इच्छा करने वारे, ( अरं- 

गमाय ) विद्या ओर संग्राम के पार जाने वाले, ८ अपश्ाद्‌-द्ध्वने >) पीे 

पैर न रखने वारे ( जग्मये ) आगे वदने दारे, विक्ञानवान्‌ वीर ओर 

-( विहुपे ) विद्धान्‌ पुरुप के ल्यि ( विश्वानि) सव प्रकार के पदार्थं 

८ प्रति भर ) ला। 
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एनं श्रव्यत॑न सोमेभिः सोमपातमम्‌ ¦ 
चरम॑तरभिजीपिखमिन्द्रं खतेथिरिन्डुभिः ॥ २॥ 
भाग दे विदान्‌ षुस्पो ! ८ एनं ) इस ( ऋजीपिणम्‌ ) ऋजु 

सरल, धर्म मागं पर प्रजाजन को चरने मे समर्थं, तथा चरजीष, अर्थात्‌ 

वरु वाले ८ इन्द्रं ) देश्वयंवान्‌ , शाचरुदन्ता ८ सोसपात्तमं ) उत्पन्न पुत्रवत्‌ 
प्रजा तथा रेश्चयं के उत्तम पाख्क पुरूप को, ( सुतेभिः ) नाना पदों पर. 
जअभिपिक्त ( इन्दुभिः > देश्वयंवान्‌, दयाद्र` हदय (अमत्रेभिः) सहायकारी 

८ सोमेभिः ›) सौम्य गुण युक्त पुरुषों सहित < प्रति पत्तन ) प्राक्च होवो ।. 
यर्द। सुतेशिरिन्दुशिः सोमेभिः थति भूरप॑थय । 
वेद विश्व॑स्य मेधिरो .धपत्तन्तामिदेप॑ते ॥ ३॥ 
भा०-( यदि ) यदि अप रोग ( सुतेभिः ) उत्तम पदों पर अभि- 

पिक्त ( इन्दुभिः ) दयाद्रं, तेजस्वी ( सोमेभिः ) उत्तम दासकों, देश्य. 

वा गुणों सहित उस राजा को ८ प्रति भूषथ ) सुभूपित करे तो वह. 

( मेधिरः >) शुभं का नाच करने मे समथ, उुद्धिमानू, तथा अन्नादि 

सम्पन्न पुरुप ( विश्वस्य >) समस्त राष् को ( वेद्‌ >) जाने, गौर प्राप्त करे ।. 

चह ( पत्‌ >) शश्रुभों का पराजय करने हारा ( तम्‌-तम्‌ इत्‌ ) आपके दिये. 
उस २ देश्व्यांदि पदाथं को ( आ ईपते ) आदरपूरवंक प्राक्च करे । 
श्रस्माश्रस्मा इदन्धसोऽध्वर्यो पर भरा खुतम्‌ | 
कुवित्समस्य जेन्य॑स्य शतो ऽभिशस्तरव स्परत्‌ ।,४।।१४॥ 
भा०-हे ( अध्वयो ) प्रजाजन की हिसा न करने वाटे प्रजाणटक - 
जन ! त्‌.( अस्मे अस्मे ) इस इस प्रजाजन के लिय ( अन्धसः सुतम्‌ >) 

खन्न से उस्पन्न द्वयं को ( प्र भर ) अच्छी प्रकार धारण कर ओर ( स-- 

मस्य 9 समस्त ( जेन्यस्य ) विजय करने योग्य ( शर्धतः ) वलवान्‌ शचः 

के (अभिशस्तेः) शाख प्रहार से ( ऊवित्‌ ) वहूत वार, वारवार भी ( अव 


॥; ल 
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{स्परत्‌ >) हमारी र्चा कर । अथवा, हे (-अध्वर्यो ) अहिंसक राजन्‌ ! 
तू ( अस्मे अस्मे सुतम्‌ भ्र भर) उस २ नाना प्रजाजन के लिये उत्तम 
-रेश्व्यं अच्छी प्रकार श्रा कर । ओर ८ समस्य जेन्यस्म इार्धतः ) समस्त 
विजय करते वाले ८ अभिदास्तेः >) प्रखसनीय वर को भी ( अन्धसः ) 

(अन्ने की ( कुवित्‌ ) बहुत श्रकारों से ( अवरपरत्‌ ) पारना कर । इति 
-चतुरदो वगः ॥ 

[ ४३ | 


भरद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ।॥ चतुक्चं सूक्तम्‌ । 

यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदालाय रन्धयः । । 

छययं स सोमं इन्द्र ते खतः पिव॑ ॥ १॥ 

भा०-दे ( इन्द्र ) रेश्यंवन्‌ ! (यस्य मदे >) जिसके हषं मे (दिवः 
-दास्ताय >) ज्ञान शौर तेज के देने वारे प्रजाजन के उपकारके लयित 
-( त्यत्‌ >) उस ८ शम्बरम्‌ ) मेव के समान गर्जते दघ को ( रन्धयः ) 
वश्च करता है ( सः अयम्‌ ) वह यह ८ सुतः ) उन्न दुभा ( सोमः ) 
वरकारक अन्नादि पधि रस के तुल्य देश्वयं (ते ) तेरे्ील्यिदै। त्‌ 
(पिव) उसे पान वा पारन कर । 

यस्यं तीच्रखतं मदं भध्यमन्तं च रक्त॑से। 

श्रये स सोमं इन्द्रते सुतः पिव ॥ २॥ 

भा<--हे ( इन्द्र ) रे्वय॑वनू ! राजन्‌ ! ८ यस्य ) जिसके ( तीत्र- 
-सुतम्‌. >) तीव्र, वेग से कायं करनेवारे, अप्रमादी पुरो से शासित, (मदम्‌) 
दपंदायक ( मध्यम्‌ अन्तम्‌ ) रटे मध्य भौर सीमाप्रन्तकीभी तु 
.( रश्चसे >) रक्षा करने मे समर्थं हे (अयः सः सोमः ) वह यहं रेश्वययुक्त 
-राटर वा प्रजाजन (ते सुतः) तेरे ही पुत्रवत्‌ हें । तेरे णियि ही वह (सुतः) 
-जन्न वा ओपधि रसघत्‌ तैयार चा जभिपेक किया गया ह! तू उसका (पिव) 


` य०३।स्‌०४३।४] -ऋम्वेदभाष्ये पष्ठ मरडलम्‌ ३६७ 





पुत्रवत्‌ पालन कर वा, ओपधि अन्नादिचत्‌ उपभोग कर । उससे अपनी 
रक्ला ओर पोपण कर । ; 

यस्य गा श्चन्तरदम॑नो मद टदा श्चवाखजः। 

श्रयं स सोम्‌ इन्द्र ते सुतः पिव ॥ ३ ॥ 

भा०-दे ( इन्दर ) रेशवर्यप्रद ! राजन्‌ ! ( यस्य मदे ) जिसके 
आनन्द, दपं के यिय ( अदमनः अन्तः ) शख वरू के भीतर ( ददाः ) 
इदुतया सुरक्षित ( गाः) भूरमियों को तू( अवाखृजः ) अपने अधीन 
शासन करता है ( अय ›) यह ( सः ) वह ८ सोमः ) पधि रसवत्‌ 
रेश्वयं युक्त राज्य है (ते सुतः >) तेरे स्यि दही सुनने जभिपेक प्राक्त है। तू 
८ पिव >) उसका पारुन ओर उपभोग कर । 

यस्यं मन्दानो अन्ध॑सो माघोनं दधिपे शव॑ः । 

श्यं स सोम॑ इन्द्र ते सुतः पिव ॥ ४॥ १५॥ ३॥ 

भाग्-हे ८ इन्द्र ) दशर्यवन्‌ ! (यस्य) जिसके ( अन्धसः ) भ्राण 
धारण करने वारे, अन्नवत्‌ पोषक राष्ट के व पर ८ मन्दानः) तू अति 
इष्ट प्रसन्न होता हुजा, ( मायोनं श्वः ) रेृवय॑वान्‌ होने योग्य वरू को 
< दधिषे ) धारण करता है ( अयं सः सोमः ) यह वह देश्वय॑मय राष्ट 
( ते सतः ) तेरा पुत्रवत है। च्‌.( पिव) उसका पाटन कर । इति 
पञ्चदरो वर्गः ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 

[ ४४ | 
रौयुवाहंस्पत्य ऋपिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, ३ › ४ निचदनुष्डप्‌ । 
२, ५ स्वराङ्ाध्णक्‌ 1 ६ असुरी पंक्तिः । ७ मुरिक्‌ पक्तिः । ८ निचृत्प्तिः। 
६, १२, २६ पक्तिः । १०, ११, १३, २२ विराद्‌ न्रिष्ट्प्‌ 1 ६४, 
१५, १७, १८, २०) २४ निचतन्रष्टुपू । १९, २१ 
चतुर्विरात्यु च सुक्तम्‌ ॥ 


9 २३ त्रष्ड्प्‌ ॥ 
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स्यिवो 1 1 २, 1 
यो स्यिचो स्यिन्तमो यो खुम्नदयैम्नवत्तमः । 
० स = 1 _ क व 
सोमः सुतः स इन्दं तेभरेत स्वधापते मदः 1 ६॥ 
भा!०--ह (रयिवः) धन देश्यं के स्वामिन्‌ ! हे (स्वघा-पते ) सन्नः 
जौर घन धारण करने वाछे वर के पारक ! ( यः सोनः) जो देश्यं 
( ते ) तेरा ८ रचिन्तमः ) सवव उत्तम जौर ( चुः) नाना भकार कते 
धनो से ८ यश्नवत्तमः ) अव्यत सखद है दे (इन्दर ) देववन्‌ 1 
( सुतः >) समयन्न (सखः ते मदः अस्ति ) वह त्ष जानन्द्‌ देने वाद्ये {- 
1 न 1 ^~ 
यः शग्मस्तुविश्गम त राय ठाभा मतीनाम्‌ । 
1 1 [+ | ः 
सोम॑ः खतः सख इन्दर तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥ २॥ 
भा०-हे ( ठवि-शम्म >) वहत से खुखो वे पूणं प्रमो ! राजन्‌ ! 
(यः) जो ( ते.) तेरा ( चग्मः ) ान्तिदायक, ८ सोमः ) टेव, युक्त 
राष्ट्र ( मतीनाम्‌ ) मननश्ीर, उुद्धिमान्‌ पुरषो को ( रायः दामा) नाना 
~ = अ $ (8 ् = € 
देयं प्रदान करता है हे ( धापते ) हे अन्नपते ! वह संव रष्टय 
( ते सुतः ) तेरे ल्यि सद्धं होकर ( मदः अस्ति ) तुक्षे हप॑दायक दो । 


[वा| न श्वच 1 ५ न्वा __ 1, 
खन च्द्ध्‌( न शवसा ठुरा च स्वामसङूताभः 
=. 1 -1. = 1 = सदः 
सोमः खतः स इन्द तेऽस्ति स्वधापते सर्दः।॥ २३॥ 
भा०-( येन ) जिस के वल से हे (इन्द्र) रे्य॑वन्‌ ! शातुहन्तः ! 
त्‌ ( शवसा) वरु से ( बद्धः न) बड हुए के समान सोर जिस देयं 
से त्‌ ( स्वाभिः ऊतिभिः ) अपनी रक्चाक्तारिगी सेनाओं से (दुरः) 
दाच्रुनों को दिसक ॐ समान मारने वाला होत है दे ( खधापते ) स्वयं 
अपने द्वयं को धारण करने बारी शक्ति के पालक ! ( सः सोमः ) वद 
तेरा जभिपेक द्वारा प्राक दवय वा राष्टर्न ( सुतः ) तङ्ते पष्ठ हो आर 
वह (ते मदः अस्ति) तुद्ने अति हपेठायक् हो 1 
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त्यञं बो चग्रदरं गृीये शव॑खस्पतिंम्‌ । 

इन्द्रं विश्वासाहं नरं मदि विश्वच॑षणिम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०- दे विद्वान्‌ पुरूषो ! मै ( वः ) आप छोगों को ( त्यम्‌ उ ) 
उस ८ अप्रहणं ) अन्याय से कसी को भी दण्डित न करने वारे, ( व- 
सः पतिम्‌ ) समस्त सैन्य-वर जोर क्तान के पालक, ( इन्द्रम्‌ >) दुर्टो के 
नाशक, तत्वद्र्ी, ( विश्वसाहम्‌ ) सव को पराजय करने वारे, (मटिष्ट) 
अति दानदीर, ८ विश्वचर्प॑णि ›) समस्त जगत्‌ कै द्रष्टा, ओर समस्त. मनु- 
प्योँ के स्वामी ( चरं ) नेता, पुरुष, पसु को मै ( इन्द्रं ृणीपे ) इन्द्रः 
नाम से उपदेश करता दं । वदी सवच्ा स्तुत्य, सवैँशवय॑वान्‌ मौर आश्रयः 
करने योग्य है । । 


ये चथैयन्तीद्धिरः पतिं तुरस्य यध॑सः । 
५ 1 


[३ 1 [3 | 
तमिन्न्वस्य रोदसी देवी -श॒ष्म सपर्यतः 1 ५ ॥ १६ ॥ 


भागय) जिसके ( वरस्य ) शाचुटिसक सैन्य-चल भौर 
( राधसः >) कायंसाधक शत्य वगं गोर देशवयं के ( पतिम्‌ ) पारक पुरूष 
को ( गिरः ) स्तुति वाणियां वा उत्तम वाग्मी गुरुप ८ वर्धयन्ति >) वदाते 
है ( रोदसी >) सुं ओौर परथिवी के समान राजा प्रजा जन, तथा ची भौर 
पुरुष बगं दोनों ( तत्‌ इत्‌ छप्मं यु ) उस ही श्रुपोपक, वट्दाली 
पुरुप की ( सपयतः ) सेवा करते हे ओर ( भस्य इत.) उसके ही (नु श्च- 
पमं वर्धयन्ति ) वर को नित्य वदाया करते हें । इति पोडयो वर्गः ॥ 

{ | | 61 

तद उक्थस्य वदैरेन्द्रायोपस्तणीपरिं । 

(~ [3 न [८ [व 

विपो न यस्योतयो वि यद्रोद्यन्ति खक्तित॑ः ॥ ६ ॥ 

भा०-( यस्य >) जिस वलवान्‌ पुरुप के ( उत्तयः ) रक्चा करने के 
साधन, शख-अख व आदि उपाय ( विपः ) स्वयं ज्ञानवान्‌ पुरूषो के 
समान क्ानूषंक चरते दै मोर ( यत्‌ ) जो ८ सक्षितः ) एकही स्थान 

२ 
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पर रहकर ( ति रोहन्ति ) विद्धेष रूप से बृद्धि पाते हँ । (तद्‌ ) उस 
८ इन्द्राय ) दश्वयंवान्‌ शात नायक स्वामी के ( उक्थस्य ) प्रश्चसनीय 
चल के ( बर्हणा >) वदने से ही ( वः उप-ख्कृणीपणि ) माप रोगों की मी 
उत्तम वचन योग्य, छत के समान रक्षक या उपस्तरण विने -के समान 
सुखदायक हो 1 
चछविददक्तं मि नवींयास्पपानो उेवेभ्यो वस्य अचेत्‌। 
खखवान्त्स्तोलाभिं्धोतरीभिरुरूण्या पायुरभवत्साखिभ्यः ।॥७॥ 
भा०-( नवीयान्‌ >) सव से अधिक स्तुत्य पुरुप ( पपानः ) र्ट 
का पालन करता हुजा ( मिन्नः ) प्रजा को मरण से वचाने वाखा ओौर.. 
सवका स्नेही होकर ८ दक्षं अविदत्‌ ) बरु प्राक्त करे ओौर (वस्वः अचेत्‌ ) 
नाना धनो का सच्चय करे । (वह ससवान्‌ ) उत्तम अन्नका स्वामी 
होकर ८ स्तौलाभिः धौतरीमिः ) वदी २, चनरुओं को कंपा देने वारी 
सेनाओं दारा ( उरुष्या ) प्रावा राष्ट की रक्षा करने की.इच्छासे 
८ सखिभ्यः ) अपने भिन्न वगा का भी ( पायुः अभवद्‌ ) पालक .हो । 
ऋतस्य पथि वेधा अपायि श्चिये मनासि देवासो अक्रन्‌ । 
दधानो नाम॑ सरदो वचोसिधेुदशये! वेन्यो व्यावः ।॥८॥ 

, भा०-( ऋतस्य पथि > सव्य के मागं मे रह कर . वेधाः) विधान 
करने में कुल, विद्वा न्यायपति ८ अपायि >) राष्ट के स्वामी "के समान 
पालन करे । ओर ( देवासः >) कामनारीर सभीं मनुष्य ( श्रिये ) अपनी 
रक्ष्मी को प्राक्च करने ओर बढाने के खिये (मनांसि) अपने चित्त (अक्रन) 
खनाये रक्खं । वे सदृ उत्तम सम्पदा पाने ओर वद्ाने की इच्छा करते रहे। 
८ चेन्यः ) कान्तिमान्‌ तेजस्वी, राज्य ओर दासन वर की कामना करने 
हारा विजिगीषु पुरुप सूर्यं के समान ( महः वचोभिः >) वदे, उत्तम वचनो 
खे ( नाम दधानः ) अपनी ख्याति धारण करता हुआ, ( ददाये ) देखने 
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योग्य अपने ( वपुः ) सुन्दर सूप. को सृयेवत्‌ ( चि आवः ) विद्ेष 
रूप से प्रगट करे । 
दमत्तस दत्त वद्यस्म सधा जनाना पूवारराताः। 
वर्षीयो वयः कृरुहि शचीभिधघेनस्य खाताठस्मा अविड्ढि।।९॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! विदन्‌ ! ( अस्मे ) हम में ( य॒मत्तमं ) उत्तम 
तेज, ओर विचा प्रका से युक्त (दक्षं ) वरू ( धेदि ) धारण करा । ओर 
( जनानां ) मनुष्यों के वीच मे < पूर्वीः अरातीः) पू्वंकी विद्यमान न 
देने की तुच्छ, कृपण आर्तो को ८ सेध ) दूर कर । ओौर ( शचीभिः ) 
उत्तम इद्धियों, शक्तियों तथा वाणियों द्वारा (वर्पीयः वयः ) अति उत्तम, 
` वहत वर्पो तक स्थिर रहने वारा जीवन ओर वल (कृणुहि) कर, जिससे 
प्रजाएुं दीघांयु हो । ओर ( धनस्य ) धन क (सातौ) न्यायपूर्वकं विभाग 
करने के निमित्त तू ( अस्मान्‌. अविद्ध ) हम मेँ प्रवेश कर, हम पर 
अध्यक्ष हाकर रह । 
इन्द्र तुभ्यमिन्मघवन्न भूम जयं दाते हरिवो मा वि वेनः 
नकिरांपिर्ददशे मत्यैजा किसङ्ध रध्रचोदने त्वाहुः | १०॥ १७॥ 
भा०-दे ( मघवन्‌ ) रेश्वयवन्‌ ! धन के स्वामिन्‌ ! ( इन्द्र ) हे 
्रानुहन्तः ! ( हरिवः ) दे मच्यो -के स्वामिन्‌ ! ( चयम्‌ ) हम खग 
(म्यम्‌ इत्‌ ) तेरे दी हितेी ( अभूम) हों । (त्‌. दात्रे ) दानज्ञीर पुरूष 
केच्यि(मा वि वेनः ) कमी विपरीत कामना मत कर! ( मर्त्यत्रा ) 
मलुर््यो मे से कोद भी दूसरा ( आपिः >) तुद्ष से अतिरिक्त वन्धु (नकिः 
दद्यो ) दिखादे नदीं देता । (किम्‌ अङ्ग) हे स्वामिद्‌ ! भौर क्याकटं १ 
(त्वा) तुद्खको सव विद्धान्‌ जन (र्र-चोदमं आहुः) अपने वशीभूत, अधीन 
व्यक्तियों को उत्तम शिक्चा देने वाख वतते हँ । इति सक्षददयो वर्मः ॥ 
मा जस्वने वषभ नो ररीथा माते रेवतः खख्ये प्रेपाम । 
परवीर इन्द्र चिःपिधो जनु ज्द्यखष्वीन्प्र वृहापुखतः ॥ ११ 
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भा०- (है वषभ) वलवान्‌ पुरुष ! चू (नः) मे (जस्वने) नाश कर 
देने वारे दुष्ट पुरूष के हाथ ( मा ररीथाः ) सत प्द्ने दे । ( ते रेवतः ) 
तुन्न देश्वय॑वानू पुरुष के ( सख्ये ) मित्रमाव मेँ रहते इए हम लोग 
(मा रिषाम ) कमी पीडित न दों, ओर न एक दूसरे का विनाद्य करें । 
( जनेषु > मबु मे हे ( इन्द्र >) देश्र्यवन्‌ ! तू. < पूर्वीः ) पूं से चरी 
आई, सनातन ( निःषिधः) उुरे मागं से निपेध करने वाली मर्यादां को 
( ररीथाः >) हमें बार २ वतला । ८ असुप्वीन्‌ ) जो रेश्वयं की बृद्धि ओर 
सवन, यक्त, उपासना, कर आदि दान, ओर स्नान तथा तेरा अभिपेकन 
करने वारे जन हैँ उनको (जदि) दण्डित कर । (अपणतः) अपने सन्तानो 
को पार्त पोषण न करने वाटे तथा पने वचन बत का पालनं न करने 
वारो को ( प्र चहं ) उखाड़ डर । 
उदभ्राणीव स्तनयनियर्तीन्दरो राधां स्यश्ट्यनि गव्य । 
त्वम॑ल्ति प्रदिवः कारुधाया मा त्वा दामान श्रा दभन्मधोनः।॥१२॥ 
भा०-( इन्दः अश्राणि इव) जिस प्रकार सृं या विचुद्‌ मेघो को 
. गजता इजा उपर उठाता है इसी प्रकार ८ इन्दः ) श्ुहन्ता राजा 
< स्तनयन्‌ ) गजता हुआ । ८ अश्वानि गव्यानि राधांसि ) अश्वौ, गौवों 
ओर भूमियों के धनों को ( उत्‌ इयति ) उन्नत करता है ।.दे राजन्‌ ! 
८ खम्‌ ) त्‌. ( कारुधायाः ) विद्वानों ओर श्िल्पियों का धारण, पोषणं 
करने चारा ( भ्र-दिवः ) सवके द्वारा कामना करने योग्य (असि ) है । 
( जदामानः > अदानशील, बन्धनरदित, उच्हुल शुरुष ( त्वा > तनन 
जौर तेरे ( मघोनः ) राज्य में देश्वर्यवान्‌ पुरषो को (मा दभन्‌ > बिनाक्ञ 
न करे ।. । 
रव्य वीर श्र महे सुताचाकेन्द्रष्य भर स द्यस्य राज। । 
यः पुब्यौभिरुत चूतनाभिगीभिर्वाश्ये गरणताखरपीणाम्‌ ।१३॥ 
भा०-हे ( अध्वयो ) प्रजा कां ना करने वाके ! अहिंसक (वीर) 
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दर पुरूप ! तू ( महे ) महान्‌ ( इन्द्राय ) रेशवयं की वृद्धि के लिये (सुतता- 
नाम्‌) रेश्र्यो को अथवा उत्पन्न पुत्रों ॐ समान राष्ट में उत्पन्न प्रजां को 
८ प्र भर ) अच्छीं प्रकार धारण कर । (सः) वहतू. (हि) निश्वयसे 
८ अस्थ >) इस राज्य ओर समस्त देशवर्य का ( राजा >) राजा है । (यः ) 
जो तू (पूर्व्याभिः ) पूर्वं की ( उत ) गोर (नूतनाभिः } नयी २ ( कऋपी- 
णाम्‌ ) तत्वदर्शी ( गरणताम्‌ ) उपदेष्टा पुरूपा की ८ गीभिः > वाणियो से 
< वतृधे ) अधिक्‌ वि भ्राप्त करे । 
द्यस्य मदं पुर व्पाष्ति विद्वानिन्द्रो वृ्ायश्रती जघान । 
तमु प दोपि मधुमन्तमस्मै सोम॑ वीराय णिभरिते पिवध्ये॥।१९४॥ 
 भा०--जिस प्रकार ( इन्द्रः वृत्राणि जघान ) सूयं या विद्युत्‌ मेघो 
को आघात करता है ओौर ८ मदे) दृक्षिकारक, जल के आधार पर ८ पुर 
चर्णासि करोति >) ओपधि वनस्पतियों के नाना प्रकार के रूपों को उत्पन्न 
करताटहै ओर विद्धान्‌ पुरुष उसी प्रकार (८ वीराय) विविध सुखो 
या जो के दाता ( दिप्रिणे ) वल्वान्‌ के पान के लिये ( मधुमन्तं 
सोम ) मधुर पदार्था से युक्त पधि समूह को अचि मे आहुति 
करता है उसी प्रकार ( विद्ठान्‌ इन्द्रः ) ज्ञानवान्‌ राजा (अस्य मदे) इस 
रार के तृ्िकारक हपंजनक रेश्र्यं या दमन-शासन के वल पर दही 
(वृत्राणि) विघ्कारी समस्त शुम को (अग्रि) विना रोक के (जघान) 
ना करे । ओर ( पुरु वर्पासि >) वहुतसे प्रजा के शरीरो छी एक्चा करे । 
दे प्रजवं तू ८ अस्मे) इस ( रिप्रिणे > इन्धारी, समुख (वीराय) 
चीर पुरुप के ( पिवध्ये ) पान करने के चयि ( मधुमन्तं सोम) मधु से 
युक्त ओपधि रस के समान (तमू) वह नाना अन्नादि युक्त देश्वयं (प्रदोपि) 
अच्छी प्रकार प्रदान कर । 
पाता खतमिन््ौ रस्तु सोमं हन्ती वृं वैण मन्दसानः । , 
गन्तां यक्गं प॑रवत॑च्छिद्च्छा चदर्थीनाम्ता कारुचावाः। १५१८ 
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भा०-( इन्दः ) रेश्वर्यवान्‌ ओर शाघ्रुहन्ता पुरुष ही (सुतं पाता) 
उदयन्न हुए अन्न आदि देश्य का भोक्ता त्था प्रजाभों का पुत्रवत्‌ पालन- 
कर्तां (अस्तु) दो । वही (सोम) उत्तम देश्यं का भोक्ता हो । वह ( मन्द्‌- 
सानः ) अत्ति हृष्ट होकर ( वस्रेण >) शखवल से ( वृत्रं ) मेध को रू यवत्‌ 
अपने वदते श्लु को ( हन्ता ) नाद करने वाखा दहो । वह ( परावतः 
चित्‌) दूर देदा से भी ( यज्ञं ) यक्त आदि श्रेष्ठ क्म तथा|पूज्य सत्संग 
योग्य पुरूष को (अच्छ गन्ता) भराक्ष होने बारा हो । वह ( वसुः ) प्रजा के 
वसाने हारा (कारु-धायाः) विद्वानों ओर शिल्पियों का पोपण करने वाखा 
होकर ८ धीनाम्‌ ) उत्तम जानो जर उत्तम कम॑ कोरा वा धन्धोंका 
भी ( भविता >) रक्चक हो । इत्यादो वगः ॥ 
इद.त्यत्पात्रमिन्ढपानमिन्द्रस्य प्रियममरतमपाये। 
मत्खद्यथा सोमचसाय इव व्य९ स्मद्‌ द्वेषो युयवद्धयहः ॥।१६॥ 
भा०-- जिस प्रकार ( इन्द्रस्य ) इन्दयो के स्वामी जीव का (इद्‌) 
यह शारीर ही ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( इन्द-पानं पात्रम्‌ ) जीव ओर जीवको 
श्राक्त शन्द्ियादि भोगों के उपभोग का साधन है । इससे ही वह साधना 
करे ( अगतम्‌ अपायि ) अष्टत मोक्ष रस का भी पान करता है ओर वह 
( देवं प्रति सौमनसाय मत्सत्‌ › प्रु परमेश्वर के भरति श्युम चित्त रहने के 
चि ही चाहता है उसी ध्रकार (इन्द्रस्य ) रेश्वयं के स्वामी राजाका 
( इदं व्यत्‌ >) यह भी एक अद्भुत उत्तम ( इन्द्र-पानम्‌ > रेश्वयेषद की रक्षा 
करने वारे ( पात्रं ) पाक साधन है जिससे ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारक 
८ जद्तम्‌ >) अश्टत तव्य सुख ( अपायि >) प्राक्च किया जाता है । वह 
्रजाजन ८ देवं ) उस तेजस्वी पुरुप को (सौमनसाय) शुभ चित्त वनाये 
रखने के ख्ये ( मत्सत्‌ >) सदा आनन्दित किया करे । वह राजाभी 
( अस्मत्‌ ) दम प्रजाजन से ( देषः ) देष भाव को ( वियुयवत्‌ ) प्रथक्‌ 
, करे ओर वह हम से ( अहः चि) पापको भी दूर करे। 
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एना मन्दाना जदि गर शचरन्जामिमजतमि मघवन्नमिचान्‌ । 
द्याभपरण अभ्याञदेदेशानान्पयाच इन्द्रमप मरणा जहा च| १५} 
भा०-हे ( शूर >) श्यूरवीर ! तू ( मन्दानः) अति हषयुक्त, उस्सा- 
हवान्‌ होकर ( एना ) पूवं कहे राष्टूपालक वरु से ( शत्रून्‌ जहि ) 
प्रजा के नादाक दुष्ट पुरुषों को दण्डित कर । हे ( मधवन्‌ >) एेश्व्यवन्‌ ! 
तू ( जामिम्‌ ) अपने सम्बन्धी जर ( अनामिम्‌ ) सम्बन्ध रहित (अमि- 
त्रान्‌ ) स्नेह न करने वालों को तथा ( अभि-सेनान्‌ >) सेनारदितत सामने 
आने वे ओर ( आ-देदिश्ानान्‌ ) सन्मुख सेनाभों वा भ्रजाओं पर 
` आदेश चरने वारे शल्रुजं को भी ( परा जहि ) दण्डित कर, दूर हटा । 
ओर हे ८ इन्द्र ) शानरुहन्तः { उनको (प्र खण च) अच्छी प्रकार नाशा कर 
ओर ( प्र जहि च ) खवर दण्ड दे, मार । 
छरा सुष्मां णो मघवन्निन्द्र पृर्स्व+स्मभ्यं महि वरिवः सुगं वरः । 
द्मपां तोकस्य जेष इन्द्र सुरीन्कृएटि स्मा नो श्रधैम्‌ ॥१८॥ 
मा०-हे ( मधवन्‌ ) धन के स्वामिन्‌ ! दे ८ इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ { 
शावरुहन्तः ! ( नः >) दमारी ( आसु प्र्सु ) इन सम्रामोमे वा वीरजनों 
की सेनाओं के वल पर ( अस्मभ्यं ) हमारे सुख के ययि ( महि ) बहत 
वड़ा ( सुगं ) सुख जान कर ( वरिवः ) धनैश्वयं ( कः) पदा कर। 
हे ( इन्द्र ) एेश्वयेवन्‌ ! तू. ( अपां ) प्राच प्रजामों के (तोकस्य तनयस्य) 
पुत्र पौत्र के सुख के ल्यि ही ८ जेपे ) विजय कर । ओर ८ नः ) हमारे 
८ सूरीन्‌ > षिद्रान्‌ पुरर्पो को ८ अर्धं छृणु >) सण्द्ि प्रदान कर । 
(त्वा हस्यो चषसणो युजाना च्रषर्सयो.ऽस्याः । 
श्रस्मरचाञ्चो व्रष॑णो वजृबाहो वृष्णो मद्ध्य खयजो वहन्तु॥१९॥ 
भा०- हे रेशर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! (चपगः) वलवान्‌ उत्तम प्रवन्धकर्ता 
८ हरयः ) मनुप्य ( वृपरश्मयः >) वलवान्‌ शख्राखवर्पण ऊुदलरथ आदि 


~ 
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सैन्यो के स्वामी, महारथी, (दृप-रदमयः ) प्रबन्ध करने मे समर्थं रदिमयों 
अर्थात्‌ बागडोरों वाटे उत्तम भ्रवन्धक, नियम, मर्यादाओं से सम्पन्न, 
( अव्याः ) सव से उत्तम, पुरुप अश्वं के समान द्द्‌ (युजानः) तेर 
सहयोग देने वाटे ८ अस्मत्राञ्चः ) हम लोगों मँ पूजनीय ओर (कच्रवादः) 
खङ्ग को नित्य धारण करने वाटे, ( इृपणः >) वर्वानू, पुरुष भी (इप्णे) 
चलकारक ( मदाय >) तृसि ओर दपं के लिय ८ सुधुजः ) उत्तम मनोयोग 
ते इए ( त्वां वहन्तु >) ठु्षको अपने ऊपर धारण करें । 
आ ते वृणन्टरषशो द्वोखुमस्थुधैतघ्चपो नोमैयो मद॑न्तः । 
इन्द्र प्र ुभ्चं वरप॑भिः खुतानां वृष्ण भरन्ति वृपभाय सोम॑म्‌ २०।१९ 
भा०- हे ( दृषन्‌ >) वर्वन्‌ ! (< धृतपुषः ऊर्मयः न ) जर वर्पाने 
चाले जर तरगों के समान ८ मदन्तः ) अति हर्पित, उस्साहवान्‌ , (वृषणः) 
मेधो के समान श्सखरवर्षी, वलवान्‌ ( ते ) तेरे वीर जन (द्रोणम्‌ ) रथ 
जओौर राट पर ( आ अस्थुः ) विराजं । भौर वे ८ वृषभिः >) बल्युक्त सेन्यो 
से ( सुतानां ) उत्पन्न कयि रेश्व्यौ मेते ( इन्द्र) शन्रुहन्तः! 
< उभ्य >) चक्ष ( ब्रषभाय) सर्वश्रेष्ट (वृष्णे) सुखो के दाताके लियि 
< सोमम्‌ म भरन्ति ) उत्तम रेश्वयं प्राक्त करावें । इत्येकोनविद्लो वगः ॥ 
चृपस्ि दिवो वुपभः पंथिव्या वपा सिन्धृनां चपभः स्तियानाम्‌ । 
चृष्ए त इन्द्चुषभ पीपाय स्वाद्‌ रसो मधुपेयो वसय ॥ २॥ 
भाद राजन्‌ ! चू (दिवः वृषा असि) प्रकाश के वपने वारे सूर्यं 
क समान तेजस्वी है। तू ( पएथिव्याः दपभः ) पृथिवी का सर्वश्रेष्ठ 
गुरुप है । च्‌ ( सिन्धूनां रेषा ) मेववत्‌ जरो का सेचन करने हारा है । 
तू ( स्तियानां वषभः असि ) संघ वना कर रहने वादी सेनाओं ओर 
ग्रजाओं मे सरवश्रष्टहै! हे ( दषम >) सुखो की प्रजा पर मेघवत्‌ वर्पा 
करने हारे ( वृष्णे ) वख्वान्‌ ( वराय >) श्रेष्ट, वरण करने योग्य पुरुप 
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के पान करने के चयि यह ८ इन्दुः ) देश्वयं युक्त ८ स्वादुः ) जानन्द- 
दायक ८ मघुपेयः रसः ) मधुर, दादद्‌ आदि के साथ मिलाकर खाने योग्य 
रस, वर को मधुपकं आदिके दुल्य ही आदयार्थं ( ते पीपाय) त्ने 
प्राक्च हो। 
श्यं देवः सदसा जायमान इन्द्रस यजा पशिमस्तभायत्‌ । 
श्रय स्वस्य 1पतुरायुधाचन्दरयुष्णादृष्यवस्य सायाः 1 २२॥ 
भा०-( जयं ) यह ( देवः) तेजस्वी, पुरुप ( सहसा ) अपने 
-व से ( जायमानः ) प्रकट होकर ८ इन्द्रेण युजा ) रेश्वययुक्त सहायक 
के साथ मिलकर ( पणिम्‌ >) स्तुत्य व्यवहार ओौर व्यवहार कुदाल प्रजावमं 
"को ( अस्तमभायत्‌ ) स्थिर करे, उसे दासन करे । ओर (८ अयं ) वह 
.( इन्दुः ) स्वयं आद्र-हद्य एवं देश्वयं युक्तं चन्द्र के समान आह्वादक 
होकर ( त्वस्य पितः ) अपने पालक पिता के ( आयुधानि ) शख अखों 
को ( अस्तभायत्‌ ) स्थिरता से धारण करे । मौर ( अरिवस्य मायाः ) 
अमङ्गलजनक शच्च के छर कपरयुक्त चारों को ८ मसुप्णात्‌ ) दूर करे । 
दयमकणोदपसः सखुपत्नीरयं सूयं अद घाज्ज्योतिरन्तः । 


च्य 1जघाठु (दवि राचनपु चतपुं वन्दद॑मृत नमूटूहम्‌ ॥२३॥ 

भा जिस प्रकार सूय ( उपसः अकृणोत्‌ ) तेजोयुक्त प्रभात 
वेटखा्ों को प्रकट करता है उसी प्रकार ( अयम्‌ ) यह तेजस्वी पुरुप 
( उपसः >) शत्रु को दग्ध करने मे समथ सेनाओं को ८ सु-पत्नीः ) राष्ट 
की उत्तम पालक रूप से ( अकृणोत्‌. ) तैयार करे । ओर वह ( उपसः ) 
कान्ति ओर कामना से युक्त चखियों को ( सु-पत्नीः >) उत्तम गृहपत्नी होने 
का अधिकार दै । ( सथं अन्तः ज्योतिः ) स्यं के भीतर विद्यमान तेन के 
समान प्रखर तेज को वह॒ ८ अदधात्‌ ) धारण करे । जौर ८ अयं ) वह 
( चितेषु रोचनेषु >) तीनों प्रकादामान असनि, विद्युत्‌, सूरय उनमें (नि-गृढ) 
रुक्त रुप से वि्यमान ( त्रिधाछ जग्धतम्र्‌ ) तीनों तत्वों को धारण करने 
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वे अश्रुत के समान ( दिवि ) परथिवी मे भी ( तेषु ) उत्तम, मध्यम, 
निकृष्ट तीनों स्थानों पर शोभा देने वे पुरूपं मे ( नि-गृढं त्रिधातु असतं 
विन्द्‌ ) चपि तीनों भकार कै प्रजाजन को धारण करने वाले अग्रत.वकर 
को प्राक्च करे । 
छ्य दयावाुचवा वि प्कभायदय रथमयुनकसप्तरारमम्‌ | 
द्य गोपु शच्या पक्रमन्तः सामा दाधार दशयन्यसमत्सम्‌ २४।२० 
भा०--८ चावां प्रथिवी ) सूयं ओर परथिवी दोनों को जिस भ्रकार 
भ्रमु परमेश्वर ( वि स्कभायत्‌ >) विविध प्रकार सेथाम रहा है उसी प्रकार 
८ अयम्‌ >) यह राजा भी ( यावा पृथिवी ) तेजस्वी पुरुषों ओर भूमि 
वासी अन्य प्रजाओं को ( वि स्कभायत्‌ ) विविध उपायोंसे वश्च करे + 
( सक्ष-रद्विम रथम्‌ ) उसी प्रकार सात किरणों वाङ सूयं के समान सात 
रासो से युक्त रथ, वा सात प्रकृतियों से युक्त सवं सुखप्रद राज्य कोः 
( अयुनक्‌ ) वद्य करे । ( सोमः ) सर्वोत्पादक भ्रमु जैसे ८ श्या ) वाणी 
द्वारा ( गोषु) वेदवाणियों के भीतर ( पक्तम्‌ ) परिपक कषान को 
८ दाधार ) धारण कराता है ओर जिस प्रकार वह सर्वप्रेरक ( ददायन्त्रम्‌ 
उत्सम्‌ >) द्ञ यन्त्रो से युक्त कूप के समान दशो दिका से नियन्त्रित 
( उत्सम्‌ ) इस जगत्‌ को धारण करता है उसी प्रकार (८ जयं >) यह 
८ सोमः >) अभिषेक योग्य राजा ८( शच्या ) अपनी शाक्तिवा जआन्ताके 
वरु पर (गोपु अन्तः) भूमियों के बीच ८ पक्तपर्‌ ) पके धान्य को (दाधार) 
रहण करे, ओर ८( दश-यन्त्रम्‌ उत्सम्‌ दाधार ) दश यन्त्रो से युक्त कूप 
आदि भी बनवावे । वा राष्ट को ( दश-यन्त्रम्‌ उस्सम्‌ ) दश्च विद्वानों दार 
नियन्त्रित उत्तम र्ट को धारण करे । अध्यरारम में दश, यन्त्र उत्स, यह 
देह दश्च इन्द्ियगण से युक्त है । इसमें इन्द आत्मा है । इति विंशो वगंः॥ 


[ ४५ | 


शंयुगरदस्पत्य चरपिः ॥ १--३० शद्रः । ३६--२३ वृषुस्तत्ता देवता ॥ 
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गायत्री । ४, ७, &, १०, १२१, १२, २३, १५, १६, १७, १८, १६, 
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२५, २६, २९ निचृदुगायत्री । ५, ६, २७ 'विराड्गायत्रौ । ३१ आच्छु 
ष्णिक्‌ । २३ अनुष्टुप्‌ । चयल्िशदूचं सक्तम्‌ ॥ 

य आनयत्परावतः सुनाता तुवश्य यदम्‌ । 

इन्द्रः सनो युवासखा।॥ १॥ 

भाग्यः) जो पुरुप ( परावतः) दूरदेश्से भी८( ठकं 
यदुम्‌ ) हिंसक मयुप्यो को अथवा हिसक सैन्यगण ओर यत्नक्लीर प्रजा- 
वर्गं दोन को, अथवा चारों पुरुषार्थो को चाहने बारे यतनक्लीर प्रजावेगं को 
८ सुगीती ) उत्तम नीति, न्याय से ( आ अनयत्‌ ) अच्छी प्रकार सत्‌ 
मागं से छे जाता है, सः ) चह ८ इन्द्रः ) ेश्वयंवान्‌ , श्ुहन्ता, (युवा) 
वख्वान्‌ पुरुप ( नः सखा ›) हमारा भित्र हो । 

श्मविभ्रे चिद्यो दघ॑दनाश्न। चिदैता । 

इन्द्रो जेता हितं धन॑म्‌ ॥ २॥ 

भाग जो राजा ( अविप्रे चित्‌ ) अविद्धान्‌ , बालक आदिमे भी 
८ वयः चित्‌ ) उत्तम जीवन ओौर ज्ञान ८ दधात्‌ >) धारण कराता, ओर 
( अनाना अवता चित्‌ ) वेगसे न जाने वाके अश्च सन्यसे भी ( हितं 
धनं जेता ) सुखकारी धन को विजय कर ङेता दै वह ( इन्द्रः) रेश्व्थ 
वान्‌ राजा होने योग्य है । 

महीरस्य प्ररीतयः पूर्वत प्रशस्तयः । 

नास्य॑ त्तीयन्त ऊतयः ।॥। २ ॥ 

भा०-( अस्य ) इस राजा के ईश्वर के समान ही ( महीः प्रणी. 
तयः >) वड़ी उत्तम २ नीतियें ओर ८ पूर्वीः ) सनातन से ची आह वेदो-- 
पदिष्ट < प्र-शस्तयः >) उत्तम शासन विधान हों । ( अस्य उतयः ) उसके. 
अनेक रक्षा आदिं के साधन कमी ( न क्षीयन्ते ) क्षीणन हों । 
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सखायो व्रह्मवाहसे.ऽचैत प्र च॑ गायत । 

ख हि नः प्रमत्तिसदी । ४ ॥ 

मा०-हे (सखायः >) मित्रो ! आप लोग ( ब्रह्य-वाहसे >) वेद; जान 
को प्राप्त कराने वा धारण करने वाके विद्वान्‌ वा प्रभु ओर धनैश्वयंको 
आक्त करने या धारने वाटे राजा की ८ प्र अचत ) उत्तम रीति से सत्कार 
पूजा करो, ओर ८ प्र गोयत्त च ) उसकी उत्तम से उत्तम स्तुति प्रदोसा 
करो । (सः हि ) वह ही ( नः ) हमारे वीच ८ मही ) उत्तम वाणी भौर 
( श्र-मतिः >) उत्तम बुद्धि को धारण करता है । 

त्वमेकस्य वृच्दच्रविता दग्रारसि । 

उतदशे यथा च्यम्‌ ॥५।२१॥ 

भा०-हे ( शृच्रहन्‌ ) मेघ को सूर्यवत्‌ श्रु को हनन करने हरे 
राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) हू ( एकस्य >) एक का ( उत ) ओर ८ दयोः >) दोनों 
का भी (अविता असि ) रक्षक हो ( उत ) घौर ८ ईरो >) एसे अवसर 
पर भी रक्षक हो (यथा ) जैसे ( वम्‌ ) हम ठग्हरि रक्षक होते दै । 
इत्येक विसये वर्गः ॥ 

नथसीढति द्विषः कृणोप्युक्थश् सिनः । 

नृभिः सुवीर उच्यसे ॥ ६ ।। 

मा०--हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! व्‌ प्रजाजन को ( द्विषः जति नयसि ) 
शच्ुजं तथा अन्य संकटों से मी पारं अवदय पर्ुचात्ताहै। तू. (द्विष 
उकंथ-दांसिनः कृणोषि >) द्वेपयुक्त जनों को भी उत्तम वचन कहने वाला 
वनाता है । तेरे गुणगण से सुग्ध होकर शद्ध जन भी तेरी स्वति करे । 
तू ( भिः ) नायक पुरूषो द्वारा ( खु-वीरः ) उन्तम वीर भौर विविध 
-वियाओं का उपदेष्टा ( उच्यसे ) कदा जाता है । 

वह्मारं बरह्मवाहसं गीर्भिः सखायस्राभमयम्‌ ] 

यां न दोहस्र इवे ।} ७॥ 
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भा०-(दोहते गां न) दूध दोहने के स्यि जिस प्रकार गौ को प्रेम 
से बुखते है उसी प्रकार मै ८ ब्रह्मवाहसं ) वेद्‌ ज्ञान को धारण करने 
वारे (ऋग्मिय) ऋत्चाओं के वेत्ता, स्तुतियों के योग्य पात्र, (सखाय) सव 
के मित्र रूप, ( बद्याणं ) वड वेदत्त विद्धान्‌ पुरूष को ( दोहते ) क्तान 
रस प्राक्त करने के स्थि ( हवे ) आद्र से बुला । 
(~ | ^~ 1 1 (~~ 
यस्य॒ विश्वाति दस्तयोरूचुवंसृति नि दिता । 
[^ [ [ 
जीरस्य पृतनासहः ॥ ८ ॥ 
वा०-८ यस्य ) निस्त ( वीरस्य ) विविध विया के उपदेष्टा तथा 
विविध प्रजां के आज्ञापक ( प्रतनासहः ) शुभं को पराजय करने 
वारे वीर के ( हस्तयोः ) हाथों मे ( विश्वानि वसूनि ) समस्त देश्यं 
( नि उः ) वतरते हँ ( तस्य द्विता ) उस पुरूप के प्रति माता पिता, 
ओर गुर दोनों प्रकार का भाव िद्यमान रहे । 
प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । 
सं पिता पितरस्तासां केवर जन्महेतवः ॥ रघु° ॥ 
1 ^. [०९ 1 ९ 
वि ददानि चिदद्विवो जनानां शचीपते । 
1 
वृह साया अनानत ॥ ९॥ 
भाग-हे ( अद्रिवः >) वल्रधर ! हे ( इाचीपते >) द्राक्ति, वाणी के 
पारक ! हे (अनानत) शच्रुजन के आगे कमी न छुकने हारे ! तू (जनानां) 
शत्रु रोगों को ( ददानि ) ददृदुर्गो ओौर सैन्यो को तथा ( मायाः ) च्छ 
कपट के व्यवहारो को भी ( वि वृह ) उन्मूलन कर । 
1 1 व 
तस त्वा सत्य सोमणा इन्द्र वाजानां पते। 
1. (~ 1 ज 
हमि श्रवस्यवः ॥ १०॥ २२॥ 
भा०्-हे ( सव्य ) सजनो मे सव्रश्रेष्ट, सत्यभाषण आदि व्य- 
वहार करने हरे ! दे ( सोमपाः >) जोपधिरस का पान करनेवाङे, दशर्य, 





२८२ ऋण्वेद्‌भाष्ये चतुर्था ऽएकः [अ ०७।च०२३।१३ 


~~^~~~^-~~~~~~~-^~^~~^~^-~~~-~-~^~~ 








~~^~~ ~~ ~~~ 





~~. 


रार प्रजा को प्रजा वा शिष्यवत्‌ पान करने वारे ! हे ( वाजानां पते ) 
वलं, जार्नो, अन्नो ओर संग्रामो के पालक ! हे (इन्द्र) देश्वय॑वन्‌ ! श्रु 
-हन्तः ! हम लोग ८ श्रवस्यवः ) यदा, अन्न, उपदेश जादि के इच्छुक जन 
ल्वा तम्‌ उ) उस तुक्च को दी ( अहूमहि › पुकारते है, तुक्च से विनय 
-करते, तेरी स्तुति करते हैँ । इति द्वाविदोे वगः ॥ 

तथं सवायः पुरासिथयो व नूनं हिते धने । 

हव्यः स शध वम्‌ ॥ ११॥ 

भाग्-(यः)जोत्‌( पुरा) पहले मी ८ हव्यः आसिथ )स्तुति 
-योग्य रहा, (यःवा) ओरजोत्‌ ८ नूनं ) अव भी ८ हिते धने) 
दितकारी धन, रेश्वयं कै प्रा होने पर भी ( हव्यः ) प्रजां के स्त॒ति- 
न्योम्य है ( सः ) वह तू( हवंश्नुधि ) हमारी स्तुति प्राथना को सुन । 

धााभरवाद्धरचता चाजा इन्ढ श्रवास्यान्‌ | 

त्वया जेष्म हितं धनम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-हे ( इन्द ) रेश्वयंवन्‌ ! हम रोय ( त्वया ) तेरी सहायता 
से ( धीभिः ) उत्तम कमो जौर उद्धियों द्वारा ( अवंद्धिः ) अपने शतु- 
नाक वीरपुरुषों ओर अश्वं से (अर्व॑तः) शन्ुके वीरो, अश्वो 
-तथा ( श्रवाय्यान्‌ ) अति प्रसिद्ध, ( वाजान्‌ >) - संयामों जर टेशवर्यो को 
तथा ( हितं धनम्‌. ) हितकारी धन को ८ जेष्म ) विजय करं । 

अभूरु वीर गिर्वणो सहा इन्द्र घने हिते । 

भरे वितन्तसाय्यः ॥ १३॥ 

भा०-हे ८ वीर ) चीर पुरुप ! हे ( शिवंणः ) वाणियों द्वारा स्तुति 
करने योग्य ! हे ( इन्द्र ) एेश्वय॑वन्‌ ! तू ( हिते धने )` हितकारी, सुख- 
जनक धन प्राक्त करने के निमित्त ( भरे ) संग्राम ओौर प्रजा के भरण 
पोषण के कार्यं मे ८ वितन्तसाय्यः ) सवका विजय करने हारा है । 
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या तं ऊतिरमि्हन्मन्ञजवस्तमासंति । 

तया नो हिचुद्दी रथम्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०-हे (अमित्रहन्‌ ) चन्रुओं को दण्डित करने वारे { (या) 
जो ( ते) तेरी (, मक्ष जवस्तमा उततिः ) अतिन्लीघ्र वेग से युक्त, गति, 
रक्षण, ज्तोन आदि क्रिया ( असति) ह (तया) उसतेतू (नः) 
हमारा ८ रथम्‌ ) रथ के तुल्य सबको सुख देने वारे रार को (दिुहि) 
मरित कर । 

स रथेन स्थीतमो.ऽस्माक्रनाभियुग्वना । 

जपि जिष्णो हितं धनम्‌ ॥ १५ २३॥ 

भा०-हे ( जिष्णो ) विजय करने हारे ! तू ( रथीतमः ) सर्वश्रेष्ठ 
महारथी होकर ( अस्माकेन ) हमारे ( अभि-युग्बना >) शन्चु पर आक्रमण 
करने मे समथ ( रथेन >) रथ सैन्य सरे ( हितं धनं जेपि ) सुखकर धन 
को उत्तम रीति से प्राप्त कर । इति त्रयोवि्ो वर्गः ॥ 

य एक्‌ इत्तमु प्रहि छृष्टटीनां विचिः । 

पतिजेज्ञे वषक्रतः ॥ १६ ॥ 

भा०-हे विदन्‌ ! (यः) जो ( एकः इत्‌) अकेटा ही अन्य 
की विना सहायता के ( कृष्टीनां विचपणिः) पियो को देखने 
चाले किसान के समान ( कृष्टीनां ) समस्त प्रजां का ( विचर्षणिः ) 
विरोप रूप से देखनेवाखा ओर उनको विविध प्रकार से अपनी मोर आक- 
पेण करने वारा होकर (वृष्रतुः) वर्चती प्रहा बौर बलयुक्त क्म वाला, 
< प्रतिः ) संव का पारक ( जक्ते ) प्रकट वा प्रसिद्ध हो (तम्‌ उ स्तुहि) 
तू उसकी ही स्तुति कर । 

यो गणताभिदासिथापिरूती शिवः सखा । 

सत्वनं इन्द्र भृल्छय ॥ १७॥ 
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भा०-दे ( इन्द्र ) पेश्चय॑वन्‌ ! (यः) जो त्‌ ( गरृणताम्‌ इत्‌ ) 
अन्यो का उपदेश्च करने वाले विद्वानों तथा स्तुतिशीर पुरुषों का (आपिः 
इत्‌ ) वास्तव बन्धु ( आसिथ >) हो ओर (ऊती ) उत्तम रक्षा ओर ज्ञान 
से ( हिवः ) कल्याणकारक ८ सखा >) परम मित्र हो ( सः ) वह (त्वं) 
आप (नः खडय ) दमे सुखी करो । 

धिष्व वजे गभ॑स्त्यो रक्तोहत्याध्य वज्िवः। 

सासा छनि स्पृधः ॥ १८ 

भा० --दहे (वचन्रिवः) वच्र अर्थात्‌ शख वा शाश्रु के वजेन करने वार 
बलों से युक्त पुरुषों क स्वामिन्‌ ! त्‌. ८ रक्षो-हत्याय >) दुष्ट पुरषो के नाश 
करने के छियि ८ गभस्त्योः ) बाहुओं मे ( वञ्च धिष्व >) शखवत्‌-वर वीयं 
को धारण कर। भौर (स्परधः) स्पधां करने वाङी छचुसेनाओं को 
(अभि ससदिष्ठाः ) कावर पर पराजित कर । 


प्रत्न रया युज सखाय क्मास्चदनम्‌ 1 

ब्रह्मवाह स्तम हुवे ॥ १९॥ 

भागे ( रयीणां युजं >) धनो भौर बलों के दाता, (प्रते) पुराने, 
वृद्ध, ( सखायं >) मित्र, ( कीरि-चोदनप्‌ > विद्यार्थियों ओर स्त॒तिकर्ताभों 
को उपदेश्ञः करने वारे ८ ब्रह्मवाहः-तमम्‌ >) सबसे उत्तम वेद ॒विक्ञान वा 
धनको धारण एवं प्राक्च कराने वारे आपकी ( हुवे) आदरपू्वक 
प्राथंना करूं । 

स हि विश्वानि पाथिर्वौं एको वसूनि पत्य॑ते । 

गिधैणस्तमेो अधिगुः ॥ २० ॥ २४॥ 

भा०-(सःहि) बह दही ( एकः) ञकेखा, अद्ितीय, ( विश्वा 
पाथिवा ) समस्त प्रथिवी के ( वसूनि ) देश्वर्यो को ( पव्यते ) प्राक्च होता 
ओर उन पर स्वामित्व करत है ओर बही ( गिवंणः-तमः) सवसे अधिक 
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प्रंसनीय ओर ( भधि-गुः ) वे रोक जाने वाला, तथा सत्य गति 


वारा होता है । इति चतुर्वि वर्गः ॥ 
॥ 


सना नयुद्धरा पुण कास चाजयरान्वा ॥ 

गोमाद्धगापते धरषत्‌ । २१॥ 

भा०-हे ( गोपते ) वाणियों के पारक विद्धन्‌ { पथ्वी के पालक 
राजन्‌ ! इन्द्रियो के पालक जिवेन्द्रिय † गवादि पञ्ं के पाक वैदय 
वग ! तुम ८ धपत्‌ ) प्रगल्म होकर ८ नियुद्धिः ) अपने जघीन नियुक्त 
अश्वादि सेन्यो से, ८ वाजेभिः >) वरो, वीर्यौ, वेगयुक्त संप्रामों ओर 
ज्ञान अन्नादि से ओौर ( अधिभिः ) वलवान्‌ वीरो से (८ गोमद्धिः ) वाणी 
ओर भूमि केस्वामी विद्वानों ओर भूमि वालों से (सः) वहत्‌ (नः) 
हमारे ( छामम्‌ जण्ण ~) मनोरथ को पूण कर । 

तद्धा गाय खत सचा पुख्ता सत्वन । 

शे यद्भवे न शाकिनं ॥ २२॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ रोगो ! ८ वः सुते ) आप रोगों के उस्पन्न इस 
जगत्‌ मेँ वा अन्न, धन, पुत्र, देश्व्यादि के प्राक्त होने पर आप ( सचा ) 
सव एक साथ मिलकर ( तत्‌ ) उस ( सत्वने ) सत्ववान्‌ , बलवान्‌ , 
ञुद्धः अन्तःकरण वाके ८ पुरुहूताय ) वहतो से प्रशंसित, ( गवेन शा- 
किने ) बडे वैर के समान शक्तिमान्‌ स््व्यापक, ञानी की ८ गाय ) 
स्तुति करो । ( यत्‌ ) जो ( श ) तर्द शान्ति प्रदान करे । 

न घा वसुर्नि य॑मते दानं वाज॑स्य गोम॑तः । 

यत्छीसुप रवद्‌ गिरः ॥ २३॥ 

भा०--( यत्‌ वसुः ) जो गुर के अधीन अन्तेवासी होकर ( सीम्‌ ) 
सवते ( गिरः उप श्रवत्‌ ) वेदवाणियों का श्रवण करे । वह ( गोमतः 
वाजस्य ) वाणी युक्त नान का (दानन धनि यमते) शि््योंमे 
दान देना न रोके । भयु श्षिप्यों को ज्ञान दिया करे । इसी श्रकार ८ यत्‌ 

५ 
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सीम्‌ गिरः उपृश्चवत्‌ >) जो राजा वा देश्व्यवान्‌, पुरुष. सवसे अपने विषय 
मे उत्तम स्तुतियां सुने वह ( वसुः ) प्रजा, का वसाने हारा, (गोमतः 
वाजस्य दान न घ नि यमते.) -उन्तम सत्कार -योग्य. वाणी से युक्त देश्वय 
के दानकोकमीनरोके। ` व 
कुवित्सस्य प्र हि तज गोमन्तं ९स्युहा.गमत्‌ | . .;; 
शचीभिरप नो वरत्‌ ।॥ २४॥ ० 
भा<--( यः) जो ( दस्युहा ) दष्ट पुरूषो का नाञ्च करने बारा 
अवर राजा (कुवित्सस्य >) वहत से - विवेकपूचंक , धन विभाग. वा.न्याय. 
करने. वारे अति विवेकी पुरुप के. (गोमन्तं व्रज ) वाणी ,से युक्त.उत्तम 
मागं को ( भ्र गमत्‌ ) अच्छी प्रकार.जाता है वह सत्‌-मार्गगामी राजा ही. 
८ नः ) हमे ( शचीभिः ) उत्तम वाणियो, प्रज्ञां . भौर. शक्तियों से. 
८ अप बरत्‌ >) हमारे कष्ट दूर करता हुभा हमे.भपनवे । ` 
इमा उ त्वा, शतक्रतोऽभि घ णोनुवुर्गिरः} ~ --..- 


~र 


इन्द्र वत्स न मातरः ।॥ २५॥ २५॥ ^ 

भा०--( मातरः चत्सं.न ) माताषु-जिस- प्रकार अपनेः वत्स को 
देख कर॒ हंभारती है उसी प्रकार हे ( शतक्रतो ). -अनन्त .श्रक्षाओं से 
से. सम्पन्न ! ८ इन्द्र ) ; एेश्वयंवन्‌ ! ८ इमाः : मातरः) उत्तम. स्ञान करने 
वाखे ( गिरः >) ,-उत्तम उत्तम उपदेष्टाजन,-वा उनकी. वाणियां ( त्वा उ 
अभि प्र नोनबु; ) तेरी, ही स्त॒ति करती हँ । इति. पञ्चविंशो 'वगः..॥ 

दुणएश खख्य तच गोंरासे. वीरः गव्यतेः। 

अश्ना अश्वायते भव ॥ २६.॥. -^- ~ `. 

भा०---दे. (बीर 2) विविध विद्याभों के उयदैष्टः.।-. विद्वन्‌! ओर हे 
विविध पकारो से श्रुजों -को कपाने हारे वीर पुरुप-! ( तव, सख्यं.) तेरी 
मित्रता ( दनाह्लं ) कभी नाश न ह्येने वारी दो-। तृ. (-गव्यते.गोः असि.) 
गौ, भूमि, उत्तम वाणी को चाहने. वाटे के लिय गौ, ; भूमि, वाणियों के 
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~~~ ~^ 


समान ` ही, पुटिका अंन्रवंत्‌' ओर आह्वाद देने- वार्ण हों । ओर 
( अश्वायते अश्वः भव ) वेगवान्‌ अश्च आटि के चाहने वे.केल्ियितू 
स्वयं अश्च के समानं सकट से पारं करने मे समथ हो । प 

स मन्दस्वा द्यन्धखो राधसे तन्वा मे1 ` : “` 

न स्तोतार निदे करः ॥ २७॥. 

भा०--दे राजन्‌ ! विद्टनू ! ( सः ). वंह आप ( महे राधसे ) बडे 
भारी ेश्वयं की बृद्धि के स्यि (तन्वा) शरीर से ( अन्धसः मन्दस्व ) 
अन्न के द्वारा अत्ति प्रसन्न रह ओर 'अन्यों. को भी ( तन्वा अन्धस 
-मन्दस्व ) देह के - निमित्त अन्नसेही वृष्च कर । ( स्तोतार) उत्तम 
स्तानोपदेष्टा पुरूष को ( निदे न करः ) निन्दक पुरुप के अधीन मत कर । 


इमा उ त्वा खुतेखते नन्लन्ते गिवैरो गिरः । 

वत्स गावो न धेनवः ॥.२८ ॥ 

भा०-हे ( गिवंणः ) विदयाय्ुक्त वाणियों से प्रशसनीय, एवं उनका 
सेवन करने हारे विद्रन्‌ .! राजन्‌ ! प्रभो ! ( धेनवः . गावः वत्स न) 
दूध देने वारी गौपुं जिस प्रकार अपने .वच्डे को वड प्रेम से प्राप्त करती 
ह उसी प्रकार ८ इमाः गिरः ) ये उत्तम वाणि्थे ८ सुते-सुते ) जव २ 
जर जहां मी जगत्‌ उत्पन्न होता है वदं वा, प्रत्येक देश्वयं के उत्पन्न होने 
पर (व्वा उ नक्षन्ते) तद्धे दी शाप्त होती हं । जथांत्‌ तव २ तूहीस्त॒तियों 
ओर विद्याओं का भाजन होता है । । 

पुरूतमं पुरूणं स्तोतृणां विवाचि । 

वाजभिवांजयतास्‌ ॥ २९ ॥ 

भा०--हे रेश्वर्य॑वन्‌ 1 ( वाजेभिः ) त्तानों, रश्व ओर बलं दारा 
< वाजयतास्‌ >) वर, श्वय ओर क्तानों -की प्राप्ति करने के इच्छुक (पुरूणां 
स्तोतृणां > बहुत से विदान्‌ सुपो के (विवाचि .>-विविध अन्तार के वाग्‌ 


[क 


"9 ८ 





३८८ ऋग्वेदभाष्ये चतुथो.ऽणएकः [अ०व०२६।३२ 





५८ ^+ ^^ ^^ ^^ ^~ ^~ ^-^ ४1 =“ ~~ ^ 
॥ 


व्यापार होने के अवसर मे ( गिरः व्वाः नक्षन्ते ) नाना उत्तम वाणियां 


तक्ष दी प्रास्चहो। 
श्रस्माकमिन्द्र भूत॒ ते स्तोमो वादि अन्तमः। 
श्स्मानूये महे हिम ॥ ३० ॥ 
भा०-हे ८ इन्द ) देश्चयवन्‌ राजन्‌ ! प्रभो ! विदन्‌ ! ( अस्मा- 
कम्‌ >) हमारा ८ वादिष्ठः ) उत्तम कायं वहन करने मँ समथ, ( स्तोमः ) 
स्त॒ति योग्य व्यवहार ( अन्तमः ) तेरे अति समीपतम होकर ( ते भूतु )' 
तेरी बृद्धि के ल्यि हो । इसी प्रकार ( ते स्तोमः जस्माकम्‌ अन्तमः वा- 
दिष्टः भूतु >) तेरा स्तुति योग्य उपदेश, बरु आदि द्वारा अति निकटतम 
उन्नतिप्रापकदो। तू ( अस्मान्‌) इमे ( महे रये हिनु) बडे भारी 
रेशव्यं की वृद्धि ओर प्राि के छिये आगे बदा । 
्रधिं वबुः पीनां विषे मून्नस्थात्‌ । 
उरुः कन्लो न गाङ्ग्यः । ३१॥ 
भा०-( पणीनां ) विद्वान्‌ पुरुषों के बीच मे ८ ब्र्धः ) संशयो का 
उच्छेदन करने वाख विद्धान्‌ भौर ( पणीनां ) व्यवहारन्त व्यापारी पुरुषां 
के बीचमें ( चरुः) काट २ कर नये पदाथ बनाने वाखा ्िल्पी तथा 
राचुजों का उच्छेदक वीर पुरुष ८ गाङगयः कक्षः न ) वेगवती नदी के तर. 
के समान ८ वर्षिष्ठे भूधंन्‌ ) दानशीर, सर्वो, महान्‌ , दिरोवत्‌ उन्नत 
पद्‌ पर ( उरूः >) महान्‌ होकर ८ अधि अस्थात्‌ ) प्रतिष्ठित हो । 
यस्य॑ वायोरिव उवद्धद्रा यातिः संहस्िरीं । 
खद्या दनाय महते ॥ ३२॥ 
भा०-हे मनुष्यो ! ( यस्य >) निस की ( सहसिणी >) सहसो 
रेश्वयं युक्त सुखो वारी ( भद्रा रातिः ) कल्याणमय दान क्रिया ( वायोः. 
इव )' वायु की शीतर धारा के समान ८ स्यः ) अति शीघ्र ( दानाय 3). 
दान देने के लिये ( मंहते ) वदती है ( सः ऊरः गादङ्गवः कक्षः न मूध. 


॥ 


+^ ^+ ^ ^~ 
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अधि स्थाच्‌ ) बह दुःख संका का काटने वाखा महापुरुष नदी के उचे तट 
ॐ समान सवके शिरपर विराजता है । 

तत्स सो विश्वे द्ये चा सद्‌ा गरन्ति कारवः | 

वृवु सहसख्दातम स्र सहस सातमम्‌ ।। ३३ ।। २६॥ 

भा०--( तत्‌ वः) वह दही हमारा ( आर्यः ) उत्तम स्वामी होने 
योग्य है निस ( घुः ) शातरुनाराक, सद्राय, संकट काटने चङे ( सद्र-. 
दातम ) हजारो के देने वारे ओर ८ सहख-सातम ) सदस के विभाय 
करने वारे को ( विशे कारवः सदा ञागृणन्ति >) समस्त बिद्धान्‌ जन 
नित्य आद्र से स्तुति करते ह । इति पडर्विशो वैः ॥ 


[ दै | 
शेयुवोहस्पत्य ऋषिः ॥ इनदरः प्रगाथ वा देवता 1 छन्दः-- १ निव्वृदनुष्ट्प्‌ \ 
५,७ स्वराडनुष्टुप्‌ । २ स्वराड्छदत्त। । ३,४ मुरिगृढ्हती । ८,६ विराड्ब्रहंती 1 
१९ निचृद्‌ दती । १३ वृदती । ६ ब्राह्मी गायत्री । १० पक्तिः । १२,१४ 
विराट्‌ पंक्तिः ॥ चतुदंशचं सूक्तम्‌ ॥ 

स्वाभिषद्धि हवामहे खाता वाज॑स्य कारवः 
त्वां वृन्ेष्विन्द्र सत्प॑तिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ।। १॥ 

म०--है ८ इन्दर ) देश्वयंवन्‌ ! शचुहन्तः ! (कारवः) विद्वान्‌ ओर 
शिरपीजन, ( वाजस्य सात्ता ) धन गोर वरः कै प्राप्त करमे कै चयि 
( स्वाम्‌ इत्‌ हि हवामहे ) ठ्न को ही आद्र से पुकारते एवं तेरा आश्रय 
हण करते हं । ( वृत्रेषु ) विव्नकारी चानुजं के बीच में भी ( सत्पत्ति 
त्वाम्‌ ) सव्पुरुपों के पालक तुद्को ही पुकारते दँ । ओर ८ नरः >) नायक 
पुरुप भी ( अवरतः काष्ठासु ) अश्वो को दूर दिद्याभों के देयो तक पद्वु. 
चाने ढे लिये सारथि े समान अध्यक्ष तुद्घको ही प्राप्त करं । 
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स त्वं नश्चित्र चज्रहस्त धृष्णुया सदः स्तचानो छद्विवः। 
गामश्वं रथ्यामिच्डध स किर खता वाज न जिग्युषे ।॥२॥ 


भा०-हे ( वच्हस्त ) '- राखवलर कों अपने ' हाथ अभात्‌ वश्च मं 
रखने वारे {1 हे (अद्रिवः) मेव वा पव॑त के समान दी खवरपीं ओर अचर 
चीरों के स्वामिन्‌ { दे ( चित्र ) आङ्चयवर्युक्त.!, तू. ( धप्णुया ) 
थगदस्म वाणी से ( महः >) उत्तम, ..२ (८ स्तवानः.)- हमे उपदेश. ओौर 
अदिशा कंरतता हुआ ( जिग्युषे >) विजयश्ञीर,; पुरुषः-के लिये , (वाज. ) 
वेगयुक्त अश्व,-जौर -पारितोपिक. रूप से. ेश्वयदि के समान, (नः >) हे 
भी ( गाम्‌ ) गो, सूमि,-८ रथ्यम्‌ ) रथ योग्यं ` अश्वः को५( सत्रा) 
सदा, सत्य कषान वान्यांयसे (सं किर) जच्छी प्रकार चखा ओर 
हभ प्रदान कर। 
यः सत्राहा विचषाखारन्द्धे त हूमहे क्यम्‌ । `! ` ` 


सद स्सुष्क तविंनस् सत्पते भवा खमत्सखु नोचे ॥ ३॥ 
भा<--( यः) जो ( सत्राहा ) सव दिनों, वा (संत्राहा ) सत्य 
घर से राचरुों का नाश्च करने मे समथं, ८ विचप॑णिः ) विश्च का वित्रिध 
प्रकार से द्रष्टा है ( वयम्‌ >) हम ८ तम्‌ उसको (इन्र हूमहे) इन्द नामः 
से पुकारते है । ओर उस ८ इन्दं.) :एेयवान्‌, को अपनी रक्षा के लिये 
कार -। -दे (स्यते ) सजनो के, पाटक- ! हे“ (.ठविनृस्ण ).व 
धनो के स्वामिन्‌ {हे -( सदस्त-युण्क ). सहच को-ए९. करने, वारे ! ओर 
ससस्य वीया; वला -से युक्त ! त्‌ ( समत्सु ), सथाम के .अवसरो पर 
(नः ब्धे मनव )-दमारी इद्धि-के.लियिहो-1-, --: ५1 ˆ; ~. 
वाचं जनान्च पञ्च अन्य॒ना घषो सादटद््‌ ऋचाषसः) 


श्रस्माकं योध्यति महाधने तनूष्वष्युस्ट्य ॥४॥ . , 
भा०- (त्वीषम).हे स्वति-अनुरूप गुण कर्मोःओर स्वभाव वलि ! 
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राजन्‌ ! वेद मन्त्र मे बतरये गुणों धर्मों के अनुरूप भगवन्‌! ( धृपौ } 
घप॑ण ओर (मीडे) वर्पणकार मे (वृषभा ` इव) जिस प्रकार. मेधो को विद्युत 
( वाधते ) पीदिति.करता है उसी प्रकार तृ्‌.भी ( ध्रपौ). परस्पर संघं 
प्रतिस्पर्धा के अवसर तथा [८ मीरे.) -शन्चु पर निरन्तर वाणवपां. तथा 
प्रजा पर निरन्तर रेश्व्यो की वर्प तथा. भमियों पर. जख - सेचनादि के 
निमित्त . (मन्युना. ) क्रोध, . ओर ज्तानपूैक ..( इषभा.- इवे . जनान्‌.) 
.मेघ तुरस्य शरवर्षं एवं -वल्वान्‌ साडो. -के समानः: खड , नरणुगवों 
कोभी ८ बाधसे) त्‌ पीडित वा दण्डित करने मे समथ है! हे राजू! 
हे प्रभो! तू ( मह-धने>) बडे रेश्वयं प्राकि ऊ निमित्त. दोने वाखे 
सग्रास के अवसर मे, (-तनृषु-) प्रजांओं के शरीरो, (अप्सु ) प्राणो 
-ओर ८ सूयं ) सूय॑॑मे क्रम से आत्मा, जीवन ओरं प्रकाश वा, प्रताप के 
तुस्य होकर (८ अस्माकं ) हमारा . ( अविता ). रक्षक ओर जानदाता 
होकर हमे ( बोधि ) ज्ञानवान्‌ कर, हमे चेता । 
इन्द्र ज्येष्ठेन श्रा भर. श्रोजिष्ठं पपुरि श्रवः। । 
तेमे चित्र वज़दस्त रोदखी ओभे खशिप्र भाः-॥ ५ ॥ २७॥ 
भा०-हे ( वञ्न-हस्त ) वरू वीयं को बाहु मे धारण,करने हारे! 
हे ८ चित्र ) आश्वयंजनक कायं करने हरे ! हे ( सु-दिप्र >) सुन्दर मुख 
नासिका एवं उत्तम सङ्कट धारण करने हारे ! ( येन) जिससे तू (दमे) 
इन दोनो ८ रोदसी >) सूयं एथिवीवत्‌ परस्पर सम्बद्ध राजवगं या खी 
पुरूषो को ( आ प्राः ) सव ओर से परिपृणं कर स्के, तू हे (इन्द) 
रेशवयंवन्‌ { ( नः >) हमें वही ( ( ज्येष्टं ) अस्यन्त अधिक्र, सर्वोत्तम 
(ओजिष्ठं ) अति बरुकारी, ( पपुरि ) नित्य चृक्च ओर पूणं करने वारा, 
( श्रवः ) अन्न जौर ज्ञान (आ भर) भाप करा 1 इति सक्षविद्णे वर्मः ॥ 
त्वामुग्रमवसे चषणीसह राजन्देवेप हूमहे । 
` विश्वा सु नो विथुरा पेन्दना वसोऽप्यचार्त्खषदान्कृष्चि ।! ६ 
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भा०-हे ( राजन्‌ >) राजन्‌ ! ८ देवेषु >) विद्वानों ओर ` विजय की 
कामना करने बालों के वीच में ('चर्पणी-सहम्‌ ) समस्त मनुष्यो को 
पराजय करने वारे ( उद्र वाम्‌ ) बलवान्‌ तुश्चको ( हूमहे ) हम ॒पुका- 
रतेहें। तू (नः) हमें ( विश्वुरा) पीडा देने वारे ( पिब्दना) पीस 
कर नष्टकर देने योग्य वा, न समन्न मे आने वारी, अप्रकट याकूट 
आषा वोलने वाटे, अपने से भिन्न भापा-भापी, ( अमित्रान्‌ ) शु को 
तू (नः) हमारे स्यि ८ सुसहान्‌ कृधि >) सुगमता से विजय करने 
योग्य कर । 
यदिन्द्र नाइपीष्वो रोजो सृम्णं च कृष्टिषु 
यद्धा पञ्चं त्तताना दस्नमा भर खचा वश्वानर पोस्या ॥ ४८॥ 

भा०-हे ( इन्दर ) रेश्वयवन्‌ ( नाहुषीषु कृष्टि) मनुष्य प्रजाओं में 

< यत्‌. ओजः चरम्णं च ) जो वर पराक्रम ओर धनैश्यं है ओर ८ यत्‌ ) 
जो भी ( पञ्च-क्षितीनां चुमभ्नं ) पाचों भरकार छी रटूवासिनी प्रजां 
चा भूमि्यों का तेज ओौर एेश्वयं है ओर (सत्रा) सत्य ८ विश्वानि पोस्या ) 
सव प्रकार के पुरुपार्थोपयोगी वरू दँ उन सबको (आ भर) तू. स्वय 
आठ कर ओर हमे भी प्राप्त करा । 
यद्धा तक्तो मघचन्दुद्यावा जने यत्पुरा क्च वुष्टयम्‌ । 
श्स्मभ्य तदद्या स नषाद्यऽमित्रगन्पुत् तुच ॥ ८ ॥ 

भाज्-(यत्‌ वा क्त्‌ च) जो कोद भी ८ वप्ण्यम्‌ ) वर ( वृक्षौ 
जने ) वलवान्‌ मनुष्यों में ( दुद्यौ वा जने ) परस्पर द्रोह करने वाके 
मनुष्यों मे वाजो वर ( पूरौ वा जने ) एक दूसरे का पालन करने वाके 
पुरूषो मे हो, हे ( मघवन्‌ >) देर्यवनू ! ( तत्‌ >) वह चरु तू ( अमित्रान्‌ 
तुर्वणे) शुजं को नाश्च करने के रिय ओर (चषाद्ये) मलुप्यों को व्य करने 
के निमित्त ओर ८ प्रससु ) संम्ामों के भवसरों पर (अस्मभ्यं >) ` हमें 
-(सं रिरीहि ) अच्छी प्रकार दे । 
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इन्द्र त्रिघातुं शरस क्चिवरूथ स्वस्तिमत्‌ । 
छर्दिभैच्छ सधर्वद्भयश्च महयं च यावया दिदधमेभ्यः ॥ ९॥ 
भा०-हे ( इन्द रेशवर्यवन्‌ ) आप ( मघवद्धयः ) देश्वयेचानू 
-धना्व्यो ओर ( म्यं च >) मेरे लिये भी ( त्रि-धा >) त्तीन धाठु, सुचणे, 
रजत, खोह आदि से युक्त ( चरि-वरूथ) तीनों ऋरतुजं मे वरणीय, तीनों 
भकार के कष्टौ के वारक, ( स्वस्तिमत्‌ ) सुख, मगख्युक्त ८ श्षरणम्‌ ) 
-करारण देने वारे, आश्रय योग्य- ( छर्दिः ) घर ( प्र यच्छ ) प्रदानं कर । 
^ एभ्यः ) इन भ्रजाजनों के दिताथं ( विधुम्‌ यवय ) ज्ञान, प्रका 
प्राक्च कराओ ओर दीधिघ्युक्त दाखादि दूर करो । | 
ये गव्यता मन॑खा श्ुमादसुरमिश्न्नन्ति धृष्ठाया । 
प्रघ स्मानो मघवन्निन्द्र गिवंणस्तनूपा अन्त॑मो भव ॥ १०।२८॥ 
भा०-दे ( गिर्व॑णः >) उत्तम चाणियों के सेवन करने हारे ! ८ मव- 
वन्‌ >) दश्वर्यवन्‌ (ये ) जो खोग॒ ( गव्यता मनसा >) भूमि की इच्छा 
चा मनसे ( दानरुम्‌ ) शत्रु को ( श्प्णुया >) ददं जीर प्रगल्भ होकर 
(आ दुः ) विनादा करते ओरं (अभि भ्रघ्रन्ति) सव प्रकार से 
-दण्डित करते है, दे ८ मघवन्‌ `) एयंवन्‌ ! ( नः ) हम लोगों के तू सदा 
.( त्‌-पाः >) शरीरो का रक्षक ओर ( अन्तमः ) सदा निकटवतीं ( भव ) 
हो । इत्य्टाचिचो चगंः ॥ 
अध स्मा नेो वृधे भवेन्दर॑ लायम॑वा युधे । 
यदन्तरित्ते पतयन्ति पानो दिव स्तिग्मस्‌ धानः । ११ ॥ 
भा०-दे ८ इन्द्र ) शत्रुहन्तः ! रेश्वयंवर्धक ! (अध ) नौरतू 
(नः) इमारे (दृधे) बृद्धि के खयि ( भवस्य ) सदा यलवान्‌ 
होकर रह । ओर ( युधि >) थुदधकाल मे (तत्‌ ) जव कि ( अन्त 
रिक्षे ) अन्तरिश्च, जका भं ( पर्णिनः ) पंख से जद ( तिग्म-सूर्धानः) 
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तीक्ष्ण सिरो से युक्त ( दिद्यवः >) वाण (पत्तयन्ति) पड़ रहेःहों तव (अव) 
रक्षा; करं । वा. तेजस्वी अन्तरिश्च से -(-पणिनः ) अन्तरिक्ष मे पक्षियों के 
समान ( दिद्यवः ) -तीक्ष्ण ( तिग्म-मूधानः-) तीक्ष्ण शिर के टोप पहने 
( युधि पतयन्ति.) युद्ध में दोड्‌ रहे हों तव भी ( नः नायम्‌ अव.) हमारे 
नायक की रक्षा कर । `" ~ ^, 
यत्र णरासस्तवन्वो वतन्वत या शम प्पतवृणाम्‌ । 
अध स्मा यच्छ तन्वेडतने च छादराचत्त यावय देषः ॥ १२.॥' 
--- -भाग्- (यत्र ) जहां ८ शरासः.) श्यूरवीर पुरुप. पितणाम्‌ ). 
अपने पारुक माता पिता ओर गुरुभों ८ तन्वः ) हरीर के सुख के 
( श्रिया क्तम ) प्रिय गृहादि सुखकारक पदार्थो का, (वि. तन्वते ) विस्तार 
करते हे देसे रष म हे राजन्‌ ! विद्रन्‌ ! ( अध, स्म) आप भी हमारे 
` तन्वे तने) शरीर ओर पुत्र आदि विस्तृत कुर के निमित्त (छदि: यच्छ) 
उत्तम गृह प्रदान कर । भौर ८ अचित्तं देषः यवय ) चित्त रहित, निद- 
यता युक्त चा जनतन से युक्तद्धपका दूर करा । €. 
यर्दिन्द सगं अवैतश्चोदयासे महाधने. -- ` - 
द्मखमने अध्वाने बुजिने पथ .श्येना इव श्रवस्यतः ॥ १३ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) एे्यंवन्‌ !` ' हे श्ुनाशक ! (य॑त्‌ ) जव 
- ( सभे >) करने योग्य दा प्रयाणं करने रयोमयं ( महाधने ) ` समाम मे ओर 
( असमने ) विपस, वा सयाम से भिन्न अवसरमें भी ( वजिने ) वल- 
युत्छ सेन्य ओर ( पथि 'जध्वनि >) गमन ः-कंरने योभ्य मागं में ( इयेनानू 
इव ) वाजो केः समान--अति- वेगवान्‌ (-श्रवस्यतः > यश्च के अभिखापी 
( भवतः.) अवसरों को (- चोदयासे ).अपनी अआच्न पर चलयता दै, वह 
त्‌ दहमे सदा शरण दे। - ~ , 
सिन्धूरिव प्रवण. आशया यतो यदि क्रोश्चमनु प्वरि । 


आआये.चञोःन वचृतत्याभिपि- गुता चाहोरोचिं ॥ १४ ॥ २९.॥ 
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.भा०--( प्रवणे सिन्धून्‌ दव.) -जिसः प्रकार नीचे; प्रदेशा मेँ नदियां 
-वहती हैँ ओर जिस प्रकार ८ स्वनि. कोशम्‌ अलु वयः न ) `खटका होनेपर 
अथ-पाकर पश्चिगण वेग ,से भागते: हे -( वाहः गुभीताः-गविः आभिपि. 
-वयः,न >) वाहुभों मे संचित, दुष प्रक्षीगण खत गौ के; मांस के निमित्त 
वेग ते-.क्षपर्ते द ¦उस्ती प्रकार .( आद्या ) वेग से युक्तं: ( स्वनि). 
नायक की.आवज्ञ प्रर छोकस्‌ अनु ) कोस पर कोसः; -वा शु या मित्र 
कै आह्वान के साथ २ ८ यततः ) जाते हुए -(-सिन्ून्‌ ) वेगवान्‌ अश्रा 
रोही वीर.को ( गधि ) आमि . विजय. के निमित्त.( बाह्यः गभीताः ) 
रासो को हाथमे पके (ये.) जो (भा व्रतत ) पुनः अक्रमण करतेः 
हेतू उनकी भी रक्षा कर । इत्येकोनेतरिद्यो वगः ॥ ` 

१ ४ 
गर्म ऋषिः ॥ १-- सोमः 1. -६&--- १६, २०, २१-२१ इन्द्रः।-- २० 
-लिंभोक्ता-देवताः । २२---२५-ग्रस्तोकस्य सा्यस्य दानस्तुतिः ! २६--२८ 
-रथः । २९--३ १ दुन्दुभिदेवता ॥ , दन्दः--१, ३, ५; २१, २२,-२८ 
निचत्िष्टप्‌ । ४, ८, ११ विरोद्‌.निष्डप्‌ ॥ ६, ७, १०६ १५, ६६, १ 
२०,.२६, ३० त्रिष्टुप्‌ । २७ स्वराट्‌ तिष्डप्‌ 1 २, 8} १३ 


| 


ह 
ह >। 


भरिक्‌ पंक्तिः 1 १४, १७ स्वराट्‌ पक्तिः) २६ शरारी पंक्तिः १६ वृहती 
२४, २५ विराड्गायत्री ॥. एकत्र शद चं सक्तम्‌ ॥ 
[^ (५ { = श. = | _ ५९ 
स्त्रादटुन्कत्वधय. मन्युम्‌ उवाय-चल्नः किल्तार्यं रसवा उतायम्‌. 

५ 1 [का । 
उतोन्व स्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन संहत आहवेषु ॥ १॥ 

- भा०--( भयं ) यह दे श्वय ओर ओपधि अन्नादि का उत्तम रस .भौर- 
विदलन समूह वा वर ( किर ) जवद्य (खादः ) अन्न के समान स्वाद्‌-- 
युक्त, सुखजनक ( भ्ुमान्‌ >) मधुर मधु. से युक्त ओपधि रसवत्‌. दी मधुर 
आर (> [प 9, ० = [> ४० च = 
आर गुणकारी, ( उत्त अयं त्त्रः >) ओर यह तीन रस वाठ ओपधि रस केः 
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समान हीवेसरे कायं करने वाखा हो, ( किङ अय रसवान्‌ उत ) 
जौर वह निश्चय से रस अर्थात्‌ बल्युक्त भी हो ( उतो नु >) र ८ भख. 
"पपिवांसम्‌ इन्द्रम्‌ ) जिस प्रकार -आओपधि को पान करने वारे पुरुप को 
चल की भ्रतिस्पद्धा मे कोई नदीं जीतता है उसी प्रकार (अख) इस 
णेश्वय वा विद्धान्‌ प्रजामय राटरके ( पपिवांसम्‌ ) पालन करने वे 
^ इन्द्रं ) सष्द्ध राजा को भी ( आवे ) युद्धो में (कश्चन न) कोद भी 
नहीं ( सहते.) पराजित शर सके । 
श्यं स्वादुरिह मदि त्रा यस्येन्द्रौ वृचदव्ये समाद । 
पुरूरि यश्च्यौतना शम्ब॑रस्य वि न॑बतिं नव॑ च देदयो$हन्‌ ।।२॥ 
भा०--( अयं ) यह सोम अर्थात्‌ पेशव्य, वल, ओर विद्वत्समृह देने 
-वाला, ( इह ) इस राज्य शासन मेँ वा रोक म ( मदिष्ठः ) अतिद्पे- 
दायक ओर तृप्षिकारक ( आस > होता है (य॑स्य ) जिसके वारा (इन्दः) 
-ेशवर्यवान्‌ दानरुदन्ता नायक, (उ्न-हस्ये) मेव के विनाशा करने वाले सूयं के 
-तल्य शाघरु के नाश के अवसर म ८ ममाद ) अति प्रसन्न होता है । (यः) 
जो ( शम्बरस्य ) मेध के समान ही प्रजा के सुखों- के विनाशक शचुके 
*( नवतिं नव ) ९९ प्रकार के ८ च्यौत्ना) वों भौर चालोको मी 
< वि आहन्‌ ) विविध उपायों से विनाश्च करता है । 
श्रयं मे पीत उदिति वाच॑सयं म॑नीषा्ुशतीमजीगः 1 
चयं षटुर्वीर॑मिमीत धीरो न याभ्यो भुव॑नं कच्चनारे ॥ ३ ॥ 
भा०-( अयं ) यह ओपधिरस जिस रकार ( पीतः वाचम्‌ उत्‌ 
इयति >) पान किया जाकर उत्तम वाक्‌ -शक्ति को उत्पन्न करता है, ओर 
-(-अयम्‌ ) जिस रकार ओपधिरस (उशतीम्‌ मनीपाम्‌ अजीगः ) कामना 
करने योग्य, उत्तम प्रजा या बुद्धि को जागृत करता है उसी प्रकार (अयं) 
-यह ॒विद्धज्न वा सौम्य प्रजाजन ८ पीतः) पात्ति पौपित होकर 
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( वाचम्‌ इत्‌ इयति ) वेदमय, सहानवाणी का उपदेका करता है । ( उद्- 
तीम्‌ ) उत्तम कमनीय ( मनीषाम्‌ ) बुद्धि, मति को ( जजीगः ) अन्योः 
को प्राक्च करात्ता ओर जगाता है । ओर जिस प्रकार ओपधि रस के वरुसेः 
( धीरः > बुद्धिमान्‌ ध्यानी पुरुप (याभ्यः आरे कत्‌ चन सुवनं न) जिनसेः 
परे कोई शुवन नदीं उन ( पड़ उर्वीः अमिमीत ) छदो विद्याल चराचर 
रोक-खध्ियों, प्रकृति की वितो को भी जान ठेता है उसी प्रकार. 
८ अयं ) यह राजा भी ( धीरः ) चैय॑वान्‌ होकर उस विद्वन „के दारा 
( षट्‌ उर्वीः ) उन छः वड़ी, प्रजा ` संस्थाभों या राजप्रकरृतियो को भी. 
( अमिमीत ) अपने अधीन कर रेता है ( याभ्यः अरि) जिनसे परे 
या जिनसे निकट ८ कत्‌ चन ुवनं न ) कोड भी रोक नहीं है । पड 
ऊर्वीः- पङ्ति के पांच भूत, पांच विकृति ओर महत्ततर्व, अथवा पांच 
इन्द्रिय, दन्मात्रा अर छटा मानस तत्वे ! राजतन्त्र स्वश्च की पड प्रक 
तियां स्वामी के अतिरिक्त अमाव्यादि, वा षड्‌ गुण, अथवा द्वाद राज- 
चक्र म स्वपक्ष परपक् के छः छः सुहृदादि । 
प्यं स यो चरिमाखं पृथिव्या वष्मौरा दिवो श्ररणोदयं सः । 
छ्य पीयुष तिस्पु धवत्यु सोमो दाघारोवे?न्तरिच्तम्‌ ।॥ ४॥ 
भा०-व्यापक सोम तत्व का वणेन । (अयं सोमः) यह वह सोम, 
सवका उत्पादक, सवका प्रेरक पदाथं या वरू है ८ यः ) जो (एथिव्याः) 
परथिवी के ( वरिमाणं ) श्रे बौर वद्प्पन को ( अकृणोत्‌ ) बनाता हे, 
( भथं सः ) यह वह पदार्थं है जो ( दिवः वप्माणं ) सूं वा भाकारा 
वृ्टिकारक सामथ्यं ओर ( वर्प्माणं ) दद्त्व वा समस्त रोको के बन्धन 
वा नियन्त्रण करने वाके सामथ्यं को ( अङृणोत्‌ ) उद्पन्न करता है । 
( अयं ) यह < तिसूु ) सीन 6 परव्सु ) उपर नीचे की भूमि्यो मेँ 
भी ( पीयूपं ) जल त्व को ओर ( उर अन्तरिक्षं ) विश्वा अन्तरिश्च 
वा जर को भी वायुवत्‌ ( दाधार ) धारण करता है । 
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सोमः- स्वायै मे एपां तस्मोत्सोमो नाम । -द० २.।.९ ४।.२२॥ 
श्रीवें सोमः । दरा० ४ ।१:। २९ ॥ राजां वै-सोमः शठ १४।१९1३\ 
१२ ! सोमो राजा राजपतिः । तै २१५) ६॥३॥ अयं वैःसोमों राजा 
विचक्षणच्नन्द्रमाः । कौ० ४ 1.४ 1 क्षत्रं सोः । २।.३८-॥ अन्नः सोमः 
को० ९ | ६-॥ उत्तमं वा एतत्‌ इविर्थत सोमः।. शं०१२ । 2 । २ 1१२॥ 
प्राणः सोमः क०७।३।१।२॥ रेतःःसोमः | कौ० ३३।८॥ ` एषंवे 
ब्ाद्यणानां सभासाहः सखा यत्सोमो । राजा ° १ । १३ ॥ सोमो वैता 
द्यणः । ता० २३1१६1५ ॥' पुमान्‌ वै सोमः सुरा तै०,१.।.२ |' 
३४ ॥ इन उद्धरणों से सोम शब्द्‌ से आत्मा, देश्चय, राजा, विद्वान्‌ क्षधरिय- 
चल, अन्न, प्राण, वीयं, प्रजा, विद्धान्‌, सभापति, ब्राह्मण ओर. वीयवान्‌ 
सुरूप ये सव सोम" काते 1; ` ` ˆ `` ``; ": ^ 
च्चये विदचिजरदशीकमरीः श॒क्रसंश्नासुषखामनीके । ५ 
शयं मरहान्महता स्कस्भनेनोयामस्तभ्नादुषभो ' सरुत्वन्‌ ।५।३०। 

भा०-जिस प्रकार ( खक्रसंद्मनाम्‌ >) जरु वा तेज. का आश्रय या 
ओस ओर प्रकादा रूप फैरा देने वाखी . उषाओं के ८ अनेकों ) प्रसुख 
भाग में ( जयम्‌ ) यह सूयं ८ चिन्न-दसीकम्‌ भणेः विदत्‌ ) आश्चयं से 
देखने योग्य जरु वा तेज को प्राक्च कराता है उसी भकार ( भयम्‌ ) यह 
तेजस्वी राजा या क्षत्र वर्गं मी ` € शयुक्र-स्नाम्‌ ) उत्तम. गृहं ' वना करं 
रहने वाखी ८ उषसाम्‌ ) उसको ` चाहने वारं" प्रनाओं `वा श्लु को भस्म 
करने वारी प्रजाओं के ( अनीके >) प्रसुख भाग : वा,देर ` संन्यमें ( चिन्न 

द्ीकंम्‌ अणः ) अद्ध॒त दानीय. तेज को. (विदत्‌) प्राप्त करे ओर करावें । 

८ अयं ) जओौर वह ८ मरुत्वान्‌ ) वायुवत्‌ वलवान्‌ वीर पुरुप ' ओर प्रजा 
वर्गो का-स्वामी, ( वषभः ) मेघवत्‌ वा सूयचत्‌ ही प्रजा प्र सुखा की 
वर्षा करने वाखा होकर (महता स्कम्भनेनं चाम ) बदे भारी धामने .वाे 
सूबर सेयं जिस प्रकार आकार कै चन्द्रादि.पिण्डों को धारण करता हे 
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उसी प्रकार ( महता स्कभ्मनेन >) -वडे मारी थामने के ` वख से (महान्‌ ): 
महान्‌ होकर ( याम्‌. अस्तश्चात्‌ ) चाहने -वाी प्रजा `वा पथिकी को अपने : 
चश करे । (२ ) इसी प्रकारं गृहपतिः कामना. योग्य खुद्ध गह मं वसने 
चारी दारां के सहयोग मे -(-अर्णः-) :घन प्राप्त करे 4 :-चख्वानू वीर्यं 
सेचन मे समथं जौर द्द्‌ प्राणवान्‌ होकर, बडे वट ` से वलवान्‌ होकरः 
< याम्‌ >) नाना कामना वाछी पत्नी को धारण करे । इति, त्रि्ो.वगैः ध: 
धवत्पिच कलशे सोममिन्द्र वच्च श्वर सम्ररे वंखनाम्‌ । 
माध्यन्दिचे सवच आ चृषस्व रथयेस्थानोा रयसमस्माद घेहि।६£॥ 

भाग दे. ( इन्द.) टेश्वयंवन्‌ ! हे ( शर > शूरवीर ! (-ध्पत्‌ ). 
शुभो को धपण करने मे समथ होकर ( वसूनाम्‌ स्मरे ) राषटर मे वते. 
श्रजाजन के संगम स्थान तथा ( वसूनां समरे ) राष्ट वसाने वाञे. अन्द. 
-राजाओं के संम में विष्नकारी वा वदते शत्रु का नाशकारी होकर 
८ करदो ) पान्न में रक्खे जर के समान (कल्यो ) राष्ट मे विद्यमान, 
८ सोमम्‌ ) स्वं शासकयपद्‌ तथा देशव को ( पिव.) पान कर, उपभोग, 
चा पालन कर । सूयं जिस भ्रकार ( माध्यन्दिने सवने ) मध्याह् में 
्रखर ताप वाखा होकर जरः सोखता हे उसी प्रकार तू भी ( सवने) 
जभिपेक काल वा दासन-कायं में तीक्ष्ण टोकर (आ वस्व ) सर्वत्र उत्तम 
भ्रवन्ध कर 1 ओर ( रथिस्थानः > देश्वयं का आश्य होकर ( अस्मासु ) 
हममे भी ( रयिम्‌ घेहि ) रेशवयं स्थापन कर । 


इन्दर प्र णः पुरएतेव पश्य ध णो नय प्रतरं वस्यो अच्छं । 
1 { (~ [११ [*९१३ 
अवा सुपारो अति पारयो नो भवा खर्नीतिरुत वामनीतिः ॥७॥ 


भा०-दे ( इन्दर ) रेः्येवन्‌ ! विदन्‌ ! तू. (नः) हमें ( र 
शता इव ) अग्रगामी नायक के समान ८ प्र पद्य ) अच्छी प्रकार डेखं 
उमारे सुख दुःख का जच्छी प्रकार विचार कर । ( नः ) हमे ( वरय ) 
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श्रेष्ठ घन ( प्रतरं ) सव दुःखों से पार करने वारा (अच्छ प्र नय ) अच्छी 
प्रकार हमें दे । तू ( सुपारः ) उत्तम पूर्णं ओर पालन करमे हारा होकर ` 
( अति पारयः भव ) सव संकटों से पार करने बारहो) ओरतू (नः) 
हमारे भी ( सु-नीतिः >) उत्तम सुखकारक नीति बारा भौर ( वाम-नीतिः ) 
सुन्दर नीति वाखा ( भव ) हो । 
उरु नो लोकमनु नेषि विद्धान्त्स्ववैज्ज्योतिरभयं स्वस्ति ! 
ऋष्वा तं इन्द्र स्थर्विरस्य वाह उप स्थेयाम शरणा वृहन्ता ॥८॥ 
भा०-हे < इन्द ) रेश्चयेवन्‌ { राजन्‌ ! तू (नः) इमे (उर) 
वड़े भारी ( रोकं ) उत्तम रोक, अभ्युदय जर ज्ञानमय प्रका को (,अनु 
नेपि >) प्राप्त करा । तू ८ विद्धान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर (नः) हमे ८ स्वर्वत्‌ ) 
सुखयुक्त ( अभयं ) भयरहित ८ ज्योतिः ) भकाश ओर ८ स्वस्ति ) सुख 
कल्याण ( अनु नेपि >) प्राप्त करा। हे राजन्‌ ! हम रोग (ते) तक्ष 
< स्थविरस्य ) बद्ध, अनुभवी की ( ऋष्वा ) वड २ ( बाहू >) बाहुभो को 
( बृहन्ता ) बड़े दारणदाथक आश्रयवत्‌ ( उपस्थेयाम >) प्राक्च करें । 
वरिष्ठे न इन्द्र वन्धुरे धा वर्दिंष्ठयोः शतावन्नश्वयोरा । `` 
इयमा व॑क्ञीषां वर्षिष्ठा मा न॑स्तारीन्मघवन्नायों श्रयः ॥ ९ ॥ ` 
भा०--हे ( इन्द्र ) देश्वय॑वन्‌ † अन्न के देने हारे! तू ( षरिष्ठे) 
चहुत बड़े ओर अति उत्तम ( बन्धुरे ) प्रेमयुक्त बन्धन मे ( नः आधाः ) 
हमें रख । जर उत्तम प्रवन्धयुक्त रा मे हमे स्थापित कर । ओर ( वहि- 
ष्टयोः ) खूब सुख से वहन करने मे समर्थं ( अश्वयोः) दौ घोदों 
के आश्रय पर जिस प्रकार रथ को सुख से रे' जाते दँ उसी प्रकार (वहि- 
प्ठ्योः ) राज्य काये-भार को वहन करने वारे दो उत्तम पुरुषों के आश्रय 
पर हे (शतावन्‌ >) सेकडों देश्य वं सैकड़ों वीरो के स्वामिन्‌ ! दातक्रतो ! 
शातपते ! ( इषां ) सेनाओं मे से ८ वर्षिष्टाम्‌ इषम्‌ ). ख श्ररवपां करने 
चाली बहुत बडी शेना को ( आ वक्षि ): धारण रूर । `जौर ८ दपं वपि 
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प्ठाम्‌ इषम्‌ >) अरत्नौ के वीचमे से वहत वदे हुए अन्न सम्पदा कोहमे 
प्रदान कर । हे ( मधवन्‌ ) उत्तम देश्वयं के स्वामिन्‌! तू (अयः). 
स्वामी ( नः रायः ) हमरे धनों को (मा तारीत्‌ ) विनष्ट न कर। 

इन्द्र मठ मद्य जावात॒ामच्छ चाद्य धयमयसखान चारसम्‌। 
यत्किञ्चाहं त्वायुरिदं वदामि तज्छुपस्व कृधिमा देववन्तम्‌ १०।३१ 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वयवन्‌ ! सव सुखो के देने हरि ! "प्रमो! तू 

(मद्य ड) मुद्रे सुखी कर ओर ८ मद्यं जीवातुम्‌ इच्छ ) मेरे दीघं जीवनः 
की इच्छा कर । (मद्यं धियं धारां च) इद्धि ओर वाणी दोनोंको 
( अयसः धाराम्‌ न ›) खोहे के बने राख की धारा के समान अति तीव्र 
जर तीक्ष्ण वनाकर ( चोद्य ) उनको सन्मागं मे चला । ( अहं › मेँ 
( सवारः >) तेरी कामना करता हुजा ( थत्‌ किच इदु वदामि) यहनजो 
ङ्ख भी तेरे समक्ष कहूं ( तत्‌ जुपष्व ) उसे तू स्वीकार कर ओर (मा 
सश्चे ( देववन्तं ) उत्तम गुणवान्‌ भौर उत्तम मनुष्यों का स्वामी ( कृधि ), 
कर । इत्येकत्रिदो वगः ॥ 

वातासमन्द्रमवतास्सन्द्र हचहव सुहव श्रयमन्द्रम्‌। 

यामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति नोँ मघव धात्विन्द्रः ॥११॥ 

भा०-मे भ्रजाजन (त्रातारम्‌ ) त्राणःकरने वारे, पालक (इन्द्रम्‌ ) 
परमेश्व्यवान्‌ को ( अवितारम्‌ इन्दम्‌ ) ज्ञान रक्तादि देने वाङे अविद्या 
आदि दौपो के नाश्नक, ( शूरम्‌ ) शचुहिसक, ( इन्द्रम्‌ ) सेना के स्वामी, 
< सुहवं ) उत्तम नाम वाले वा उत्तम संप्रामकारी युरूप को ८ दवे-हवे ) 
रति संम्राम मे ( हयामि ) घुकारता हं । भीर ८ शक्रं) शक्तिद्याटी 
( पुरत ) वहतो से आद्धान करने योग्य ( इन्द्रं ) देश्र्यवान्‌ शुम गुण- 
धारी पुरुप को भीमे इन्द्र नामसे दी कहता हूं] ओर (मत्रा) 
उत्तम धनवान्‌ ( इन्दः ) टे्यप्रद पुरुप ( नः स्वस्ति धातु ) इमे 
कल्याण, सुख प्रदान करे । 
२६ 
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इन्द्रः खुत्रामा स्वका अवाभः खुम्रटछाका भवत वश्ववदाः। ` 


चाधता देषा अभय ङृखातु सचायस्य पतयः स्याम ॥ १२॥ 
भा०-- (इन्द्रः) शय का दाता, दुष्टो का विदारक राजा, सेनापति 
( सु-त्रामा ) प्रजा का सुख से, ओर उत्तम रीति से पाखन करने वाल, 
८ स-वान्‌ ) अपने नाना बन्धु त्यादि से युक्त ओर श्वः अर्थात्‌ नाना 
धनों का स्वामी ८ सु-षटडीकः ) उत्तम सुखघ्रद, कपाल, ( अवोभिः ) 
उत्तम रक्षा साधनों, कानों ओर ठृ्ठिकारक अन्नो से ८ विश्व-वेदाः) समस्त 
ज्ञानो को जानने भौर समस्त धनो को प्राक्त करने वारा ( भवतु ) हो । 
वह ( देषः बाधतां ) समस्त द्वेष करने वाले शच्रुओं को पीदित करे ओर 
( अभयं कृणोतु ) हमे भय से रहित करे । जिससे म सव ( सु-वीयंस्य 
पतयः ) उत्तम बर वीयं के पालक, स्वामी हो । 
तस्य वय सखुसतां यज्ञियस्यापि अद्र सामनसे स्याम । 
स सुत्रामा स्ववा इन्द्रौ छम श्राराच्चिद्‌ दवेषः सदत योतु॥१३॥ 
भा०-८( वयम्‌ >) हम खोग॒( तस्य ) उस ( यक्ियस्य ) दान 
सत्कार, मान पूज्ञा आदि के योग्य, पुरुप के ( सु-मतौ >) छम द्धिः ओर 
( भद्रे ) कल्याणकारी ( सौमनसे ) उत्तम मनन ओर स्ञानयुक्त व्यवहार 
के ( अपि स्याम ) अधीन रहें । उसकी .उत्तम सराह ओर -सद्धिचार के 
अधीन रहे । ( सः ) वह ( सुत्रामा ) सुखपूर्वक अरजा के रक्षक ( स्व- 
चान्‌ ) धन, शस्य आदि बाला ( इन्द्रः >) देश्र्य॑वान्‌ पुरुष ८ भस्मे दवेषः ) 
हमारे से द्वेष करने वालों को ( आरात्‌ चित्‌) दूरसे ही ८( सयुतः) 
सदा, ( उयो ) हमले दूर कर दिया करे । 
मव त्वे इन्द्र श्रवतो नोमिभिंसे बह्माणि नियता घचन्ते। 
उरून याधः सचना पुरूण्यपो गा चाजेन्युवखे सामेन्दून्‌ ॥१४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) रेश्र्यंवन्‌ ! (ऊर्मिः भ्रवततः न) जख रारि, याज 
न्तो, चा जल-तरंग जिस प्रकार नीचे प्रदेयं की ओर जाते हैँ उसी प्रकार 
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८ गिरः › स्तुतिकर्ताओं की वाणियां, ओर विद्धान्‌ जन, (ब्रह्माणि ) 
समस्त वेद ओर धनैश्वयं, ( नि-युतः ) रक्षो की संख्या मे वा (नियुतः) 
तेरे अधीन रहकर युद्ध करने वाले, वा-अधीन नियुक्त अश्वादि जन, (त्वे) 
तेरे अधीन ही (अव धवन्ते ) चलते है तक्षको पति के समान स्वीकार 
करते है । तू भी हे ( वच्रिच्‌ ) -बल्वन्‌ ! ( पुरूणि सवनानि ) बहुत से 
टे्र्यौ को ( ऊरु राधः न >) वहत से धन के समान ओर ( अपः ) आप्त 
अजाजनों को ( गाः) भूमिर्यो, उत्तम बाणियों भौर ( इन्द्रम्‌ ) जा- 
ह्वाद्क दयाल पुरषो को भी ८ सं युवसे >) अच्छी भकार प्राक्त करता है 4 
क ईइ स्तवत्कः पणात्को यजाते यदुग्रमिन्मघवा विश्वहावेत्‌ । 
'पादावेव परर्छन्यमन्यं कृणाते पूवमपर शचाभः ॥ ९५३२ 
सा०-( यत्‌) जो ( मघवा) देने योग्य देश्वयं का स्वामी 
( उग्रम्‌ इत्‌ >) उर, चल्वान्‌, समथं पुरुप को ही ( चिश्वहा ) सदा 
( अतरेत्‌ > प्राक्च करता है, भौर जिस प्रकार ( पादौ प्रहरन्‌ इव > पैरो को 
चखाता हुआ पुरप ( पूर्वम्‌ अपरं अन्यम्‌-अन्यम्‌ कृणोति >) परे पैर कः 
पीछे ओर दूसरे को आगे करता है उसी प्रकार जो ( शचीभिः ) अपनः 
उुद्धियो, शक्तियों ओर वाणियों दारा ( पूम्‌ अपरम्‌ अन्यमू-अन्यम्‌ ) 
पू विद्यमान पदाधिकारी को पद्‌ से च्युत ओर पद्‌ पर अनियुक्त, पश्चात्‌ 
आये नव युवक पुरुष को पद पर नियुक्त करता अथवा सैन्य सञ्चालन करते 
इए आगे के जनों को पीठे ओर पीछे वालों को आगे करता रहता है, (कः 
ई स्तवत्‌) उसको कोन वणन या उपदेश कर सकता है, ( कः प्रणा ) 
ओर उसको कौन प्रसन्न कर सकता है ओर उसका ८ कः यजाते › कौन 
सदा साथ दे सकता है ? यष्ट वह जाने । इति द्वा्चिशो वर्गः ॥ 
श्रव चार उग्रसुग्र द्य्ायन्चन्यमन्यमातनन्ीयमानः। 
शएधम्रानदिकमयस्य राजा चोप्कृयत्ते विश इन्डो मलष्यान।१६॥ 
भा०-( वीरः >) बीर पुरुप ( उयम्‌ उरम्‌ ) प्रव्येक उभर, तेजस्वी 
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पुरुप को (दमायन्‌ >) दमन करता हुआ, ओर (अन्यम्‌ अन्यम्‌ ) भिन्न २, 
नाना व्यक्तियों को ८ अति नेनीयमानः >) एक दूसरे से वदाता इजा, 
८ एधमान-द्विर्‌ ) अपने से वदते इषु, प्रतिस्पर्धी शत्रु से द्वेष करता हुभा 
( उभयस्य राजा ) ओचासकवगं जौर शास्यवगं दोनों के बीच चमकत 
इजा, दोनों का राजा होकर ( विशः ) अपने शासन में प्रविष्ट, या वसे 
हुए ( मनुप्यान्‌ >) मनुष्यों को वह ८ इन्द्रः ) देश्व्यंवान्‌, देशवय्रद पुरुष 
८ चोप्क्रयते >) खाता है, अपने अधीन उन पर शासन करता है । 
परा पूर्वेषां खख्या वुंणाक्ते कितदुरणो अपरोभिरोति । 
प्रनानुभूतीरवधृन्वानः पूरवीरिन्द्रः शर्दस्ततैरीति ॥ १७॥ ` 
भा०-८ इन्दः ) देश्वयंवान्‌, अन्यो को वृत्ति आदि धन देकर 
पालने वाला राजा ८ पंपां ) अपने से पूर्वं विद्यमान बडे अनुभवी लोगों 
के ( सख्या) सख्य अर्थात्‌ भित्रत्ता के चरसे चह ( जनानुभृततीः ) अपनी 
अनुभवद्यन्यताभें वा अक्ञात वातो को ( वितर्ंराणः ) विविध प्रकार से 
विनाश करता हुभा अपने अन्ञानों को ( पराद्रृणक्ति ) दूर करता है । ओर 
८ अपरेभिः >) अन्य नाना पुरुषों के साथ मिरु कर भी ( अनाचुभूतीः ) 
अनुभवरहित सामर्यंहीन, असह दय जनों को भी ८ अव-धून्वानः ) दूर 
करता हुभा ( एति ) आगे बदृता है । इस प्रकार वह सूयं के समानः 
( पूर्वीः शरदः >) अपने पूवं की आयु के वर्पो को (तर्तरीति) म्यतीत करे 
खपंरूपं धति रूपो वभूढ तद॑स्य रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्र! मायाभिः पुरुरूपं ईयते युक्का हस्य दर्यः शता दशं ॥१८॥ 
भा०-राजा ओौर जीवात्मा का वर्णन । वह ८ इन्द्रः ) देशव्यंवान्‌ 
सुरूप ( रूपं रूपं ) प्रवयेक खूप अर्थात्‌ धरजा के भ्रव्येक व्यक्तिं का ( प्रति 
रूपं ) प्रतिनिधि ( वभूव ) हो । (८ अस्य ) इस राजा का ( तत्‌ ) वह 
रूप ( प्रति-चक्षणाय >) प्रत्यक्च में देखने ओर कहने के लिये दै । (इन्द्रः) 
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चह रेश्च्यवान्‌ पुरुप ( मायाभिः ) अपनी नाना इद्धियों ओर नाना 
द्ाक्तियो से (घुर-खपः ईयते ) वहुत प्रकार का नाना जाता हे । क्योकि 
अस्य) इसके अधीन ( जञा इदा ) हजारों ( हरयः) मनुष्य ( युक्ताः ) 
नियुक्त रहते दं । इसी प्रकर ८ इन्द्रः >) जीवात्मा भी विद्यत्‌ के समान 
८ रूप-रूपं प्रतिरूपः वभव >) प्रस्येक प्राणि के रूप में तदाकार होकर 
विराजता । ( तत्‌ अस्य रूपं प्रति चक्षणाय ) उसको वह ख्प सतध्र 
रक नहीं है वह प्र्येक के लिये गुद द्रारा कथन करने ओर अध्यात्म 
दष्ट से देखने योग्य है । चद जीवात्मा (मायाभिः) नाना उद्धियो, संकट्पों 
से दी ( पुरू-खषः इयते ) नाना स्प का जाना जाता है । ( अस्य ) इसके 
शासनम, देम दी ( दद्य श्रता हररः) दस सैको प्राणगण अश्वो वा 
च्छत्यो के समान ( युक्ताः ) जड कर क्तानतन्तु, तथा दाक्तितन्तुओं के क्प 
म काम करते हे । 
युज्ञानो हरितां रथे भूटि त्वह सजति । 
को विश्वाह दिपतः परक्तं आसत उतार्खनिषुं सूरिपं ॥१९॥ 

भा०-जिस धकार (रथे) रथम (हरिता) वेगसे जाने वाद्ये 

अर्धो को ८ चुजानः) ख्गाता हुञा रथी विराजता है उसी धकार राजा 
मी ( रथे ) अपने रमणीय, उत्तमरष्टरमे (हरिता) काय भार उटा 
सक्रने मे समथं संचाटकों को ( युजानः ) नियुक्त करता इुञा (त्वष्ट) 
तेजक्वी सूर्यं के समान चमकता दुआ ( इह) इस खोक मे (भरि राजति) 
चद्रुत अधिक प्रकादित होता ह । यदि वह इतना तेजस्वी न हो तो (कः) 
कोन अतेजस्वी पुरुप ( विच्राहां ) सव दिनं ( द्विपतः पक्षः) दन्रुको 
सन्तक्त करने हारा होकर ( आसते ) विराज सक्ता है । (उत्त) ओर 
८ आसीनेषु सूरिपु > विद्धानो के विराजते हुए उनके वीचमें भी कौन 
तेजस्वी होकर सिंहासन पर विराज सक्वा है । (२) इती प्रकार (द्वष्टा) 
अति सुक्ष्म, क्ता जोव ( रथे ) इस देह मे ( हरिता ) विषयों का महण 
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करने वाङ इन्द्रियों को (युजानः) जोडता हुआ वा योगी आत्मा (हरिता) 
प्राण अपान दोनों को दो अश्वो के समान दही योगद्वारा वञ्च करता हुजा 
८ सूरिषु आसीनेषु ) देह के प्रेरक प्राणो के विराजते हुए भी ( द्विषतः 
पक्षः विराजते ) अग्रीतियुक्त द्वन्दो का भौ ग्रहण करता रहता है । 
छगव्यूति क्ेन्नमाग॑न्म देवा उवी खती भूमिरंहरणाभरत्‌ । 
बृद॑स्पते प्र चिकित्सा गविष्टावित्था खते जरित्र ईन्द्र पन्था॑म्‌२०।३३ 
भा०-हे ( देवाः ) विद्धान्‌ पुरुषो ! यह ८ भृमिः) भूमि ( उवी 
सती ) वहस बडी होती हुई ( अंहू-रणा >) आने वारे प्राणियों से रण 
अर्थात्‌ परस्पर युद्ध ओर रमण क्रीड़ा आदि करने योग्य ( अमत्‌ ) होती 
रही है । इस भूमि मे हम रोग (अगव्यूति क्षेत्रम्‌) विना मागंकेष्षे्र 
या निवासाथे भूमि को यदि ( आगन्म) प्राक्षहों तो हे ( बृहस्पते ) राष्ट 
दे स्वालिन्‌ ! त्‌. ( गविष्ठौ ) मृमि के प्राक्ल करने पर ( भर चिकित्स ) 
अच्छी प्रकार गुण दोप आदि जान । ८ इत्था >) इस प्रकार (सते जरित्रे) 
उत्तम सजन विद्धान्‌ पुरुप के खयि हे ८ इन्द्र ) एेशयंवन्‌ ( पन्थाम्‌ प्र 
चिकित्स) मार्गं का भी कान कर । (२) अध्यात्म मं महती प्रकृति तमोमय 
होने से पापमयी होती है । जीव इस देह रूप देखे क्षत्र मेँ आजाता है 
जहां उसे जन्म-मरण के बन्धन से चछूटने का मागं नदीं मिता । इसल्यिं 
विद्वान जन मार्गं का उपदेश किया करे । इति त्रयखिङो वगः ॥ 
दिवेदिवे खदशींरन्यमरध छृष्णा असेधदप सद॑नो जाः । 
अहन्दासा बरंषभो वस्नयन्तोद्॑जे चर्वित शम्बरं च ।२१॥ 
भा०--जिस प्रकार ( जाः ) उत्पन्न हु सूयं ( दिवे दिवे ) प्रति- 
दिन (सदशीः कृष्णाः ) एक समान कारी रात्रयो को (अप असेधत्‌) दूर 
करता है ओर ( अन्यम्‌ अर्धं} दूसरे आधे को ( असेधत्‌ ) 
माप्त करता टै ओर निस प्रकार ( बृपभः ) वर्षाका मूर कारण सूयं 
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८ उद्-बजञे ) जर के गमनयोग्य मार्ग आकाश में ८ वस्नयन्ता ) रहना 
चाहते हुए (वचनं शम्बरं च) तेजोमय मेघ ओर जरू दोनों को (अहन्‌ ) 
आघात करता है उसी प्रकार राजा भी ( जाः ) प्रकट होकर (दिवे दिवे). 
प्रतिदिन ८ सद्शीः ) एक समान ( कृष्णाः ) घोर प्रजाक्पण, पभ्रजा-. 
पीडनकारिणी शत्रु सेनाओं को ( सद्मन: ) अपने स्थान से (जप ससेधत्‌) 
दूर करे भौर ( अन्यम्‌ ) दूसरे ८ अर्ध॑म्‌ ) सद्ध राट को ८ असेधत्‌ ). 
भरास्च करे । वह ८ बृषभः ) वलवान्‌ होकर (उद-नजे) जल के मागं नदीः 
आदि के तटं पर ८ वर्चिनं ) तेजष्वी ८ इम्बरं ) शान्तिनाशचक (८ वस्न- 
यन्ता दासा ) नाना आच्छादन, तथा वख एवं निवासादि चाहने वारे. 
८ दासा ) प्रजानाशक शन्रु खी पुरुषों को.( अहन्‌ ) दण्डित करे । 
धरस्तोक इच्च रार्धसस्त इन्द्र दश्च कोश यीदैशं वाजिनोऽदात्‌ । 
दिचदासादत्तिथिग्वस्य रार्थः शाम्बरं वसु पत्यग्रभीष्म ॥२२]) 

भा०-- हे ८ इन्दः ) ेश्चयंवन्‌ ! राजन्‌ ! (प्र स्तोकः इत्‌ लु ) 
तेरी उत्तम स्तुति करने वाखा प्रनाजन ही ८ ते ) तुञ्चे ( राधसः ) धनै- 
शव्यं से पूणं ( द कोरयीः ) कोशो या खज्ञानों से भरी परी दस भूमिय 
जर ( ददा वाजिनः ) वर, वेग, अन्न धनादि से युक्त दशो प्रकार के. 
पदार्थो को भी (अदात्‌ ) प्रदान करता है । ( दिवः-दासात्‌ >) कानप्रकाद्च 
ओर भमि को तेरे दाथ सौप देने वारे दाता ब्राह्यणवगं ते प्रास्त (अतिथि- 
रवस्य >) अतिथिवत्‌ पूज्य होकर सम्मानयोग्य वाणी वा गौ, म॒मिको 
भ्राप्ठ करने वारे तेरे ही ( राधः ) धनेय को हम खोग (ज्ाम्बरं वसु) 
मेव से वरसे जल के समान समग्ररूप से८( प्रति अग्रभीष्म) हम 
प्राक्त करं । प्रजा राजा को सव प्रकार कां रेशचर्यंदे। ब्राह्मणवर्गं राजा 
को अतिथिवत्‌ पूज्य जान कर उसके हाथ भूमि रेते ही सौपता है जेसे 
सूर्य मेघ को भूमि देता दै । तव उस राजा के शव्यं का प्रजाजन रेखे 
ही उपयोग करे जसे वे मेव के जरु का उपयोग करते ह । 


४०८ चछग्बेदभाप्ये चतुर्थो एकः [अगव ०३४।२५ 





दशाश्वान्दश कोशान्दश चखराधिभेजना । 

दशो हिरएयपिरुडान्दिवोदासाद्‌ सानिषम्‌ ॥ २३ ॥ 

भा०- र्म ( दिवः~दासात्‌ >) कामना करने योग्य ज्ञानप्रकाश्च मौर 
भूमि आदि के नाना पदार्थौ के देने वले से ( दश्च अश्वान्‌) ददा अश्च 
( दन्न ) ददा ( कोपान्‌ ) कोश ( दद्य अधि-भोजना) दस प्रकार के 
उत्तम २ भोजन ओर ( वचा ) पहनने के चख ८ दशो दिरण्य-पिण्डान्‌ ) 
दस सुवणांदि के पिण्ड भी (असानिपषम्‌ ) प्राक्च कर्‌ं । (२) अध्यात्म मे-- 
सश्च इन्द्रिये, दश्च कोश अन्रमयादि पांच, अन्तःकरणचतुष्ट, ओर आर्मा 
इन्दियों के दश्च अर्थं, दृद्याधा गात्र दद्रा पिण्ड। 

दश्च रथान्प्ष्ठिमतः शतं गा अथ॑बभ्यः। 

श्रथः पायवेऽदात्‌ ॥ २४ ॥ 


भा०--( अश्वथः ) अर्घो, अश्व सैन्यो कास्वामी, राष्ट्रका भोक्ता 
राजा ( अथर्वभ्यः >) अहिंसक ओर राज्य के पालक विद्वान्‌ शासको के उप- 
योग के छियि ८ प्र्टि-मतः ) स्वतन्त्र इच्छा से रहित, पूछ कर काम करने 
के स्वभाव वारे, अधीन ८ ददा स्थान ) दस रथो, रथ सैन्णं को ओर 
(खत च गाः >) सौ भूमियां या सौ बैट ( पाथवे ) उत्तम पाक अध्यक्ष 
के खयि ( अदात्‌ ) देवे। 

महि राधो विश्वजन्यं दधाना- 

न्भरद्ाजान्त्साञ्यो छभ्य॑यणट ॥ २५॥ ३४॥ 

भा०-८( सार्जयः ) नाना न्याययुक्तं राभ्य-कार्या को करने में 
समं पुरो का अधिपत्ति राजा ८ विश्वजन्यं ) सर्वंजनदितकारी 
(महि राधः) बडे भारी धन को ( दधानान्‌ ) धारण करने वाले ( भरद्‌- 
वाजान्‌ ) देश्यं न्नादि के दवारा भ्रजा का पालन करने मे समथं जानी 
ुरूपो को (अभि अयष्ट) जादर पूर्वक श्रदान करे । इति चतुखिदो वगः ॥ 
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वर्यस्पते बोड्वद्धो हि भया श्ररमत्सखा रतरः सुवीरः 


नाभिः सन्च॑दधो आत्त बीव्टय॑स्वार्थराता त जयतु जेत्वानि ॥२६॥ 
भा०-हे ( चनस्पतते ) किरणो के पालक सूर्यं ॐ समान तेजसि ! 
सेवनीय एे्चयं के पाख्क { वा दाच्ुहिसक न्य के स्वामन्‌ ! राजन्‌! 
चिद्धन्‌ ! तू ( वीड-अङ्गः ) चारीर नोर राज्य के सुदु जगा वाला, ( प्रत- 
-रणः >) नौँक्ावत्‌ वा रथवत्‌ संकटो से पार उतारने, मागं पार कराने वादा 
< सु-वीरः ) उत्तम वीर दोकर ८ अस्मत्‌ सदा भूवाः ) हमारा मित्र जौर 
- हमको अपना मित्र वनाये रखने वाखा हो । दे राजन्‌ च्‌ (सन्नद्धः) अच्छी 
प्रकार तैयार होकर ८ गोभिः ) वाण के फकने वाटी डोरं से, ( वीड- 
यस्व, वीरय ) वीर कर्मकर, दादु पर वाण फक । वादे राजन्‌ तू 
( संनद्धः ) अच्छी प्रकार कस कसाक्र, सुसनित्त दोर { गोभिः) 
उत्तम बाणियां ओर भूमियों से ( वीडयस्व >) अपने को अधिक दृट्‌ कर । 
-हे विदन्‌ ! तर (गोभिः बीडयस्तर वि-दैरयस्व) दिविध विद्याओं का उपदेदा 
कर । त ( जा-स्याता असि ) अध्यक्ष होकर विराज गौर ( ते ) तरे अधीन 
-सैन्य चग ( जेत्वानि जयतु >) विजय करने योग्य शच सैन्यो को विजय करे । 
दिवस्पुंधिव्याः पर्योज उद्धतं वनस्पतिभ्यः पर्यभुतं सदः । 
दपाम्रस्मबच्च पार गाथरसवतवगन्द्रस्य वज हाचपारध यज 1५] 
भा०-( दिवः ) सूय वा आकादा से बौर ( पृथिव्याः ) ध्यिवी से 
-( परि उदुग्छनं ओजः >) भ्राक्च ओर उत्पन्न हुए तेज, ओंर अन्न तथा 
-( वनस्पतिभ्यः >) वनस्पतिं से ( परि आशतं ) धराक्ठक्ियि (सहः) 
उक्तम व छो दे राजन्‌ ! चू (यज ) एकत्र प्राक्च कर । ओर ८ इन्द्रस्य ) 
खयं के ( गोभिः ) किरणांँ से ( जाद्तम्‌ >) आच्छादित (अपाम्‌ ओज्मान) 
जलो के वरु रूप ( वच्च >) विद्युत रूप तेज ओर (रथं ) उत्तम यानादि 
को भी -( हविपा ) अदण करने के साधनों द्वारा (यज ) सुसंगत 
कर । उसी भकार दे राजन्‌! तू ( विपा) अन्न, आदिक वल पर 
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४१५ ग्वेद भाष्ये चतुथा-ऽ [अच्५व०२४।२९ 
८ इन्द्रस्य वच्च ) रेश्व्य॑वान शान्रुहन्ता राजा के शस्व ओरं (रथं ) 
रथया नामि कोजो (गोभिः परि आदृतम्‌ ) भूमियों से धिरा हौ जिसके 
अधीन नाना देश हों उनको ( यज ) प्राक्च कर । वह राजा का वर कैसा 
दो--( दिवः परिश्रतम्‌ >) सूयं से निकटे तेज के समान विद्वान्‌ तेजस्वी 
पुरुप वं से प्राक्च ( भजः ) पराक्रमस्वरूप हो ओर जो (एथिव्याः परि 
उद्‌-श्तं) भूमि से उत्पन्न अन्रके समान परिपोषक, प्रजा बर, ओौर (न~ 
स्पतिभ्यः परि आश्तम्‌ ) वडे बृक्षों के समान प्रजा के आश्रयप्रद्‌ रा 
हिंसक सैन्य के पाख नायको द्वार एकत्र किया गया ( सहः ) शच्रु परा- 
जयकारी व है उसको ओर ( अपाम्‌ ओज्मानम्‌ ) आप्त प्रजाः वर्गो के 
पराक्रम को भी ( यज ) एकन्रे संगत कर । 


इन्द्ैस्य वजो सरुतामनीकं भिचस्य गभो वर्णस्य नाभिः 1 
सेमां नो हभ्यदततं जुपारे देवं रथ भरति ह्या गुंभाय ॥२८॥ . 
भा०-इन्द्र का चञ्च । हे (देव)विजय के इच्छुक! हे (रथ) रम्यस्वभाव | 
वा रथचत्‌ राषटरके प्रजापालन को अपने कन्धों लेकर चरने हारे राजन्‌ ! 
तू ( इन्द्रस्य >) रेश्वयं से सम्पन्न राका ८ वन्नः ) बल परक्रम रूपै! 
तू (मस्ताम्‌ अनीकम्‌ ). समस्त मनुष्यो का सैन्यवत्‌ प्रसुख, एवं बल्शाखी 
है त्‌. ( मित्रस्य गर्भः ) मित्र राजवगं के अध्यक्ष मे स्थित उनको भी 
जपने वश करने वाखा है, तू (वरुणस्य नाभिः) ्रषट, पुरुप वर्मं का "नाभिः 
अथात्‌ उनके बोच केन्द्र के समान उनके अपने से सम्बद्ध करने वारा 
है। (सः) वहतू (नः) हमासै ( इमां ) इस ८ हम्य-दातिप्‌ ) ग्रहण 
करने योग्य भेट आदि के दान को ( जुषाणः ) प्रेम से सेवन करता हुभा 
( हन्या ) ग्राह्य पदार्थो को ( भ्रति गरुभाय > ग्रहण कर । 
उपश्वासय पुथवायुत खां पुरूचा ते मुवा कात जगत्‌ । 


स इन्दभे खनजुरिन्द्रेण देवेद्‌रादर्ययो अरप सध शुन ॥ २९॥ 
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भा०-दे ( इन्दुम ) दरन्द्र युद्ध मे सवसे अधिक प्रकादित वीर! 
हे नकारे के समान गजने हरे ! हे .वृक्ष को कुरार के समान शन्रुको चि 
भिन्न करने वाटे ! अथवा हे शन्ुओं को नादा करने हारे ! चू (परथिव्रीम्‌)' 
भूमिवासी (८ उत धाम्‌ ) तेजस्विनी वा रेश्र्यादि को चाहने वारी 
वा व्यापार करने मे गी प्रजा को ( उप छासय >) आश्वासन ओर उनको 
प्राणवत्‌ जीवन बृत्ति प्रदान कर । (ते) तेरे अधीन ( पुसत्रा) बहु 
प्रकार के ( जगत्‌ ) गतिरशीर नाना जगम प्राणीगण (चि स्थित) विविध 
प्रकार से स्थित होकर ( मनुतां ) तेरा मान करे । (सः) चह च्‌ (इन्देण). 
देश्वर्यवाच्‌ ओौर शद्रुनाशक भूमि प्र कपि अन्न के उत्पादक संष्द्ध 
प्रावरणं ( देवैः ) छिद्रान्‌ पुरूपो से ( सजूः ›) भिल्कर उनके सहयोग ते 
८ दाघ्रून्‌ ) शतु कौ ( दुराद्‌ दवीयः) दूरसे भी दूर तक (अप. 
सेध >) भगादे । ~ 
रा ऋन्द्च वल्नमोजो न्रा धरा निः निहि दुरिता वाधमानः +; 
रपं प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना इत इन्द्रस्य सुष्रिरसि दीट्छयस्व ३० 

भा०-हे ( इन्दुम ) नक्ररे के समान घोर गजन करने हारे ! तू. 
शन्रुभं को ( आ क्रन्दय ) खूव॒ र्कार भौर रला । तू ( नः ) हममे 
८ वरं ओजः >) बर भौर पराक्रम (आ धाः) धारण करा । ओौर (दुरिता) 
घरे व्यखनों को ( बाधमानः ) दूर करता हुआ तू ( निः स्तनिहि >) गजना 
कर । ( इतः ) इस राष्र से त्‌.( इुच्छुनाः ) इमे दुःखदायी दुष्ट कृत्तो के 


४.४ 


स्वभाव वे, वा हमारे दुःखों को सुख मानने वारे शरुजनों को ( अप 
प्रोथ ) दूर मार भगा! तू. (इन्द्रस्य) वियत्‌ कं ( शुषिः ) मुके के समान 
शद्रूसहारक वा सख्द्ध रष्टर का सु्टिवत्‌ सगटितत वल ८ असि ) ह । वह 
तू सदा ( वीडयस्व ) पराक्रम किया कर । 

आमामूरज ्रत्याचतयमाः कतुमडईन्दुभवावदाते । 


समश्वपरीखचरन्ति नो नसे ऽस्माकमिन्छ रथिने जयन्ते १३५1७. 


1 
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भा०-दे (इन्द) शचुदन्तः ! च्‌ ( अमूः ) उन ओर (इमाः) इन 
- अपनी ओर पराई सेनाओों कों (आ अज) दूर हटा भौर भेज (भरति वत्तथ, 
` आवन्त॑य च) परे लोटा दे जौर भपनी ओर खोट छे । पराह सेनाओं को परे 
करदे ओर अपनी सेनार्जो को वापस लोटा रे । ( केतुमत्‌ दुन्दुभिः ) 
-ध्वजा से युक्त नक्तारा जिस प्रकार गर्जता है उसी प्रकार तू राजा ( वाव 
दीति ) वरावर अपनी सेनाभों को आत्ता दै 1 (नः) हमारे (नरः) 
-नायक जन ( अश्व-पर्णाः ) अश्वो पर चद्कर वेग से जाने वाले ( सन्चः 
-रन्ति ) एक साथ मिर्कर गमन करे ओर ( अस्माकं रथिनः >) हमारे 
` रथारोही लोग (८ जयन्तु ) विजय प्राक्च करे । इति पञ्चत्रिशो वर्गः ॥ 

#% इति सक्चमोऽध्यायः # 


प 


अष्टमोऽध्यायः 
[ ट ] 


रेदुवादंस्पत्य ऋषिः 1: वृणप्राणिकं पु्निखक्तं ॥ १-१० श्रग्निः। ११, ‡: 
२०५ २१ मरुतः । १३१५ मरुतो लिंगेक्ता देवता वा । १६-- १६ पूषा । 
२९ पृश्षियवाभूमी वा देवताः ॥ चन्दः», ४, ४, १४ वृहती । 3, {९ 
` विराड्बृहती 1 १०, २२, १७ भुरिग्बृहती । २ आची जगती । १५ निचृदति- 
जगती 1. £, २१ व्रिष्टप्‌ । ७ निचृत्निष्टुप्‌ । = मुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । € युरिन्‌- 
`सुष्ट्पू्‌ । २० स्वराडनुष्टुप्‌ । २२ श्रतुष्टुषू । ११, १६ उध्क्‌ । १३, 
नि चदुप्णिक्‌ ॥ दवागरंशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 

यन्ञाय्॑ञा वो छदयथः गिया्िंरा च दरति । 
थश्र वयमस्नतं जातवेदसे श्रियं परिव न शं्िपम्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०-- हे विद्वान्‌ जिक्लासु पुरूषो ! (वयम्‌ >) हम लोग ` (थक्ञे यज्ञे) 
-भ्स्येक यज्ञ, परस्पर के सत्संग के अवसरं पर ( वः ) आप रोगों फे भति 
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( गिरागिरा च) प्रत्येक वाणी से ( दक्षसे अञ्नये ) अभि के समान सवः 
पापो भौर पापि को भस्म कर देने वारे, क्रियाङ्शा, दश्च, व्यवहारक्त 
स्वामी या प्रभु के ( अगतम्‌ ) अविनाशी स्वरूप का (प्र-प्र) निरन्तर वर्णनः 
उत्तम प्रद्‌ के ल्य प्रस्ताव किया करं । हे जिक्तासु जनो! मेँ मी उसीः 
( जातवेदसं > समस्त ज्ञानां के जानने वारे सव रेश्वर्यरोकेस्ामीको 
( भियं भित्र न) प्रिय मित्रके तुल्य ही ( प्र-म्र शंसिपम्‌ ) अच्छी प्रकारः 
प्रसा करू । । 
ऊजो नपातं स ह्िनायमस्मयुदीशेम हव्यदातये 
सव द्ाजेप्वविता सुव॑द्ध उत जाता तनूनाम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०-( सः हिन ) बह निश्चय से ( अस्मयुः ) हमारा प्रिय स्वामी,. 
८ तनूनाम्‌ >) हमारे शरीरो का ( चजेपु ) संमरामों मे (८ अविता ) रक्षक. 
८ खुवत्‌ > हो । वह { छरधः सुवत्‌ >) हमारा बदुने हारा जौर ( च्रात्ता >, 
पाटक भी ( वत्‌ ) ह्यो । हम उस (ऊजैः नपातम्‌ ) वल के पुत्र, बल-- 
` वान्‌ पताके पुत्र, वर्को नटन होने देने वारे नायक को प्रस्तुत 
करके ( हन्य-दातये >) कर आदि ग्राह्य पदार्थो को देने के दिये तैयार रह 
ओर अपना अद्या नियम से उसे ( दिम ) देते रदं । 
चपा हम रजसे सहान्विभास्यनिपां । 
्रजस्रण शोचिषा शोश्चचच्छचे उदातिथिः ख दीदिदि ॥ ३॥. 
भा०-हे ( अभ्ने ) अभ्निके समान चमकने हारे तेजस्विन्‌ ! तू_ 
(दि) क्योकि (चषा) सुखों का मेघवत्‌ वषण करने हारा ओर 
(अचचिषा) विचयुत्‌वत्‌ कान्ति से (वि मासि) भ्रकादित हता है तरू (अजरः) 
कभी जीणं न होने वारा, अविनाशी, ( महान्‌ >) महान्‌, ( अजस्रेण ) 
निरन्तर, अविनाशी, ( शोचिषा ) तेज से ( शोशुचत्‌ ) चमकता हुआ- 
हे ( छुचे ) शद्ध स्वभाव ! त्‌ ( सु-दीत्तिभिः) उत्तम कान्तिर्य से हमेभी 
८ सु दीदिहि ) अच्छी प्रकार ्रकादित कर । 
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-मदो देवान्यजघि यक्ष्यानुषक्तव क्रत्वोत दंसना 1 
छरवौचः सीं करणद्यय्.ऽव॑से रास्व वाजोत स्व 1 ४ ॥ 
मा०-हे ( अचे) अधि ऊ तुल्य तेजस्विन्‌! ८ महः) बडे 
< देवान्‌ ) किरणों ऋ वुर्यवद्‌ ८ यजति ) संगत करते हो, उत लौर 
८ ठं्तना >) नाना कमा चो सी ( यक्षि ) संगत करते हो, ८ तव न्छत्वा) 
तेरे कर्मं सामव्यं ओौर प्रजा वर से ( जानुपक्‌ >) निरन्तर हम भी (यक्षि) . 
"यत्त कर, परस्पर मिलकर रहं । चू ८ सीम्‌ >) सव ओर से ८ जवसे ) रक्षा 
के छिव (अर्वाचः इणुहि) बडे देनो, विद्वानों को हमें प्रक्ष करा । ओर 
-( वाजा ) नाना रेयौ को ( रास्व ) पदान कर ( उत उ >) मौर (वंस्व) 
न्यायपूर्वं विभक्त कर । 
यमाणो अर्द्रो वना गभैमृतस्य पिप्र॑ति । 
सदसा यो म्॑ेतो जायंते नमिः पृथिव्या अधि सानवि ॥\५॥१॥ 
भा०-जिस्ल प्रकार (जापः) ससमुद्र के जल, (अद्रयः) 
सेध (चना) चूं के किरण ओर काष्ट ( ऋतस्य गर्भम्‌ ) तेज को 
अपने भीतर धारण करने वारे अनि को (पिप्रति) अपने मे 
वियद्‌, तेज, ताप आदि ख्प में धारण करते हँ गौर ( यः ) जो ( चमिः 
सहसा मथितः जायतते > मनुष्यो से वलपूर्वक मथा जाकर भरक्ट होता है 
चह (प्रथिव्याः अधि) पृथिवी के ऊपर लौर (अधि सानवि ) अन्तरिश्चके 
ऊपर भी विराजता हे उसी प्रकार (यम्‌ ) जिस ( चतख गेम ) सत्य न्याय 
च्यवहार को अपने में धारण करने बाखे पुरूष को ( आपः ) जाप्तजन, 
< अद्रयः ) मेघवत्‌ वा पर्व॑त तुल्य उदार, अचल, क्षत्रिय वीर पुष आर 
८ वना ) शलरुहिंसक सैन्यगण, ( पिम्रति ) असन्न करते वा पूणं कसते हैँ 
जिसकी शक्तिको वदते हँ, गौर ८यः) जो ८ छभिः >) नायक पुत्पों 
द्वारा ( मथितः ) परस्पर बाड विवादं दारा निर्गय- पाकर ( सहसा ) 
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अपने शानचुविजयी वर ॐ कारण ८ जायते ) प्रकट होता है, वह ८ एथि- 
व्याः जधि सानवि ) प्रथिवी के उच पद्‌ पर उदयाचट पर सृयं के तुल्य , 
विरालता है । इति प्रथमो वगः ॥ 
रायः प्रां खायुना रादंसा उभ धूमेन धावतं दवच | तिरस्त- 
मे। ददृश ऊर्म्यास्वा शयावास्वरूपो चपा श्यावा अंरूपोवुपा 11६1 
भां<-जिस प्रकार जो जघ्चि ( भानुना ) सूयस्थ प्रकाश से (उमे 
-रोदसी ) आङश्च भौर परथिवी दोनोंको (आ प्रौ ) सव तरफ व्याप 
तः है, ओौर जो ८ धूमेन दिवि धावते ) धूम वे काद्य मं ऊपर जाता 
हैया जो ( दिवि) दूर आकाश में ( धूमेन धावते ) धूमाकार होकर 
-नीहारिका रूप से गति करता है । जौर जो ( इयावासु उम्यांघु ›) कारी 
रातो मे ( तमः तिरः ) अन्धकार को दूर करके (आ दद्द ) सव दूर 
नतक दिखा देता दै उसी प्रकार ( यः ) जो नायक, - ( अरुषः ) तेजस्वी, 
शनरुभो के ममो पर आघात करने बास पुरुप ( भानुना ) अपने तेज से 
८ रोदसी -उभे ) अपनी जौर दालरु दोनों की सेनां वा भूमियों को ( जा- 
पप्रौ ) व्यापलखेताहै गौरजो ( धूमेन ) शरु को कपा देने वाटे सामर्थ्य 
-से ( दिवि) भूमि पर ( धाचते) वेगसे आक्रमण करता ह! ( व्या 
वासु ऊरम्यांसु ) इयाम चणं की सस्य इ्यामखा यूमियों सें ( तमः तिरः ) 
श्रु दल को अन्धकारवत्‌ दूर करङ़े ८ दपा >) सूयंवत्‌ वा मेघवत्‌ (आ ) 
विराजता है, वही ( अरुषः ) तेजस्वी, रोप रहित ( दृषा ) बवल्वान्‌ , 
राज्य का प्रबन्धक जौर सुखो की प्रजा पर दृष्टि करने हारा राजा (क्यावाः) 
समद प्रजाओं को ८ आपप्रौ ) सत्र प्रकार से पूर्णं करता है । 
वृहद्धिस्ये श्रचिधिः शुक्रणं देव शोचिपां । भरद्वाजे समिधानो 
य॑विष्ठ्य रेवन्नः शुक्र दीदिदि दुमत्पाचक दीदिहि ॥ ७॥ 
भा०--दे ( अघ्ने ) अनि के ल्य तेजस्विन्‌ ! जिस प्रजाकरं अञ्चि 
(च्रृहद्धिः जचिभिः ) वड़ी ज्वालनों से मौर ( शक्रेण दओचिषा >) जुद्ध 
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निमेल प्रका से ( समिधानः ) प्रकाशमान होता है उसी प्रकारदे 
( देव ) तेजस्विन्‌ ! दानशीरु विदच्‌ † राजन्‌ ! प्रभो ! तू ( ृदद्धिः ) 
वड भारी ( मचिभिः ) अर्चना करने योग्य गुर्णो ओर सायको से ओर 
( शक्रेण ) शुद्ध, निर्मल ( शोचिपा ) तेज से ८ भरद्वाजे ) वरू, देशयं,. 
ज्ञान आदिको धारण करते दए राषटरवा दिप्यादिमे (समिधानः) 
अच्छी प्रकार भ्रकादित होता हुजा विराज । हे ( यचिप्ठ्य ) अति वटः 
इरिन्‌ ! दे ८ शुक्र ) शुद्ध कान्तिमन्‌ ! सदाचारिच्‌ ! तू ( रेवत्‌ ) अन्रादि. 
सम्पन्न होकर (नः दीदिहि) दमे भीं भ्रकाद्ित कर । हे ( पाचक ) 
अञ्निवत्‌ पवित्र करनेहारे ! ` त्‌ ( यमत्‌ ) ज्ञान प्रकादा से युक्त दोकर 
(नः दीदिदि हमें भी थकाशित कर, दमे भी तेजस्वी ओर ज्ञानवान्‌ कर । 
विश्वासा गरहपातवेशामास त्वमद्च मादचपाखम्‌ । त पायः 


विष्ट पादयंहसः समेद्धारं शतं हिमाः स्तोतृभ्यो ये च ददति ।८॥ 
भा०-हे (अभे) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! अग्रणी ! प्रभो 1 
राजन्‌ ! पुरुष ! ८ त्वम्‌ >) तू ( मानुषीणाम्‌ विश्वासां विशाम्‌ ) समस्त 
मानुष प्रजाओों के वीच, ( गृहपतिः भसि ) गृह स्वामी के समान, एव 
उनके गृहो, घरों च खी पुत्रोदि काभी पार्क दै । हे ( यविष्ठ ) अति 
वलशाछिन्‌ ! अति तरुण ! हे अति शचुदिसक ! (ये च ददति ) जो 
तस्ते कर व्यादि देते ह उनको भौर ८ समेद्धारं > ठस्े चमकाने ओर वाने 
वारे प्रजावगं को भी ( पिः ) उत्तम, पाकं, नगर प्रकोट आदि साधनां 
से ( शतं हिमाः) सौ २ वषो तक, पूणं आयु भर उनकी ( अहसः. 
पाहि ) पाप ओर हत्याकारी जन्तु, राच्च आदि से रक्षा कर । (स्तोचभ्यः ) 
पदेष्टाभों के {हितां उनके ( समेद्धारं ) वदाने वले को भी (दात हिमा 
पादि ) सौ बरसों तक पाटन कर । 
त्व नखि न्त्या चखा राघाख चदय) 
श्यस्य रायर्त्वमये रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः। ९॥ 
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भागे ( वसो › परनाजों को भूमि पर वसने वा रान्‌ ! 
सघ्रको वसाने जर सव मे वसने वट श्रमो ! दिष्वादि को जपने अधीन 
वस्लाने वाटे जाचायं ! गृहपते ! पितः ! ( स्वं >) व्‌ (ज्त्या) रक्नाजौर 
च्तान सामर्य्य से, वा उसके साय २८ नः राधांसि ) दमे नाना रेच्य 
८ चोदय प्रदान कर 1 हे ( जघ्ने ) ज्ञानवन्‌ { भरकाशाच्वरूप, सर्व्रका- 
राक { च्‌. ( जख रायः ) इस रेधर्य छा (रथीः अस्ति) महारथी के तुल्य 
स्वामी है! त्‌ ( नः तुचे तु ) हमारे पुत्रादि के टिये भी ( साधं विदाः) 


= [3 


धरतिष्या, दुरयः ओर उुद्धि प्राच क्रा गौर ८ चोद्य ) उनको सन्मां मे 
प्रेरित कर 1 | 

पथि = ४ १ परतरभिष्ट्वमदन्धेरभयुत्वभि { 
पिं तोकं तनयं पर्तृिष्ट्वमद॑व्धेरयुत्वभिः। 


न (न, अ, 1 


अग्ते देवस दैन्य युयोधि नोऽदेवानि हरसि च ॥१०।२्‌॥ 

भा०-दे ( असने ) जगे सन्मार्गं पर ठे चलने दरि ! नायक! 
विद्वन्‌ ! भ्रमो !-वू ८ अद्व्यैः ) अर्दिसक, इम्भादि इत्तिर्यो से रदित, 
(अग्र-युत्वभिः >) कभी भी प्रथ्‌ न डौने वे, सदा के संगी, (पर्वभिः) 
पालक पु्पों द्वारा ( तनयं तोकं ) पुत्र पौत्रवव्‌ प्रजाजव को (पपि) 
पालन, मौर ज्ञान धनादि वे पूणं कर । नौर (नः) हमरे ८ दैव्या ) 
विद्रानों के प्रति उत्पन्न हुए ( देडांसि ) अनाद्र नौर ऋध वादरिके 
भावों को (च) ओर ( जदेवानि हरासि >) इमारे जिद्रानों दु के योग्य 
ङ्टिख क्मोो मी ( युयोधि) दम से दर छर 1 इति द्वितीयो वर्मः ॥ 
श्रा स॑खायः सवथ तरेलम॑जष्ठसुष नञ्यखा वच॑ः 1 
सृजघ्वमनपर्फुराम्‌ 1११ 

भा०- जिस पध्र्नर लोग ( सवदुंवाम्‌ अनपरफुराम्‌ धेनुम्‌ जा 
अजन्ति, (जा सृजन्ति ) दूध देने वारी, न मारने योग्य नौ कौ श्रा करते 
हं मौर वध वंघन गदि ते सक्त करते ह हे ( सखायः ) स्मैदी मित्रो ! 

२७ 
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आप लोग भी उसी प्रकार ( सव्ुवाम्‌ ) 'ज्ञानरस, भौर .सुखदायक 
सन्न आदिको दोहन करने वारी, ( अनपर्फुराम्‌ ) कभी नाशन होने 
वारी, जविनादय ( धेनुम्‌ ) वेद्‌ वाणी ओर भूमि की ( नन्यसा) नये 
ओर स्तुत्य उपाय, अध्ययनाध्यापनः तथाः हल्यक्पणादि से ( जा अज. 
ध्वम्‌ ) प्राक्च करो ओर भूमि को जोड़ो, भौर उत्तम (वचः आ सुजध्वम्‌) 
वचन वोरो । भूमि से ( वचः = पचः ) परिपक्व अन्न पैदा करो । 
या शर्धाय माख्ताय स्वभानवरे रवो ऽमू्यु धुत्त॑त । 
या रोक मरुत तुराणां या सुम्नैरेवयावरी ॥ १२॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ एुरुपो ! (या) जो भूमि गौ के समानही 
< स्व-मानवे ) धनैश्वयं के तेज से स्वयं चमकने वाङ, सूथवत्‌. तेजस्वी 
< शर्धाय > वलवान्‌ रारीरादि के धारक, शत्रुहिसक, ( मारुताय >) मयुप्यों 
के स्वामी राजा, वा मनुष्यों के वसे राट के स्यि ( असृव्यु श्रवः ) कभी 
न मरने वाङ नित्य, एवं श्ल्यु से रहित, क्चुधा रूप रत्यु के नाशक, यश 
ओर अन्न को.८ धुक्षत ) प्रदान करती है जौर (या) जो (मरुतां) 
मुप्यो ओर < वराणां ) क्षिप्रकारी, शाबुहिसक वीर पुरुषों के ( खडीके ? 
सुखदाथी राजा के अधीन वा सुखकारी काय॑ मे र्मी हो (या) ओर 
जो ८ सुम्नैः ) सुखकारी कार्यो से ८ एव-यावरी ) वेगयुक्त अश्वो, उत्तम 
उपायों द्वारा प्राक्च होती है उस भूमि को प्राक्च करो । (२ ) इसी प्रकार 

चाणी ^स्व' प्रकाश वारे (मारताय) प्राण के स्यि जर बर के ख्ये जत 

च्वान प्राक्च करावे जो मनुप्यो के सुख के निमित्त दै, जो (म्नः) उत्तम 
ज्ञानी जनों दवारा उपायों से प्राक्च होता है उस ज्ञान वाणी को प्राप्त करा । 
भरद्वाजायाव धुत्तत द्धिता । 
चस च वेश्वदोदखामेप च चिश्वभोजसस्‌ ॥ १३॥ 

भा०--हे विद्रान्‌ जनो ! वह पूरं कटी वेदवाणी, -विदुपी सखी जार 
च॒ध्वी रूप गौ, ( भरद्-वाजाय >) क्तान ओर देश्यं को धारण करने वारे 


४ 





अ०एख्‌०४८।१५] ऋम्वेदमाष्ये पष मंरडलम्‌ ४१९ 


ॐ लिये ( द्विता ) दनो दी पद्ाथं ( अव शुश्चत ) प्रेमपू्रंक नच्र होकर 
देती है, एक तो ( विश्वदोहसं धेनुं च ) वह॒ समस्त सुख देने वाटी 
चाणी का उपदशा करदो दै ओर ८ विश्वमोजसम्‌ इपं च ) समस्त विच्च का 
पाटन करने ओर सवके भोजन करने योस्य अन्न भी प्रदान करती ह । 
दे विद्धान्‌ पुरुपो,] जाप लोग भी उस समस्त खुखों के देने वारी नर सुख 
का पाटन करने वाटी दोनों रकार की ( धेयं ) बाणी ओर गोवत्‌ भृमि 
का जौर ८ इषं च ) इष्टतम अच्र भीर सेनादि का ( अव धुक्षत › दोहन 
से जौर रेच्र्यादि प्राक्च करो । 

तव डइन्द्रन खक्रतु वरुणामव सणयनम्‌। 

छयैमरं न मन्द्रं समेलखं विष्णु न स्तु श्चादिदे ॥ १४ ॥ 


8१।॥ 


भा०-हे विद्धाच्‌ पुरषो ! में ( जादिदो ) दासन-कायं करने के 
चयि (इ्रं न) विद्युत्‌ के समान (सु-कतु) उत्तम कर्मकुराट, (वर्णम्‌ ) 
इन सवको जावरण करने मे समर्थं जालिया के तुल्य हिंसक ऊ नादाक 
( मायिनम्‌ ) प्र्ञावान्‌, उुद्धिचतुर ८ अर्यमणं न ) शन्रुमों को वा 
मनुप्यों को नियम मे ब्राधने वाटे न्यायकारी पुर्प के समान ८ मन्द्रं ) 
जति स्तुत्य, जौर ( विष्णुं न >) व्यापक सामथ्यं वटे खु के समान 
< सप्र-भोजसं ) प्राप्त दए व्रारणागत की रक्षा करने वटे (तं ) उस 
गुरुप की ( स्तृपे ) में स्तुति करता दं । पैसे पुरुप करो टी राजपद्‌ अह्ण 


४.9 ८.9 म 


करयं का प्रस्ताव करू । परमन्वर्‌ प्च म-न च के अथस द्‌ 1 

त्वप्र था न मास्त तुक्वष्वरय््चवाख पषण सं यथा खता 

स सदट्ख्ा कार्पच्छषाखय॒ुभ्य सा द्राकवयव्छहा वस करत्‌ 
चेद चो वस करत्‌ ॥ १५॥ 


मा०-( सुवेदाः ) उत्तम जानवान्‌ युप ८ तुविस्वणि >) वदत 
भारी दाव्द करने वाल्य ( त्वेष ) अतिदीप्तिचुक्त ८ दाधंः ) गाचुहिसक, 
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वरदारी शख ( मास्तं शैः न >) वादयुओं के प्रवरु वरु कै -समान 
धोर शान्दकारी ( कारिपत्‌ ) वनवाये ओर चह ( अनर्वाणं करत्‌ ) अश्वादि 
से रहित सामान्य प्रजाव्गं को भी राष्ट का पोपक ( पूषणं ) पोपण करने 
वाटा वनावे । (यथा) जिससे, वह (चर्पणिभ्यः) मनुष्यों के हित के चयि 
( शता ) सैकड़ों भौर ( सहसा ) हजारों ( वसू ). रेशवयो को (सम्‌ 
कारिपप्‌ ) संग्रह करे उनको संस्कृत करे, ओर ८ सु-वेदाः ) उत्तम 
वैज्ञानिक पुरुप ८ नः ) हमारे स्यि सैकड़ों सहो ८ गूढा वषु) गृढ 
गुष्ठ रूप से विद्यमान रेशवर्थो की भी ( आविः करत्‌ >) प्रकर करे । 
रामा षूषन्नपद्वव शस्पख त च्रप्कय च्राघण। 
शछ्घा श्या अरातयः । ॥ १६॥ ३ ॥ 

भा०-हे ( पषन्‌ ) राष्ट के पोषण करने हारे ! हे (आघृणे ) सवः 
दूर तक तेजस्विन्‌ { वा सव प्रकार से दयाशील ! तू(माञाद्व ) सुद्ध 
आद्रपूवंक प्राक्च हो । ( उप द्रव ) अति समीप जा ॥ ( अपि-कण ) तेरे 
कान के समीप (सिषम्‌ ) तुञ्चे मे उपदेश करता हं ।' तू ( भयः ) भरना 
का स्वामी होकर ( अरातयः) कर न देने वाटे उच्छु ओर अन्यां को 
धन न देने वारे दुष्टजनों को (अघाः) दण्डित कर । इति तृतीयो वर्गः ॥ 
मा काकम्बीरम॒दृहो वनस्पतेमश्शस्ताच एह नीनश्चः। 
मोत्त सूरो अह एवा चन ग्रीवा छदधघ्ते वेः ॥ १७॥ 

1०-हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! तू ( काक-बीरम्‌ ) काक आदि नाना 
पक्षियों को भरण पोपण करने वाछे ( वनस्पतिपर्‌ ) वट आद्‌ बडे बरृक्ष क 
ठस्य (काक-वीरम्‌) क्षुद्र या छोटे जनों के पाक पुरुष को (मा उद्‌ बरहः) 
मत उखांड्‌ ओर मत काट । ( अश्स्तीः ) अश्रशंसितः तथा अयुक्त वचन 
बोलने वारो को बुरी घासो के समान ८ वि नीनशः टि. ) अवश्य विनष्ट 
करदे । तू ( सुरः ) प्रजा का शासक, विदान्‌. सूंवत्‌ तेजस्वी होकर भी 
८ वेः चन ओरीवाः आदधते > व्याध लोग जिस प्रकार पक्िर्यो की गरदनः 





पकड रेते हं मोर उसो दुःख दते ह त्‌. ( पवा ) उत प्रछर (जा चन) 
मारी कमी गर्दन गत पच्डु ( उत ) ओर (मा बदः ) इने मत.मार । 
दवैरिव तेऽवृकम॑स्तु खख्यम्‌ । 
सर्चि्द्स्य दधन्वतः खपुरस्य दधन्वतः ॥१८॥ 
मादे राजन्‌ ! दे विदच्‌ { ( दधन्वतः ) धारण करनं वादः 
इतं 


< जच्छिद्रिस्य ) द्िद्ररदित ८ ट्तेः) पात्र के समान ८ दधन्वतः ) 

ग्रा का भरण पोपण ओर पाटन क्रत पु ( जच्छद्धस्य ) चुटिरटितत 

अना क्ा व्यथं चदन भेदेन न करने वारे जोर ( दधन्वतः )अति धनवान्‌ 

अत्ति धयुर्ध॑र ओर मृमि के स्वामी ( दवेः ) चु सन्य को विद्रारण ओर 

भचमीत करने वाटे दी (सख्यम्‌ ) मित्रता ( अच्रचन्म्‌ जस्तु ) सेदिये क 

समान छट कपर ते युक्त दिख ऋाव्नेवाटी न दो । 

परयो हि मर्त्यै खमो देखत धिया । 

छम ख्यः पृपन्पतनासु चस्त्यमचा चून दथा पुरा 11 १९॥ 

भा०-दे ( पृष्‌ ) राष्ट के पोप ! च ( सर्व्वः) मचुप्यां सित 

परः ) सवका पाक नार दृतिचछारक ( असि ) हे (उत) ओर (श्रिया) 

चमी से (देवैः समः असि) विदान्‌ , तेजी चया व्यवहारवान्‌, श्नाञ्य 

पुद्यां क समान दै! च्‌. ( प्रतनासु ) संग्राम ॐ जवखरो, मनुष्यों वा 

सेनां के वीचमे (नःजभि ख्यः) इमे स्त्रप्रकार न्ने देख नीर 

< चया पुरा) पटे के समान द्वी ( नृनं ) जवद्य (चनः अव्र ) 

मारी र्षा चा चर 1 

वामी उामस्य धरृतयंः परसीतिरस्तु खनत । 

देचस्य चा मख्तो मर्त्य॑स्य वेज्नस्य॑ भयचञ्यवः ॥ २० ॥ 


1, 


भा धृत्तयः) च्दरओ को क्पान जर भीतरी डप को त्यागने 


दार, ( प्र-यज्यवः ) उत्तम दान, यज्ञ भार सत्संग करने वद्धे, ( मख्तः ) 





भट 
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विद्वान्‌ पुरुषो { ८ वामस्य ) श्रेष्ठ ८ देवस्य ) दोनशीर, व्यवहारक्ञ, भौर 
तेजस्वी, ८ चा ) ओर ( ईजानस्य ) यल्नशीर ८ मत्य॑स्य ) मनुष्य कीः 
( सुदता ) उत्तम सव्यवाणी ओर (प्र-नीतिः) उत्तम नीति (वामी अस्तु) 
सवको सुन्दर रगने वाली, प्रिय ह्ये । 
सखदयश्चिद्यस्य चकति; परि यां देवो नैकि सू्ैः । तें शवो 
दधिरे नाम॑ यक्लिथ मरुतो वृत्रहं शवो ज्येष्टं वृं शवः ।२१॥ 

भा०-( चाम्‌ परि सूर्यः नः ) आकारा मे जिस प्रकार सूयं उदय 
को प्राप्तं होता है उसी प्रकार जो ८ देवः) तेजस्वी, विजिगीषु राजा ( चां 
परि एति) भूमि पर विचरता है, ओर (यस्य चित्‌ सद्यः चक्रतः) जिसका 
कर्म सामथ्यं शीघ्र ही फल देता है, वड पुरुप तेजस्वी होता दै । उसके 
अधीन ही ( मरुतः ) वीर मनुष्य ८ त्वेषं ) अति दीप्तियुक्तं ( शवः ) 
वल जोर ८ वृत्रहं नाम ) शन्रु हननकारी नाम, स्याति ओर ( यल्तियं ) 
यज्ञ, आत्मत्याग ओौर परस्पर संगठन से उत्पन्न ( दावः) वरंकोभी 
( दधिरे ) धारण करै, क्योकि ८ इृत्रहं शवः ) विष्नकारी एवं वदते शत्रु 
को नाश्च कर देने वाखा बल ही ( ज्येष्टं) सबसे बड़ा, श्रष्ठ होता हं । 
सकृद्ध द्ोरजायत खकृद्धामेरजायत। 
पुरन्या दग्च खरूत्पयस्तदन्या चाच जायत्त ॥२२॥४॥ 

भा०-दे विद्वान्‌ पुरुषो ! (यौः सङृत्‌ अजायत्‌ ) सूयं जिस 
पकार एक वार ही उत्पन्न होता है, ८ भूमिः सङ्क अजायत्‌ ) ओर मूमि 
भी एक ही वार उत्पन्न होती है । (परन्याः दुग्धं पयः सकृत्‌ ) भूम 
से दोहन करने योग्य अन्न त्तथा अन्तरिक्ष से दोहन करने योग्य शष्ट का 
जल भी वषमे एक ही बार होता है । ८ अन्यः ) दूसरा जो होता मी ह 
वह ८ न अनु जायते ) उसके समान नहीं पैदा होता । उसते न्यून गुणः 
वाला ही होता है, उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष एक ही वार अभिषिक्त हो, 
भूमि भी उसको एक वार ही वरखे । इति चतुर्थो वगः ॥ 
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५.४६ 1 
रजिश्वा ऋषिः ॥ विशवे देवा देवता ॥ ` चन्दः--१, ३, ४, १०,-११ 
त्रष्डुप्‌ । ५,६,६,१३ निचृ्त्िष्ट्प्‌ 1 ८, १२ विराट्‌त्रिष्टुप्‌ 1 २, १४ स्वराट्‌, 
पकः । ७ नाह्यवाष्णिक्‌ । १५ श्रातिजगती । पञ्चदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
स्तुषे जन॑ खच्रते नव्य॑सीभिगीभिर्भिजाचरूणा खुस्तचयन्तां । 
त श्रा ग॑मन्तु त इद श्चवन्तु खुल्तवासरो वर्णो भि श्चभिः॥१। 
भा०-८ सु-्तं ) उत्तम चत, धारण करने वाले, उत्तमकर्मा, 
८ जनं >) उत्पन्न वालक, दिप्य वा प्रजाजन को ( नव्यसीभिः गीभिः ) 
नयी से नयी, अति उत्तम विद्याओं चा वाणियों से ( सुश्चयन्ता मिन्नाव- 
रुणा) सुख प्रदान करते ए लेदयुक्त ओर कुपथ से वारण करने वाले मित्र, 
वरूण, अध्यापक ओर उपदेशक एवं मित्र ओर वरुण, बाह्यण ओरं क्षत्रिय 
जन, दोनों की मै ( स्तुपे) स्तति करता हं ( वरुणः) सर्वश्रेष्ठ, 
सक्थ का वारण करने वारा, ( मित्रः) स्नेही वाग्रजा कोमरणसे 
वचचाने वाला, ( अभ्चिः ) अग्रणी, ज्ञानी पुरुष, तीनों ही ( सुःक्षत्रासः ) 
उत्तम, वीय, क्षात्नवल ओर धन से युक्त है (ते) वे (आ गमन्तु) 
आर्वे, ( ते इह >) वे यहां हमारे प्रार्थना वचन ( श्रुवन्तु ) श्रवण करें ॥ 
विशोविश ईडयमध्वरेष्वद॑सक्त॒मरति युवत्योः । 
दिवः शिशुं सद॑सः सूस यज्ञस्य केतुम॑रूषं यजध्यै ॥ २॥ 
भा०-( विदाः विदः ) प्रस्येक प्रजा मे ( इैडयम्‌ ) स्तुति योग्य, 
( अध्वरेषु >) हिसारदित, अविनाश योग्य, स्थायी का्यै-ग्यवहारो मे, 
८ अृ-कतुम्‌ ) बुद्धि मे मोदित न होने वारा, क्म करने पर गवं रदित, 
< युवत्योः > युवा युवति दोनों के वीच (दिवः) अति कमनीय, तेजस्विनी, 
एक पुत्र की कामना करने वारी खी ओर ८ सहसः ) बलवान्‌ पुरुष दोनों 
के ( सूनुम्‌ >) पुत्र ८ अभ्निभर्‌ ) अश्चि के समान तेजस्वी, ( अरतिम्‌ > 
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विपय मे न रमने वाले, जितेन्द्रिय, ८ यक्षस्य केतुम्‌ >) यक्त के परस्पर , 
संगति, खेन देन के व्यवहार के स्तापक, श्रुख चिह्न रूप ओर ( भस्पं ). 
रोप रहित, सौम्य घुरप को ८ यजध्यै ) आद्र सत्कार करने के स्यि 
उसकी स्तुति करू । „ ~ 
च्चरुषस्य॑ दुहितरा विरूपे स्ठभिरन्या पिपिशे सूये शन्या । 
मिथस्तुर विचरन्ती पावके मन्म॑ श्तं न्तत ऋच्यमाने ॥२॥ 

भा०-८ अरुषस्य >) जिस प्रकार अति प्रदीक्च सूं के ( दुहितरा ) 
सुत्र पुत्रिय के समान ( विरूपे ) एक दूसरे से भिन्न रूप के होकर भी 
उनमें से ( अन्या ) एक ( स्तृभिः पिपिशे ) नक्षत्रों से सुक्षोभित होती 
है, ओर ८ अन्या सूरः ) दूसरे को सूरय प्रकारितत करता है, वे दोनों जिस 
प्रकार ( मिथः-तुरा ) परस्पर मिलने को स्वरावानू होते इषु ( पाचके ) 
अति पवित्र रूप होकर (वि-चरन्ती) विविध रूप म गति करते इए रहते 
है उसी श्रकार ( अरुषस्य ) तेजस्वी, सूर्यवव्‌ ज्ञानवान्‌ आचा के (ददिः 
त्तरा ) न्तन का अच्छी प्रकार दोदन करने वारे, दिष्य रिष्या, (विरूपे) 
भिन्न २ कान्तियों वाले, खी पुरुप हो, उनमें से ( अन्या) एक (स्तृभिः) 
नाना आच्छादक वख से ८ पिपिशे ) सजे ८ अन्या सूरः ) अन्य स्वयं 
सूयंचत्‌ तेजस्ती कान्तिमान्‌ हों । वे दोनों (पावके) भति पविन्र भाचारवान्‌ 
होकर ८ मिथः-त॒रा) एक दृसररे से मिरने के लिये अति त्वरावान्‌ 
अति उत्सुक ८ वि-चरन्ती >) विविध बतादि का आचरण करते इए हों । 
चे दोनों ( ऋच्यमाने >) स्तुति योग्य होते हुए ८ शरुतं मन्म >) श्रवण किये 
राये, मनन योग्य ज्ञान को ८ नक्षतः) सदा प्राक्ठ हों । अथवा--( वके 
< मिथस्तुरा विचरन्ती >) पावक, प्ापद्योधक अच्चिको साक्ष्य मे परस्पर 
उ्सुक होकर वित्रिध चत, प्रतिन्ञादि करते हुए, (श्तं मन्म) वेदोपदि्ट 
ज्लान कम॑ का भाचरण करे । 
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य वायुमच्छ{ वृहती म्पा वदवि विश्ववारं रथप्राम्‌ । 


& ~ 


टतद्यामा चियुवः पत्यमानः कविः कवि्मिंयक्ताल्ि भ्रयज्यो ।४।। 
 भा०-( मनीपा वायुम्‌ ) निस्र प्रकार बुद्धि या मत्ति, चित्त की 
इत्ति ज्ञान या चेतनायुच्छ नात्मा को प्राक्त दोती है उसी प्रकार ( ब्रहती 
मनीषा >) वड़ी, उुद्धिमती, मन की श्रव इच्छा वाटी खी ( च्रृदद्-रयि ) 
वट दर्यं युक्त, (विन्-बार) सव भकार से वरण करने योग्य (स्थ-्राम्‌ ) 
रथ सने आने चाटे ( वारु ) वायुवत्‌ बलवान्‌ मौर प्राणवत्‌ प्रिय पुरुष 
को ( अच्छ ) उत्तम रीति से ( प्र इयक्षति ) प्राक्ठदो। डे ( प्र-यज्यां ) 
उत्तम सम्बन्ध मे वंधने दारे घुरप ! त्‌ ( कविः ) विद्धान्‌ गौर (चृतद्‌- 
यामा >) चमचमाते रथ वाटा, ( नितः >) तेरे साथ सव ध्रकार से मिलने 
चारीं खी का ( पत्यमानः ) पत्ति दोना चाहता ह्ला वू (कविम्‌ ) विदुषी, 
उद्धिमती खी को (भ इयक्षसि ) अच्छी प्रकार प्राघ्ठ क्र । (२) योग 
प्च मे--( रहती मनीपा ) वडा भारी तान, उस ( चरहद्रयि विश्ववार 
रथ-प्राम्‌ >) महान्‌ रेर्यवानू सवं वरणीय व्रद्याण्ड भे व्यापक प्रथु को 
धाक्च है । हे (म्र-यज्यो) उत्तम ईश्ररोपासक ! त्‌. विद्धान्‌ दोकूर ( चुतद्‌- 
यामा >) यम नियमो द्वारा तेजस्वी होकर ( नियुचः पत्यमानः ) इन्द्या 
का स्वामी, जितेन्द्रिय होकर त्‌ ( क्विम्‌ ) उत्त ऋन्तप्रनप्रयुकीदीं 
( भ्र यक्षसि ) अच्छी यकार उपासनाः च्या कर। 
समर वपुर्द्धृद्‌ यदान्वच्चाया स्था तस्क्म्रान्भनसा युज्ाचः। 
यन नरा नासत्येपयभध्यं चतिद्ांधस्तनयाय्र त्मने च | ५ 1४॥ 
भा०-( यत्‌ रथः) जो रमणीय, सुखजनकं व्यवहार (तिः 
स्वमान ) विविध ङचियों से सददध, ( मनसा युजानः >) चित्त से ऊने 
चाला है ( येन >) जिससे ( नरा ) खी ओर पुरुप दोनों ८ न-गसत्या ) 
भी परस्पर असत्याचरण न करते इणु वा नासिक अर्थात्‌ सुख्य स्थान 
पर विराजते हए, ( तनयाय व्मने च >) पुत्र खाभ ओौर अपने जीवन या 


| 


+ 


(र 
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आत्मा के हितार्थं ( वत्तिः थाथः ) जीवन-मासं व्यतीत करते है वह 


, ( विरक्मानू रथः >) विशेष कान्तिमान्‌ रथ के समान आश्रय (मेवपु 
च्छदयत्‌ ) मेरे शरीर को आश्रय, वरु देता हआ उसकी रक्षा करे । इति 
पञ्चमो वर्गः ॥ 


पजन्यवाता वपभा परथिष्याः पुरीषाे जिन्वठमप्यानि। 
सर््य॑श्चुतः कवयो यस्य॑ गीभजग॑तः स्थातञजगद करुध्वम्‌।।६।४ 
भा०- जिस प्रकार ( पर्जन्य-वाता ब्रपभा ) पर्जन्य अर्थात्‌ मेव को 
खाने वाङे ओौर वर्षा करने बले दो प्रद्नर के सूयं वायु या मेघ ओर वायु 
दोनों (एथिव्याः) प्रथिवी के लिये ( अप्यानि पुरीषाणि जिन्वतः ) सुद्र 
के जलो को राते हैँ उसी प्रकार हे ( वृषभा) वीयं सेचन मे समर्थं, नर- 
श्रेष्ट, बर्वान्‌ खी पुरुषो ! ओर ( पजन्य-वाता ) मेघ वायु के समान 
सुखवपक ओर प्राणवत्‌ प्रिय ! आप दोनों ( प्रथिव्याः) परथिवी के 
उपर उत्पन्न ८ अप्यानि >) जलो से उष्पन्न ( पुरीपाणि ) नाना देशर्यो को 
८ जिन्वतम्‌ ) श्रत करो । हे ( कवयः ) विद्धान्‌ रोगो ! ( यस्य सत्य- 
श्रतः ) स्षव्योपदेश का श्रवण करने वाटे जिस विद्धान्‌ की ( गीभिः) 
वाणियों से ( जगतः >) जंगम संसार का ओर ८ स्थातः > स्थावर ससार 
काभी ज्ञान हता है आप लोग उसफे (आ) अधीन ही ( जगत्‌ ) 
इस जगम संसार को ( कृणुध्वम्‌ ) करो । 
पालीरवी कन्य! चिचायुः सरस्वती चौरपत्ली ध्य धात्‌ । 
ग्नाभिरच्छिद्रं शर्य खजोषा दराघषं गृणते शम यसत्‌ ॥ ७॥ 
भा०-( पावीरवी ) आचारादि को पवित्र करने वाली, ( कन्या ) 
कान्तिमती, कन्या ( चित्रायुः ) आश्चर्यजनक आगमन, चा जीवन वारः 
( सरस्वती ) उत्तम क्ञान से युक्त, ( वीरपप्नी ) वीर पुरुष की खी, 
( भिः ) वेद वाणियों से ( धियं धात्‌ ) यक्त आदि कमं करे । वह 
( सजोषाः ) समान प्रीतिययुक्त होकर ८ गृणते ) सुद्धे स्तुति करने वारे 
को (इुराधर्ष) टद्‌ (शरणं) गृह ओर (शर्म) सुख ( यंसत्‌ ) ध्रदान करे । 


४ 
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पथस्पथः पारपात वचस्या कामन कृता श्भ्याचट्धक्रम्‌ 1 
सना गसच्द्धुख्यस्वन्द्रय्ा चयावय सपात्‌ म्र पूपा 1८ 
--( पषा >) सदक्रा पोपण चरन वाखा पापक, सदाय जन 
( कामन छतः ) अपनी कमना से मेरित दोर ( चस्या ) उचम चनः 
युच्छ बाणी से ( पथः-पथः ) प्र्येक मां मं ( परिपतिं लक्रंमू जम्यानड्‌ ) 
पालक स्वामी सने प्राघ्ठ दोन वाटे जद्ध वा दुर योन्यपदको प्राप्त क्र्‌1 
( सः ) वह ( नः) दमे ( चन्द्रात्राः >) जडादलनक वचनो मौर चर्णदि 
पदाय खदित ८ युख्यः = जाद्ु-ख्यः, युग-च्यः >) अति शीघ्र द्यन्ते 
पापादि प्रव्रत्तिर्यो को रोक्ने वार्टी वा गोच्ादि डी नाद्रक बाणियों क्रा 
(यसव) उपदे करे, अर चह ( धि्यं-धियं ) पत्यक कायं ओर्‌ थव्येक 
क्तान च्छे ( प्र सखीसघाति >) जच्छी प्रकार छर्‌ । 
यथ्रममाज यगसं-चयोघां खयाल देवं खगमस्विम्रभ्वम्‌ । 
दोता यक्यज्ञतं पर्त्यानामचचिस्त्वणारं खवँ विमाचा ॥ ९॥ 
भा०-( दोचा ) इनत्रीट (जिः) त्रजस्वी विद्धान्‌ ( वि-मा-बा ). 
विदोष कान्तिमान्‌ , होकर भी ( प्रथम-भाजं ) प्रथम, पूज्यो ऋ सेत्रन क्न 
वाख, ( च्रास्न ) चदरस्ची, ( वयोधां ) चट, कान, ईइवायु के घारण 
करने करान वाट, ( छुपाणि ) उत्तम दाय वाट, उत्तम व्य्वटारवान्‌ 
( देवम्‌ ) दानी, च्ानदाता, ( सु-गमच्तिम्‌ ) युचंवत्‌ उत्तम वाहु 
चाट ओर उत्तम किरणवान , सुग्रादाक, ( ऋम्वम्‌ ) जति चजस्वी, 
सत्य जरान न युक्त ( चजत्त) सन्सन ग्य, ( त्वार ) संयायादिके 
छेत्ता, चूयवव्‌ प्रक्र ( प्ल्यानां) गृहा, वा प्रजा के वीच (खु-टवं) 
सुगरृद्ीत नामघेच गुद्जन चा ( चक्चत्‌ ) सत्तार क्न नौर उत्तम यट 
ज्र आदि प्रदान करे । जातक गृहमे म्रवेदाक्रट्ने या स्वयं जगत नैः 
उच्र पदस्य दोर मी गुच्जन च प्रु क्र सदा आदर जौर उसी खपान्तना, 


~ 
कर्ता रद्र 1 


भ 
= 
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युचनस्य पितरं गीर्भिराभी रुदं दिवां वर्धय! सद्रमक्घो। 
{~ 


वृहन्तस्रृष्वसमजर सखपुम्नमधग्बुवेम कवेचापतासः ॥ १० ॥ ६ ॥ 


भा०-हे मनुष्य ( जाभिः गीर्भिः ) इन नाना वाणियों से (सुवन- 
-स्य पितरं ) समस्त संसार के पालक (सुद्र ) रोगो, दुःखो को दूर करने 
चाले, प्रु परमेश्वर को ८ दिवा) दिन के समय ओर उसी ( रदम्‌ ) 
दु को खुराने व प्रभु को (अक्तौ) रात्रि के समयभी ( वधय ) सदा 
-वदा, सदा उसकी स्तुति कर । ओर इम ८ कविना ) विदान्‌ पुरुप द्वारा 
"८ इपितासः ) प्रेरित होकर ( घ्रहन्तम्‌ ) महान्‌ ( छरष्वम्‌ ) दशनीय 
( अजरम्‌ ) अविनाशी, ( सु-सुश्नम्‌ ) उत्तम सुखमय प्रथु को दी (ऋधक्‌ 
हवेम ) सस्य स्वरूप मे स्तुति किया करं । इति पष्ठ चगंः ॥ 
आ युवानः कव्या यान्ञयाखा मर्ता गन्त गणता वरस्याम्‌ । 
चित्रं चिद्धि जिन्वथा बुधन्त इत्थं नक्त॑न्तो नरो अ्धिःरस्वत्‌ ११ 
भा०--८ अङ्गिरस्वत्‌ मरुतः चित्‌ अचिच्रं जिन्वन्ति ) दीस युक्त 
किरणों के समान वायुगण जिस प्रकार नाना ओपधि जादि से रहित क्षेत्र 
-को जर बरसा कर वृक्ष करते हें उसीं धरकार हे ८ युवानः कवयः ) युवा 
विद्धान्‌ षुरुपो ! हे ८ नरः) नेता जनो ! भाप रोग भी ( अंगिरस्वत्‌ ) 
अभिर्यो, किरणों या प्राणों के तुल्य ८ नक्षन्तः ) स्थान २ पर जते इए 
"(अचित्रं हि जिन्वथ) साधारण जन को ज्ञान से वृक्ष करो ओर (वृधन्तः) 
चदृत्ते, बदति हुए, ८ यक्ियासः >) उत्तम आद्र सत्कार ॐ यौग्य हौकर 
€ ग्रणतः >) उपदेश करने वारे पुरूप की ८ वरस्यां ) उत्तम वाणी को 
रान्त >) अ्रहण करो । 
य वीराय प्र तवसि तरायाजां यथेव पशरल्षरस्तम्‌। 
स पिस्पृशति ठन्वि शतस्य स्तरभिनं नाकं वचनस्यावेपः ॥६२॥ 
भा०-( पञ्रक्षिः अस्तथर यूथा इव ) प्र्जो की रक्षा करने वाखा 
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पञ्ुपाखक जिस प्रकार अपने पडुओं क रेवडों को अपने घर को हांक ले 
जाता है उसी प्रकार तू ( वीराय ) वीर, विविध विया के दाता, (तवसे); 
वरुवान्‌ , ( तुराय ) श्नु हिंसक पुरुष के सिये ( भ्र अजं ) स्तुतियें प्रक 
"कर, वा ( यूथा भ्र जज ) जन समूहो को उत्तम मागं म चर । ( नाकः 
स्तृभिः न ) अन्तरिक्ष जिस प्रकार नक्च्नों से मण्डित होता है उसी प्रकार 
( सः विपः ) वह विद्वान्‌ भी (श्रुतस्य ) श्रवण करने योग्य ( तन्वि 
स्तृभिः ) शरीर पर उत्तम आच्छादक वख से सुशोभित होकर (श्रुतस्य 
वचनस्य ) श्रवण योग्य, उत्तम वचन का ८ पिस्प्शति ›) निरन्तर श्रवणः 
किया करे। 


यो रजासि चिरम पाथिवानि जिश्िदिष्णसनवे वाधितायं। 
तस्य ते शभन्ुपदद्मानि राया म॑देम तन्वा‡तना च ॥ १३.॥ 


भा०-८ यः ) जो ( विष्णुः ) व्यापक परमेश्वर (बाधिताय मनवे) 
कमे बन्धनो से पीडित मनुष्य के मनन, ज्ञान वलि, चेतना से युक्त जीव- 
गण के उपकार के ल्यि ( त्रिः चित्‌ पार्थिवानि रजांसि ) तीनों पार्थिव 
आदि खोक (वि ममे) विरचता है, दे प्रभो ! ( तस्य ते ) उस तेरे ८ उप- 
दद्य माने ) दिये गये ( शर्मन्‌ >) सुख, शरण मे हम ( तना >) विस्तृतः 
( राया ) देश्यं ओर ( तन्वा >) शरीर से ( मदेम ›) सुखी दों । 


9 , 16 _ [काका ५ ७। _,_ 1 ^. [31 
तन्नोऽद्िवृष्न्या श्रद्धस्करस्तत्पवतस्तर्साचता चनो घात्‌ | 
^ _ [1 [~~ 

तदोपधीभिरमि रातिषाचो भगः पुरन्धिजिन्वतु भ राये ॥१४॥ 

भा०--८ इुध्न्यः अहिः ) अन्तरिश्च में उतपन्न मेव ओर ( पर्व॑तः ) 
पालन पूणे करने वाखा मेघ, वा पवत ( सविता ) ओर सुयं ( नः ) 
हमे ( तत्‌ तत्‌ तत्‌ ) नाना प्रकार का ( चनः ) अन्न (द्धिः) जलें 
जर ८ अकैः ) सूयं किरणों सहित ( धात्‌ ) प्रदान करे । ( तत्‌ ) वह 
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" राति-साचः >) दानशील पुरूप ८ भगः >) रेवान्‌ , ओर ८ पुरन्धिः ) 
-जगत्‌ को एक पुर के समान धारण करने वाखा प्रञ्चु वा ( जोषधीभिः ) 
-आओपधिरयो द्वारा ( चनः ) अन्न को ( अभि जिन्वतु ) खत बृद्धि करे मौर 
+< राये प्रजिन्व >) देश्वय बृद्धि के लियि अन्न को खूव बदु । 


नू ने रथ रथ्यं चपरिषां पुरुवीरं सह ऋतस्य गोपाम्‌! 
त्यं दाताजरं येच जनान्तसपुथो अदैवीराभि च कमार 
विश अ्दिवीरभ्य नवम ॥ १५॥ ७॥ ४ ॥ 


भा०-हे विद्वान्‌ जनो! आप रोग (नः) हम (र्वं) रथ 
आदि के योग्य ( चपणिप्राम्‌ ) मनुष्यों कों पूणं करने वारे ( पूरुवीरं ) 
-बहुत से वीर पुरूपों से युक्त, ( महः ऋतस्य ) वड़े धनेश्वयं के (गोपाम्‌) 
"रक्षक ( अजरं >) अविनाज्ञी ( क्षयं >) गृह, दुग (नः) हमे ( दात ) 
प्रदान करो, (येन) जिससे हम (स्पध जनान्‌ ) स्पधां करने वक मनुष्यों 
-को ओर ( अदेवीः ) देव अर्थात्‌ शुभ गुणो ओर उन्तम मनुष्यों से रहित 
दु प्रजाओं को ( अभि क्रमाम ) पराजित करं ओर ( अदेवीः ) सव 
-अकार से उत्तम गुणों से युक्त भ प्रजां को (अभि अश्चवाम ) 
-आक्त करं । इति सप्तमो वगः ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 


| ५० | 

ऋजिश्वा ऋषिः । विश्वे देवा देवताः ॥ चन्दः--१, ७ त्रिष्व्‌ 1 ३, ५, ६, 
१०, ११, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ४, ८, १३ विराटुतरिष्डुष्‌ । २ स्वराट्‌ पंक्तिः । 

& पेक्तैः । १४ अुरिक्‌ पक्तिः । १५ निचृतपक्िः ॥ पच्चदश्चं सक्तम्‌ ॥ 

भ 1 * क | ~र भ ~ 2 ^ 1 *. ^ (~ 
इव वः दवासाद्धत नमााभस्रुटकाय वरुणं सच्रसास्म्‌ । 

[> 1.€ -1 * क्वि | ^~ ् 1 
-चछसित्तदामयमरं खशेव जातृन्देवान्त्सवितारं भग च ॥ १॥ 


~ 
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मा०-दे विद्धान्‌ पुरूषो मेँ ( चः )- आप लोगो के ( डीकाय >) 
सुख के लिये ( अदितिम्‌ ) अदीन, पराधीन, स्वतन्त्र, अखण्डित चरित्र 
वारी वद्यचारिणी ( देवीम्‌ ) तेजघ्ठिनी सखीको ( नमोभिः) आद्र 
सस्कारो सदित ( इवे ) जपने यहां खाऊ, निमन्त्रित करू । इसी प्रकार 
(वरुणं) दुःखो, कष्टों को वारण करने वारे ( मित्रम्‌ ) स्नेहवान्‌ , सुद्‌ 
(मनिष्‌ )अग्रणी,तेजस्वी,क्तानी,(अभिक्ष-दाम्‌,जभिशक्षदाम्‌ = जभिक्षदाम्‌ >) 
कुपात्रमे भिक्षान देने वावा श्रु को उनके सुकावटे पर मारने 
वाले, ८ अयंमणं >) चातरुओं को नियम में वांघने वाटे, न्यायकारी, ( सु- 
दवं ) उत्तम सुखदाता, ( सवितारं ) सूयंवत्‌ तेजस्वी ओर उल्पाद्क पिता, 
-माता, गुर, ओर ( भगं ) सेवने योग्य देश्वयेवान्‌ पुरुप मौर ( च्रावृनू 
देवान्‌ >) पालक वीरजन ओर व्यवहार कुश पुरूप को भी मै ( नमोभिः 
हुवे ) भद्र युक्त वचनो गौर सत्कारो से उुाऊ । 
सल्यातपः द च्तपत॒ननायस्त्व सुमहा चाह दवान्‌ 1 


दढजन्माना य ऋतसापः सत्याः स्ववन्ता यजता मञ्चजहाः२॥ 
भा०्- सूय जिस प्रकार (सु-महः) उत्तम तेज युक्त ( दक्च-पितन्‌ ) 
दाहक सामथ्यं, ताप से युक्त (सु-उयोत्तिपः ) उन्तम कान्तिदुक्त ८ देवान्‌ ) 
किरणो को प्राक्चदै उसी प्रकार हे ८ सूयं) सूयं के समान तेजस्िन्‌ ! 
चिद्वन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌. भी ( सु-ज्योतिपः ) उत्तम क्षान प्रकारा से युक्त 
 दक्ष-पितच्‌ ) चुर माता पित्ता ओर गुसजनो ८ देवान्‌ >) क्तान, धन 
अन्न, चखादि के दाता (समहः) उत्तम उन पूजनीय पुरूषो को तू ( अना- 
-गास््वे ) अपराध ओर पापसे युक्त होनेके ल्य ( वीहि) प्रक्ष 
(वे) जो ( द्वि-जन्मानः ) माता पिता भौर गुरुद्वारा जो जन्म प्राक 
होकर दज, हो, ( ऋत्त-सापः >) सत्य वचन ओर जान से सम्बन्ध वनाने 
चारे, सत्यवादी ( सव्याः ) सत्य कां, ( यजताः ) सत्संग योग्य, दानी, 
जोर ( मभि-जिद्वाः ) जि के समान वाणी द्वारा यथार्थं वातत कौं प्रका- 
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शित करने वाके ओर ( स्वर्वन्तः ) .सुख ओर उत्तम उपदेशमय ज्ञान को 
धारण करने वाले दै | 
उत यावापाधना त्षनमरु वटद्रादसा शरण सखपम्म.। 
महस्करथो वरिवो यथा नोऽस्मे क्षयाय धिपे अनेहः ॥ २॥ 
भा०-( उत ) ओर हे ( द्यावा पृथिवी >) सूयं परथिवी या आकाद्रा 
` ओर प्रथिवी के समान प्रना भौर राजा तथा माता पिता जनो!.जाप 
दोनों ( उर क्ष्नम्‌ करथः ) बहुत्त वडा वल उत्पन्न करो । हे ( रोदसी ) 
एक दूसरे का सन्मागं वा धमं मर्यादा मँ रोकने वा वांधने वाङेखी पुरुषो ! 
हे ( सु-घु्ने ) सुख से रहने वाख ! आप दोनों ( व्रृहत्‌ दारणं >) बडा गृह 
८ करथः ) बनाओ । हे ( धिपणे > धारण पोषण करने वाङ जनो ! आप 
दोनों ( नः ) हमारे ल्ि ( यथा महः वरिवः करथः ) जिस प्रकार वड़ा 
भारी घन ओर सेवादि करते है उसी प्रकार ( नः क्षयाय >) दमारे रहने 
के छिये ( अनेहः >) पाप हत्यादि से रहित गह, राज्य प्रवन्धादि करा । 
राना रुद्रस्य सखनवा नमन्तामद्या हूताखा वखवा-ऽधणएठाः 1 
यदीमभं महति वा हितासो वाघे मरुतः. अह्वाम देवाच्‌ ।॥ ४॥ 
भा०-८ यत्‌ ईम्‌ ) जो कोद ( अयं महति वा ) छोटे वा बड काय 
चा पद्‌ पर ८ हितासः ) नियुक्त हैँ रेसे ८ रुद्रस्य सूनवः ) दुरो को लाने 
चाङे सेनापति के अधीन चरने वारे, उसके पुत्रवत्‌ आक्तापारक (वसवः). 
राष्ट मे बसे ओर अन्यो को वसाने वाके, ( अटाः ) अप्रगरभ, विनीत 
है, वे ( अद्य >) जज (नः आ नमन्ताम्‌ ) हमे विनथपूवक प्रा हो । दम 
उन ( देवान्‌ >) विद्वान्‌ वा विजयेच्छुक ( मरतः ) मयुप्यों को ( वाधे 
संग्राम, वा पीडा दुःखादि के अवसर पर ( अह्छाम ) उुराया कर । वं हम 
उस कष्ट से पार करं । 
मिम्य्न येषु रोदसी उ देवी सिष॑क्ति पपा अ॑भ्यधयञ्वा । 
श्रत्वा ह्च मरुतो यद्ध याथ भरमा रेजन्ते खध्वान प्रविक्त ॥५८॥ 


~~ 
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भार-जिस प्रकार (पषा मर्य देवी रोदसी मिम्यक्ष सिपक्ति च) 
सूयं वायुओं क आश्रय पर ही भाकाद्न भौर थिवी दोनों को वृष्टि आदि 
से सीचता टै, उसी प्रकार ८ येषु ) जिन विदानो ओर वीरं पुरुपांका 
आश्रय खेकर ( अभ्यधं-यज्वा ) अपना उत्तम सृद्ध भाग देने वाला, 
( पषा ) प्रजा-पाखक राजा ( रोदसी देवी ) रुद, दुरो के रुखाने वासे 
राजा वा सेनापति को विजयशील ओर सवं सुखदात्री, सेना भौर भरना 
दोनों ( मिम्यक्च ) द्वयं का सेचन करतां, ओर ८ सिषक्ति) दोनो क्ये 
परस्पर मिराये रखता है, ओौर ८ यत्‌ ह ) जो ( मरतः ) वीर विद्वान्‌ 
पुरुप ( प्र-विक्ते ) अच्छी प्रकार से निणंय किये गये, विवेचित (अध्वनि ) 
मागं मे ( रेजन्ते ) गमन करते हें हे मनुष्यो ! ( भूमौ >) इस अमि पर 
आप उनका ( हवं श्रुत्वा ) उपदे श्रवण करके ही ( याथ ) सन्मां 
पर चो । इत्यष्टमो वगः ॥ 
श्रमि त्यं वीरं गिचैणसमचेनद्रं बह्मणा जरित्चैवेन । 
श्रवदिद्धवमुप च स्तवानो राखदारजो उप॑ सहो गु खानः ॥ ६ ॥ 

भा०~-दे ( जरितः ) उपदेशा करने , वाले विद्धनू ! जो ( गरुणानः ) 
उपदेश करता हा ( मदः वाजान्‌ उप रासत्‌ ) वड २ उत्तम ज्ञानां 
का उपदा करता ओर ८ स्ववानः) स्तुति का उपदेश फिया जाता 11 
( व्यम्‌ ) उस ग्राह्य ज्ञान का ( उप श्रवत्‌ च ) गुर के समीप श्रवणमभी 
करता है ८ त्यं वीरम्‌ ) उस वीर, विविध विद्या के उपदेष्टा, ८ गिणसं ). 
वाणियों के प्रदाता, ( इन्दं ) देशयंयुक्त क्तानदरष्टा आचायं को .( नवेन 
वर्मणा ) नये, नव उत्पन्न अन्न ओर धन से प्रथम विद्धान्‌ उपदेष्टा गुरु 
की अर्चना करनी चाहिये । वे विदान्‌ जान का उपदेदा किया करे | 
श्रोमानमापो माञ्चपीरमक् धात ठवोकाय तनयाय शं योः। 
युयं हि छा पज सम्रादतसमा विश्वस्य स्थाठ़ुजगतो जनिचीः। ५ 

भा०-दे ( आपः) आक्च जनो ! जपि लोग (मान) रक्षा आदि 
२८ 
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करने वारे, पुरुष को ओर ८ मानुषीः ) मनुष्य प्रजा ओर (-अषृक्तं ) 
अशुद्ध जन को भी जखवत्‌ स्वच्छ करके (धात) धारण पोपण करो ओर 
( तोकाय तनयाय ) छोरी उमर वा पुत्र के ल्यि मातावत्‌ (चं) 
क्षान्ति प्रदान ओर दुःख दूर करो । (चय) आप रोग (विश्वस्य) समस्त 
( स्थातुः जगतः ) स्थावर ओर `जगम दोनों ॐी ( जनिच्रीः) पैदा करने 
वारी ( मातृतमाः ) उत्तम मातां के समान ( भिषजः स्थ) सव रोगों 
को दूर करने वाटे होओ । जर जिस प्रकार स्थावर ओर वृक्षादि जगम जीवों 
-को उन्न करते मौर सवं रोग हरते, शान्ति देते, पीदा हरते जश्चुद्ध को 
स्वच्छ करते भन्न को बद्ाते जौर उत्तम माता के समान ई । उसी प्रकार 
"भाक्त जन वैच्यवर, भर मातां खयं भी, रक्षक को चचा, अद्ध को 
द्ध करे, पुत्रो को क्रान्ति दं, उत्तम सन्तान ओर अन्य वनस्पति आदि 
"को उत्पन्न करे । ज्ञानवान्‌ भ्रमाता होने से विद्धान्‌. "मातृचम' हें । स्थावर 
जगम सवका. ज्ञान भ्रकट करने वा ॒विन्ञानपू्ंक उत्पन्न करने से दोनों 
के जनित्री" है । 

आ नैं देवः संचिता जाय॑माणो दिरए्यपणि्थ्तो ज॑गम्यात्‌ । 

५९ 9 © ^. 
नयो द्चर्वौ उषसो न तीकं च्यूरुते दाशे वायोरि \॥ ८ ॥ 


भा०-( देवः >) ज्ञान ओर धन का देने वाला, ( सविता ) पिता- 
"वत्‌. उत्पादक सूर के समान तेजस्वी, ८ त्रायमाणः ) भजा की रक्षा करने 
चाल, (हिरण्यपाणिः >) सुवणं आदि धन को अपने हाथ में रखने वाला, 
८ यजतः ) पूज्य पुरुप ( नः आजगम्यात्‌ >) हमे प्राक्च हयो । (यः )जो 
{८ द्न्नवानरू ) दान योग्य धन का स्वामी, सुय क समान ( उषसः प्रतीक 
ज ) प्रभात वेखा के समान प्रतीति-कर वचन तथा (वायाणि ) उत्तम धन 
ओर ज्ञान भी ८ दा्चषे ) आ्मसमप॑क प्रजाजन को ( वि उणुते.9 प्रकट 


ऊरता हे । 
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उत त्व खनो सहसो नो श्रा देरव श्चस्मिन्नभ्वरे ववृत्याः । 
स्या्ह.तव सखदासद्वातां तव स्यासभ्चऽवसा सवारः ॥ ९॥ 
भा०- है (सहसः सूनो) शु को पराजय करने मे समथ, सैन्य बट 
के संचांटक ! वरूवान्‌ पिता के दिष्य वा पुत्र! (चवं) तू (जय) 
आज (अस्मिन्‌ अध्वरे >) इस हिसारदित प्रजापाटनादि कयं मे (देवान्‌ ) 
उत्तम गुणा वा. पुरुपा को ( नः आवचृत्याः >) इमे प्राक्त करा । ( उत ) 
ओर मै (सदम्‌) सदा, वा (सदम्‌ ) पराप्त करने योग्य अद्य को प्रास्त करके 
८ ते रातौ स्याम्‌ ) तेरी दी दृत्ति के अधीन रहूं भौर (तव अवसा) तेरी 
रक्षा ओर अन्नादि से हे (अघने) तेजख्िन्‌ ! ८ सुवीरः स्याम्‌ ) उत्तम वीर, 
जर उत्तम सन्तानयुक्त होऊं । 
उत त्या ञे हवमा ज॑ग्म्यातं नासस्या धीभिद्ुवसङ्ग विभा । 
, ` अचि न महस्त्मसो-ऽसुरुङ्गं तूच॑तं नरा दुरितादभीके ॥१०।९॥ 
आ०~-(-उत > ओर ( अङ्गः ) हे ८ नासत्या ) असत्याचरण करने 
वाले, स्य मागं पर सवको ङेजाने हारे ( विप्रा) विद्वान्‌ खी पुरुषो ! 
< त्या युवम्‌ >) वे जाप दोनों (-मे ) मेरे ( इवम्‌ >) आद्य पदार्थ, चचन 
अन्नादि को ( जग्म्यातम्‌ >) प्राक्च करो । (अत्रि न) सूयं चन्द दोनों 
जिस प्रकार ( भन्नि ) इस खोक मेँ रहने वाटे जनों कौ ( महः तमसः 
-मोचयतः) वदे अन्धकार से मुक्त करते हं उसरी प्रकार आप दोनों (अत्रि) 
न्स रोक या स्थान मेँ विद्यमान मनको ( महः तमसः ) १दे अज्ञान खूप 
अन्धकार से जौर ८ दुरितात्‌ > दुष्ट जधर्माचरण से भी ( असुयुक्तम्‌ ) 
-सदा चुदाते रही । दे ८ नरा >) उत्तम नर नार्यो ! उत्तम मार्ग मेले 
जाने हरे आप दानों ( जभीके ) सदा समीप रह कर ( तूवतम्‌ > दुष्ट 
जन वा दुर्गुण का नादया करो । इति नवमो वर्गः ॥ 
ते नो रायो दमत वाजवतो दातारो भूत नवतः पुरख्लोः। 


दशस्यन्ता ष्टन्याः पार्थिवासो गोजाता अर्या ्रव्ठताचदेवाः १९१ 
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भा०-हे ( देवाः ) विद्धान्‌ पुरुषो ! दे दानशील पुरुषो ! (ते ) 
वे आप रोग ( नः ) इमे ८ चुमतः >) दीषियुक्त, ८ वाजवतः ) बल्युक्त, 
( नृवतः ) उत्तम श्त्यादि वारे, ( पुरुक्षोः) बहत से अन्नादि से सम्पन्न 
( रायः >) धन रेश्वयं के ( दातारः भरत) देने वारे होवो। अपु 
रोग ( पार्थिवासः ) परथिवी के स्वामी, ( गो जाताः ) वाणी के प्रसिद्ध, 
विद्वान्‌, ( अप्याः ) जलादि विद्या के ज्ञाता वा भूमि, अन्तरिक्ष भौर जरो 
की विद्या मँ निष्णात होकर ( दश्चसयन्तः ) ज्ञान प्रदान करते हुए (नः) 
हम सव्रको ( खडत >) सुखी करो । 
तनां रुद्रः सरस्वता सजपा माद्हुष्मन्ताचष्ुम्रव्ठन्त वायुः। 
चऋथ॒त्त वाज्ञा देव्यो विधाता पजन्यावाता पेप्यतामेष नः १२ 
 भा०-( रुढः ) दु पुरुषों को दण्ड देने बाला, राजा जर उपदेश्च . 
देने बारा विद्धान्‌ ओर रोगों को दूर करने बाला केव, (सरस्वती) उत्तमः 
विक्ञानवती वेदवाणी ओर विहुषी खी, ( सजोषाः > प्रीतियुक्त मित्रजनः 
(विष्ुरेव्यापक सामर्यवान्‌ पुरुष, (वायुः) वायुवत्‌ बरवाम ओर कानी 
घुरुप ( कयुक्षाः >) विदान्‌, ८ देव्यः ) विद्वानों से निक्त ( विधाता # 
विधानकर्ता, ८ पर्जन्य-वाता ) मेव ओर वायु के समान, विजयज्ञीर ओर 
चरवान्‌ सुरूप ये सभी ८ सीदुप्मन्तः ) उत्तम सेचन करने वारे, प्रजा कौ 
बदाने वारे गुणों से युक्त होकर ८ नः ) हमे ८ शडयन्तु ) सुखी करं { 
जर ( नः इषं >) हमारे अन्न की बृद्धि करे-। (२) (रुः) अचि 
(.सरस्वती >) नदी, (चिष्णुः ) सूयं, ८ वायुः ) वायु, (ऋक्षाः ) 
महान्‌ ( बाजः ) बर्वानू ( देव्यः विधाता ) देव किरणों का, प्रकाशो को 
कर्ता सूर्यं मौर ८ पजन्यवाता ) मेव ओर प्रवर बात सव हमारे रष मः 
अन्न उस्पन्न करे । ॥ 
उत स्य देवः सिता भगो मो-ऽपां नपादवतु दानु पश्चिः। 


त्व देवेभिजनिभिः सजोपा योदेवेोभेः परथिवी समद्धेः १२ 
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` भाग-८( उत >) ओर ८ स्यः देवः ) वह तेजस्वी ८ सविता › सूयं 

सौर सूर्यवत्‌ तेजस्वी ओर ८ भगः ) रेश्वयंवान्‌ पुरूष ओर ८ अपां नपात्‌) 
जलो के वीच वियमान, उनमें से ही उत्पन्न, न गिरने वाला अचि, विद्युत्‌, 
(पप्रिः) सवको पूर्णं जर पालन करने वाखा, ( स्वष्टा ) तेजस्वी, (देवेभिः) 
दिव्य गुणो उत्तम गुरुप भौर ( जनिभिः ) जन्मचुक्त प्राणियों सहित, . 
८ खः ) सु्य॑वत्‌ तेजस्वी पुरूप ८ देवेभिः ) किरणवत्‌ तेजस्वी पुर्पों 
सदिव, ( ससुदरैः परथिवी ›) ससु सदित परथिवी, ये सव (सजोपसः ) 
समान प्रीतियुक्तं होकर ८ नः दायु ) हमारे देने योग्य पदां की (अवेत) ` 
रक्षा करं । 

डत नोऽदिवु्न्यः श्रणोत्वज पएक्षपात्पुथिवी समुद्रः । 

विश्च देवीं ऋतावृधो हुवानाः स्तुता मन्तः कविशस्ता अवस्तु १४ 


भा०-(उत) ओर ( बुध्न्यः अदिः ) आकादा मे उत्पन्न हुजा मेव, 
ओर ८ बुध्न्यः ) आश्रय करने ओर प्रजाजन को सुप्रवन्धे मे वांधने वाटा 
( अहिः >) अ्दिंसनीय, वखवान्‌ पुरूष, (अजः एक-पात्‌ >) न कभी उत्पन्न 
होने बाला ओौर एकमात्र अद्वितीय होकर समस्त जगत्‌ मे व्यापक, एक 
मान्न स्वयं समस्त जगत्‌ का चरणवत्‌ आंश्रय रूप परमेश्वर भौर (जलः) 
रा्ुज को उखाड़ फेंकने जौर राज्य कार्यो को सञ्चालन करने वाटा 
८ पूक-पात्‌ ) एकमात्र चरणवत्‌ राट का जाश्रय, ¦ प्रधान पुरुप, राला, 
८ प्रयियी ) यह माच भूमि भोर ( समुद्रः ) सुद्र, अथवा प्रथिवी के ,, 
समान विदा ओर समुद्र के समान गम्भीर ओर ( कटत-दधः ) सत्य, 
भन्न, तेज, यत्त ओर धनादि से वदने ओर अर्यो को वडाने चे, 
< स्त॒ताः ) स्तुति योग्य, ( कविग्रस्ताः ) विद्धान्‌ पुरूषो हारा स्त॒त्तिया 
रि्षाप्राक्त, ( मन्त्राः ) मननमीर, उत्तम मन््रको देने वरे, विद्रान्‌वा 
चेद्‌ के मन्त्र ओर उत्तम विचार सभी ( हुवानाः ) हम से खाये गये या 
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आद्रपूर॑क हमे वुखाने हारे ८ विश्वेदेवाः ) सभी उत्तम मुप्य ( नः 
अवन्तु ) हमारी रक्षा करे, हमे ज्ञान दं, अक्नादि से वृक्ष ओर सन्तुष्ट करं। 
॥ [ 
एवा नपातो मम तस्य॑ ध्ीभिर्भरद्ाजा श्भ्यर्चन्त्यरवैः | 
५ 1 ज {5 
प्राहुतासों वसवोऽधृष्टा विश्व स्तुतासो भूता यजजाः ।१५।१०॥ 
भा०-८ एव ) इस प्रकार जो ८ नपाताः >) प्रजां को धमेसेन 
गिरने देने ओर स्वयं भी धर्म॑-मामं से न गिरने वाले, (भरद्‌-वाजाः) ज्ञान 
ओर बर को धारण करने वारे, ( धीभिः ) उत्तम बुद्धियो मौर कर्मो ते 
जर ( अर्गैः ) अन्नो दारा ( अभि अर्च॑न्ति ) आद्र सत्कार करते हैँ ओर 
इतासः ) आद्रपूवैक आमन्त्रित, (अधष्टाः) विनीत, ( यजत्राः ) दान 
शील, ८ विश्वे वसवः ) सव रा्वासी जन ओर ८ भोः ) उत्तम खियां 
भी वे (स्व॒तासः भूत) प्ररेसित हों । वे ८ राः अम्थर्चन्ति ) खियौँ भर 
उत्तम ज्ञानप्रद बाणियों का आद्र च्या करें । इति दशमो वगः ॥ 


[ ५१] 


ऋजिश्वा घपिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ न्दः १, २, ३, ५, ७, १०, १६; 
१२ निचततिष्ुप्‌ । ८ निष्डुप्‌ 1 ४, ६, € स्वराट्पक्तिः । १२, १४, १५ 
निचृदुष्णिक्‌ । १६ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ पोडशर्चं सक्तम्‌ ॥ 


उदु त्यचच्नल्लुमष्हे सिचयोयं एते श्रिय वर्णयारदेन्यम्‌ 1 ,. 
ऋतस्य शुचि दशतमनींके रुक्मो न दिव उदिता व्यात्‌ ॥१॥ 
भा०-लजस प्रकार ( मित्रयोः वरुणयोः महि च्चः ऋतस्य दश. 
तम्‌, अनीकं, दिवः रुक्मम्‌, उद्विता वि अधौत्‌ ) मित्र, दिनि, वरुण रात्रि 
इन दोनों मे चह वडा, नेत्रवत्‌ सूयं प्रकाश्च दिखाने वारे सुख के समान 
ओर आका के स्वणं के समान, उद्य काल मे विशेष रप से चमकता 
है उसी प्रकार ( मित्रयोः ) एक दूसरे को सदा प्रेम करने वाटे ( वर- . 
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णयीः ) एक दूसरे का परस्पर चरण करने वादे, उत्तम चर वधू, दोनो 
की ( व्यत्‌ ) वह ( महि ) वी, (धियं चुः ) प्रिय, एक दूसरे को 
तृक्च जर प्रसन्न करने वाली आंख ( अद्न्धम्‌ ) एक दूसरे से अहिसित, 
अर्थात्‌ जपीडित टोकर व्रिना वाधा के ८ एति ) एक दृसरे को ध्रा दो 
वे दोनो सदा परस्पर मेम, आद्र, उल्घुकता ओर निःसंकोच भाव से देखा 
करं । वह ८ द्र॑तम्‌ ) देखने योस्य वा (८ ऋतस्य दशतम्‌ ) सव्य कान 
को दिखाने वारी, ( छुचि >) पित्र, निर्मल, निष्पाप, ( अनीकम्‌. > मुख- 
वत्‌ ददरांनीय, सैन्यवत्‌ एक दूसरे का विजय करने वाटी, चश्च मी, 
( द्ववः खक्मः न >) मानो कामनायुक्त कामिनी का स्वर्णमय जाभूषण 
दो, रेते ( दिवः) कामना करने वाटी खी के (उदिता) उद्गमन 
काट मे ८ स्क्मः) रुचि अर्थात्‌ अभिापानां का ज्पिक होकर (वि 
अद्यौत्‌ ) विविध भावो, विदोष सौदादीं को भ्रक्ट करे । जयवा--वह 
चध्ु, दर्शनीय शुद्ध पठिन्न, सुख को जाभूषणवव्‌ श्रकादित करे, इसी रकार 
परस्पर मित्र, ओर परस्पर के वरण करने वारे, अध्यापक दिप्य जर राजा 
ओर्‌ प्रनावगों के आंखो में स्नेह आदि सदा वियसान दो, वह॒ धिवेक- 
पूर्णं, सत्यन्तान ओर स्याय के पवित्र सुन्दर सुख को उज्ज्वल करे । इसी 
प्रकार सत्यासत्य को दिखाने चाये नेत्र के तुल्य वेदन्त पुरूष भी सव्र 
खी पुरुषों को ` प्रिय, अर्हिति, पवित्र, भरमि का भरूपणवव्‌ , सूयंवत्‌ 
तेजस्वी दो । 
चद्‌ यीं विदथान्येषां देवानां जन्म सनुतरा च विप्रः । 
ऋय मर्त॑पु चक्जिना च पश्यन्नभि चष सुरे श्चर्यं एवान्‌: २ ॥ 
भा०- पू सूचित व्िषटाच्‌ रूप आंख का सूर्यवत्‌ वर्णन 1 (यः) जो 
(णि विदथानि) जानने ओर प्राक्च करने योग्य चान, कमं ओर उपासना 
को ( वैद ) जानता है, ओर जो ( विप्रः ) शिद्वान्‌ मेधावी, ( सनुतः ) 
सदा ( देवानां > विद्वानों वा चयं चन्द्रादि लेन के ( जन्म ) प्रकट होने 


५ [अ 
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छा तत्व (च) भी ( वेद्‌ ) जानता है वह ८ सूरः ) सु्॑वत्‌ तेजस्वी, 
विद्वान्‌ ( अर्थः ) स्वामी के समान, ८ मत्तेषु >) मनुष्यो के वीच, उनके 
हितां, ( कड ) सरल, ध्म मागं को ओौर ( जिना च ) वर्जन करने 
योग्य अदोभन पाप कर्मो को भी ( पश्यन्‌ ) विवेक पूर्वक देखता हुजा 
समस्तं ( एवान्‌ ) पराक्षव्य पदार्थौ ओर जने योम्य मार्गो को भी (८ अभि 
चष्टे ) प्रकारित करता है, देखता ओर अन्यं को उपदेश करता है इसी 
से वह ( चष्टे इति चक्षुः >) श्चक्ुः कहाता है । 
स्तुष उ वो मह ऋतस्य गोपानदितिं मिं वरुरं खुजातान्‌ । 
श्रय॑मशं भगमदन्धर्घातीनच्छ। वोचे सधन्यः पावकान्‌ ॥ ३॥ 
भा०-( स-धन्यः >) धन धान्य से सम्पन्न, एवं धन द्वारा सत्कार 
करने योग्य उत्तम जनों के सहित विद्यमान मै, हे विद्वान्‌ उत्तम पुरषो ! 
८ वः) आप छोगों मे से ( कतस्य गोपान्‌ ) वेद, सत्य ज्ञान, न्याय, 
तेज, धन, ओर वरू के रक्षा करने वारे ( अदितिः ) सूयं, थ्वी के समान 
तेजस्वी माता पिता, शुत्रादि, ( मित्रं ) स्नेही, ( वरुण ) संकटो के वारक, 
श्रेष्ट, ( अयंमणं ) न्यायकारी, शच्चुओं को नियम मेँ रखने वारे, ( भगं ) 
सेवर्थवान्‌ , (सखु-जातान्‌ >) उत्तम गुणों मे प्रसिद्ध, उत्तम सत्य, ( अदव्ध- 
धीतीन्‌ ) जिनका अध्ययन, पठन पाटन नष्ट, विदित न हो, देसे पूणं शिक्षित 
( पावकान्‌ ) अभिवत्‌ अन्यो को पवित्र करने वारे, इन सव ( महः 
ऋतस्य गोपान्‌ >) बडे श्रेष्ट सस्य क्ञान, ओर तेज के रक्षक, जनों को मे 
८ स्तुषे ) उत्तम स्तुति ओर (८ अच्छ वोचे ) उनके प्रति संदा उत्तम 
चचन कटू । 
रिशादखः सत्पतीरदब्धान्म्रहो राज्ञः सुवखनस्य दातृन्‌ 1 
यूनः खुच्तान्त्तयतो दिवो चृनादिस्यान्याम्यदिति दुवोयु ।।४॥ 
भा०-(रिक्ादसः) जो हिंसको का नाश करने चारे, (सत्पतीन्‌ ) 
सजनो के पारक, ( अदब्धान्‌ ) स्वयं अन्यो से पीडित न होने जरं 
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अन्यो को पीड़ा न देने वाके, ( महः ) वदे ( राज्ञः ) राजावत्‌ स्वामी, 
( सु-बसनस्य ) उत्तम चख, वा आश्रय के ( दातृनू ) देने वारे, ( यूनः ) 
युवा, तरुण, ( सुक्षत्रात्‌ >) उत्तम वर, धन से युक्त, ( क्षियतः ) रेःरय- 
वान्‌, एवं राष्ट मे वसने वारे, ( दिवः ) ज्ञान, प्रकाशक ( आदिस्यान्‌ ) 
आदित्य ब्रह्मचारी, सूर्यवत्‌ तेजस्वी (नन्‌) नायक ओर (इुवोयु) परिचर्या 
न्या सेवा की कामना करने वाटे पुरुषों को ओरं ( अदिति ) अखण्डित 

एवं अदीन, उदात्त स्वभाव के माता व पिताको( यामि) मेँ ्राप्त होऊं 
-ओौर विनय से उनसे याचना करू । 


छोःप्पितः पुथिि मातर्रगञ्चे ्ात्सवो मृल्ता नः । 
विश्व श्रादित्या दिते खजोषा श्चस्मभ्य शमे वहुलं वि यन्त ५।११ 


भा०--है ( पितः यौः ) अकाद्या वा सूयं के समान विशार तेज- 
स्वि ! पालक पितः ! हे ( मातः पृथिवि >) माता प्रथिवी ! हे ( अध्रुक्‌ ) 
ढह रित ८ अभ्रे ) स्ानवन्‌ ! हे ८ आतः ) भाद ! हे ( वसवः ) वसे 
इष्‌ प्रजाजनो ! भप रोग ( नः >) हमे ( डत ) सदा सुखी क्रो । हे 
-( आदित्याः >) आादित्यसम तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुषो ! ( अदिति) हे 
मातः ! हे पितः ! वा दे अखण्ड शक्ते । आप (विश्वे) सच रोग (सजोषाः) 
समान रूप से प्रीतियुक्तं होकर ( अस्मभ्यम्‌ ) इमे वड ( शरम ) सुख 
( यन्त > प्रदान करो । इप्येकादश्लो चग: ॥ 
माजनो चरकाय चृक्यै समस्मा श्रघायते रीरधता यजत्राः । 
यूय हि टा स्थ्यो नस्तनूनौ युं दक्तस्य वच॑सो वश्चुव ॥६॥ 

भा०-हे ( यजत्राः >) दानशीर ओर सत्संग योम्य पुरूषो ! आप 
मखोग (नः) हमे ( वृक्ये ) चोरों के करने योग्य व्यवहार के निमित्त 
"( समस्य ) सव प्रकार के (अघायते ) हम पर पापाचरण करने की 
इच्छा करने चारे, ( बकाय ) दिसक, चक या भेदय ऊ समान चोर 
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डाक स्वभाव के मनुष्य के खाभ के ल्य (नः) हमें (मा सीरधत) हमेः 
नष्ट मत करो । इमे उसके हिताथं दण्डित मत कये ओर हमे उसके 
अधीन भी मत करो । ( हि >) क्योकि जाप रोग (( नः तनूनां >) दमारे 
दररीरों के भी ( रथ्यः ) रथ के नेता, सारथिवत्‌ सन्मां मेँ प्रयोग करनेः 
ओर लेजाने बे (स्य) हो, ओर ८( यूयं ) तुम खेग -सदा ( दक्षस्य 
वचसः >) उत्तम वचन के नेता वा प्रवत्तक भी ( वभूव >) हो) 
माव एनं श्चन्यङतं भजेम मा तत्कर्म वसो यच्चय॑ध्वे । 
विश्व॑स्य हि त्यथ विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तन्वं रीरिषीण्र ।॥७॥ 
भा०-दे ( वसवः ) राष्ट मे वसने वारे, विद्धान्‌ पुरुषो † आप 
खोग जपनेमे से भी ( अन्यकृतं ) किसी अन्यके क्ये (एनः) णप 
या अपराध को हम सव (मा सुजेम ) न भोगे । (यत्‌) जिसे जापः 
लोग ( चयध्वे ) नादा करो, या रोको वह कमं भी हम (माकम) नः 
करे । हे ( विश्वदेवाः ) समस्त विद्धान्‌ पुरुपो ! आप लोग ( विश्वस्य हि 
क्षयथ >) सव कार्यौ के स्वामी हो । मनुष्य प्रायः स्वय अपने अपभीं 
( रिपुः ) श्रु होकर कभी २ (तन्वं) अपने शरीर का (रीरिषीष्ट) विनाशः 
कर टेता है । इसख्यि सावधान रहो छि करटी दमी मे दसा नहो कि एकः 
के क्यिसे ओर दुःख पावे, ओर जो काम स्वयं बाद नष्ट करनाप 
उसको कर वटे । चयति समुच्चे हिंसायां च । क्षि' निवासे देश्चय च ॥ 
नमर इदुग्र नस आ विवासे नमो दाधार पृथवासुत याम्‌ । 
नमे देवेभ्यो नम॑ इश एषा कृतं च्विदेचो नग्रसा विवासे ॥८॥ 
1०--(नमः इव्‌) "नमस्‌" अर्थात्‌ दुष्टो भौर सजनो का नमाने का 
उपाय बड़ा ही ८ उथं ) बरशाखी होना उचित है । मै उसी ( नमः) 
विनय के साधन, दण्ड वल, या नमस्कार योग्य परवह्य का (आ विवासे 
सेवन करं । ८ नमः ) वही सवको वदा करने वाला वल, सवनमस्य 


९ 
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परब्रह्म ही ( एथिवीम्‌ उत चाम दाधार ›) परथिवी ओर सूर्यं दोनोंको 
धारण कर रहा है । ( देवेभ्यः नमः ) विद्वानों, व्यवहारकर्ता, विजे- 
ताभ भौर चुतादि खेखने वाटे छोग सवके छियि ( नमः) उनको 
नमाने या वश्च करने वाला यह वच्र ओर विनय आद्र का व्यवहार दी 
है। ( नमः ) वह विनयशाटी दण्ड या आद्र ही ८ एपां ) इन सव पर 
( ईशे ) श्रभुत्व करता है । इनके ( कृतं चित्‌ एनः >) किये इए पाप को 
भीमं ( नमसा ) विनयसेवा दण्डसेहीं (आ विचाते) दूर करने-में 
समथं होऊं । 
ऋतस्य वो रथ्यः पूतदत्तानृतस्य पस्त्यसदो अदब्धान्‌ । - 
तौ आ नमोभिरुख्चक्तखो तृन्विश्वान् आ नमे महो यंजताः॥९॥ 
भा०-हे ( यजत्राः ) न्याय, जान, ओर देश्वयं को देने वारो ! हे 
सरसंग ओर पूजा के योग्य पुरुषो ! ( रथ्यः ) रथ को उत्तम मागं में 
ठे जाने मे उत्तम सारथि के समान गृहस्य वा राष्ट्र का उन्तमनेतामैँ 
( ऋतस्य ) सत्य भ्यवहार च्तान ओर न्याय के द्वारा ( दृतद्चान्‌ ) 
पवित्र क्म करने वारे ओर ( चतस्य ) न्याय के अरहो में विराजने वाले 
( भदच्धानू ) अधर्म से खोभ, अन्यायाचरण आदि से अपीडित, ( उर- 
चक्षसः ) वडे दूरदर्शी ८ दिश्वानू वः ननू ) समस्त उन जाप (महः) 
चड़ पूज्य रोगो को (नमोभिः) उत्तम विनय युक्त व्यवहारो से (जा नमे) 
नमता ओर नमाता दं । 
ते हि श्रे्ठव्च॑खस्त उ नस्तिरो विश्वानि दुरिता नयन्ति । 
सुरास वरुणो मिनो श्रच्रिच्छतघातया वक्मराजसत्याः १०।१य्‌ 
भा०-( वरुणः ) श्रेष्ट, सबको पापों से निवारण करने वाखा, 
( मित्रः ) सवका स्नेही, ( अनिः) अञ्चि के समान तेजस्वी विद्वान्‌ 
पुर, जो ( ऋत-घीतयः ) सत्य कर्म करने ओर सत्य शा को पद्ने 
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चाटे ओर ८ वक्मराजसत्याः ) वचन में सदा सत्य से चमकने वारे, सदा 
सत्यभाषीं मौर ८ सुश्षत्रासः ) उत्तम वल्ारी हँ (तेहि) वेदी 
निश्चय से ( भ्रष्ठ-वचंसः ) सर्वोत्तम तेज से युक्त होते ह । (तेडउ)वे 
ही (नरः) खोग (नः) हमारे (विश्वानि दुरितानि) सब बुरे चरणों 
को ( तिरः नयन्ति ) दूर करते हँ । इति दादश्ो वगेः ॥ 
तन इन्द्रः पाथवा त्तम वधघन्पूषा भगा अदितः पल्च जनाः। 
खशमीखः स्वव॑सः सुनीथा मव॑न्तु नः खुघ्रा्रासः सुगोपाः ११ 
भा०-( इन्द्रः ) सूयंवत्‌ तेजस्वी देश्चयवान्‌ , ( परथिवी ) भूमिके 
समान सर्वाधार, ( क्षाम ) भूमि के समान ही क्षमावान्‌ , ( पषा ) सवे 
पोपक ( भगः ) देश्वयेवान्‌ , सवं कल्याणकारी, ( अदितिः >) माता, पिता 
चा पुत्र अथवा अदीन राक्ति, ८ पञ्च जनाः >) पांचों जन, ( सु-शम्मांणः ) 
उत्तम गृह वा उत्तम सुख, शरण देने वारे, ८ सु-भवसः ) उत्तम रक्षा 
करने वाले ८ सु-नीथाः ) उत्तम वाणी वोलने ओर उत्तम मागं से स्वयं 
जाने ओर अन्यों को ठे जाने वाके ( भवन्तु ) हो । ओर वे (नः) हमारे 
< सुत्रात्रासः ) उत्तम रीति से रक्षा करने वारे ओर ८ सु-गोषाः ) उत्तम 
रक्षक भौर भूमि पञ्चमं भौर इन्द्रियो के उत्तम भूमिपति पञ्यपाल, 
-जितेन्दिय ( भवन्तु ) हों । 
चू सञ्यान दिव्यं नशि देवा भारदाजः खुमातं यति दता। 
सछखानभियेजमानो सियेधेदेवानां जन्म वख्युवेवन्द ॥ ९२ ॥ 
भा०-हे ( देवाः ) विद्वान्‌, श्रकाच के देने ओर लेने कौ कामना 
वाङ गुर शिष्य जनो ! जो ८ भारत्‌-वाजः ) जान को धारण करने हारा 
जौर ८ होता ) क्षान को अन्यो को दान करने वाला विद्वान्‌ ८ सुमतिम्‌ 
याति >) उत्तम मतिमान्‌ च्िप्य को प्राक्च करता है वह ( यु ) मानो शीघ्र 
ही ८ दिव्यं सब्चानं ) उत्तम प्रकाश योम्य गृह क समान ( दन्य ) तान 
धारण करने योग्य विद्या के सत्पात्र, को ( नंशि) पराप्त कर लेता है । 
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वह ८ यजमानः ) ज्ञान का दान करने वाखा, ( जसानेभिः) समीप 
वैदे हुए ( भियेधैः ) सत्संग करने वादे, विद्याथियों से सत्संग करता 
इजा, ( वषुः ) अधीन वसने वारे वसु, ब्रह्यचारियों का प्रिय इच्छुक, 
स््रामी होकर ८ देवानां ) विद्यामिलखापी जनों के ( जन्म ) विद्या जन्म का 
-( ववन्द्‌ ) उपदेश करता है । ( २ ) शिष्य पक्ष मे- जो ८ भारदाजः >. 
क्तान धारण करने वाडा, तरसग्रहीता, ( होता ) अपने को गुर के अधीनः 
सोपने ओौर विद्या को प्रहण करने वाखा, जिक्तासु ८ सुमत्ति याति ) 
उत्तम मतिमान, सुानी गुर को जाता ओर उससे विया की याचना 
करता है वह जु शीघ्र ही, मानो (-दिव्यं ›) दिव्य, उत्तम, ( सद्मानं ) गृह 
या भवन के समान विदारू ` शरण को ( नदि) प्राक्च करतादै। वह 
( यजमानः ) उनका आद्र सत्कार, पूजा आदि करता हुजा ( जासानेभिः 
मियेधैः >) विराजने बारे सत्संगी, जनों द्वारा ( वसूयुः) वसु होने की 
कामना युक्त होकर (देवानां जन्म) विद्वानों के वीच ८ जन्म >) उपनयन 
द्वारा नवीन जन्म (नहि) प्राक्च करे ओर ( ववन्द्‌ ) गुरो को 
नमस्कार किया करे । 
श्र स्यं दजन रिपुं स्तेनमये दुराध्यम्‌ 1 
दविष्ठमस्य सत्पते कर्धी सुगम्‌ । १३ ॥ 
भा०-हे ( अघने ) क्तानवन्‌ † आप ( त्य) उस ( रिपुस्‌ ) पाप 
वान्‌ , चाघ्रु, ८ स्तेनम्‌ ) चोर, ( दुराध्यम्‌ ) दुःख से वश्च में आने वारे 
वनिन) मार्मवत्‌ (द्विष्टम्‌) दूर से दूरको भी, पैर रखकर जाने योग्य वां 
वर्जनीय शच्च को (सुगं कृधि) सुगम कर 1 हे ( सत्पते ) सजनो के प्रति- 
पार्क ! तू ( अस्य >) इस प्रजाजन से उसे (जप कृधि) दूर कर । 
ग्राचाख॒ः साम चाह क साखत्वनाय वाचश्च 
ऊदी न्यत्र पुण वृका हे षः १४६ ॥ 
भा०- हे ( सोम ) उत्पादकं पिताचत्‌ सर्व्रेरक ! अभिषेक योग्य 


भभ 
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प्रजेश्वर { ( नः) हमारे वीच मं ( मरावाणः ) उत्तम शाख के उपदेष्टा 
ओर शच्रुभों को चरने वटे वीर पुरुप रोग ८ हि ) भी ( सखिसव- 
नाय >) मित्रता के निमित्त (क) कत्तं पुरूपको ( वावश्युः) सदा 
चाहते हे । हे राजन्‌ ! विद्रन्‌ ! तू ( पणिनर्‌ ) व्यवहारवान्‌, ( अन्न 
णम्‌ >) मूल खा जाने चाठे पुरुप को ( नि जहि ) अच्छी प्रकार दण्डित 
-कर ८ हि >) क्योकि ( सः. वृकः हि ) वह अव्य चरक, अर्थात्‌ चौर, वा 
भेदे के स्वभाव वाला, प्रजा को विविध प्रकार से काटने ओर दुःख 
"देने वाला है । 
ययं हि टा दानव इन्द्रज्येष्ठा श्रमिद्यवः । । 
कर्त नो अध्वन्ना सुगं गोपा श्रमा ॥ १५॥ 

भा०-हे ( सु-दानवः ) सुखपूर॑क देश्वयांदि के दान करने वालो ! 
.( यूयं ) आप रोग ८ हि ) निश्चय से ( सु-दानवः ) उत्तम, -सुख, देने 
चाक, ( अभि ) सव; प्रकार से तेजस्वी, नौर ८ इन्द्र-जयेष्ठाः ) सुयवत्‌ 
-तेजस्वी पुरुष को अपने मे सव खे वड़ा मानने वारे ८ स्थ ) होकर रहो । 
.( नः ) हमारे ( अध्वन्‌ >) मागं को ( सुग ) सुख से गमन करने योग्य 
८ आ कतं ) करो । हे ८ गोपाः >) भूमि जौर भ्रजा के रंक्षक.जनो ! जप 
-खोग ( अमा ) हमारे ग्ट को भी ( सुगं कन्चं ) सुखदायक बनाो । 
अपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामनेदसंम्‌ । 
येन विश्वाः परि दिषो च्रणक्षि विन्दते वसं ॥ १६॥ १३ ॥ 

भा०--हम रोग (स्वस्ति-गाम्‌ >) सुख से चरने योग्य ओर कल्याण- 
सय उदेदय कौ जाने वाङे वा कल्याणकारी सुखदायक भूमि वाले (अने 
हसम्‌ ) पापो, दुःखों जौर कष्टो से रदित ८ पन्थाम्‌ ) मागं को (जपि 
अगन्म > प्राक्च हों, ( येन >) जिससे जाता हुजा मचुप्य ( विश्वाः दविषः ) 
समस्त शरु सनाय को (परि ब्रृणक्ति) दूर करने मे समथ होता दै ओर 
( वषु विन्दते ) देश्वयं का छाभम करता है । (२) अध्यत्मि में परम गस्य 
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इोने से प्रमु “पन्थाः है, वह सुख कल्याण माम से गमन करने योग्य पाप- 
रहित है । हम उसको (अपि अगन्महि) अप्यय अर्थात्‌ मोक्च को प्राक्च हो, 
जिससे भक्त जन सवर देप इृत्तियों को व्यागता ओर ८ चसु ) सवमे वसे 
परम ब्रह्य को प्राक्च करता है ! इति त्रयोदशो वगः ॥ 


| ४२ | 


ऋजिश्वा ऋपिः ॥ विश्वेदेवा दवताः ॥ छन्दः--१, ४, १५, १६ निनृलि- 
ष्ट्प्‌ 1२, ३, ६, १३, १७ त्रिष्टुप्‌ 1 ५ जुरिकपैक्तिः1 ७, ८, ११ 
गायत्री । &, १०, १२ निन्ृद्रायत्री । १४ विराडजगती ॥ 
न ताद्वान पुथव्याचु मन्य न य्न नात शमाभसाभः। 
७ [| { 

उन्जन्तु तं सुभ्व +; पवैताखो नि दीयतामतियाजस्यं यथा ॥१॥ 

मा०--( अतियाजस >) अत्यन्त दान का (यष्टा) देने वाला, 
उत्तम-सत्संग भौर मान, पूजा, ईश्वरार्चना करने वाला पुरूष ( तत्‌ ) वह 
(न दिवा नि हीयताम्‌ ) न सूयेवत्‌ तेजस्वी पद से गिर सक्ता है, ( न 
पृथिव्या निहीयताम्‌ ) ओर न वह प्रथिवी से त्यागा जा सकेता है, अथात्‌ 
समस्त दुनियां मी उसका साथ देती है । ( अनु मन्ये ) मेँ तो बरावर 
इस वातत, को स्वीकार करता हं कि वह (न यतेन नि हीयताम्‌ ) न कभी 
यक्त से ही रदित होता है, ( उत न ) ओर न ( शमीभिः नि हीयताम्‌ >) 
चह उक्तम सुखदायक कर्मो से ही रदित होता है, ( तम्‌ ) उसके प्रति 
तो ( सुभ्वः >) उत्तम २ भूमियां, तद्वत्‌ उत्तम भूमियों के घ्वामी लोग 
सौर ८ पर्वतासः ) मेववत्‌ उदार ओर पवंतवत्‌ उत्पन्न जन भी चिनच्र 
दोजावें 1 अथवा--उसको ८ न उव्जन्तु ) कभी विनाद्य न करं । 

क 1 1 [> 9 (~ 
अति चायो म॑रूते। मन्य॑ते नो बह्म चा यः क्रियमारं निनित्सात्‌! 
[13 [~ [ख ~| ~ | (~ + | 

तपूपि तस्मै युजिनानि सन्तु बरह्मद्धिषमभि तं श्तोचतु यौः ॥२॥ 
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भा०-(यःवा) ओर नो हे ८ मरतः) विद्वान्‌ पुरुषो ! (नः ) 
दमारे ( क्रियमाणं ) किये जते हुए ( वद्य ) बद्यन्तान, धन, अन्न आदि 
को ( अति मन्यते ) अतिक्रमण करे, ८ वा ) अथवा ( यः ) जो उसकी 
८ निनिस्साच्‌ ) निन्दा करे ( तस्मै) उसके ल्यि ( तपूपि ) समस्त 
तप, ओर तापदायक अखादि ८ ब्रृजिनानि ) वर्जन करने वारे, वाधक 
ख्पसे( सन्द) हों। (तं) उस (व्रह्म-द्िपम्‌ ) क्तान, प्रयु, धन, अन्न 
आदि के द्वेपी पुरुप को ८ यौः ) सू्य॑वत्‌ तेजस्वी पुरुष, वा : व्यवहार, वा 
धनादि कामना, जौर ८ अभि शोचतु) सव रसे दोक, दुम्खी 
व्यथित, करे । । 
कमङ्ग त्वा ब्रह्मणः साम यषा कसङ्ग त्वाहूुराभश्चास्वपान ¢ 
किमङ्ग नः पश्यसि निखमानान्बह्मद्धिपे तपुषिं हेतिमस्य ॥ ३॥ 

भा०-( अङ्ग) हे (सोम) देयं के चाहने वारे"! राजन्‌ ! 
( स्वा > तुस्ने ( ब्रह्मणः ) धन, वेद्‌ वाणी का रक्षक ओर वृहत्‌ रष्र जादि 
का ( गोपाम्‌ ) रक्षक ८ किम्‌ आहुः ) क्यों कहते हे १ ( अङ्ग ) हे राजन्‌ † 

व्वा ) तुन्ने ( नः ) हमारा ( अभिशयस्तिपाम्‌, ) निन्दा से वचाने वाला 

( किम्‌ ) क्यों ( आदः ) कहते हँ १ ( अङ्क ) हे राजन्‌ ! प्रभो ! (नः) 
“हमे ( नि्यमानान्‌ ) निदा का विषय वनति हुए दुष्ट जनो का (किम्‌ 
परयसि >) क्या देखता है ? तू (बरह्म-द्विवे › वेद्‌, धन ओरं भन्नादिसे देष , 
करने वाटे को नादा करने के ल्यि ८ तदुषिम्‌ हेतिम्‌ ) सतापदायक अख 
( अस्य >) फक । 
अचन्तु मास॒पखो जायमाना अवन्तु माः सिन्धवः पिन्वमानाः । 
रचन्तु खा पवतासों वासो ऽवन्तु मा पितरो इवह्वत। ॥ ४ ॥ 


भाग--( माम्‌ ) सुक्लको ( जायमानाः ) लव्य उत्तम गुणा का 
भ्रकशों से प्रकट होने वारी प्रभात वेाए्‌ ओरं चरु के दपं को दुग्ध करन 
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चाङी सेना, भौर मुदे चाहने वाली प्रजाएं ( अवन्तु ) मेरी रक्षा करं ! 
८ पिन्वमानाः >) सीचने वाली (सिन्धवः) वेगवती नदिय ओर वदते समुद 
तथा, वष होते इष प्राणगण, ओर वेग से जाने वाले अश्च आदिमा 
अवन्तु >) मेरी रक्षा करें 1 ¦ ( श्रुवासः पर्च॑तासः ) स्थिर रहने वाले पर्वतः 
८ मा भवन्तु ) मेरी रक्षा करं । ( देवहूतौ ) छम गुणो की प्रापि भौर 
विद्वानों की अचैना तथा प्रभु की उपास्नना-काट मँ ( पितरः ) पारक जनः 
गुर माता पिता आदि सम्बन्धी तथा चतु गण, ओर जओपधि आदि पदार्थः 
सभी (मा वन्तु ) मेरी रक्षा करं ओर सुते प्राक्त हो । 
विश्वदानी समनसः स्याम पश्येम च सूय मुच्चरन्तम्‌ 1 
तथा करद्वखपतिर्वैसूनां देवो ओहानोऽवसागमिष्ठः ॥५।।१४।। 
भा०-( विश्वदानीम्‌ ) सदा ही हम सव खोग ( सु-मनसः), ` 
शभ चित्त वाके ( स्याम ) रहा करं । हम लोग ( सूर्यम्‌ नु) सूर्यकोः 
ही ( उत्‌-चरन्तम्‌ ) ऊपर जते हुए देखे, जिस प्रकार वह ( देवान्‌ 
ओहानः जवसा आगमिष्टः ) समस्त किरणों को धारण करता हुआ अपने 
तेजसदित आने बालों मे सव से उत्तमदहै (तथा) उसी प्रकार 
(देवरान्‌ ओहानः) उभ गुणो को धारण करने वाखा ओर विद्वान्‌ जनों वा 
विद्या की कामना करने वरे शिष्यो का पालन करता इजा प्रधान युरूप 
भी ( अवसा >) अपने रक्षा ओर क्नसामय्यं ते ८ जगमिष्टः ) आने 
वालो मे सवश्र्ठ हो, भोर वह ( वसूनां ) चसे प्रजाजनो वा दि्प्या 
के वीच ( वसु-पतिः ) सव्र प्रजाजनों जौर वसु, बह्यचारियों का स्वामी 
होकर ८ तथा करत्‌) सूयं के समान ही तेजस्वी, च्ानी होकर राजा भर 
आचाय तेन ओर ज्ञान का प्रदान करें । 


[ब्‌ ( ॥ क, (~ 
इन्द्रो नेदिष्टमवसाग पष्ठः सरस्वती सिन्धुभिः पिन्व॑माना । 
० „1 ~ --* [| [य्‌ 
पजैन्यों च ओप॑धीभिर्मयो रग्निः सुशं सः खुद पितेव ॥६।। 
२९ त न 
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भा०-( इन्दः ) रेश्वयंवान्‌ राजा भौर विया वा षान कादेने 
वाखा जाचायं भौर शानरुहन्ता राजा वह ( अवसा >) जपने ज्ञान ओर रक्षा 
सामथ्यं से ( नेदिष्ठम्‌ ) अति समीप ( जागरिष्ठः ) आने वाराहो, 
हमारे सदा अति समीप, निकरत्तम होकर रहे । वह ८ सिन्धुभिः) जल- 
धाराभों से ( पिन्वमाना ) खूब भर कर वदी हई, ( सरस्वती ) नदी के 
समान वेग से प्रवाहित होने वारे वचनो से उत्तम ज्ञान की धारवत्‌ 
इमे नित्य सेचन या बृद्धि करने हारा हो । (जोषधीभिः), ओपधियों वन- 
स्पत्तियों सहित ८ पजन्यः) ठेसों को देने बारे मेव के समान क्तान ओर 
रक्षा का देने वाखा ओर शत्ुभँ का विजेता होकर ( नः ) इमें (मयोभूः) 
सुखकादेने हारा हो 1 वह ८ अभिः ) जभ्नि के समान तेजस्वी, अग्रणी 
अर ज्ञानवान्‌ होकर भी ( सु-रंसः ) उत्तम उपदेश करने वाटा, ओर 
( पिता इव >) पालक पिता के समान ( सु-हवः >) सुख से, विना संकोच 
पुकारने योग्य ओर उत्तम जादृर सत्कार करने योग्य हो । 
विभ्वे देवाख आगत शणाताम इम हवम्‌ । 
पदं वर्हिनिं षीदत ॥ ७॥ 

भा०-हे ( विश्वे देवासः ›) समस्त विद्धान्‌ खगो ! (जा गत) आप 
रोग आभो । (मे) मेरे ( इम ) इस ( हवं ) गुर से महण करने योः 
अधीत ज्ञान को ( श्णुत ) श्रवण करो भर आप रोग ८ ददं वर्हिः ) 
इस उन्तम पद्‌, इद्धि योग्य जासन पर (आ नि सीदत ) आकर प्वराजो । 
यो चोदेवा घ्रतस्ुना हव्यन प्रतिभूषति | त विश्व उप गच्छुथा८) 

1०--दे < देवाः ) विद्वानू लोगो ! ( घृत-स्वुना हव्येन >) घृतसे 

युक्त अन्न से जैसे विद्वानों की स्निग्ध भोजनादि से सेवा जाद्र जादि 
किया जाता दै उसी प्रकार हे (देवाः ) वि्या-की कामना करने चाले 
विद्यार्थी जनो { (यः) जो ( धृत-स्नुना ).स्नेह से दवीभूत, वा स्नेह 
से हृदय से निकरने वाङे, ८ हव्येन ) आद्य ज्ञान से ( वः ) माप रोगों 
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का जलकरृत करता ह ( तम्‌ >) उस विद्धान्‌ युर को ( विश्वे) जाप सव 
खोग (उप गच्छथ) प्राक्च होमो ओर उसी की उपासना चा सेवा के । 
उप नः सूनवो गरः शरवन्त्वस्तस्य ये  सम्रगेका मवन्तनः।९। 
भा<-हे विद्वान्‌ टान्‌ पुत्पो ! (ये) जो (नः) इमारे ( सूनवः) 
पुत्र पौत्रादि होवे ( अगतस्य ) कभी नाग न होने वाटे परमेश्वर के नित्य 
्ानमय वेद्‌ की ( निरः ) वाणिर्यो छ (उप चुण्वन्तु) गुद के समीप 
जाकर श्रवण कर ओरवे (नः) दमे ( सुखडीकाः भवन्तु ) उत्तम 
सुख द्वेन वाटेदो। 
यिव देवा ऋतावृधचरतुभिंदेवनश्चतः । ज्॒पन्तां युञ्य पयः 1 १०१५ 
भा०-( विषे देवाः ) समस्त धिच्रा की कामना करने वे मनुष्य 
€ ऋता-चघः ) सत्य ज्ञान की वद्धि करने वटे हों । योर वे ( ऋतुभिः ) 
चलन्त आदि ऋतुं के अनुसार अथवा ऋत, सत्य कषान केः स्वामी 
विद्धा पुरूपो ारा ( हवन-श्रुतः >) उान करने ओर स्वय अहण करने 
योग्य ज्ञान का श्रवण करने वाटे होकर ( युल्यम्‌ ) परस्पर योगय यू 
सावधान, एकाग्रचित्त वा चित्तवृत्तिनिरोध गाक्ति के वदने बे, मुर्‌ 
तान रस का ( जषन्ताम्‌ ) सेवन करे । इति पच्चदयो चर्मः ॥ 
स्तोत्रमिन््ौ मव्द्गरास्त्वष्टमान्सिजो अयमा! 
इमा हव्या _्ुपन्त नः 1 ११॥ 


११ 


मा०-( इन्द्रः ) ेशर्यवान्‌ पुटप ओर (मद्द्-गणः) मयुप्यजन 
आर ( मित्रः ) सव का स्नेही, ( अर्व॑मा ) न्यायक्रारी पुरुप (नः) 
हमारे ८ न्तोत्रम्‌ ) उत्तम उपदे ओर ८ इमा हव्यानि) इन आद्य वचनों 


[न 


तया प्रमपूवक प्रस्तुत किये पदाथा को भी (जुषन्त) प्रेम से स्वीकार करं | 
इमनो श्रग्ने छध्चर दातवयुचश्ो यज । 
उचकित्वान्‌ देव्य जनम्‌ ॥ १२॥ 


४५२ ऋग्चेदभाष्ये चतुर्थोएकः [अ०८।य॥०१६।१४ 


-~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~---~- ~~~ 





भा०-हे ( होतः ) ज्ञान के देने वारे ! ( अभ्रे ) अश्चि के समान 
तेजस्विन्‌ आचायं ! प्रभो ! आप ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ हो । भफ 
(नः) हमारे बीच मे से ( अध्वरं ) न रिसा करने योग्य, अपीड्नीय, 
वा अविनाशी, अध्ययनादि जान यक्त को ( वयुनश्चः) उनके ज्ञान 
शक्ति के अनुसार ( यज >) कर भौर हमें भी क्तान प्रदान कर। ओर तू 
८ देच्यं ) देव, अर्थात्‌ ज्ञान के इच्छुक ( जनम्‌ ) जन, शिष्य को भी 
( यज ) जपन संगति मे रख । इसी प्रकार हे (अग्ने ) तेजस्‌ , प्रता- 
पिन्‌ ! रजन्‌ ! आप ( अध्वरं चिकित्वान्‌ ) भहिसनीय, स्थायी, प्रजा- 
पाटन रूप यक्त को जानते हुए ( वयुनश्चः ) प्रजाजन को उनके ज्ञान 
जओौर कर्म सामथ्यं के नुसोर ८ देव्यं जनम्‌ >) देव अर्थात्‌ राजा के उचित 
सेवक जन रूप में ( यज ) प्राक्त करो ओर उनको पद्‌ पर र्गा । 
विश्व दवाः शाातेम दवस य श्न्तारल्लं य उप दयावष्रु। 
ये अभिज्िहा डत चा यजा छासछ्यास्मिन्वर्हिंषि मादयध्वम्‌ ।१३। 

भा०- (विश्वे देवाः) हे सव विद्धान्‌ वा विद्या के अभिरापी पुरुषो ! 
८ ये ) जो ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षवत्‌ बीच की भूमि, ( ये च यविस्थ ) 
जौर जो सूर्यवत्‌ भरका्ञमान क्तानमागं मे वियमान हो (ये अश्नि-जिहाः ) 
ओर जो अभ्नि की जिह्वा अर्थात्‌ उवाला के समान सब पदार्थो को श्रकारित 
करनेवाली वाणी वाके (उत वा) ओर (यजत्रा) जो कान देने ओर सत्संग 
करने योग्य हें ये सभी ( मे ) मेरे ( इमं ) इस ८ हवं ) देने योग्य, गुरु 
से महण करने योग्य ज्ञान को ८ णुत ) श्रवण करे । ओर (अस्मिन्‌ ) 
इस ( बर्हिंपि ) इद्धि युक्त, उच्च आसन पर ८ मादयध्वम्‌ ) स्वथ प्रसन्न 
हो अन्यो को भी हित करें । 
विश्वै देवा मम॑ शृरवन्तु य॒क्ञिय उमे रोद॑सी श्चपां नपा मन्म । 
भा चो वचांसि परिचद्य!रि चोचं सुभ्नेष्विदधो अन्तमा मदेम॥१४॥ 

भा०~--हे ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरूषो ! हे ८ यक्नियाः ) 
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सत्संग, दान पूजादि के योग्य जनो ! हे (उमे सेदसी) सूयं एथिवीवत्‌ परस्पर 
के उपकारक खी पुरूषो ! वा राजप्रजावर्गीय जनो ! ओर (अपां नपात्‌ च) 
भ्राणोंकानाद् न करने वाखा जन (मम) मेरे (मन्म) मनन करने योम्य 
त्तान का आप खोग ( शण्वन्तु ) श्रवण करे! तरँ(वः) जाप लोके 
श्रति ( परिचक्ष्याणि ) निन्दा योग्य वा प्रतिवाद करने योग्य ( वचांसि ) 
चचन ८ मा वोचम्‌ ) कभी न कहूं । प्रस्युत ( परिचक्ष्याणि >) सव प्रकार 
से सर्वत्र कटने योग्य वचन हीं कटं । हम सोग॒( वः सुम्नेपु ) जाप 
रोगों के सुखो म (इत्‌) दी ( अन्ताः) अति निकटवर्ती होकर 
मदेम ) सदा हपं लम करं । 
येकवचञ्माखहसा अ्दमाया दवो जान्ञेरं रपा खवस्थ। 
ते द्स्मभ्यमिपये चेश्वमाय॒ः त्षप उस्ना वरिवस्यन्त देवाः । १५ 
भाग्~(येकेच) र जो कोई ८ महिनः) गुणोँमें महान्‌, 
<ञ्मा) इस भूमि पर (दिवः) सूर्य॑के प्रकाश से तथा (अपां 
सधस्थे अहि-मायाः ) जटं के एकत्र विद्यमान रहने के स्थान अन्तरिक्ष मे 
विद्यमान मेघ के समान आचरण करने बाद, उद्वार, निष्पक्षपात होकर 
च्ानो, सुखो की वपां करने वाटे वा ( अपां सधस्थे ) आघ्च विद्धां 
के साथ समभा आदि स्थानों मे (दिवः) ज्ञान के प्रकार से 
( अहि-मायाः ) अन्यो को पराजित करने वाली, सर्वाततिशायी बुद्ध वाटे 
€ जक्तिरे ) प्रकट हों । (ते देवाः) वे नादि देने मे कराल क्तानी पुष 
< क्षपः उघाः ) रात दिन, ( इपये ) इष्ट सुख लाभ के लिये ( अरम- 
भ्यम्‌ >) हमारे लिये ( सयुः >) समस्त जायु ( वरिवस्यन्तु ) 2, ओौर 
जन समाज की सेवा किया कर 1 
अन्नीपजेन्यावव॑ते धि मेऽस्मिन्टव उदया खष्टुति न॑ः । 
इच्छाम्रन्यो जनयद्मैमन्यः प्रजाच॑तीरेप आ च॑त्तसस्मे ॥ १६॥ 
भाग-( अश्नि-पजन्या ) अ्चि के समान क्तानध्रकादा युक्त ओर 


~^ 


~ 
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प्रतापी भौर मेध के समान प्रजाभों पर सुखोंकी वर्षा करने वारा, 
वा शत्रुओं को विजय नौर प्रजा को वृत, प्रसन्न -करने वाखा, ये दोनों 
प्रकार के पुरुप ८ सुहवा ) उत्तम दान योस्य ज्ञान जर धन से युक्त वा 
प्रजा्ज द्वारा सुखपू्क वुखाने, निसंकोच कहने सुनने योग्य होकर 
(मे धियं अवतम्‌ ) मेरी बुद्धि ओर सद्राचार की रक्षाकरं । भौर 
८ अस्मिन्‌ हवे ) इस दानरतिद्रान के यन्त मे (नः सु-स्तुति्‌ अवताम्‌ ) 
हमारी उत्तम स्तुतिका श्रवण करं। उन दोनों से ८ अन्यः) एक 
८ इडाम्‌ जनयत्‌ >) मेव के समान भूमिको वीज वपन योग्य वनाकर 
अन्न उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ( अन्यः ) एक तो ८ इराम्‌ जनयत्‌ ) 
शिष्य के प्रति उपदेशयोग्य वाणी को ही प्रकट करे जौर (अन्यः गरम्‌ 
जनयत्‌ ) सूं जिस प्रकार अन्तरिक्च मे जलो को गर्भित करत। वा प्रथिवी 
पर जाठररूप मे अन्नको पचाकर, वीर्य बना कर प्रथम पुरुप मे, 
फिर खीयोनि मे गभको उन्न करतादै उसी प्रकार (न्यः) 
दसरा विद्वान्‌ जन ८ गर्भ॑म्‌ ) विद्यार्थी को माता के समान चिद्या के गभं 
मे म्रहण करके पुनः शिष्य को पुश्रवत्‌ वेदविद्या में उत्पन्न करे । जिस 
प्रकार सूयं ओर मेव दोनों ( प्रजावतीः इषः धत्तम्‌ ) प्रजा से युक्त अन्न 
सम्पदा को देते ओर पुष्ट करते है उसी प्रकार गुरु, आचाय, भी ( प्रजा- 
वतीः दपः ) उत्तम सन्तततियुक्त कामनाओं को धारण करं अश्चि मेव 
चत्‌ अग्रणी, सेना नायक ओर राजा दोनों प्रजा से युक्त सेनाओंको 
धारण करं । । 
स्तीशै वर्हिपि समिधाने श्न सूषङ्ेनं सदा नग्रसा विवासे । 
च्स्मिन्ना चय विदथे यजच्ना विश्वै देवा हविपिं मादयध्वम्‌ १७१६ 
भा०-( व्हिंषि स्तीर्गे ) यज्ञ मे, "यक्तवेदिपर आसन ऊुशा आदि 
आस्तरण योग्य पदां के विछ जाने पर भौर ( अञ्नौ समिधाने ) अन्नि 
के प्रदीठ होते हुए जिस प्रकार ( महा-सूक्तेन ) वेद्‌ के बडे सूक्त से भौर 
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( महा नमसा ) वडे नमस्कार, आद्र वा अन्नादि पदार्थं से ( आविवासे) 
यत्ल कमं करता है उसी घकार ( वर्हिंषि ) बडे मान बृद्धि युक्त, (स्तीभ). 
विदे आसन पर ८ अभ्नौ समिधाने ) अधिवच्‌ तेजस्वी राजा वा ्तान- 
प्रकाश से युक्त विद्धान्‌ के विराजने पर मै (महा-नमसा) बड शक्ति, आद्र 
से ( सूक्तेन ) उत्तम वचनो से उसकी (जा विवासे) सेवा शुश्रूषा करू । 
हे ( यजत्राः ) यक्तशीर, क्ानदाता, एवं सत्संगयोग्य पूज्य पुरषो ! 
( अद्य ) आज ( नः >) हमारे ( अस्मिन्‌ विदथे ) उप्त यक्षम ( धिश्व- 
देवाः ) आप सव विद्धान्‌ जन .( हविषि ) अन्नादि से ( मादयध्वम्‌ ) 
स्वयं मी वृक्ष ओर दर्पित होवो ओर (नः. मादयध्वम्‌) हमें भी तृष प्रसन्न 
करो । इति पोडशो वगः ॥ 


[ ५३ ] 


भरद्वाजो वाहैस्पत्य ऋषिः ॥ पूषा देवता ॥ चन्दः १, ३, ४,६, ७, १० 
गायत्रौ । २, ५, & निनचृद्रायत्रौ । ८ निचृदरनुष्डुप्‌ ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


# 
वयमु त्वा पथस्पते रथं न वाज॑सातये । धिये पूषन्नयुज्मदि॥१॥ 
भा०-जिस प्रकार ८ बाज-सातपे रथ न) वेग से देशान्तरं जने 
के ख्ये वेग युक्त रथ को जोडते है उसी प्रकार हे ८ पथस्पते ) माग के 
स्वामिन्‌ ! दहे ( पूषन्‌ ) स्व॑पोपक्र प्रभो ! ( वाज-सातये धिये ) 
ज्ञान के देने वाली वाणी, उुद्धि भौर रेश्व्यके देने वारे कमंके लिय 
( रथं ) स्मणीय, वावेग सरे रे जाने वारे (खा) तक्को ( वयम्‌ उ) 
हम ( अयुञ्महि ) योगाभ्यास द्वारा, समाहित चित्त से ध्यान करं । इसी 
भरकर हे राजन्‌ ! तक्षको प्रय भ्रा्तवथं रथवत्‌ ही नियुक्त करं । 
श्रभि जो नर्थं वख वीरं धय॑तदक्िणम्‌। वाभे गृहप॑तिं नय ॥२॥ 
भा०-दे विद्रच्‌ ! राजन्‌ ! चू (नः) हमे ( नर्य) मनुप्योका 
हितकारी, (वीरं) कीर ध्रथ्रत-दक्षिणम्‌) उत्तमसंपत्‌-बलवीयं से युक्त, (वाम) 





व 
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सेवा करने योभ्य ८ गृहपति ) गृह स्वामी सौर ८ नयं ) मचुप्यो के हित, 
(< वीरं ) विविध क्शंको दूर करने वाङ, ( प्रयत्त-दक्षिणं ) सूच. दान 
दक्षिणा देने योग्य, (वाम) सुन्दर, सुखकर, ८( गृहपतिम्‌ > गृह के पारक 
(चसु) धनकोभी(नः) हरम ( अभिनय) प्राक्ठक्रा। 
अदित्सन्त चद्राघरख पूषन्दानाय चाद्‌य। 
परश्चदद्ध रदा मनः) ३॥ 
भा०-हे (जा घृणे) सर्वत्र प्रकाशित ! हे तेजस्विन्‌ ! हे ८ पूषन्‌ ) 
निर्बलं के पक्षपोपक ! तू ( अदित्सन्तं चित्‌ ) न देना चाहने वाटे पुरुष 
को (दानाय) देने के लिये ( चोद्य >) प्रेरिते कर । ( पणेः चित्‌ ) व्यव- 
हांरङ्शख, वणिगूजन, वा यूतादि व्यवहार करने वाङे वा स्तुतिश्षीर जन 
के भी ( मनः) मनको(विच्रद्‌ ) .विदेषरूपसे डुकर। वहमभी 
कंजूस न होकर दयाश्षीर कोमरु हृद्य रहे । 
वि पथो वाज॑सातये चिनुहि वि मृधो जदि । 
सा्ध॑न्तासुच्र नो धिय॑ः ॥ ४॥ 
भा०--हे विदन्‌ ! तू ( वाज-सातये ) ज्ञान, देश्वय भौर चरु को 
प्राक्त करने के लिय ( पथः ) उत्तम मार्गः फो ( वि चिचुहि ) खज । 
< खधः > हिसाकारियों को (वि जदि) विविध प्रकार से दण्डित कर 1 हे 
< उग्र ) बर्वनू ! ( नः ) हमारी ( धियः ) उुद्धियां ओर कमं ( साध- 
न्ताम्‌ >) उत्तम कमं ओर फलों को सिद्ध करं । 
परि तृन्य पणीनामारया दया कवे । 
अथसस्मभ्य रन्यय॥ ५ १७॥ 
भा०-हे ( क्वे ) कान्तददिीन्‌ ! मेधाविन्‌ ! दूरददिन्‌ ! आप 
¶ पणीनाम्‌.) चय॒तादि व्यवहार करने वाले दुष्ट जनों के ( हृदया >) हृद्यां 
को (आर्या ) आरासे जसे कठो को चीरा जाताहैवा पैनी चोवसे 
नेसे पञ्चभों को उद्टि्न करके टीक रास्ते से चलाया जाता है उसी प्रकार 
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( आस्या ) सब प्रकार की रिक्षा भर "आत्त" अथात्‌ पीडा, दण्डादि की 
व्यवस्था द्वारा ( परि वृन्धि ) परिपीडित कर ( अथ ) भौर इस प्रकार ` 
८ ईम्‌ >) उनको ( अस्मम्यम्‌ ) हमारे दित के लिये ८ रन्धय >) वश कर 
-जौर दण्डित कर । इति स्षद्रो वगः ॥ 
वचि पूषन्नारया तुद्‌ परणारच्छ हृद्‌ पयम्‌ । 
अथमस्मभ्य रन्धय । ६ ॥ 
भा०-हे ( पृषन्‌ ) निर्वो के पक्ष को पोपण करने हारे ! परजा- 
"पोषक राजन्‌ ! तू ( पणेः >) व्यवहार मे रगे दुष्ट जनों को (भार्या) दण्ड 
च्यवस्था से, परुं को चोव से जैसे वैसे ही (वि तुद) विविध प्रकार से 
न्यथित किया कर ओर ८ हदि ) हृदय मे ( प्रियम्‌ ) उनका प्रिय हित 
८ इच्छ ) चाहा कर । ( जथ इम्‌ अस्मभ्यम्‌ रन्धय ) ओर उनको हमारे 
दहिताथं चदा कर । 
च्ा रिख किकिरा ऊरु पणीनां हदया कवे । 
अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥ ७॥ 
भा०-हे ( क्रे ) विद्वन्‌ ! त्‌ ( पणीनां ) व्यवहारवान्‌ प्रजा के 
खोगों के ( किकिरा >) व्यवस्था पत्रों की खोदी व्रातोंकोभी(ञारिख) 
अवद्य लिख । ( अथ ) जर ८ हृदया ) उनके हयो को ( ईम्‌ ) सव 
अकार से ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे ही हितां ( रन्धय ) चदा कर । 
यां पूपन्व्रह्चोरदलीमासं विभ्ये । 
तया समस्य हृदयमा रिख किकिरा छु ॥ ८ 1 
भा०-हे ८ प्रषन्‌ ) नि्व॑खं कां पक्ष पोपण करने हारे ! हे ८ ज- 
शरणे >) सव प्रकार तेजस्विन्‌ ! समस्त क्तानों के प्रकादाक विदन्‌ ! तू (यां) 
जिस ( बद्य-चोदनीम्‌ ) ब्रह्य विद्या भौर धन की ओर प्रेरित करने वारी 
( आराम ) चोव या जारा शी फे तुल्य सद्ू-असद्‌ विवेक करने वारी 
द्धि या वाणी को ( ( विभर्षि ) धारण करता है (तया) उससे ( समख 
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हृद्यम्‌ ) सवके दिलों को ( आ रिख ) अंकित कर भौर (किकिरा कणु) 
अपने उत्तम विचारों को सर्वत्र विस्तारित कर । 
यात अष्ट मल्रपश्चाद्स पशसार्धनी | 
तस्यास्त खम्नमामहे । ९॥ 
भा०-हे (आघृणे) वेजस्विन्‌ ! सूयवत्‌ प्रतापिन्‌. ! (पश्चु-साधनी ) 
पञ्चुओं को वद्य करने वारी, (अष्टा गो-मोपद्रा) वैरो के सदा 
समीप रहकर चादुक जैसे उनको सन्मागं मे चरती है उसी प्रकारदहे 
राजन्‌ ! (ते) तेरी (या) जौ (अद्र ) व्यापक शक्ति ( गो-भोपशा ) 
भूमि पर प्रशान्त रूप से विमान रहकर ८ पञ्-साधनी ) प्च तव्य मूखं 
जनों कौ भी अपने वश्च करने वारी, है ( तष्याः ) उसके ( सुन्नम्‌ ) 
सुखकारी परिणाम को हम (ते) तक्ष से ( ईमहे ) प्राप्त करें । 
डत नो गोषशि धियमश्वसां वाजसासुत । 
चरचत्कखुहे वातय ।॥ १० ॥ १८ ॥ 
भा०--हे ( पएषन्‌ ) पञ्युपाल के तुल्य भ्रजापोपक राजन्‌ ! ( उत ) 
ओर तू ८ गो-सणिम्‌ ) गौ देने वाली, (अश्व-साम्‌ ) -अश्च देने वाली, भौर 
( वाज-साम्‌ ) अन्न, बर, स्तान रेश्वयं देने वारी, ( उत ) ओर नृवत्‌ 
उत्तम नायको से युक्त ( धियं ) उदधि वा कमं को (नः वीतपरे > हमारे 
सुखोपभोग ओर हमे ज्ञान प्रकारितत करने के ख्ये ( कृणुहि >) कर ॥ 
इत्यादो वर्गः ॥ 
[ १५४ | 
भरद्वाजो वाहेस्पत्य ऋषिः ॥ पूपा देवता ॥ ठन्दः--१, २,,४१ ६, ७५ ८ & 
गायत्री ¡ ३, १० निचृद्‌ गायत्रो । ५ विराइगायवरौ ॥ षड़ूजः स्वरः ॥ 
सं पूषन्विदुषा नय यो अञ्जसानुशासति । 
य एवेदामतु रवत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०- हे ८ पूषन्‌ ) प्रजा के पोपक ! (यः) जो विद्वान्‌ ( इदम्‌ 
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एव >) यह एेसा ही है इस प्रकार यथार्थं रूप से ( ब्रवत्‌ ) उपदेश करत्ता 
है जीर जो ८ अञ्जसा) तत्व ्ान-प्रकाश से (अनु शासति > अचु-- 
शासन अर्थात सत्योपदेशच करता है, त्‌ उप्त ( विदुषा > विद्धान्‌ दारा दमे 
( सं नय ) उत्तम सागं पर ठे चर । 
ससम पण्णा गमसादहद या गहा अथशस्षत | 
इम एवेतिं च ववत्‌ । २॥ 
भायः) जो ( गृहान्‌) गृहस्थ खी पुरुषों को (अभिः 
शासति ›) साक्षात्‌ उपदेश करता है ओर ( वत्‌ च ) वताता है कि. 
(इमे एव इति) येही ठीक २ पदार्थं इस २ प्रकारसे रहण करने 
योग्य ह ठेस ८ पूष्णा > पोषक पालक ऊ साथ (सं गमेमहि) हम सत्संग ` 
किया करे। 
पुष्णश्चक्र न रिष्यति न कोशो.ऽव पते । 
ना अस्य व्यथते पवः 1 ३॥ 
भा०-८ पूष्णः >) पोपण करने वारे राजा का ( चक्रम्‌ ) राजतन्त्र 
( न रिप्यत्ति ) कभी नाश को प्राप्त नहीं होता । ( कोशः न अवपद्यते )- 
उसका सज्ञाना भी कमती नदीं होता है ओर ( अस्य पतिः न भ्यथते ) 
उसका बल वीयं ओर शाख वर भी पीडित नहीं होता 1 
यो अस्मे हविषाविधन्न तं पृषापि म॒ष्यते। 
प्रथमो विन्दते वसु ॥ ४॥ 
भाग-( यः ) जो व्यक्ति ( अस्मै ) इस प्रजाजन का ( इविषा ) 
ठेने देने योग्य कर अन्नाद से ( अविधत्‌ ) पीडित करता है ओर स्वय 
( प्रथमः ) सख्य होकर ( वसु विन्दते ) धन केता है, (तपाः 
अपि ) उसको प्रजापोषक राजा मी (न सष्यतते) कभी सहन नदीं करता । 
पषा गा अन्वेत नः पषा रत्तत्ववेतः । 
पषा वाज सनात नः ।! ५ 1 १९, 
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भा०-( पषा ) राज्य व भ्रजाका पोषक राजा, (गाः ) गौनं को 
गोपा के समान (नः गाः अन्तरेतु ) हमारी भूमियो के अनुकर. होकर 
चले । वह ( अवच॑तः न रक्षतु) अश्वं को सारथिवत्‌ हमारी रक्षा करे । 
वह (पूपा नः वाजं सनोतु) सर्व॑पोपक अन्नवत्‌ हमे देशव .को न्यायपूंक 
-विभक्त करे । इत्येकोनविशो वगः ॥ 
पूपनननु भ्र गा छहि यजमानस्य खन्वतः। 
च्चस्माकं स्तुवतामुत ॥ ६ ॥ 
भा०-दे ८ पूषन्‌ ) प्रजापोपक ! ८ सुन्वतः यजमानस्य :) तेरा 
अभिषेक करने ओर तन्ते कर आदि देने वारे प्रजाजन के (गाः अनु) 
भूमियों वा वाणियों का (भनु इहि) गौ के पीे २ गोपारवत्‌ अनु- 
रामन कर अर्थात्‌ भूमि मे बसने वारी प्रजा के बहुमत के पीछे 
चल, उनकी रेख देख रख । ८ उत्‌ ) गौर ८ स्तुवताम्‌ अस्माकं ) उत्तम 
उपदेश करने वारे हम रोगों की (गाः अनु इहि ) वाणियों का 
अनुसरण कर । जते पञ्च-पारु दण्ड ठेकर पञ्च ॒को आगे बन्धन -आादि से 
रहित करके भी, दण्ड के बर से सन्मां पर ठे जाता है उसी भ्रकार राजा 
प्रजा के पीछे चरता हआ भी दण्ड बर से उसका अनुशासन करे ।~ . 
माकिर्नैशन्माकीं रिपन्माकीं सं शारि केवटे । 
अथारिष्टाभिरा गहि ॥ ७॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! भरजाजन ८ माकिः नेशत्‌ ) कमी किंसौ भ्रकार 
.नष्टन दहो, ( माकीं रिपत्‌ ) किसी अन्य द्वारा पीडति भीनदहो। वह 
८ केवटे ) दप या गदे के समान, अवनत दद्या मँ भी ( माकीं सं श्वारि ) 
कभी शीणेन हो। (अथ) जर ( अरिष्टाभिः ) अर्दित ध्रजाना 
सहित तू , सुखी गौभों से गोपाल के समान, (आ गहि ) हमे प्राक्त हा । 
शररवन्त पपर वयमियसनणएवद सम्‌ । 
दशान राय ईमहे ॥८॥ ` 
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भा०-८ वयम्‌ ) हम ( इ्य॑म्‌ >) प्रजा को सन्मागं मे चाने वारः 
ओर स्वयं भी बीं दारा सन्मागं मे प्रेरित, ( अनष्ट-वेदस्तम्‌ >) कान ओर 
धन से सम्पन्न, ( ईशानं >) राष्ट पर प्रभुत्व करने मे समर्थं, ( शण्वन्तं ). 
प्रजा के न्याय्य कथन को सुनने वाङे ( पूषणं ) ` सर्वपोपक राजा-से; 
८ रायः >) नाना रेश्वयौ की ( ईमहे >) याचना -करते हँ । 
पृणन्तवं चते वय न॒ रियम कद्‌{ चन । 
स्तोतारस्त इहं स्मसि ॥ ९॥ 
भा०-हे ( पृषन्‌ ) पोषण करने वारे पार्क ! ( तव ते ) तरे 
काममे रगे हुए (वयं) हम (कदा चनन रिष्येम) क्भीभी 
पीडितिनदहों। हम (ते स्तोतारः) तेरे गुणों वा विधया आदि का कथन 
करते हुए ( इह >) इस र्ट मे ( स्मसि >) रहें । 
परिं पूपा परस्ताद्धस्तं दधातु दरविणम्‌ । 
पुना नष्टमाजतु ॥ १० २०॥ ` 
भा०-( पूषा ) प्रजा को पोषण करने वारा राजा, ( परस्तात्‌ >) 
दूर तक भी ( दक्षिणं) वख्युक्त वा दानश्ीरु ( हस्तं >) हाथ (परि 
दधातु ) धारण करे । जिससे ( नः >) हमारा ( नष्टम्‌ ) खोया इभा धनः 
भी (जा अजतु ) हमें प्राक्च दो । इति विद्यो वगः ॥ 


( ५५ | 
भरद्वाजे वाैस्पत्य ऋषिः ॥ पुषा देवता ॥ चछन्दः--१, २, ५, ६ गायत्री । 
३, ४ विराड्‌ गाय्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ षडुचं सक्तम्‌ ॥ 
[> 9 भ | = 1 [4 
एहि वां विमुचो नपादाघृणे सं सचावहे । 
[अ | अ, 
र्थीक्रतस्य नो भव ।॥ १॥ 
भा--दे८आ घृणे ) तेजस्विन्‌ ! तू (आ इहि ) हमे प्राप्तो । दे 
८ नपात्‌ ) कभी कुमागं मे न जाने वले! तू (वाम्‌) दम दोनोंकोः 


छर्‌ ऋण्वदभप्ये चतुर्था$एकः [अण्च ०२१४ 





८ विसुचः ) विदोप रूपसे दुःखों से सुक्त कर । हम (सं सचावहै ) 
दोनों राजा प्रजा ओर खी पुरुप परस्पर अच्छी प्रकार सम्बद्ध होकर रहं । 
तू ( नः ) हमारे ( ऋतस्य ) सत्य भ्यवहार, धन, यज्ञादि का ( रथीः ) 
:रधवान्‌ के समान सञ्ारुक ( भव >) हो । 
रथीतमं कपर्दिनमीशानं राघ॑सो महः - 
रायः सखायमीमहे ॥ २॥ 
भा०-( रथीतमम्‌ ) श्रेष्ठ रथ कै स्वामी, ( कपर्दिनम्‌ ) मानसूचक 
दिखा धारण करने वारे, प्रयु, ८ महः राधसः ) वड़े भारी रेश्वयं के 
स्वांमी, ( सखायम्‌ >) मिन्न से हम रोग ( रायः ) नाना धन ८ दैमहे ) 
याचना करं । 
रायो धारास्याघृणे वसो राशिरजाश्व । 
धीवतोधीवतः सखा ॥ ३॥ 
भा०--हे ( अजाश्च ) शनरुं को .उखाड्‌ फकने वारे, जश्च सैन्य के 
-स्वामिन्‌ ! वा ( अजाश्च) वेगसरे चरने वारे अश्वो के स्वामिन्‌ | 
तू ( रायः) रेश्वयौकों ( धारा असि) धारण करने वाली वाणी कं 
समान आज्ञापक ( आघृणे >) तेजस्विन्‌ ! तू ८ वसोः ) वसने वारे 
भ्रजाजन का ( राशिः असि ) राशि अर्थात्‌ जन-संघ का प्रतिनिधि दै! 
वा देश्यं का महाय्‌ राहि, परमैशवर्य॑वान्‌ है ओर तू ८ धीवतः घीवतः ) 
'भव्येक बुद्धिमान्‌ मौर कर्मङुशर पुरुप का ` ( सखा ) मित्र हे । 
पूषसं न्व ५जाश्वसुप॑ स्तोपाम वाजिनम्‌ 
स्वस्यां जार उच्यते ॥ ४ ॥ 
भा०-हम रोग ( वाजिनं ) बर्दान्‌ , श्वानवान्‌ , ( अजाश्वम्‌ ) 
-शन्रु को उखाड्‌ फेंकने वाले, अश्व सैन्य के स्वामी, (पूपण) प्रजा के पोपक 
राजा को (जु उप स्तोषाम ) अवश्य परस्पर समीप बैठकर विचार 
"पूवक प्रस्तुत करं ।` एते व्यक्ति को राजा वनाव ८ यः ) जो ८ स्वघुः = 
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सु-असुः, स्व-सुः ) उत्तम प्राणवान्‌ , सुखजनक प्राणवत्‌ प्रिय, वा सुख 
सेदान्रुको उखाड़ फंकनेमे समथ, स्व = धनेश्वयं को उत्पन्न करने 
समर्थं होकर भी ( जारः) उत्तम, उपदेष्टा, विद्धाच्‌ ( उच्यते ) कहा 
जावे । बथवा (यः ) जो ( स्वसुः >) स्वयं शरण मे आई प्रजा.का, उपा 
को जीर्णं करने वाटे सूयं के समान सन्मागमे जादेष्टा कहा जाता है । 

मातुदिधिपुमव्रवं स्वखजारः शणोतु न्‌ः। 

भ्रातेन्द्रस्य सखा मम॑ ॥ ५॥ 

भाजो ( स्वसुः जारः ) रान्रि वा उपा को नष्ट करने वाले 

सूयं के समान भगिनी के तुल्य प्रजा को (जारः) सन्मार्गमें 
चरने वाला, ओर ८ इन्द्रस्य सखा) अन्नि या विचयुत्‌ के मित्र 
वायु के समान (ममसखा) मेरा मित्र ( श्राता ) एवं पतिवत्‌ 
चा ( स्वसुः राता इव >) वहिन के भाद के समान, उसका भरण पोपण 
करने वाला है, उसको मै ( मातुः ) ज्ञान देने वारी विदयावा सवक्री 
माता के समान, वा मापी जाने योग्य भूमिको ( दिघुपुम्‌ ) धारण 


करने मे समथं ( अब्रवम्‌ ) कहता हूं, वह ( नः शणोतु > हमारा वचन 
श्रवण करं । 


्राजासंः पपरा स्थं निशरम्भास्ते ज॑न्िय॑म्‌ । 
देवं चन्त विश्र॑तः ॥ ६॥ २१॥ 
भा०-(ते) वे ( अजासः) श्रु को जड मूल से उखाद्‌ फेंकने 

वारे वीर पुरूप ( नि-श्टम्भाः >) निव्य, स्थिर सम्बद्ध होकर (रथे जजासः) 
स्थमे ख्गेवेग से जने वारे अश्वोँके समान ( जन श्रियं विरतः ) 
प्रजाजन की सदधि धारण पोपण करते हुए ८ जन-ध्ियं >) जनों के 
वीच शोभावान्‌ ( देव >) तेजस्वी राजा को (आं वहन्तु ) धारण करं । 
इव्येकदिदो वर्गः ॥ 
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भरद्वाजो वाहंस्पत्य च्रपिः :। पूषा दवता ॥ छन्दः-- १, ४, ५ गायत्री | २,३ 
निचृद्‌ गायत्री 1 ६ स्वरााष्णक्‌ ॥ 


य एनम्माददश्चात कर्म्भादात परषरणम्‌ | 

नतेन देव देशे ॥ १॥ 

भाज्~-(यः) जो विद्वान्‌ ( एनं पूषण्म्‌ ) उस प्रजा के पोषक राजा 
चाप्रमु को ( करम्भात्‌ ) स्वयं कमं फर का भोच्छा होकर दस रूप से 
(आ दिदशति) उस प्रञ्ु की स्तुति करता है ( तेन ) उसे ( देवः.) कम॑ 
फल देने वाटे प्रभु से ( आदिदो न > कार्य-फरू की याचना -करनेकी 
आवद्यकता नहीं । वह प्रभु विना मागे ही स्वयं क्म ` करने पर फरदेता 
ही है । ( करम्भः ) करोतेरभ्भच्‌ ॥ उ० ॥ 

उतत घास रथातसः; सख्या सत्पातखजा । 

इन्द्रा वजारे जघ्नते | २॥ 

भा०-( उत्त ) ओर ( घ ) निश्चय. से.( सः ) चह ( रथीतमः ) 
उत्तम रथ का स्वामी, (सख्या युजा) मित्र सहायक से (सत्‌-पतिः) सजनां 
का प्रतिपालक है । वह ८ इन्दः ) शा्ुहन्ता रेश्यंवान्‌ होकर (इत्राणि) 
मेधो को सुर्यं के समान विधौ ओर विध्नकारियों को ८ जिष्नते ) विनाश 
करता है । अध्यात्म मे--आत्मा ही रथीतम है । .वह (युना) सहयोगी 
सहकारी प्रु के कारण सत्‌-पति, उत्तम स्वामी कां सेवक हौ विष्नों का 
नाश करता है । 

डताद्‌ः पर्प गविः सूरश्चक्रं हिरण्ययम्‌ । 

ल्यरयद्भथातमः॥३॥ 

भा<~ जिस प्रकार ८ रथीतमः सूरः गवि चक्रं नि एरयत्‌ ) उत्तमः 
मह्टारथि भूमि पर याप्रव्रर अश्च या वैल के वप्र, अपने र्थ चक्रः 


। >| 
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को अच्छी भकारे चला देता है वा ( दूरः परूपे) शरवीरं पुरुष, 
कंटोर भाषण करने बाञे श्रु पर. (हिरण्ययम्‌ चक्रं नि .एेरयद्‌) चमकते,. 
दीषिथुक्त हिंसा साधन, शख को चराता है, वा ` जसे ( सूरः >) सुय 
(परुषे) पर्वयुक्त या तपेक मेध ओौर (गविः भूमि पर (हिरण्ययम्‌ >) तेजो- 
सय (चक्र' वा विम्ब को परित करता है उसी प्रकार ( रथीतमः ) उत्तम 
रथों का स्वामी, ( सूरः >) शूरवीर आक्तापक पुरुष ( परूपे > कठोर श्रू 
परचा कठोर समाम कारुमे वा ८ [ अ ] प-रषे) रोषरहित प्रजा के हितार्थ 
< सवि ) इस भूमि पर ८ हिरण्ययं > हित भौर रमणीय ( अद्‌ः ) उस 
दूर स्थित ( चक्रम्‌ ) राज्य चक्र, वा सैन्य चक्र.को ( नि एेरयद्‌ ) अच्छी 
श्रकार स्तचालित करे । ५ ,4 4 र + 

यदद्य त्व -पुरुष्टुत. वाम दख मन्तुमः। 

तत्स चा मर्म साधय ॥-४.1 । 


भा०-हे ( पुरु-स्तुत > बहतो से शंसित ! हे ( दख > दशनीय ! 
दे दुःखो के नाश्च करने हारे ! हे ( मन्तुमः ) ज्ञानवन्‌.! € यत्‌ ) जो 
८ अद्य >)-आज ( स्वा ) तुदते ( चवास ) उपदेशा. करे (नः ) हमारे लिये 
< तत्‌ ) उस ( मन्म) क्तान का ( सु साधय ) अच्छी प्रकार साधन कर। 

इमे च मो शवेषरं खातय सीषधो गणम्‌ । 

श्रारात्पुषन्नास शतः ॥ ५ ॥ 

भा०-हे ( पूषन्‌ » प्रजापोषक ! तृ. `( जाराव्‌) दूर `वा समीप 
( श्रुतः असि ) प्रसिद्ध हे । त्‌ ( इमं ) इस ( गो-एपणम्‌ › पञ्च, भूमि 
उत्तम वाणी जादि के इच्छुक ( जन ) अने समूह को ( सातये ) नाना 
देश्वर्यादि विभक्त करने के छ्य ( सीपधः ) प्राक्च कर । 

ए ते स्वरस्तिमीमह छग श््चासुपवसुम्‌ ! 

श्या च सर्वतातये श्वश्च सर्वतातये । ६ ॥ २२॥ 


भा०--दे राजन्‌ ! प्रभो ! (जय च श्वः च) आज भी ओर करु भी 
~ १ छ 
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(सवं-ताततये) सवके कल्याणकारी, ८ सर्व.तातये ) सर्वंहितत यत्तादि कायं 
मे ( ते) तेरी.( आरे-भधाम्‌ ) पापादि से रहित ( उप-वसुम्‌ ) धनप्रद 
- ( स्वस्तिम्‌ ) कल्याणकारिणी;: . सुखप्रद नीति को ( ईमहे ) याचना 
करते हे । इति दवाविदयो वगः ॥। 
५७ | 
मरदाजे वृा॑स्पत्य ऋपिः ॥ इनद्र-पृषणो देवते । छन्दः--१, ६ विराडगायत्री। 
२, ३ निचदुगायत्री । ४,५ गायत्री 1 पच्रर्च सूक्तम्‌ ॥ 
इन्दा नु पुपर वयं खख्याय॑ स्वस्तये । 
हुवेम वाज॑सातये ॥ १॥ 
भा०--८ इन्द्रा पूषणा चु ) रेश्वय॑युक्त ओर सव निवरो के पोपक, 
दोनो प्रकार के पुरुषों को ( सख्याय >) भिन्न भाव के र्थि ( स्वस्तये ) 
सुख प्रा्ि के स्यि जौर ( बवाज-सातये >) बरेश्वयं, जन्नादि प्राप्त करने 
क स्यि ( वयं हुवेम ) हम प्राप्त करं, उनको आदर पूर्वक उखां 1 (द्रां 
रणाति "इन्द" ) अन्नोखादक कृषक जन न्द" है ओर भागधुक्‌ › परथिवी- 
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पति पूपा है । अन्नादि के लिये दोभों आवेद्रयक हैँ । 


सोमस्रन्य उपासदत्पातव चम्वोः खतम्‌ । 
करम्भमन्य इच्छति ॥२॥ 

भात दोनो का एथक्‌ २'विवरण करते हं । पूवाक्त दन्द ओर पूपा 
. दोनों मे से (चम्वोः) राष्ट का भोग करने वाठ राजा ओर प्रजावगं दोनों 
मे से ( जन्यः ) एक तो ( पातवे ) अपने पाटन के ख्य ( सुतम्‌ ) 
अभिपिक्त (सोमम्‌ ) ेश्व्यंवान्‌ , सर्वमेरक राजा को ( उप सदत्‌ » प्राप्त 
होता है । ओर ८ अन्यः ) दूसरा राजञा ( करम्भम्‌ ) कर मर्ण कर उससे 
दी भरण करने योग्य अन्न वत्‌ रष कों ८ इच्छति ) प्रास्त करना चाहता है । 
२ ) इन्द" रुशवथनान्‌ , व्यापारी वर्गं ( पातवे ) आगे के छियि राषटका 


~~~ 
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उस्पन्न देशवथं प्रष्ठ करे ओर ( अन्यः ) दृसय ( पूषा >) पृथिवीस्थ दोष 
श्रजावमं भूमि से अन्न उत्पन्न करना चाहता है । एक धन कमावे, अर एक 
अन्न, वे दोनों दही दइन्द्र ओर पूषादं। व्यापारी वगं “दन्द्' है, कृपक 
वग “पूपा' है । = । 

श्रजा श्रन्यस्य वलयो इश श्रन्यस्यर सम्भरता। 

ताभ्य घृ जाश जिघ्नते ॥ ३॥ 

-भा०--उन दोनों मे से, ( अन्यस्य >) पएूक प्रजावगं॑कै ( अजाः व- 
यः ) प्राचरुओं को उखाड फेंकने मे समथं, अश्चिवत्‌ तेजस्वी, राञ्य-भार 
-को धारण करने वे, ( सम््ता ) वेतनादि द्वारा अच्छी प्रकार पोपित 
किये जाय । ओर ( अन्यस्य >) दूसरे, राजपक्ष के, ( अजा ) वेगवान्‌ 
( हरी ) अश्ववा खी पुरूपं ( स्ता ) एकत्र वेतनवद्धवत्‌ खृच दृष्ट 
पुष्ट होने उचित हँ । ८ ताभ्याम्‌ ) उन दोनों से, ( इृत्राणि ) विष्नकारी 
द एरुपों ओर राज्य पर आने वाले संकटों को ( जिष्नते ) नाश करता 
है । अधिदेव मे--इन््र सूर्य, पूपा वायु दै । 

यदिन्द्रो श्नन॑यद्वितों अदीरपो वृषन्तमः। 

तच पुपाभवत्सचा ॥ ४ ॥ 

भा०-जिस प्रकार ८ धृषन्तमः) खूत्र वपां करने वाला सूर्य 
{ महीः अपः ) वहतत जलो को सर्वत्र फटा देता है (पूषा सचा 
अभवत्‌ ) पोषक वायु सहायक होत्ता दै । उसी प्रकार ( यत्‌ ) जव 
< इन्द्रः >) रेश्व्यवान्‌ वा दानरुहन्ता राजवगं, ( वृषन्तमः ) खव वखवान्‌ , 
भूमिसेचक [होकर ८ रितः ) सव ओर जाने वारी गादिर्यो, वा (महीः) 
चड़ी अन्न सम्पद्‌ देने वारी भूमि भृमियो को ( जनयत्‌ ) प्रास्त करावे । 
< तत्र ) वहां (सचा) सहायक ख्पसे ( पूषा जभवत्‌ ) पौपक 
कृपक वग होता है । 








४६८ ऋण्वेदभाप्ये चतुर्थो एकः [अ०८व०२४१ 
[4 1 ९ क क । 
तां पष्णः खसति वथ वृकस्य प्र वयामिव । ` 
1 1 

इन्द्रस्य चारभामहे ॥ ५॥ 

भ(०--( पूष्णः ) सर्वपोपक, ओर ( इन्द्रस्य च ) रेश्यवान्‌ शातु- 
हन्ता तथा, अज्ञाननादाक उत्तम ज्ञानदायक जन की ( तां ) उस ( सुम- 
तिम्‌) छभ मति को ( ब्रक्षस्य ) वृक्ष की ८ वयाम्‌ इव ) श्ाखाके 
समान अपने आश्रय ओर उच्रति के ख्ि (प्र आ रभामहे) प्राक्च करे । 
इसी प्रकार ८ पएप्णः ) सर्वंपोपक परथ्वी भौर ८ इन्द्रस्य ) विद्युत्‌ मेव, 
सूयं आदि सम्बन्धी ८ सु-मति >) उत्तम ज्ञान को भी हम प्राच करं । 

| ^ ९, | (~. 
उत्पूष युवामहेऽभीरीिव सारथिः । 
1 (3 
म्या इन्द्रं स्वस्तये ।। ६ ।\ २२॥ 

भा०--( सारथिः अभीशून्‌ इव >) सारथि जिस प्रकार धोडेकी 
लगाम की रस्सियों को अरूग २ रखता ओर उनको अपने वश करता है 
इसी प्रकार हम रोग भी ( पूषणम्‌ ) प्रजा के पोषक, पृथ्वी, तथा उस 
पर कपि आदि करने वाले प्रजाव्गं तथा ( इन्द्रम्‌ ) रेश्वयंयुक्त वैश्य 
वग॑, इन दोनों को (८ मद्ये ) भूमि या राष्ट्र की उन्नति भौर ( स्वस्तये ) 
सव के कल्याण के छिये ( उत्‌ युवामहे .) उद्योगपूवंक थक्‌. २ क्ख ओर 
उनको वदा कर, उनकी उत्तम रूप से व्यवस्था करें इसी रकार पूषा 
पृथ्वी ओर इन्द सूयं या विद॒त्‌ आदि पदार्थौ का उत्तम रीति से उपयोग करं ॥ 
इति चयोविक्षो वर्गः ॥ 

[ ५८ | 


मरदयाजो वाहस्य षिः ॥ पृषा देवता ॥ चन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ । ३-४ विराद्‌, 
तरिष्डप्‌ । २ विराड्‌ जगती ॥ चलुकचं सक्तम्‌ ॥ 


ते श्न्ययजतं तें चन्यद्िषरूये अहनी खोरिवासि। 
श्वा हि माया अवसि स्वधावो शद्रा ते पृपानेह रातेरस्तु॥१॥४ 


४ | षः =| 
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भा०--हे ( स्वधावः ) अपने तेज कौ धारण कराने वाले पुरुष ! हे 
< पूषन्‌ >) धारण किये वीयं को पोपणं करने वारी ! भूमिवत्‌ व्यक्ति 
खि! भाप दोनों ( वि- सु-ख्पे ) विप सुन्दर रूपवान्‌ , भिन्न २ उत्तम 
रचि वाके, (अहनी) द्विन रात्रिवत्‌ एक दूसरे को पीडा न देने वारे, दीर्घायु 
होवो 1 है (स्वधावः) अपने आस्मांश् को धारण करनेवाछे पुरुष ! (ते शुक्र) 
तेरा विष्चद्ध वीयं, ( अन्यत्‌ ) भिन्न प्रकृति का है ओर हे ( पृषनू ) गभं 
मे वीर्यको पोपण करने हारी भूमिस्वरूप ! (ते ) तेरा वीयं रजः 
रूप ( अन्यत्‌ ) भिन्न प्रकृति का है] पुरुप त्‌ ( यौः इव असि >) सूयं 
कै समान है ओर आप दोनों ( यजतम्‌ ) आदर पूरक मिलकर रहो । 
देखि! तूमी८ यौः इव असि) भूमिके समान कामना वाली, वीयं 
को सुरक्षित रखने वारी है ।हे पुरुष ! हे खि ! तुम दोनों प्रथक्‌ (विश्वाः 
मायाः ) समस्त निर्माणकारिणी, खष्टि उत्पादक शक्तिथो को ( भवसि ) 
सुरक्षित रखते हो ! ( ते) वम्हारी ८ रातति) दान आदान, (भद्रा 
जस्तु ) भद्र, सुखप्रद ओर कल्याणकारक ( इह >) इस लोकम हो । उसी 
अकार प्रजा राजा आदि भी मिलकर रदं । 
श्रजाश्वः पशुपा वाजपस्त्यो धियन्जिन्यो भुव॑ने विश्वे अर्पितः 
अरः पूपा शिधेरामुद्र्सवृजस्खश्चक्तासो खुव॑ना देव ईयते ॥ २ ॥ 

मा०-८( पषा ) गृहस्थ का पोषण करने वाला पुरूष ( अज-अश्वः ) 
मेड वकरियों ओग अर्धो का स्वामी ८ पञ्यु-पाः ) पशुं की पालना करने 
वाला, ( वाज-पस्त्यः ) गृह मेँ चेन्न जर रेश्वयं का सञ्चय करने वारा, 
८ धियं-जिन्वः ) स्ञान ओौर उत्तम करम द्वारा परमेश्वर ओौर अपने वन्धुजनों 
को प्रसन्ने करने हारा होकर ( विश्वे सुवन ) इस समस्त संसार के वीच 
८ अर्पितः ) स्थिर होकर रहे । वह ८ पषा ) गृहस्थ का पालक पोपकर 
< क्िधिराम्‌ ) काम करने मे शिथिर, अव्पशक्ति वारी, ८ अरम्‌ ) 
भोग योग्य खी को ( उद्‌ वरीद्जत्‌ ) उत्तम रीति से भ्रा करे, उससे 


४७० ऋण्वेदभाष्ये चतुर्थकः [अ०्८ाव०रषटा् 
स 
उद्वाह करे । वह ( देवः ) सूरय॑वत्‌ तेजस्वी होकर ८ संचक्षाणः ) अच्छी 
प्रकार देखता, कामना करता हुभा वा उत्तम वचनः कहता हुभा ( सवनाः 

ईयते >) समस्त पदार्थौ को प्राक्च दये । 
यास्ते परपननावों श्रन्तः समुद्रे दिरर्यय।रन्तरिन्ने चन्ति । 
तार्भियलसि दूत्यां खूभैस्य कामेन छत श्रव॑ इच्छमानः ॥ ३॥ 
भा०--हे ( पूषन्‌ ) पोपक ! पालक गृहपते ! ८ नावः हिरण्ययीः 
अन्तः समुद्रे अन्तरिक्षे चरन्ति ) जि प्रकार नौकाएं जौर सर्णादिसे ` 
मूषित, वा लोह आदि से बनी, सुद्र ओर आकाश दोनों . स्थानों पर 
चरती हैँ उसी प्रकार (याः ) जो ( ते ) तेरी ८ हिरण्यणीः ) हितकारी 
ओर रमणयोग्य, सुखध्रद, ( नावः ) इद्य को प्रेरणा करने वाली ` 
चाणियां ( समुद्रे ) अति हप॑युक्त ( अन्तरिक्षे अन्तः ) अन्तःकरण के वीच 
( चरन्ति > प्रवेश्च करती है ( ताभिः) उन वाणियौंसेदही दहे ( कृत ) 
कत्तः ! तू ( श्रवः इच्छमानः ) अन्न ओर यश्च की कामना करता हुमा 
( सूरस्य >) सुय की ८ दृल्यां ) दृतवत्‌ प्रतिनिधि होने की क्रियाको 
( यासि ) प्राच होत्ता है अर्थात्‌ सूर्यं की कान्ति को प्राप्तकरता है । अपनी 
मेरिका आज्ञा से ही पारक स्वामी, यशस्वी ओर सू्य॑वत्‌ तेजघ्वी हो 
जाता है । | 
पूपा खुवन्धुिंव त्रा पुंथिव्या इलटस्पविं्ैववां दरमवचौः । 
पूपा स पु इ म 
ये देवासो अदद ‡ सूयीये कासेन कृतं तवसं स्वञ्चम्‌ ॥ ४ ॥ २४} 
भा०--८ यं ) जिसको ८ कामेन कृतम्‌ ) कामना युक्त ( तवसं ) 
वख्वानू ( सु-अच्चम्‌ ) सुभूपित, सुन्दर ठंग करके ८ देवासः ) विद्वान्‌ 
खोग ( सूर्यायै ) सूर्यं की दीक्चि ॐ समान उउ्ज्वल, कमनीय खी के लियि 
( अददुः ) पति खूप से प्रदान करं । ( पूपा ) गृहस्थ का पोषक, गृहपति, 
€ दिवः ) कामना, करने वा उसे चाहने वारी ओर ८ षएथिव्याः ) उसकी 
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प्रथिवीवत्‌ आश्रय रूपं खी का ८ सुबन्धुः >) पूज्य बन्धुवत्‌ प्रिय दो । वद 
८ इडः पतिः ) भूमि के पार्क के समान अपनी (इडा अर्थात्‌ चाहनेः 
योम्य प्रिय पत्नी का पालक ओर अन्न का स्वामी.तथा ( मघवा ) धनादि 
सम्पन्न ओर ८ दस्म-वचः ) विघ्नो के नादयकारी तेज से सम्पन्न हो । इतिः 
चतुर्विंशो वर्गः ॥ # । 
[. ५६ | 
भरद्वाजे वारदस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रानी देवते ॥ छन्दः--१, ३, ४, ५ निचृद्‌ 
बृहती । २ विराडूवृहतौ 1 ६, ७, & अुरिगनुष्टरप्‌ 1 १० श्रनुष्ट्प्‌ । 
८ उध्णिक्‌ ॥ दशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 

पञ वोचा सुतेषु वां वीया यानि चक्रथुः । 
हतासो वां पितरो देवश इन्द्रा्यी जीव॑थो युवम्‌ ॥ १॥ 

भाग दे ( इन्द्रा्ी >) इन्द्‌, सूरय, वायु वा विद्युत्‌ के समान वर- 
चान्‌ पुरुप ओर हे असनि के समान दीप्ति, उन्तेज्ञना उत्पन्न करने वारी खि ! 
आप दोनों ८ सुतेषु ) उन्न होने वाटे पुत्रों के निमित्त ( यानि वीर्या ) 
जिन २ वीर्यो, वख्युक्त कार्यो को ( चक्रशुः) करें मँ (वां) आप 
दोनों को उन आवद्यक कर्तव्यां का (प्र वोच) उपदेश्च करता 
रं । देखो, ८ देव-शत्रवः ) ^देव' अर्थात्‌ प्रकाश, जर, प्रथिवी आदि पदार्थो 
ओर शभ गुणो के शच्रु, उनका सदुपयोग न करके दुरूपयोग करने वारे 
(वां पितरः) आप दोनों के पार्क माता पिता, पितामह, चाचा 
आदि वृद्धजन ( हतासः ) अवदय पीडित होते ओर शयु को प्राक्च द्ये 
जते हँ ओर ८ युवम्‌ ) तुम दोनों ( जीवथः ) अभी मी उनके वादं 
जीवित होकर दीं जीवन का भोग करो । विच्युत्‌-अिपक्ष मे देव 
अर्थात्‌ किरणो के रान्रुभूत या उने नष्ट होने वारे उसी प्रकार 





( ३ )--छतः' इति सायणाभिमतः पाठः । 
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उत्तम गुणों के शच्यु, दिंस्क जन्तुः भी नाश को प्राक्षहोँ रोग आदि जन्तु 
८ पितरः ) जो अन्य जन्तुओं का नाश्च करते हें वे भी (वां वीर्यैः हतासः) . 
आप दोनोंके वों से विनष्ट हो जावें। पितरः -पीयतिर्हिसाकमां । 
तस्येतदूपम्‌ दति सायणः । र 
चच्ित्था महिमा वामिन्दरोत्री पनिष्ट ्रा । 
समानो वां जनिता भरात॑सा युवं यमाविहेद॑मातरा ॥ २॥ 
भा०-हे ८ इन्द्रानी ) पूर्वोक्त सूयं ओर अभि के तुल्य पति पत्नी, 
८ वाम्‌ >) आप दोनों का ८ पनिष्टः ) अति स्तुत्य (महिमा) महान्‌ सामथ्यं 
चह (इस्था वट्‌ ) इस प्रकार का अति सस्य है । क्योकि (वां) आप दोनो का 
< जनिता >) उत्पादक, मा वाप वा भाचायौ गुरुजन ( समानः ) एक समान 
पद्‌ के, समान रूप से मान पाने योग्य हैँ । ( युवं ) भाप दोनों वस्तुतः 
(ग्रातसै) भाद वहन के समान, एक दूसरे के पोपक पारक होवो । (युवं) 
` ज्म दोनों एकवगं मे निवास करने चारे, (यमौ) वरह्मचर्याश्रम मे.संयम से 
रहने वारे युगल, होकर रहो, ओर ( इद-इह-मातसौ ) इस गृहस्थाश्रम मं 
रह २ कर एक दृसरे की कामना करने वाले एवं अगर सन्तानो के माता 
पिता होवो ॥ माता या खी की अभि रूपता देखो, अन्दोग्य मेँ पच्चाभि 
ध्रकरण, योपा वै अभिः । तस्यां देवाः वीयं जुह्वति । भथवा सामवेद्‌ मन्त्र 
ब्राह्मण मे--अधि क्रव्याद्मङ्ृण्वन्‌ गुहानाः खीणाघ्युपस्थरषयः पुराणाः । 
तेनाज्यमङृण्वन्‌ त्रेशङग स्वां व्वयि तदधातु ॥ मन्त्र व्रा $| १.।२॥ 
दोनों खी पुरुप समान पद्‌ के माता पिता वां समधियों वा आचायं से 
उन्न होते दै, “यमः अर्थात्‌ बद्यचयं कारू मे वे दोनों भाद भादंवा 
भाई-बहिन के समान होते है, परन्तु खोक भे--गरहस्थ मे होकर वे धर २ 
मे, ( इह इह ›) जगह २ मां वाप वन जते हें । .. 
श्ोकिवांस! सुते सर्च अश्ठा सत इवादने । 
इन्दरान्व श्री अवसेह चक्किणां वयं देवा ह॑वामहे ॥ ३॥ 
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भा०-८ इन्द्रा ) पूर्खोक्त दोनों चर चधू, परठिपत्नी, ` ( इन्द्रा ) 
शवर्यवान्‌ , मेघ विचत्‌ के तुल्य परस्पर खेह धारण करने वा, ओर 
( अश्नी >) दोनों अश्चियों के ठल्य तेजस्वी, ( गोकिवांसा >) परस्पर मिरु 
-कर रहने वाङ, परस्पर समवेत, अर्थाद्‌ एक दूसरे मे नित्य सन्बन्ध वना 
कर रहने वाटे, ( सुते >) पुत्र के निमित्त ( सचा ) एक साथ संगत हुए, 
८ आदने ) देश्यं मोग वा भोजन के निमित्त ( अश्वा सप्ती इव ) वेग- 
चान्‌ दो जश्वों के समान सदा.एक साथ रहने वारे, ( जवसा ) परस्पर 
की रक्षा, अन्न-तृप्ति, देश्यं जदिके द्वारा ( इद) इस गृहाश्रम में 
विर्ञे, ओर ( वयम्‌ ) -हम सव उन दोनो ( वच्चिणा ) बलवान्‌ वीय 
चानू , ( देवा ) दानशील, तेजस्वी एवं एक दूसरे की कामना करते दुषु 
दोनों को ( हवामहे ) इस गृहस्थाश्रम मे आद्रपूर्वक चुखाते हँ ॥ 


य उन्द्राय्या खतपषवा स्तवत्तष्ठताचुचा | 

-जीपवाक्र वदतः पजटापणा न दवा भसथश्चन 1 ४ ॥ 
भा०-दे ( इन्द्रानी ) एेश्यवान्‌ ओर अभे के समान तेजस्वी सखी 

पुरुपो ! ८ तेषु >) उन उदन्न करने योग्य पुत्रों के निमित्त ( ऋत-बृधा 

चां ) धन, वीयं, ज्ञान की इद्धि करने वारे आप दोनोंको (यः) जो 

विद्धा पुरुष ८ स्तवत्‌ ) उपदेश करे, आप दोनों ( जोषवाकं वदतः ) 

परस्पर प्रीतियुक्तं वचन वोरने वाले उसके भ्रति ( पञ्चहोपिणा ) 

उत्तम कमाये धन के देने ओर उत्तम चचन कहने वाङे होगो । आप दोनो 

< देवा >) परस्पर प्रीतियुक्त, दानशीर होकर उसके प्रति (नभसथः चन) 

कभी व्य्थ॑वाद्‌ वा उपहास आदिन करिया करो । 

इन्द्रा्मी को श्रस्य वां देवौ मतैच्िकेतति। 

विषूचो अश्वान्युयुजान श्यत एकः समान आ रथं । ५॥ २५॥ 
मा०-दे ( इन्द्रानी ) इन्द्र, सूयं जौर अभि के समान तेजस्वी जर 

डे ( देवौ >) विद्वान्‌ खी षुरूषो ! ( वां ) जाप दोनों के बीच, (कः सक्तः) 
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कौन मनुप्य ८ चिकेतति.) जानता है जो ८ एकः ) अकेखा ही, ( समाने 
रथे ) एक समान रमणयोग्य गृहस्थ या देहरूप रथ मे ( विपूचः) 
विविध दिशां मे जाने वारे ( अश्वान्‌ ) अश्वोंके समान नाना 
विषयों को भोगने वारे इन्दियो को ८ युयुजानः ) योग वा क्मकोर 
से एकाग्र करता हुभा (इयते) जीवन माग पर गमन करता है १ उत्तर-- 
( कः ) कर्ता, प्रजापति, गृहस्य पुरुष । विद्ान प्च मेँ--कौन पुरुप ` 
विधुत्‌ ओौर अचि इन दोनों के रहस्य-विक्ञान को जानता है ? जो जानता 
है वह ८ समाने रथे. विश्वाचः अश्वान्‌ युयुजे ) एक दी समान रथम 
नाना प्रकार, के, नाना शक्ति वारे, नाना आकार्रकार के अशच* अर्थात्‌ 
वेगयुक्त एेंजिन, यन्त्रादि खगा कर वेग से गमन करता है । इति पच्च ` 
विद्यो वगः ॥ 
इन्द्रा चछरपादियं पू्वौगात्यद्वतीभ्यः 
हित्वी श्चिरो जिहयया वावरदंचयात्तशत्पदा न्यक्रमात्‌ ॥ & ॥ 
माहे ( इन्दराभ्री ) इन्ध, वियत्‌ ओर अभ्चिवत्‌ तेजस्ती सखीः 
पुरो ! ( इयम्‌ ) यह खी ८ अपात्‌ ) अपने सत्य वचन से न गिरने 
हारी, ८ पद्वतीभ्यः >) उत्तम आचरण वारी अन्य सखियों से भी ( पूवां ) ` 
श्रथम, सवघे सुख्य होकर ८ आ अगात्‌ ) सवके सन्पुख आवे । वह (दरः. 
दिस्वी >) शिर को बांधकर, उत्तम रीति से वेणी आदि वनाकर ( जिह्वया ) 
वाणी घे ( वावदत्‌ ) व्यक्त भाव परकट करे ओर ८ चरत्‌) तदनुसार 
आचरण करे ओर ( त्रिश्षत्‌ पदा ) तीसों पदों पदों या स्थानोमें(नि 
अक्रमीत्‌) निकर कर जावे । भोजनान्तरशतपदीवत्‌ व्रिश्ष्पदेद्युपरक्षणम्‌ ॥ 
विद्य॒ त्‌-पक्च मे--८ इयं ) यह वियत्‌ वेगवती होने से गाड़ी के 
चरणों वारी, गमनशीर, पडो से जती गाड्यों की अपेक्षा पूं पर्ुच 
सकती है । ( शिरः हित्वा ) अग्र भाग जोड देने से यन्त्र द्वारा वोख्ती 
है, सकिंट मे चरती है, तीसों स्थानों मे व्याप जाती है । 
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इन्द्र॑ श्रा हि त॑न्वते नरो धन्वानि बाहोः । 
माने श्यरसिमन्म॑हाधने पसं वरं गरविष्िपु ॥ ७ ॥ 

भा०- दे ( इन्द्रा्नी >) विच्युत्‌-अस्िवत्‌ तेजस्वी सखी पुरुषो ! ( अ~ 
स्मिन्‌ महाधने ) इस संद्राममें भी ( गविष्टिषु) भृमियो को विजय 
करने के अवसे म (नः मा परा वक्तम्‌ ) इम अन्य नगरवासियोंको 
छोद्कर मत भागना । क्योकि उस समय तो (नरः) मनुष्य खग 
( वादः ) बाहुजो मै ८( धन्वानि) धनुर्पोकौ लेकर (भा तन्वते ) 
युद्ध किया करते है । गृहस्य में प्रवेश करने वाले खी-पुरुपों को नागरिको 
के कर्तव्य का उपदेश ह किसंग्राम के अवसर पर नगर कोसकटर्मे 
छोडकर न भाग जावर, प्रदयुत वे भी वीरो के समान राखराख हाथमे ठेकर 
युद्ध करं । 
दन्द्र॑म्री तप॑न्ति माघा श्च्यो अरातयः । 
श्रथ द्वेणास्या छतं युयुतं सूखौदधिं ॥ ८ ॥ 

भा०--दे ( इन्द्राञ्ची ) सुर्यं अभ्चिवत्‌ तेजस्वी खी पुरो ! ( अय॑ः >) 
आगे आने वाली ( जवाः ) पापयुक्त दिसक ८ अरातयः ) राच सेनाप्‌ 
(मा तपन्ति) मुन्ने सन्तापदेती ह। आपरोग (ेषांसि) दप करने वाले को 
(अप आ कृतं) दृर करो ओर ( सूर्यात्‌ अधि ) सूय के प्रकाशमय जीवनं 
से उनको { युयु >) चिगुक्त करो \ 
इन्द्रश युवोरणि चं दिव्यानि पाथिवा । 
श्मानं इह घ्र य॑च्छतं रथि विश्वार्युपोपसम्‌ ॥ ९॥ 

भा०--दे ( इन्द्रानी ) रेशचर्य॑वान्‌ भौर तेजध्वी खी पुरषो ! (युवोः) 
तुम दोनों के ८ दिव्यानि >) उत्तम, सूर्यादि ते उत्पन्न, ओर ( पार्थिवानि ) 
पृथिवी से उत्पन्न, सुभिश्च, अन्न, जर, रत्न, भूमि आदि ( वसु ) नाना 
ग्य दहो । जाप दोनों (नः) इमे ( इह ) इक्ष रार मे ( विश्वाघु-पोपः 
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सम्‌ ) समस्त मनुप्या को वा जीवन भर पोपण करने म समर्थं ( रयिम्‌) 
-देश्चयं को ( श्र यच्छतप्‌ ) भदान करो । 
इन्द्राय -उक्थवाहखा स्तोमेभिर्दवनश्चता । 
विश्वामि्गीर्भिरा गतमस्य सोम॑स्य पातये ॥ १०॥ २६॥ 

-भा०--दहे ( उक्थ-काहसा >) उत्तम वचनं को धारण करने वाले ! 
.( स्तोमेभिः > स्तुत्तियोग्य वचनो ओर वेदमन्त्र के सक्तो से ( हवन- 
श्रुता ) दानयोग्य ज्तान को श्रवण करने हरे ! ( इन्दाश्नी ) रेश्यंवान्‌ 
-जओर तेजस्वी पुरपो ! आप दोनों ८ अख सोमस्य पीतये ) इस उन्न हुए 
"पुत्रादि सन्तान के पालने के लिये (विश्वाभिः गीर्भिः) सव प्रकार की विद्यां 
-से त्तानवान्‌ होकर ८ आ गतम्‌ ) आभो । वाद्‌ मे गृहाश्रम धारण करो । 
-इति षड्विंशो वर्गः ॥ 

[ ६० | 


भरद्वाजो वादैस्पत्य ऋषिः 11 इन्द्रानी देवते 1 चन्दः---१, ३. निचृततिष्डप्‌ । 
२ विराट्त्रिष्टुप्‌ 1 ४, ६, ७ विराडगायत्रौ । ४, ६, ११ निचह्वायत्री। 

१०, १२ गायत्रो । १३ स्वराट्‌ पक्तिः १४ निचृदुष्टप्‌ । १५ विराडनुष्डप्‌ ॥ 

` पञ्चदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
छथदुजसुत स॑नोति वाज्मिन्ा यो श्रमी स्य सपयोत्‌ । 

-इरज्यन्तां च्व्य॑स्य भूरेः सदैस्तस्राः सद॑सा वाजयन्ता ॥१॥ 
भा<-(यः) जो इन्द्रा ) देश्चयवान्‌ ८ भस्नी ) अभित्रत्‌ तेजस्वी 

-( सहस ) सहनक्शीर ( सहः-तमा ) अति ` वरुक्ारी, ( सदसा ) चर 
-से ( वाजयन्ता › दश्वयं वा संग्राम करने वारे, ( भूरेः वसन्यस्य ) बहुत 
न्य के ( इरज्यन्ता ) स्वामिर्यो की ( सपर्यात्‌ ) सेवा करे । वह 
८ इतरम्‌ श्रथत्‌ ) विघ्नं को नाश करता, ( वाजं सनोति ) रेश्चय का 

ग करतां ओर भरो को भी देता है। (८२) (यः इन्द्र-भभ्नी सहुरी 
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श्रथत्‌ ) जो वारु, विद्युत्‌ ओर सूर्य॑ ओर अञ्चि दोनों को जपने वदा कर 
ङेता है वह (त्रम्‌ उत वाजं सनोति) धन ओर अन्न का भोग करता है।. 
चह ( सहुरी सपर्यात्‌ ) इन दोनो . वशा तर्यो को अपने कायं मः 
गाता है । वह ( वसन्यसख भूरेः इरज्यन्त ) भारी रेश््यं वा स्वामी बन 
जाता है वह ( वृत्रम्‌ उत वाजं सनोति >) बहुत धन ओरं अन्नादि देश्यः 
को भोगता है । 


ता योधिष्टमभि गा इन्द्रं नूनमपः स्वरुपसों अश्च ऊढाः 
दिशः स्वखुषस इन्द्र चित्रा पो गा श्र्ने युवसे नियुत्वान्‌ ।।२॥ 


र, 


भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्वय॑वनू ! हे द्राचुहन्तः! हे ( अभ्रे ) तेज- 
सिन्‌ ! विद्धन्‌ ! अग्रणी नायक ! अथवा पूर्वोक्त खीपुरुपो ! भाप दोनो !' 
( ताः) उन ( गाः अभि >) मूमिरयो को रक्ष्य करके ( योधिष्टम्‌ >) दानु 
से युद्ध करो । भौर (नुन्‌ ) अवश्य ( अपः) आघ प्रजान ओर 
८ स्वः >) सुख कारक, वा उत्तम सन्तान उत्पन्न करने वारी ( उपसः ). 
कमनीय, कान्तियुक्त, प्रिय, प्रभातवेखार्भो के समान सुन्दर ( उद्ाः ) 
विवादित पत्न्यो को लक्ष्यकर उनकी मान रक्षा के लियि ( अभि योधि- 
टम्‌ ) दरान्रुवा दुष्ट जन को प्रहर करो ! हे ( इन्द्र) सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ !. 
तू ( दिशः >) दिदाओं ८ स्वः ) सुखमय भरकादा ओर ८ उपसः ) उपाँ 
के समान सुप्रसन्न प्रजाजनों को ओर ८ चिच्राः >) अद्ुत एवं पूज्य (जपः). 
जलवत्‌ शीतर, एवं आक जनों को ओर (गाः) भूमिर्यो, इन्दिय गणो कोः 
८ युवसे ) मिला, भौर हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक! तभी उसी प्रकार 
८ नियुत्वान्‌ >) उत्तम अशोका स्वामी होकर ( दिशः) आदेद्रा मानने 
वारी ८ स्वः ) प्रेरणा योग्य (उपसः) श्रा को दग्ध करने वारी (चित्राः). 
अन्गुत वदाल, ( अपः ) जल धारावत्‌ प्रवाह से जाने वारी, ( गाः). 
दराख्ाख चाने वारी सेनाओं को ( युवे >) प्राक्त कर । 
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सा वुंहणा वुचरहथिः श॒प्तरिन्द्र॑ यातं न्मोभिरर श्रवक्‌ । 
॥ [९११३ 1* ^ .९। ~ 1 ४ 
युवं राधोभिरक्वेभिरिन्द्रप्न श्चस्मे भवतमुत्तमेभिः ॥ ३॥ 
भा०-हे ( बृच्हणा >) विदत्‌ जौर सूयं के समान मेघवत्‌ शत्रु पर 
आधात करने वाटे ( इन्द्र अग्ने >) विद्युत्‌ के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ 
-अभ्चि के तुल्य सव्यप्रकाशक विद्धन्‌ ! सम्यजन ! आप दोनों ( वृत्रहभिः ) 
दुटो का नाश्च करने वारे ( नमोभिः) शचा, उपायो से ओर 
छमैः) बलं सहित ( अर्वाक्‌ आ यातम्‌ ) हमारे पास आभो । ओौर हे 
-( इन्द्र अग्ने ) दुष्ट नाशक † पापियों को सन्ताप देने हारे जनो ! (युव) 
आप दोनों ८ अक्वेभिः ) अनिन्दनीय अनेकों ( उत्तमेभिः ) उत्तम २ 
.८ राधोभिः > धनो से ( भवतम्‌ >) सम्पन्न होभो । । 
ता इवे यर्थोरिदं पप्ने विभ्वं पुरा कृतम्‌ । 
इन्द्रानी न मधेतः॥ ४॥ 
भा०-( ययीः ) जिन दोनों के बरु पर ८ इदं विश्वम्‌ >) यह समस्त 
विश्व ( पुरा इतम्‌ ) परे बना ओर अव भी (परे) नियमपूरवंक व्यवहार 
-करता, ओर चरता दै, मै ( ता >) उन दोनों (इन्द्रा) विधुत्‌ अस्मि वा 
-चायु ओर अधि तत्वों का (हुवे) उपदेश करूं । वे दनो (न मर्धतः) इस 
विश्व को नाश नहीं करते । इसी प्रकार रार मे जिनके बल पर संसार का 
"यवहार चरता है, जो राट को न्ट नहं होने देते वे तेजस्वी, एेश्वयंवान्‌ 
पुरुष "इन्द्र" जौर (भञि' है । - 
उरा विघनिना मृध इन्दा्नी ह॑वामहे । 
ता नो मृट्यात ईशे ॥ ५॥ २७॥ 
भा०--हम रोग ( उभा ) अति तेजस्वी, ( विघनिना >) विदेप २ 
-खूप से आघात करने वले ( इन्दरासनी ) वायु विचत्‌ दोनो को ( हवा- 
-महे >) प्राक्च कर, उनको अपने वश करता) वे दोनों (नः) दमं 





४ 
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" ( ईद्ये ) इस प्रकार के व्यवहार मे ( नः ) हमे ( खडातः ) सुखी करते 
हैँ । इसी प्रकार शत्रुओं को दण्ड देने वारे, तेजस्वी सेनापति ओर सैन्य 
-को हम ( धः ) सं्रामों को विजय करने के खियि प्राप्तकर (तानः 
डत) .वे हम पर ढया करं । कृपा वनाये रक्ं । खृडतिरूपदयाकमां ॥ इति 
सक्तवो वर्गः ॥ । । 
हतो वृत्रारयायौ हतो दासलि सत्पती । 
हृतो विश्वा अप दिषः ॥ ६॥ 
भा०-आप दोनों ( आर्या > श्रेष्टस्वभाव होकर ८ वृत्राणि हतः ) 
विष्नों जौर विष्नकारियों को दण्डित करं । इसी प्रकार आप दोनों (सत्पती) 
सज्ननों के पालक ओर उत्तम पति-पलली होकर ( दासानि ) शत्य जनों 
तथा प्रजा के उपक्षय करने वारे कार्यौ ओर करने वारो को भी ( हतः ) 
दण्डित करो । ओरं भाप दोनों ८ विश्वा द्विषः ) सव देपके भावों ओर 
देप करने वालों को भी ( जप हतः ) दण्डित कर दूर करो । 
इन्द्रासनी युवाजरिमेऽमि स्तोमा अनूषत । 
पिव॑तं शम्भुवा सुतम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-दे ( इन्द्रास्नी >) विद्युत्‌ अश्चि के समान तेजस्वी खी पुरषो ! 
सनापति सैन्य जनो ! हे ( शम्भुवा ) शान्ति देने हारो ! ८ युवाम्‌ ) 
आप दोनों की ( इमे >) ये ( स्तोमाः ) स्तुति युक्त वचन वा स्तोता जन 
८ जभि-अनूषत >) साक्षात्‌ प्रशंसा करते है चा विद्धान्‌ जन उपदा करते 
ड । जप दोनों ( सुतम्‌ पिबतम्‌ ) उत्पन्न अन्नादि ओषधि, प्राच देश्यं 
का पाटन वा, उपभोग करो । 
या वां सन्ति पुस्पं नियुतो दाशर नरा । 
इन्द्र॑ तासि ग॑तम्‌ 1 ८ ॥ 
भा०-हे ( नरा ) नायक जनो! दे ( इन्द्रानी ) रेशवय॑वन्‌ ओर 
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अग्रणी पुर्यो { ( याः ) जो ( वां ) आप दोनों की -( पुर-स्एृहः ) बहुत 
से अभिरूपा करने थोम्य ( नियुतः ) अधीन नियुक्त -सेनाएु वा रक्षो 
सम्पदाएटं वा उत्तम इच्छाएं ( सन्ति ) है ८ ताभिः ) उनसे जप दोनों 
6 वापे ) दानस्लीरः, करद्‌ मजाजन, के हितां ( आगतम्‌ ) आद्ये । 

ताशिरा गच्छते च॒रावद्‌ खचन सुतम्‌ । 

इन्द्राय्ा सामपांतय ॥ ९॥ ~ \ 

भा०-हे ( नरा ) उत्तम खी. पुरुषो ! हे ( इन्द्राप्नी ) -देश्चयैवान्‌ 
ओर अन्निसम तेजस्वी जनो ! आप (ताभिः) इन सम्पदा, य॒म 
कामनाओं से ( आ गच्छतम्‌ ) आइये । ( इदं सवनं >) यह यक्त (उप 
सुतप्र्‌ ) अच्छी प्रकार क्रिया गया है । आप ( सोमपीतये ) जोषधिरस 
वत्‌ देश्वयं, सुख के उपभोग के लिने भाक्त हूजिये। 

तमीिष् यो श्चाचिषा वना विश्वां परिष्वज॑त्‌। 

कृष्णा कृणोति जिह्वया ॥ १०.॥ २८ ॥ 

भा०--जिस प्रकार अभि (अर्चिषा) भपनी ज्वाला वे (विश्वा वना) 
सव बनो या काष्ट मे (परि स्रज्‌ ) ल्ग जाता है भौर उनको (जिया) 
अपनी उवाखा से ८ कृष्णा ) काला कोयला ( करोति ) वना देता है जर 
जिस भ्रकार सुरथं वा विचुत्‌ जर ( अधिपा ) -भपनी दीति से" ( विश्वा 
वना परिष्वजत्‌ >) समस्त किरणो ओर समस्त मेघस्थ जलो को न्यापताः 
है भौर ( जिद्धया कृष्णा करोति ) अपनी अहणकारिणी आकपंक शक्तिः 
से आकर्षण करता है उसी प्रकार ८ यः ) जो पुरुप अपने ( भचा 9. 
अर्चना चा आद्र सर्कार योग्य उक्तम कम से ( विश्वा चना ) समस्त 
विभाग योस्य दर्व्यौ को (धरि स्वजत्‌ ) प्राप करस्ताहै जर ( जिध- 
या) वाणी द्वारा ८ कृष्णा ) नाना आकर्षण (करोति ) उस्पन्न करता 
है, दे विद्वन्‌ ! तू ( तम्‌ ईडप्वर ) उसक्रौ चाह, उसकी स्त॒ति ओर 
आदर कर । इत्यष्टावि्ो वगः ॥ व र 


अ०५।स्‌०६०१२] ऋग्वेदभाप्ये षष्ठं मरुडलम्‌ ४८१ 





य. इद्ध छविवासति खम्नमिन्द्रस्य मत्यः । 
द्य॒म्नाय स्तरा शपः ॥ १९॥ । 
भाट-८ यः >) जो ( मस्य॑ः ). मनुष्य ( इन्द्रस्य >) देश्चयेवान्‌ राजा 

वा स्वामी के. ( द॒श्नाय ) तेजोबृद्धि के यिय ( सुतयः .अ्पः ) ` सुखप्रद 
जल ओर ८ सुम्नम्‌ ) सुखकारी ' अन्न ( इद्ध ) उसके अति तेजस्वी होने 
पर ८ आ विवासति >) आदरपूर्व॑क देता है ओर उसकी सेवा करता है वह 
स्वयं भी ( सुम्नम्‌ )- सुख ओर ८ सुतराः अपः ) सुखजनक जलो को 
पराप्त करता है । (२) (यः ) जो मनुष्य इन्दस्य) वियत्‌ के ८ सुस्नम्‌ ). 
सुखकारी देश्वय को ( इद्ध ) उसके अति प्रदीप्ठतेजके बरुपर८(जाः 
विवासति >) आविष्कार करना चाहता है वह ८ युभ्नाय » रेश्वये. या अति 
तेज के लिये भी .( सु-तराः अपः ) ख वेग से जने वे जरों.को प्राक्त 
करे ओर उससे विद॒त्‌ प्राक्च करे । (३) जो शिष्यं ( इन्द्रस्य .) -क्ानभ्रद 
गुरु की सेवा करता है ( चुम्नाय ) यक्के ल्यि सुख.से पार तराने 
वारे करम. वा.क्ञान को.प्राक्त करता है 1 

ताओो वाजव्वीरिष श्राशुन्पिपतमवेतः) 

इन्द्रमधि च वेष्ट्हवे।.१२॥ - -- ` ~ 


भा०-हे ८ इन्द्रासी ) रेश्वयंयुक्तं, .तेजस्वी भर क्षानंयुक्त सखी 
पुरुषो ! आप रोग ( वः चाजवतीः इपः ) हमारे व्यक्त. अनो, एेश्वयं- 
युक्तं कामनाओं तथा संभ्रामकारी सेनाओं को साप दोनों ( पितम्‌ >) 
पारो भर ८ आशून्‌ अवतः >) शीघ्रगामी गश्वो ओर शनुहिसक बीरों को 
भी ( पिष्रतम्‌ ).पारन करो ओर ( इन्द्रम्‌ अभ्नि च ) देश्व्ययुक्तं पुरुष 
ज्वानयुक्त ओर अश्चितत्व युक्त तसे रोप होये वाटे खी पुरुष इन दोनो को 
(वोढवे) विवाह करने के निमित्त.( पिषटतम्‌ ) पाटन करो । अर्थात्‌ पुरुप 
जत्र तकर पर्याप्त घन न कमावे ओर खी जव तक ऋतुसेन दहो तवं तक. 
1 { ३१ । । ० 


ट 
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उन माता पित्ता पाटे मौर वाद में उनके विवाह करं । (३) विन्नानपक्च मे-- 
वियत्‌ ओर असनि दोनों का रथ वहने के,खिये प्रयोग करो -वयोकि ये 
दोनों वेगवान्‌ प्रेरणां जीर वेग से नाने वटे वख को धारते है । 

भा वामन्द्रा्माश्राहुवध्या उभा रघसः सह मादयध्यं | 


उभा दाताराविषां रयाणाुभा वाजस्य खातये इवे चाम्‌॥१६॥ 
1०-८ इन्द्ान्नी ) दे वियुत अभ्रिवत्‌ , तेजस्वी प्रकाशवान्‌ धनी 
ज्तानी खी पुरुषो ! ( उभा >) दोनों आप ( इषां ) अन्नो ओर ( रयीणाम्‌ 
दातारा ) धनो को देने वारे हो । (वाम्‌ उभा) आप दनो को मँ (वाज 
स्य सातये ) बल, अन्न ओर श्वय के विभाग के यियि ८ हवे) आदर 
वंक बुराता- हँ ओर ( उभा > -दोनों आदरपूर्वकं ओर ( सह ) एक 
साथ मिटकर राधसः ) धन कां ( माद्यध्ये ) `आनन्द-लाभ करने के 
खयि ( वाम्‌ उभा हवे %) "आप दोनो की प्राथंना करता हं । ` 
आ नो गव्येभिरश्न्येवेसव्येऽरूप गच्छतम्‌ । । 
सखाया दवा खख्याय शम्भुवन्द्रसाता इस्वामह ॥ १४ ॥ 
भाग-हे (इन्द्रा) सू्य+-विचुत्‌ या मेव, विचत्‌ के समान परस्पर 
वर्तने वा खी पुरूपो ! आप रोगं ( नः ) इमे (.गव्येभिः ).गौ, पञ्च, 
से प्रा दुग्ध आदि पदार्थो, वाणी कै, तानो ओर भूमि से- प्रा अननं 
सदित्त ओर ८ अदव्यैः ) अश्च योग्य रथं ओर ( वस्यः ) धनां से प्रा 
होने योम्य सुखो एवं वसे .हुए जनों के, हितकारी साधनों सहित (उप 
गच्छतम्‌ ) प्राक्त होभो । आप दोनों ( सखायौ ) समान ख्याति वा नाम 
असिद्धि वाके, परस्पर मित्र, ८ देवौ >) दीषियुक्त, सुखद, ओर (सस्याय) 
मिच्रताकी अद्धिके ल्यि ( शम्भुवा) शान्ति देने वेदो।.(ता) 
उन आप दौनों कोम खोग (८ हवामहे ) आद्रपएवक इलव । उसा 
प्रकार दमारे पास नियुत्‌ मौर अचि भूमि या किरणों के.योग्व .-दीप- 
, कादि, वेगवान्‌ साधनं, रथादि ओर गृयादि योग्य यन्त्रो सहित प्रा ह । 





~+ ~~~“ ^~ ^~ ~~~ ~^ +^ "~~~ 
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„ इन्द्र{सी श्यत दद यजमानस्य सुन्वतः ० । 

क्रीतं हव्यान्यः ग॑तं पिवतं सोम्यं मधु ॥ १५. ररा 

: भा०~हे ( इन्द्रानी >) देश्वयवन्‌ †'हे तेजस्विन्‌ ! जाप दोनो ( सु 

न्वतः यजमानस्य >) नाना पदार्थो को उच्पन्न करने वाटे दानश्ीर पुरूष 

के हवं ) वचन को ( श्टणुततं ) श्चव्रण करो । ( हव्यानि वीत ) ' उत्तम 

अन्नो का भोजन करी । ( सोम्य सधु ) व्ररुदायक,. ओपधिरस से युक्त 
मधुर 'पदा्थं का ( पिचत >) पान करो } इव्येकोनविन्ो वगः 1, ` ` 


| ६१ | 
भरद्वाजे .वास्पत्य ऋषिः ॥ सरस्वती देवत्ता। छन्दः-- १, १२३ निचृज्जगती । 
जगती । ३ विराइजगती ! ४, ९, २९, १२ निचृद्गायत्री । ५,.६,.१० 
विराड्गायत्नौ 1 ७, ८ गायत्रो । १४ पंक्तिः ॥ चतुर्दशर्वं सक्तम्‌ ॥ 


इयमदद्‌ाद्रमसम्रणच्युत.पदचद्‌स चध्रचुश्वाय दुव. 


या शश्वन्तमाचखादाछसं पणि ता ते इात्रासिं तिषा सरस्वति १ 
:; ."भा०--है. ( इयम्‌ ) यह सरस्वती, वेगयुक्त जर, वाणी, -नदी जिसं 
रकार ( वध्यश्चाय >) अश्च अर्थात्‌ वेग से जाने बा प्रवाहं खो रोकने था 
उसको आर अधिक बदाने चाल ुरप को ( ऋण-च्युतं ) जल से प्रा होने 
चाल; (दिवः दासम्‌ ) तेज या विचत्‌ का देने.वाला ( रभसम्‌) "वेग 
८ अददात्‌ ) प्रदान करता है । ओरं ( यः ) जो नदी ( श्श्न्तम्‌ >) निर- 
न्तर चरने वारी ओर ( पर्णि ) व्यवहार योम्य, - उक्तम ( अवसं ) गति 
को ( जाचखादं > स्थिर रखती ह ओर उसके ( त! तविषा दात्राणि > केर 
नाना प्रकार के बलुक्त दान हँ उसी प्रकार यह सरस्वती, वाणी वा ्षान- 
मय भ्रसु ! ( वश्रयश्चाय >) अपने .इन्ध्य रूप अश्वो कोः बांधकर संयम से 
रहने बि जीर ( दीपे > सपने भापको उसके अपण करने चारे भक्त 
कोवा ्तानद्त। धिद्रातर्‌ को, ( ऋण्युतं) ऋण से मुक्त करने 


-~--- ~ ~^ -----~---~--~- ~~~ ~~~ - ~^ *~~ 
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जर ८ दिवोदासं >) ज्ञान प्रकादा ने वाञे ( रभसं ) कायं साधक वर 
ओर ज्ञान ( अददात्‌ ) प्रदान करती है मौर (या) जों ८ शश्वन्तम्‌ >) 
अनादि कार से विद्यमान, नित्य, ( अवसम्‌ ) क्तान, रक्षा वर, ओर 
८ पणिम्‌ ) व्यवहार साधक, वा स्तुत्य ज्ञान वा क्तानवान्‌. पुरुष को 
( आचखाद्‌ ) स्थिर कर देती दै । हे ( सरस्वति ) उत्तम हान वाली 
चाणि! (ते) तेरे ( तविषा ) वदे (ता दात्राणि) वे, वे, अनेकं दान 
हे । खीपक्च मे--योपा वै सरस्वती ब्रा पूपा ॥ श्त० २। ५।१।.११.॥ 
८ इयम्‌ ) यह खी ८ दा्पे ) अन्न, वख वीयं सर्वस्व देने वारे (वधरथ- 
शाय ) इन्द्रिय बरु को वदने वारे, वीयंवान्‌ पुरप के लिये ( रभसम्‌ ) 
दद्‌ .( कण-च्युतम्‌ ) पिवृक्रण से सुक्त कर देने बाङे ८ दिवः-दासं ) प्रस- 
न्रतादायक पुत्र श्रदान करती है । ८ अवसं >) रक्चक ( पणि >) स्तुव्य पति 
को ( शश्वन्तम्‌ › युच्रादि वारा सदा के लिय ( भाचखाद्‌ ) स्थिर कर ` 
देती है,.खी के वे नाना बडे मेदव्वयुक्त ८ दात्रा > सुखमय-प्रदान है 1 
, इय शुष्माभावखखा इवारुजत्सानु .गरया तवत्ाभरूमाभः ॥ 
पाराजवष्नीमय॑से खव्रक्तिभि; सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिर्‌ 
भा०- जैसे नदी ८ विस्षखाः-इव ) कमल के गूं उड़ने वाले के 
समान ( उर्मिभिः तविपेभिः ) वङ्वानू तरगों ते ( गिरीणां सानु जर 
जत्‌ > पर्वती बाङे चद्य्नो को तोड्‌ डालती है जौरः जिस प्रकार विद्युत्‌ 
< शष्मेभिः ) वर्धुक्तं प्रहारो सै ८ गिरीणां सालु ) ` मेधो या पतों के 
शिखरो को अनायासे तोड़ फोड़ डाली है, उसी धकार ८ इयं ) यह 
वाणी . युप्मेभिः) वल्युक्त (तविपेभिः) बडे २ ( ऊर्मिभिः ) तरगों से युक्त 
उल्लासो से ८ गिरीणां ) स्व॒त्ति वा वाणिथोँ के प्रयोक्ता विद्वान्‌ पुरुषों के 
( सानुः ).धराक्षभ्य ज्ञान को ( अरुजत्‌ >) तोड़ देती है । उसे (पाराव्रतन्नी) 
परव्यस्वरूप †अवत' अर्थात्‌ प्राक्तव्य ' पदु तकत ` पटंचने वारी, वहां 
तकरंकां वान देने वारी ( सरस्त्रतीम्‌ ) प्रस्त क्तानयुक्त वेद्‌ ' वाणी 
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को. ८ सुवृक्तिभिः ) उत्तम मलनाशकः -पापदोधक ( धीतिभिः ) अध्य- 
यनादि कर्मो से ( आ विवासेम ›) अच्छी प्रकार. सेवन करं, उसका निर- 
न्तर अभ्यास करं 1 : 

सरस्वाते देवानदा न वदहेय प्रजा वेश्वस्य वसयस्य सायनः 


उत !ल्षातभ्याऽचनारावन्दावेपमेभ्या अस्रवो वाजनाचात ॥ ३॥ 

भांट-हे ८ सरस्वति ›) उत्तम क्तानवति देवि { वाणि ! तू ( देव- 
निदः) विद्वान मौर देव, परमेश्वर की निन्दा करने वारो, ओौर निदा के भावों 
को भी (नि वर्हय) दूर कर । (बृसयस्य) संश्चय' आदि करने वाङ (विश्व- 
स्य ) सव ( मायिनः ) प्रन्तावान्‌ पुरूप की (प्रजां) प्रजा, दिष्य आदि को 
( अविन्द ) प्राप्त कर ( उत ) आर ( क्षितिभ्यः >) भूमि पर निवास 
करने वारे मनुष्यों के हितार्थं ( जवनीः >) नदीवत्‌ सुरक्षित भूमियों को 
 अविन्दः ) प्राप्त करा । हे ( वाजिनीवति ) ज्ञानयुक्त वि्याों से 
सण्द्ध वाणि ! तू ( एभ्यः) इन टोगो के लिये ८ विषम्‌ ) मलद्योधक 
जल के समान विविध पापों का अन्त कर देने बाले ज्ञान को ( अस्वे: ) 
अवाहित कर । (२) नदी लोगों को वसने के दिये नाना स्थान देती नौर 
जल प्रदान करती है । 

प्रणादवा सरस्वता वाजाभवयाजनाचता। 

धीनामविन्यवतु ॥ ४॥ 

भा-(सरस्वत्ती देवी) उत्तम जल-प्रवाह से युक्त नदी जिस प्रकार 
< वाजेभिः ) नाना अज्नों से ( वाजिनीवत्ती ) अन्न से सम्पन्न भूमि वारी 
खोकर ८ धीनाम्‌ अविच्री ) नाना कोौदाल क्म को चलाने वारी दोती 
है जर प्रजा को पारती दै उसी प्रकार ( देवी ) विटपी ( सरस्वती ) 
उत्तम ज्ञानवती खी हो । वह (वाजेभिः) कानों ओर वलो से (वाजिनीवती) 
विया सम्पन्न होकर ८ धीनाम ) उत्तम उद्धियों नौर कर्म की ( अवित्री ) 
अकादा करने वाटी होकर ( नः प्र अवतु ) दम प्राप्त दो । 
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- ` यस्त्वा द्व सरस्वत्युपन्रूते धने दिते । 
इन्द्नच्रचतूयं ॥५॥ ३०॥ | # 
भा०-हे ( देवि ) ज्तानदान्नि ! ( सरस्वति } उत्तम न्ञान से 
सम्पन्न महाभागे ! ( व््नन्तूय इन्दं न ) मेघको चिज. भिन्नेकरनेके 
कायं मे “इन्द अर्थात्‌ विचत्‌ के समन (यः ) जो पुरुप ( स्वा ) त 
करो ( हिते धने >) हितकारी धन को प्राप्त करने के निमित्त ( उपनवरूते) ,. 
उपदेश. करता है त देसे पुरप को (धीनाम्‌ अवित्री र अवतु) बुद्धियो को 
प्राखन करती इई पराप्त हो । अववित्य्य पूतोऽपक्प॑ः॥। इतिं त्रिंशो.वगेः ॥ 
व देवि दैवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि । 
रदा पृपव नः खानम्‌ ॥ £ ॥ । 
भा०--दे ( देवि ) कमनीय स्वभावययुक्त; प्रिय ( सरस्वति ) 
वि्टुपि ! हे ( चाजिनि ) उत्तम, ्तानवति,; जन्नदात्रि { वरुवति ! त. 
८ बजेषु >) वज्युक्त संमाम आदि सानयुक्त अध्ययनादि कालां मेभी 
( नः सनिम्‌ ) हमें देने योग्य हमारी बृत्ति तथा विवेचक बुद्धि को 
( पूषा ) भूमि या पौपक पत्तिक समान ही ( अव ) पालन कर (रद) 
दे) खी भ्रत्यादि को पतिवत्‌ दी पाटन करे 
उत स्या जः सर॑स्वती घोरा हिरर्यवर्तनिः । 
च्धघ्नी वाटे सुष्तिम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--( उत ) ओर ( त्या >) वह ( नः) हमारी ( सरस्वती ) 
वेद्‌ चाणी, ( घोरा > दुष्टौ को य दने वाली, ( दिरण्यत्तनिः ) हि 
ओर प्रिय मागं का उपदेक्ल ठेने वारी ८ बुच्र-घ्नी ) अक्तान रूप विघ्न का 
नाश करने वाली, ( सु-स्तुतिम्‌ दष्ट ) सदा उत्तम उपदेश करना चाहती 
है । इसी प्रकार ( नः ) हमारे वीच वह विदुषी खी, ( घोरा ) दयाशीरु, 
सुवर्ण स्थ पर चद्ने हारी, वा उत्तम हितकारक सदाचार मागं पर चरने 
हारी, ८ इुन्नघ्नी > दु का नाशक होकर उत्तम प्रशंसा की कामना कर । 
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यस्या अन्ता अह्‌तस्त्वव्च्चार्ष्खय॒ुस्यवः । 

द्रमश्चरति सोख्वत्‌ ॥ ८ ॥ ४ ४ 

भाग-( यसाः ) जिस वाणी „का ( अनन्तः ) अनन्त ( अमः ) 
व्यापक ज्ञान ( अद्रतः ) ऊुटिरखतारहित, -सरर, ( त्वेषः ) दीधियुक्त 
८ चरिष्णुः >) फटने चाल्ा, ( अर्णवः ) सत्य ते युक्त, समुद्‌ के समान 
महान्‌ , ( रोरवत्‌ ) शब्द्‌ करता हआ उपदेश खूप ( चरति ) गुरु 
से शिष्य के पास , जाता है वह" वेदवाणी सवको अभ्यास करने योग्य 

1 (२) इसी प्रकारे ( थस्याः अमः ) जिसका साथी पुरुष अनन्त 

टराखी, ८ स्वेपः ) तेजस्वी, ( चरिष्णुः ) विचारशीर, ` सयुद्रवत्‌ 
गम्भीर, गर्जना वा उपदेदा करता इभ विचरता है । (२) इसी प्रकार 
नदी का ( अमः) गमन स्थांन सयुद्र है, बह गजता है । । 

सानो विश्वा अरति दविषः स्वसुरन्या ऋतावरी | 

स्मतन्रहेव सयः | ९। 

भा०-( अदा इव सूयः >) सूयं जस प्रकार द्ठिनों के पार पहुंच 
जात्ता है, इसी प्रकार ( सा ) वह, ( ऋतावरी ) सत्य ज्तान से श्रेष्ट, 
वाणी, ( अन्याः ) अन्य ( स्वसुः ) स्वयं आ जाने वाटे (नः) हमारे 
( द्विषः ) शन्चु, देप या अप्रीति युक्त भावो; से ( अत्ति अतन्‌ ) हमे पार 
करं । इसी प्रकार विदुषी खी, सत्य भोर श्रेययुक्त, न्यायनिष्ठ होकर 
अन्य सव बहिनों को भी पार कर सव दाघ्रुभों से हमें पार करे । 

उत नः परया धरय सप्तस्वखा सखजप्र) 

सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥ १० ३१॥ 

भा०--८ उव ) ओर ८ सरस्वती ) उत्तम अन्तरिक्च मे विचरने 
वाली पवंःउत्तम ज्ञान से पूणं वाणी (सक्त-स्वसा) ५ प्राण, मन ओर बुद्धि इन 
७ सुखो मे स्थित वा ७ प्राणों से युक्त, ( सु-लष्टा ) सुखपूर्वक सेवित, 
< भ्रियासु ) सव प्रिय दृत्तियो मे भी (नः प्रिया) हमे अति श्रिय होने सेः 


४८८ ऋग्वेदभाष्ये चतुथोष्टकः. [अ ०८।च०३२।१३ 





८ स्तोम्या भूव्‌ ) स्तुति.योग्य है 1. वेदवाणी, गायत्री भादि सात छन्दो 
से “सप्त-स्वसा' है 1 वही अति प्रिय होकर ८ स्तोम्या ). भगवस्सतुति फे 
योग्य है । इव्येकविंशो वर्गः ॥ 
 श्रापञपी प्रर्थिवान्युर रजो शरन्तरितम्‌ । 

` . सरस्वती निदस्पातु ॥ ११॥ + 

भा०-( सरस्वती ) उत्तम सान वाली "विद्यारूपं सरस्वती तो 
( पथिवानि ) परथिवी मं पिदित्त समस्त पदार्था, (रजः) कण २ पर. 

णु २ समस्त खोकों जौर ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष मे भी (जापप्रपी) 

सर्वत्र व्याप्त है। वह ज्ञानमयी प्रयुकी शक्तिष्टमे (निदः )निन्दा, 
करने वरे से ( पातु ) वृचाचे । । 

छिपचस्था सखप्तघतुः पञ्च जाता धयन्ती । 

वाजेवाजे हव्या भूत्‌ ॥ १२॥ 

भा०-जो वाणी ( त्रि-सधस्था ). नामि, उरस्‌ ओर कण्ठ तीनो मेँ 
क साथ ही विराजत्ती है । जो ( सक्त-धातुः.) रक्त, मेदस्‌ , मांसे, अस्थि, 
चसा, मजा ओर शुक्र सातं से धारण करने योग्य होकर ८ जाता ) उष्पन्न 
इए ( पञ्च ›) पाचों ज्ञानेन्दियों को.८ वर्धयन्ती -) ` बदाती हुदै; ( वाजे 
चाने ) प्रवयेक क्ञान, बल ओर देश्वयं के कायं मे ( इभ्या भूत्‌ ) स्वति 
करने योग्य है । वेदमथी वाणी सात छन्दो से धारण करने योग्य होने से सक्त 
धात जोर ब्राह्मणादि ओर निपाद्‌ इन पाचों को वदती है । प्रस्येक जवः 
सर में ईश्वरस्तुति के योग्य है । देवी, खी, सातो धातुओं को धारण करने 
चाी, पिता, स्वसुर, भाई, देवर, ओर पुत्र पाचों का मान वदती इर 
भस्येक यत्त मे सगिनीं रूप से स्वीकायं है । ` 
भया महिम्ना मदहिनास चेकिते द्यम्नेभिरन्या छपसासपस्तमा। 
रथ इव वृहती विभ्वने कृतोपस्तुत्या चिकितुपा सरस्वत) १३१ 

भा<्-(या) जो वाणी, महिश्चा ) मपने महान्‌ साम्य वा 
ज्ञान से ( महिना) पृज्यहै जो (अप्सु) इन सवर्मे ( युञ्चभिः ) 
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चयत्रो'चा ज्ञानमय प्रका से (अन्याः ) अन्य प्रजां को मी (चेकिते) 
सानयुक्त कस्ती है । जौर ( अपसाम्‌.) कर्म करने वारे निष्ठ विद्धानों 
के वीच मे भी ८ अपस्तमा ) सवसे उत्तम कर्मोपदेद्य करने वारी दहै, जो 
< स्थः>) स्थ, वा महान्‌ आकाशवत्‌ ८ वृहती ) वहुत वदी, वेद्‌ वाणी 
< विभ्वने >) विसु, व्यापके परचद्य की स्तुति करने के छियि ( कता ) 
श्रकट की जात्ती है, जो ८ चिकितुषा ) विद्वान्‌ पुरूप दारा ( उपस्तुत्या >) 
उपासना का मे भी परमेश्वर की स्तुति के योग्य होती है वह (सरस्वती) 
न्वाणी, वा वेदवाणी सदा पृञ्य है । 
सरस्वत्यभिनो नेपि' वस्यो माप स्फरीः पयसा न आमा चक्‌ | 
जपस्य नः खख्या वेश्या च मा त्वत्तते्ारखयरणान गन्म ॥१४॥ 
द२। ८ ॥४।॥५॥ 

भा०-हे ( सरस्वति ) उत्तम ज्ञानं से सम्पन्न वेदवाणि! हे 
प्रमो ! तू (नः) हमे ( वस्यः) अति सद्धं रेश्वयं को ( अभिनेपि) 
प्राप्त करा 1 ( मा अप स्फरीः ) इमे विनाश मतत कर । ( पयसा >) युष्टि- 
कारक ्ानसे (नः) हरमे- ( मा जाधक्‌ ) थोड़ा भी दग्ध, संतप्त न. 
दोन दे । ( वेदया ) प्रवेश्न होने योग्य ( सख्या ) मित्रभावे (नः 
जपस्व ) हमें प्रेम पूरक स्वीकोर कर । ( व्वत्‌ ) तुश्च से रहित होकर हम 
( अरणानि >) अरमणीय, दुःखदायी ( क्षेत्राणि ) क्षेत्र चादेहोमे(मा 
गन्म ) न जावे, तिर्यग्‌ देहो मे न भके । इसी प्रकार सरस्वती सखी हमें 
उत्तम धन प्राप्त कराते, हमें न्ट न करे, न उजाड । जल अन्नादि केकारण 
हमे न सतवे । अपने हृद्य मे प्रवेश होने योग्य मित्र भावसे हरमे्रेमसे 
अपनावे । इति द्वात्रिशो वगः ॥ इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 

इति प्रतिष्टितत्रियाखकार-मीमांसातीथंतरिरुदोफ्योभित-श्रीपण्डित- 
` -जयदरेवदामंविरचिते ऋरम्बेदारोकभाप्ये चतुर्थोऽष्टकः समाक्षः ॥ 
न 


॥ ओम्‌ ॥ | 


अथ पञ्चमोऽष्टकः 


प्रथमोऽध्यायः 


( षष्ठे मरडले पषठाऽनुवाकः > ` 
[६२] . 
भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋपिः ॥ अश्विनौ देवत ॥ चछन्दः--१, २ भुरिक्‌ पंक्तिः । 
३ विराट्‌ चरिष्टप्‌ । ४,६., ७.८, १० निचत्‌त्िष्टप्‌ । ५, ९, १९१ तिष्टप्‌ ॥ 
एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ 


स्तुषे नरा दिवो श्चस्य प्रसन्ताभ्विना हुवे जरमाणो शर्क 
या सद्य उस्ना भ्युषि ज्मो अन्तान्युयुषतः पदर वरसि ॥ १॥ 


मा०-जिस प्रकार (उल्ला) किरणों ओर. वायुभंसे युक्त 
८ अशिना >) वेगवानू किरणादि से युक्त सूयं जर उषा ( भ्मः अन्तान्‌ 
उरू वरांसि) थिवी के समीपके नाना पदार्थौ कौ (परि युयूषतः) ए्रथश्‌२ 
दर्शति है उसी प्रकार ( अश्चिना ) अश्च आदि वेगवान्‌ साधनों से सम्पन्न 
( दिवः नरा ) ्तानप्रकाश वा उत्तम कामना ओर व्यवहार के प्रवत्तक, 
८ अस्य >) इस जगत्‌ के वीच (८ प्र-सन्ता ) उत्तम सामथ्यवान्‌ , मान. 
युक्त होकर रहं । (या ) जो (सयः ) शीघ्र ही ( उस्रा ) तेजस्वी होकर 
( स्युपि ) विशेष कामना था इच्छा होने पर ( अन्तान्‌ ) समीपस्थ सस्य 
पदाथा को ओर ( उरू वरांसि ) वहत से दुःखवारक, शष्ट पदाथा का 
८ ज्मः परि युयूषतः › थिवी से धरथक््‌ कर छेते, प्राक्च करते ओर उनका 
विवेक करते हँ । एेसे विवेचक, खरी पुरुप को ( अकः जरमाणः ) उत्तम 
अच॑ना अर्थात्‌ सर्कारोचित्त साधनों से ( हमै ) आद्रपवंक लता हू । 
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ता यक्तमा शचिभिश्चक्रस्ाणा रथ॑स्य भां खचर रजेभिः। 
पुरू वशां स्यभित्ा मिमानापो धन्तरान्यतिं याचो जून्‌ ॥ २॥ 

भा०-८ स्थस्य रजोभिः भानुम्‌ ) रथ के धृक्किणों से सूयं को 
सुदोभित करते हुए, रथ से जाते हए जिनको खोग सूयं उषा के समान 
जानते हँ (ता) वे आप दोनों (शुचिभिः) शुद्ध पवित्र आचरणों से, (यन्तम्‌ 
आ चक्रमाणा ) परस्पर सत्संग, दान, मान, सत्कार आदि व्यवहार करते 
इषु ( रथस्य >) अपने रमणीय व्यवहार के ( रजोभिः ) तेजो से (मायुम्‌). 
अपने तेज को ( रुरुचुः ) अति रुचिकारक वना ओर जाप दोनों इस ` 
जगत्‌ मे ( अमिता.) अनेक ( पुरू ) बहुविध ८ वरांसि ) श्रेष्ट रथादि 
पदार्थौ का ( मिमाना ) निमांण करते इए ( घ्नान्‌ >) अपनेवेग से जाने 
वाटे अश्व, यानादि कीं ( अपः धन्व अत्तियाथः ) समुद्रो ओर मैदानो के 
पार पर्टुचाने मे समथं होवो । 


ताह त्यद्वातेयेद्रश्मु्रेव्था चिय ऊहथुः शश्वदश्वः 
मनोजवेभिरिपिरेः शयध्यरे परि व्यथिदौश्युषो म्यस्य ।॥ ३॥ 
भा०--( व्यत्‌ वत्तिः >) वह मागं ( यत्‌ अरध्रम्‌ ) जो मनुप्यों के. 
वशाकानदहो, जिस पर चखा न जासके, टेसा उचा, नीचा, विषम, 
आकादा जखादिकामागं है ओर जो ८ दाद्ुषः मरय॑स्य) राषट्मे कर 
आदि दैने वलि प्रजाजन को (व्यथिः) नाना प्रकार से व्यथा, दुःखः 
देता है, उसको (परि रयध्यै) सुख से पार करने के छि ८ उघ्रा ) व- 
वान्‌ (ता) वे दौनों ( अशिना ) वेगवान्‌ रथ, अश्व यन्त्रादि के जानने 
वा वनाना जानने वारे, विदत्‌ अश्जिवृत्‌ हिस्प कुश खी पुरुप, (दाश्वत्‌ )/ 
सदाही (अश्वैः) वेग से जाने वारे यन्त्रो ओर ( मनोजवेभिः)' 
गन के समान वेगवान्‌ चा वित्तानपूरंक अपने संकस्पानुसार न्यूनाधिक 
वेग रखने योग्य ( इपिरैः ) इच्छानुद्ल चलने वारे रथादि साधनों सेः 
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८ इत्था धियः उहथुः) इस २ प्रकार नाना कम॑ किया करे, सेगों को 
उन रथ, अश्व, यन्त्रादि से ( परि ऊहथुः ) पार या दूर दश्च त्क पर्हुचा 
दिया करे । 
ता नव्यसो जर॑मारस्य मन्मोपं भूषतो युयुज्ञानखप्ती 1 
श॒ पुक्ञमिपमूरज वर्हन्ता होता यक्ततप्त्नो श्चधुग्युवाना ॥ ४ ॥ 
भा०-८ युयुजान-सक्षी ) वेग से जने वारे रथादि यन्त्रो मे ज॒डने 
चाङे वादु, विद्युत्‌ जिस प्रकार ८ नव्यसः जरमाणस्य. मन्म उपभूपतः ) 
 -स्तुत्य उपदेष्टा के क्ञान को भूपित करते हँ उसी भकार ८ युयुजान-सष्ठी ) 
वेगवान्‌ अश्वादि को अपने रथ मे जोड़ने वाले खी - पुरुष वा ( युयुजान- 
सक्षी ) अपने सातो प्राणों से युक्त मन को योग दवारा एकाग्र करने वलि 
( ता > वे दोनों ची पुरुष ८ नव्यसः जरमाणस्य > स्तस्य जान के उपदेष्टा 
पुरुप को (मन्म उपभूपतः) मनन करने योग्य क्ञान को प्राप्त करावें । वे 
दोनों ( चभ >) उत्तम कान्ति (पृक्चम्‌ > परस्पर के सम्पकं, ओर (दपम्‌) 
अन्न ( उजं ) बल को ( वहन्ता ) धारण करते इए ह 1 उन (युवाना) 
युवा युवति बलवान्‌ दोनों को ( भ्रत्नः > बुद्ध (होता) च्ानदाता व्द्रान्‌; 
वड़ा धनप्रद पुरुप ( यक्षत्‌ ) क्तान भ्रवान करे । . वा उनको धन की सहा. 
यता देकर विदान की उन्नति करे । । 
ता चल्मू दस्रा पुरश्ाकतमा अरत्ना नव्यसा वचसा विवास । 
या शसते स्तुवते शम्भविष्ठा व्रवतुगणते .चिचराती ॥५॥९॥ 
भा०-जिस प्रकार वायु ओर विचुत्‌ दोनों ( वल्गू.) सुखजनक, 
^ दा ) दुःखों के नाशक, (पुर-शाक-तमा) नाना शक्तिमान्‌, ( नन्यसा 
-चचसा ) अतिस्तुत्य, वचन योग्य जौर (शंसते स्तुवते शभवि्ा वभूवतः) 
विद्धान्‌ उपदेष्टा छो अति श्रान्तिदायक होते भौर ८ चित्रराती ) नाना 
अदधत देश्वयं देने वाले होते है उसी प्रकार ( या.) जो खी पुरुप (कसते) 
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उत्तम आदांसा करने वारे जौर.( स्तुवते ) सान के उपदेष्टा विद्वान्‌ को 
८ शम्‌-भविष्टा ) चान्तिदायक ८ वभूवतुः › हों, ओर ८ गृणते >) विद्या 
के दाता गुर को ( चित्रराती ) नाना प्रकार के उत्तम धनादि देने वाले 
होते टै ( ता) उन ( वल्गू) सुमधुर [वचन बोख्ने वारे, ८ दखा >) 
दुःखनाश्चक, ८ पुरु-खाक-तमा ) वइत सी शक्तियों से सम्पन्न ( प्रत्ना ); 
भ्रष्ट है उनका ८ नव्यसा ) अति स्तुतियोग्य ( वचसा ) वचन. सेः 
८ विवासे ) आद्र कर । इति प्रथमो व॑ः ॥ 
ता शज्युं विभिस्द्वयः संमुद्रातुश्रस्य ख॒दमंदशर रजोभिः । 
छ्रेखामयाजनाश्जन्ता पतत्राभ्रणखा नखपस्थात्‌ ॥ ६॥ 
भा०-( ता) वे दोनों यन्त्रस्य वियत्‌ ओर पवन ८ तुग्रस्य 
सूयम्‌ ) खेन देन करने वारे के पुत्र, व्यापारी को ओर ८ तुरस्य सूनुम्‌.) 
रात्र का नाश करने वारे, वरूवान्‌ सैन्य के प्रेरक, वा सच्चालक ( सज्यं ) 
भोक्ता, वा पारक सेनानायक को ( ससुद्राच्‌ अद्वयः ) आकारा से जीर 
जलत ते ( विभिः ) पक्षियों के समान जाकाश में जाने वे यन्त्रो द्वारा 
(रजोभिः) उत्तम मार्गौ से जर (अरेणुभिः योजनेभिः) रजोरेणु से रदित 
योजनो तक ८ अर्णसः उपस्थात्‌ ) जर के समीप ( पतत्रिभिः ) वेग से 
जाने वाठे साधनों से वे ( सुजन्ता >) पारुन करने वारे ( निर्‌ उहथुः ). 
उडाले जाने मे समथ होते दै। खी पुरुप पक्ष मे-(ता) वे दोनों 
खी पुरुप ८ अद्धयः >) मूल, कारणीभूत उत्पादक वीर्यां से ८ विभिः,. 
रजोभिः >) कान्ति युक्त, शक्रो ओर रजो से ( समुद्रात्‌ ) परस्पर को 
भिख्कर दपं देने बे संग से ( तुग्रस्य ) पालक पति के ( भुज्युं ) वंद 
के पालक ( सूनुं ) पुत्रको ( निर्‌ उहथुः ) अच्छी प्रकार उत्पन्न करैः 
अर्थात्‌ खी पुरुप दोनों मिलकर भी छुक्रो ओर रजों से आनन्द्‌ 
पूर्वक संग से पुत्र उत्पन्न करं । वह पुत्र तुग्य्‌ः अर्थाव्‌ वीर्यदाता जर 
पार्क पतिकारी दी होता दै, वही वंश का पाटक होतादै। भौर पुत्र 
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उत्पन्न हो जाने पर वे दोनों खी पुरुष -( उरेणुभिः >) ` पापरहित, निप 
८ योजनेभिः ) परस्पर के समागमो से ( सुजन्ता.). एक.टूसरे को पाटन 
करते हृषु ओर नाना देश्वर्थो, सुखो काः भोग करते हुए मीः ( पतत्रिभिः ) 
वेग से जाने बारे रथों, नौकाओं वा पक्षादि युक्त यन्तो से जैसे ( अर्णसंः 
उपस्थात्‌ ) समुद्ध या जर के पार. जाति हैँ उसी प्रकार वे दौनों-( पतच्नरि- 
भिः) गिरने से वचने वारे; धस-साधनों से वा सन्तानो से ( अणंसः 
उपस्थात्‌ ) पितृक्ण रूप सागरसे ( जुख्छुं ) वा पारक माता पिता 
को ( निर्‌-उदथुः) पार करं देतेहे। सन्तान उखन्न करके वे दोना 
मिर्कर पति-पत्नी माता पिता के ऋण से सुक्त हो जाते दै । ` ` > , 


+ ५ न्त 


चि जयुषा रथ्या यातसद्र श्त हच वषशा वाध्र॑सत्याः। 
दशस्यन्ता शयवे पिप्यथुमामेते च्यवाना समातं सररयू ॥७॥ 


भा०-हेत्रिद्रान्‌ स्री. पुरुपो ! आप दोनों (जयुषा रध्या ) विजय- 
क रथ पर सवार, रथी-सारथी के समान ८ अद्रि वि.यातम्‌ -) सगं 
मे जाये बाधक पर्वतादि दुरम मा्ंको.भी. पार. करौ । ( इषणा) 
आप दोनों वलवान्‌ , परस्पर सुखो का वर्पण करते हुए -भी.( वच्रिमयाः-9 
रु की दद्धि करने वारी ओर सुसंगत इन्दि से युक्त भूमि स्पखीक 
( हवं >) वचन कौ ८ वधिमत्या. हवं ) नाना वृद्धि युक्त देश्या की स्वामिनी 
भूमि निपयक उत्तम कान का. श्रतं ) श्रवण करो 4 ( दशस्यन्ता ) एक 
दूसरे का बर बदति इए ओर प्रेमपूर्व॑क धन, वीयं आदि देते हुए, ( श 
यवे >) शद भर्वात्‌ शिञ्चु को उत्पन्न करने के लिये. (.गाम्‌ ) योस्य भूमि 
रूप खरी को भूमिवत्‌ ( पिप्यथुः ) उन्नत अधिक गुण; शक्तियुक्त कस.) 
( इति )-इसः प्रकार - ८ सुमति च्यवाना ) उत्तम .क्ञान गौर इद्धिकौ 
आत होते हए ( खरण्यू-) सन्तानो का पान पोपण करने वारे होवो । 

शयवे'--शयुः शिग्चश्च समानधातुजायेतौ समानार्थकौ ॥ 


श्ररक्षख्र ०६२1९] ऋग्वेदभाष्ये पष्ट मरडलम्‌ ४९५ 


~~~.“ 








द्रोदसी प्रदिवो श्रस्ति भूसा देन देवानामुत मर्त्यैचा | 
तदादित्या वसवो रुद्वियासेो रन्लोयुजञे' तपुरघं दधात | .८ ॥ 


भा०-दे (रोदसी ) इष्टोको रुखाने -वाटे राजन्‌, सेनानायक 
"एव ' उसे प्रजागण वा सैन्यगण 1. (यत्‌ ) जो (देवानाम्‌ ) तेजस्वी 
"पुरुपा ८ उत ) ओर ( मस्या ) . सामान्य मनुध्यो, - विद्धानां अर "मत्य 
अर्थात्‌ द्ानरु-मारक वीर भो मे ( प्रदिवः ) उत्तम तेजस्वी ओर उत्तमः 
ज्यवहार ( भूमा ) ओर बहुत बडा ( हेडः ) कोधवानू अनादत पुरुष 
८ अस्ति >) है- हे ( जादिष्वाः ) तेजस्वी पुरूपो ! हे ( वसवः >) राष्ट 
चसे प्रलाजनो ! ओौर हे ` ( रुद्रासः ) दु्टो को रुरने ओर सवके दुःखो 
रो दूर करने हारे जनो ! उस (रक्षो युजे) वि्नकारी पुरषो के 
सहयोगी, पुरुप को द्ण्डित- करने के . ख्यिः जप रोग ( अघं-तपुः ) 
दिंसा रदित स्वय न्ट न होने ओर शत्रु को नाश करने वाला रशाघ्रुसंता- 
पक उपाय दाखादि, ( दधात >) धारण करो । ओर. ( रक्षोयुजे अघं तपुः 
दधात ) .रक्षकों के सहयोगी, पुरुप की वृद्धि के लिय (अवं तपुः दधात) 
श्न्रुनाशक शाख धारण करो । 
य ई राजानावृतुथा विदधद्रजसो मि वरुणथ्िकेतत्‌ । 
गम्भीराय र्त॑से हेतिम॑स्य द्रोघाय चिडढच॑ख श्रानवाय ॥ ९॥ 

भाग्-(यः) जो (€ ई) सव्र ध्रकार से ( राजानौ ) सूर्यं चन्द्र 
चत्‌ प्रकादित होने वारे उत्तम खी पुरूषो को ( रजसः ) समस्त खोकों 
के हिताथं, उनमे ( क्त्तुथा ) समथ पर ( विदधत्‌) विदोपरूपसे 
आद्रपूत्रंक धारण करता है उस जमत्‌ को वे दोनों भीं (वरुणः मित्रः) 
दुरो क वारक ओर स्नेही बनकर ( चिकेतत्‌ ) जानें । भौर ( आनवाय ) 
अति नवीन, या मनुष्यों के ( द्रौवाय चित्‌) द्रोहं के चि नौर 
€ वचदे >) निन्दा वचन के लियि जिस. प्रकार राजा दण्ड देता है उसी 
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प्रकार ( गम्भीराय रक्षसे >) बडे भारी दुष्ट पुरुपको विनाद्यकेलियिभी 
८ हेतिम्‌ जस्य >) शाख का प्रहार करो । 
न्तरेश्चक्रेस्तनयाय बातदमता यातं वता रथन | 
सयुस्येन त्यजा म्यस्य वनुष्यतामपि शीर्षा ववृक्तम्‌ 1१० 
-भा०-हे ( अशिनो ) उत्तम सखी पुरुषो ! सभा वा संभापति ! 
प्रजावगे जौर राजन्‌ ! आप दोनों ( यमत ) उत्तम तेज से युक्त (नवत). 
उत्तम नायक से. युक्त ( रथेन ) रथ के समान रमण योग्य गृहस्थ रूपः 
रथ से ओर ( अन्तरैः चक्रैः ) भीतरी साधनों से ( तनयाय `) ` उत्तमः 
सन्तान-राभ के छियि ( वर्तिः यातम्‌ ) रथ से जैसे मार्ग चरा जाताहै 
उसी प्रकार गृहस्थोचित रति द्वारा ८ वत्तिः - यातम्‌ ) गृहस्थोचित च्यव- 
हार वो गृहाश्रम को प्राक्त दो 1 जिस प्रकार ( त्यजसा बनुष्यतां शीष 
वृञ्जन्ति तथा > क्रोध से निस प्रकार हिसकोंके शिर काट देतह उसी 
प्रकार आप दोनों ( सनुत्येन त्यजसा >) चिरस्थायी पुत्र; ओर धन के बल 
से ८ म्यस्य ) मरणश्ीर मनुष्य. को (- वलुप्यताम्‌ ) विनाशं कर देने 
वालों के ( शीर्षा ) प्रमुख कारको को ( वक्तम्‌ ) विनष्ट करो । हिंसक 
श्य आदि अर्थात्‌ चिरस्थायी सन्तान व भरजा से .आप दोनो मी जपने को 
नष्ट कर देने वाङे कारणों को दूर करो; . सन्तान ` दवारा 'मरणधमा मनुष्यः 
भी स्थिर, अमर होकर रहे । प्रजो तिरश्तम्‌ । शत ० ॥ 
त्रा परमाभिंरत मध्यमाभिनियुद्धियातमववाभिरवोक्‌। 
दद्टहस्य चिद्धोमतो वि चरजस्य दरो वतं गृणते च्रराता ११२ 
भां०-दे ( चित्ररात्ती ) . अद्भत. दान देने वारे, अति पिस्मयजनक 
परस्पर प्रेम करने वारे राजा, श्रजा, सैन्यं सेनापति चा {पति-पत्नी जनो ! 
८ परमाभिः मध्यमाभिः उत -अवमाभिः नियुद्धः) ` उक्कृष्ट, "मध्यम, भर 
निकृष्ट इन. सव प्रकार की अश्व-तेनाजों से जितं प्रकार. राजा जाद्‌ जात्र 
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ह उसी प्रकार आप दोनो .भी इन तीनों प्रकार के ( नियुद्धिः ) नियुक्त 
ध्रजावगौ सहित ( आ यातम्‌ ) जाव्रपूर्ंक आनो । ओर ( दृढस्य ) चद 

( गोमतः ) गवादि पञ्च, उत्तम भूमि आदि वारे ( जस्य ) प्राप्त करने 

योग्य गृहाश्रम कै ( दुरः ) द्वारं को ( वि वत्तम्‌ ) खोखो ओर (गरणे) 

उपदेशा करने वारे विद्धान्‌ के भी ( गोम॑तः नजस्य ) वेद्‌ बाणी से युक्त 
रज अर्थात्‌ जाश्रयके द्वार को भी ८( वि वत्तम्‌ ) विदेप रूपसे खोर! 
„ इति द्वितीयो वर्गः ४ 


| ६२ । 


भरदराज वास्पत्य ऋषिः ॥ अश्विनौ देवेते ॥ छन्दः--१ स्वराड्ढृदती । २, 
४, ६, ७ पंक्तिः) ३, १० अुरिक्‌ पक्तिः ८ स्वराट्‌ पंक्तिः। ११ श्रसुरी 
-पौकतिः ॥ ५, ९ निचृलिष्ड्प्‌ ॥ एकादशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


1 =| „(~ ( 
क त्या चल्मू. पुरुहूताय दरूतो न स्तोमे ऽवि दन्नम॑स्वान्‌ । 
1 ५ । 
श्रा यों श्रवौङ्नासंत्या ववत ग्रष्ठा ह्यस॑थो अस्य मन्मन्‌ ॥ १॥ 


भा०-हे खी पुरूपो ! ( दूतः न ) दूत या संदेश-हर जिस प्रकार 
८ पुरुहूता वल्गू नमघ्वान्‌. सत्‌ अविदत्‌ ) ब्रहुतों मे प्रदासित, वख्याली 
राजा सेनापति दोनों को नमस्कारवान्‌ होकर आद्र से भेर करता 
उसी प्रकार ( स्तोमः ) स्त॒तियुक्त चिद्ान्‌ ।( नमस्वान्‌ ) दण्डपूर्वक 
शासन करने योग्य ज्ञान से सम्पन्न होकर ( त्या ) उन ८ चल्गू > सुन्द्र 
वाणी बोखने वारे, ( पृरूहूता >) वडुतो से प्रसित आप दोनों कौ आज 
(क्त अविदत्‌ ) किंस स्थान पर मिरे ? हे (नासत्या) कभी असच्याचरण 
न करने वारे जनो { (यः) जो जाप लोगों को ( अर्वाक्‌ ) विनयय॒क्त 
दोकर वा ( जवा = अर्‌-वाकू्‌ >) उत्तम चचनुक्त होकर (भ वन्त तुम 
दोनों से आद्रपूचक भ्यवहार करे । तुम दोनों भी (अस्य मन्मन्‌ ) उसके मान 
आद्र करने ओर उसके ज्ञान मे (पेष्टा हि असथः) अति परिय होकर रहो ।; 
३२ 
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अरं मे गन्तं टव॑नायास्मै गशाना यथा पिवांथो अन्ध॑ः । 
परि ह त्यद्धर्वियथो स्प न यत्परो नान्तरस्तुतु्यात्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे विद्रान्‌ खी पुस्पो ! (मे अस्मै) इस युक्च जनके 
उपकार के खयि जाप दोनों (मे हवनाय ) मेरे जाह्वान या मेरे कि 
सत्कार को स्वीकार करने के लिये ८ ग्रणाना >) उत्तम वचन कहते हुए 
८ यथा >) जव भी ( अरं गन्तम्‌ ) अच्छी प्रकार आदये तो ८ अन्धः पि- 
वाथः ) अन्न का अवदय भोजन करिये गौर आप दोनों ( व्यद्‌ वर्तिः 
परियाथः) उस उत्तम मागं मे सदा गमन करं (यव्‌ परः न) जिससे जाने से 
न दुसरा शा्रुजन अर (न अन्तरः) न अपना अन्तरंग, समीपवत्तीं जन भी 
€ तुतुर्यात्‌ ) अपने पर प्रहार करं । जथवा ( वर्तिः परियाथः ) आप लोग 
पसे व्यवहार करं वा एसे गृह मे जावे या रहा करं जिससे अपना, पराया 
मी हानि न पंचा सके । 
अकरि वामन्धसो वरीगमन्नस्तरि वर्दिः खंभायणतमम्‌ । 
उन्तानद॑स्तो युवयुयैवन्दा वां नक्तन्ठो श्रद्वय राजन्‌ ॥ २॥ 
मा०-हे उत्तम विदाम्‌ खी पुरूषो ! ८ वाम्‌ ) आप दोनो के प्रति 
८ वरीमन्‌ ) उत्तम, वरण करने योग्य, अवसर मे ८ अन्धसः ) अन्नो का 
(अकारि) सत्कार क्या जाय 1 ओर ( सुप्र-मयनतममर्‌ ) सुख से, उत्तम 
सीति से स्थिति करने योग्य ८ वरदः ) मान-वधेक भसन ८ मस्तारि ) 
बिद्ाया जावे 1 ( युव-युः ) त॒म दोनों के चाहने वाला घुरुप ( वां ) 
आप दोनों को ( उत्तान-हस्तः ) अपने हाथों खो ऊपर उठाकर ( वबन्दर ) ` 
आप लोगो की स्तुति ओर अभिवादन करे ओर ( मद्रयः ) मेघ के तुल्य 
उदार जन ८ वाँ नक्षन्तः >) माप दोनों को प्राक्च होकर ( जाञ्ञच्‌ ) स्नेह 
पूर्वक चाहें वां आप दोनों कां जखादि से अभिपेक, प्रोक्षण, भ्यं सत्कार 
व्भादि करं । । | 
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अ दोव गूतैमना उरारोऽचुक्घ यो नास॑त्या ट्वीमन्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-दे ( नासत्या ) असत्याचरण न करने वाटे, वा -नासिका- 
चत्‌ प्रपरुख स्थान पर विराजमान, प्रसुख खी पुरूषो ! (यः) जो ( होता ) 
स्वान वा धन का देने वाखा, ( गूर्तमना: ) उयमय्ुक्त चित्त वाला, मुख 
से तान का उपदया करने वाला, ( उराणः >) अति दानशीर वा बहुत बड 
क्म करने वाखा, ८ ऊर्वः ) तुम दोनों के उपर अध्यक्षवत्‌ रहकर (ध्र 
-अगुक्त ) आप छोगों को सत्कर्म मे रुगात। है जोर ( अशनिः ) उक्षि; चा 
-सूयंवत्‌ क्षानप्रकाशक, तेजस्वी, होकर ( अध्वरेषु >) उत्तम ॒हिंसरहित 
उपकार के सत्कार्या में ८ वाम्‌ उर्व अस्थात्‌ ) आप दोन के ऊपर स्थित 
ता है तव उसके ८ हवीमनि ) शासन मे रहकर ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
को ( जू्णिनी धृताची ) वेग से गुज्ञरती रात्रि के समान (जूणिनी घृताची) 
द्ध पुरुप को खेह से युक्त ( रातिः) चान आदि की दान-सम्पदा, (प्र 
एति >) अच्छी प्रकार उज्वल रूप में प्रात होती है । 
अर्थि श्चिये दुहिता सू्॑स्य रथ॑ तस्थौ पुरुुजा शतोतिम्‌ । 
य मरायाभिमौयिना सूतम नां नृतू जनिमन्याक्ञेयानाम्‌ ॥५॥ २॥ 
भा०-( सूर्यस्य दुहिता) सूयं की पुत्री, उपां वा प्रभातवेखा, जिस 
' कार सूयं के ( रथं ) रमणीय या वेगयुक्त ( दात-उतिम्‌ ) सैकड़ों दीषि- 
युक्त विम्तर पर ( भिवे ) दोभा बृद्धि के लिये विराजती है उसी प्रकार 
८ सूर्य॑स्य >) उन्तम विद्धान्‌ तेजस्वी पित्ता की ( दुहिता ) दृरदेश्रामें जाकर 
विवाह करने वारी कन्या ( इत-ऊतिम्‌ >) सैकड़ों दीय अख शख रक्षा 
साधना तथा ( दात-ऊतिम्‌ ) सैकड़ां उत्तम भोगों से युक्त ( रथं ) 
खुन्दर रमण योग्य, सुखप्रद आश्रय पर शोभा बृद्धि के लिये रथवत्‌ ही 
< अधि तस्थौ >) विराजे । इसी प्रकार वह कन्या ( दात-ऊतिम्‌ ) सैकड़ों 
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रक्षा साधनों से सम्पन्न ( रथं ) रमण करने थोम्य पुरुष को ( धिये 
अधि तस्थौ >) प्राक्च कर उसके आश्रय या सेवा करने के निमित्त, निर्भय ` 
होकर रदे । हे ८ पुर-खुना >) वहुत से भोय जौर प्रजापालनादि ऊुशल 
तुम दोनों ! (अत्र) इसे खोक वा ञाश्रममें ही जाप दोनों (माया 
भिः ) नाना बुद्धियों सै सम्पन्न डोकर ( मायिना भूतम्‌ ) उत्तम बुद्धि- 
सान्‌ हौ जाओ ! जप दनो ( नरा) उत्तम नायक, ( यक्ियानां ) 
यक्तयोग्य, सत्कारपात्र पुरपों के वीच मे ( जनिमन्‌ ) इस नवीन जन्म 
रहण के अवसर पर ( चतु भूतम्‌ ) अति हषं युक्त, सदा आनन्द, सुप्रप्ष् 
रहो । इति ठृतोयो वगः ॥ 
युवं श्रीमभिैछताथिराभिः शुभे पुषिमदशुः सयीयःः | 
भां वो वपुपेऽदु प्नन्रज्ञदवारी सुता धिष्ए्या वाम्‌ ॥ -६ 1 
भा०-जिस प्रकार सेनापति ओर सभापति, राजा, दोनों ही ( स्‌- 
यायाः >) सूर्य की कान्ति से चमकने जौर अन्नं ओर वाणि्यों को उत्पन्न 
करने वारी, भूतधान्री प्रथ्वीकी (छभे) शोभा के स्यि, (आभिः, 
दशंतासिः भीभिः पुम्‌ वहतः) इन नाना देखन योग्य रक्ष्मी था कान्ति 
सहित सदधि को ( उदः ) वहन करते इसी प्रकार हे वर वधू जनो ! 
(युवं) जाप दोनों ( आभिः दशंताभिः श्रीभिः ) इन भिन्न र दन करने 
योग्य नाना रक्षमी, सन्पदाओं द्वारा ८ श्चभे ) अपनी शोभा ओर भः 
संकल्प के निमित्त ८ पुष्टिम्‌ ऊहथुः ) गवादि सम्पदा जर धन सदधि 
प्राक्च कर उसे अपने घर ङे जाओ तो (वां) त॒म दोनोंके (क्यः). 
अश्वो के समान वेगवान्‌ इन्द्रियगण, दीषि्ां, चा रक्षकं गण, (वां 
चुप >) उम दोनों की सुरूपता, दारीर की पुटि जर रक्षा के ण्य (जनु- 
पतन्‌ ) पीछे २ चरे, जौर दे ( धिष्ण्या ) यृहस्य धारण करने मेँ समथं 
द्द्‌ वर वधू जनो ! ( वाम्‌ ) आप दोनो को ८ सु-स्तुता दाणीं नक्षत्‌ > 
उत्तम प्रशंसित वाणी प्राक्त दो । अर्थात्‌ सम्पन्न होने पर खी पुर्पों कीः 
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इन्द्रियं विजित हं जिससे शरीर भोग विरसोसे नष्टनदह्ो.। रोग 
आचारकीं प्रशंसा करं, वे सम्पन्न हों, उनके रक्षक खोग भी उनके. 
आज्ञाकारी हों 


। 1 (प [ ऋष कः ॥ 
श्रा वां वयोऽश्वासो वर्हि श्नमि प्रयो नासत्या वहन्त । 
भवां रथो मनोजवा अरसजीषः पत्त उपिधो अलं पर्वीः। ७॥ 


भा०-हे ८ नासस्या >) नासिकावत्‌ प्रसुखे स्थान पर स्थित चा कभी 
असप्य ्यबरहारं न करने वाले खी पुरूषो { (वा) जप दोनों के ( प्रयः ) 
उत्तम गमन करने के साधनरथको (चयः) वेगसे जानेवालेवा 
कान्तिमान्‌ ( अश्वासः ) अश्ववत्‌ आशु गति सरे जाने वे अभ्चिञादि 
तस्व ( वदिष्टाः ) स्थान से स्थानान्तर पहुंचा देने में समथ होकर ( अभि 
चहन्तु ) आगे ठे चट । इसी प्रकार ( वयः ) तेजश्वी पुरूप ( वहिष्ठाः ) 
. उत्तम कायं वा ज्ञान के धारक होकर ( वाम्‌ प्रयः वहन्तु ) तुम दीनो को 
उत्तम ज्ञान, प्रीतिकारक वचन प्राप्त करावें । (बां रथः) जाप खगो 
का रथ ( मनः-जवाः ) मन के समान तीनवेगसे वा मन के सक्ल्पानु- 
सार, इच्छानुकूल शखष्ु, मध्य, तीव्रवेग से जाने वाखा (प्र असर्जि) 
वहत अच्छा वनाया जवे । ओर वह (पूर्वीः) पूणं ( इषः ) चाहने 
योग्य ८ पक्षः ) सस्पङं करने योग्य ( इपिधः ) नाना इच्छाओं को प्रकट 
कराने वाला, रुचिकारक अन्न भी ( जनु असर्यिं >) अनुदर ही तैयार हो । . 
पुरु हि वौ पुर््ुजा देष्णं धेल च इषं पिन्वतमसक्राम्‌ । 
स्तुतश्च वां माध्वी सुष्टुतिश्च रखा ये वामं रातिमग्म॑न्‌ ॥८॥ 
भा०--जिस प्रकार मेव भौर विद्युत्‌, दोनोंका जन्तु मान्न पर 
चहुत वडा उपकार दोता है, वे प्राणि-जरात्‌ को ८ इपं धेल पिन्वतः ) 
अन्न ओर भूमि के समान सेचन करते है समस्त ओपधियों के रसादि भी 
उनके किये वृष्टि के अनुसार दी बृद्धि को प्राक्च करते है, उक्ती अररे 
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८ पुरुञजा ) बहुत सी प्रजाओं ओर इन्वियों को आत्मा च मन के तुल्य 
पालन ओर उपभोग करने वाङ राजा 'अमाव्य वा तद्वत्‌ सहयोगी खी 
पुरुषो ! ८ वां ) तुम दोनो का -८ देष्णम्‌ > दान योग्य धन भी (पुरु हि) 
बहुत प्रकार का हो ओर आप दोनों (नः) हमारी (८षेनुंन) गौया 
भूमि को मेघ विदयुत्‌ के समान, ही ( असक्राम्‌ इषम्‌ ) हमसे अन्य के. 
पास न जाने वाली, निज्‌ ही ( इपं ) अन्न आदि सम्पदा को (पिन्वतम्‌ ) 
सेचन, बृद्धि करो । ओरं ( ये ) जो ८ स्तुतः ) उत्तम उपदेष्टा, विद्वान्‌ . 
जोर ८ सुस्तुत्िः च ) उत्तम स्तुति, ओर (ये रसाः च ›) जो रस, नाना 
वरवे भी हे ( माध्वी ) मधुर अन्नादि के भोक्ता जनो ! (वाम्‌ रातिम्‌ 
अनुग्मन्‌ ) आप दोनों के दिये धन का अनुगमन करे । अर्थास्‌ आपका 
दिया दान ही सबको अधिक सुख दिया करे । 


० =| 


उत म॑ छे पुर्यस्य र्वी समीरे शतं पेरुके च॑ पका । 
(4 | > [9 [~ क क [व 
शांडो दद्धिरणिचः स्मर्दि्ीन्दशं वशासो अभिषाच ऋष्वान्‌।९॥ 


भा०-८( पुरथस्य >) अग्रणी वा पुर अर्थात्‌ नगर के नियन्ता नगरा- 
ध्यक्ष ( मे ) सुज्ञ पुरुप के अधीन मेरे (ऋचे ) धर्मयुक्त, सरर नीति से 
युक्त सर्वेप्रिय (सुमीढे) धन धान्य से सखद्ध, मेघादि से सुसेचित, (पेरुके 
च ) उत्तम प्रजा पालक, राषटरमे (रष्वी) सदा कमं करने में कशल 
ग्रजा वेगवती नदी के समान सुखप्रद हो, ओर ८ शतं पक्ता ) नाना पके 
अन्न, खेत आदि हो । ओर ( श्ंडः) प्रजा को शगन्तिदायक, ओर 
शुभो का जन्त करने मे समथ वीर पुरुप, ८ हिरणिनः ) सुवणं आदि 
का स्वामी ( स्मद्‌-दिष्टीन्‌ ) उत्तम, श्चुभ दर्दान, वा ज्ञान वाले (करप्वान्‌ ) 
वे २ ( दश ) दस ( अभि-साचः ) सहयोगी एेसे पुरुषों. को ८ दात्‌ ) 
समापित करे जो "( वन्नासः ) उसके अधीन होकर कायं, करं उत्तम 
राषटरमे राजा दश विद्वान्‌ पुरूषो की दशावरा राज्यपरिपत्‌ बनाकर 
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उत्तम राज्य का पाटन करे । ( शांडः ) रा ददाति इति श्ांडः । स्यति अन्त 
करोति वा शरणां | स्यतेरडजौणादिकः ॥ दाव्‌-धात्‌ । वर्णवरिकारः 1 
स्वा श्ता नासत्या खद स्राश्वानां पुरुपन्था यर दात्‌ । 
, अरद्धाजाय वार नू एयर दब्धता स्त्तास पुरूदससास्यु 1१० 
भआ०-दे (नासत्या ) कभी असत्य का व्यवहार न करने वके, एव . 
प्रमुख स्थान. पर स्थितं जनी (वां) ठम दोनोंके ( जश्वानां ) अश्व 
सेन्यो के ८ गिरे ) उपदेष्टा, वा दिक्षक के लिये ( पुरु-पन्थाः ) वहतो को 
नाना प्रकार के जीवनोपाय ख्प माग देने मे समथं, वहतो को घृत्तिदेने 
वाखा राजा (शता सहला) सैकड़ों जर हज्ञारों तक ८ दात्‌ ) दे । अथवा 
हे ( नासत्या ) सदा सत्य ज्ञान व्यवहार करने वारे राजा प्रजा वर्गो 


८ पुरुपन्थाः >) बहुत से मागां से सम्पन्न देका रवा देश का राजा (6६216) 
( भरे > विद्धान्‌. क्ञानवक्ता पुरुष के जधीन शिक्षा पाने के लिय (अश्वानां 
शाता सहा दाद्‌ ) अश्व-सवारों के सैकड़ों हल्ञारो वा सेकडों विद्या के 


इच्छुक जन भी देवे । ओर हे ( वीर ) वीर पुरूप ! तू ( भरद्‌-वाजाय ) 
स्तान ओर बल को धारण करने वारे ८ गिरे ) उपदेष्टा, शासक विद्वान्‌ 


के सेवाथं उसके अधीन ( दात्‌ ) सेकडों सहखों अश्च सैन्य रक्खे जिससे 
हे ( पुरुदंससा ) वहत से उत्तम कर्म करने वाखे राज प्रजावगों ! 
८ रक्षांसि >» विव्नकारी दुष्ट पुरुप सदा ( इताः स्युः ) दण्डित हों । 

छरा चौ खम्ने वारेमन्त्घाराभः ष्याम्‌) ११।४॥ 

भा०-- सव्य व्यवहारं निपुण राजा प्रजावर्गो ! वा खमा सेनाध्यक्षो ! 
था गृहस्थ सखी पुरुषो ! में ( वां ) आप दोनों के ( वरिमन्‌ सुम्ने ) अति 

विदार सुखप्रद शासन मे ( सूरिभिः >) विद्वानों के सहित (स्याम्‌) रहं । 
इति चतुर्थो वगः ॥ 
[ दे | 


मरद्वाजे। वार्हस्पत्य चरिः ॥ उपा दवता ॥ चन्दः-- १, २, ६ विरारटूत्रेष्डप्‌। 
३ त्रिष्टुप्‌ । ४ नित्वरृलिष्ड्प्‌। ५ पाक्तिः ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 
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1 
दु शय उपखो रोचमाना श्रस्थुर्पां नोर्मयो खश॑न्तः 
कृणोति. विश्वा सुपथां खुगान्य दु वस्वी दक्षिणा मघोनी ।॥१॥ 
भा०-( उपसः › प्रभात वेर्‌ जिस प्रकार ( रोचमानाः >) प्रका- 
इमान होकर ( श्रिये उत्‌ अस्थुः ) शोभा दद्धि के छ्यि ऊपर उठती है 
ओर जिस प्रकार ८ सुकन्तः अपां ऊर्मयः न ) स्वच्छ वणं की जलो की 
तरंगे उठा करती ह उसी प्रकार ( उषसः ) कमनीय, 'कान्तिवारी, विदुषी 
( रोचमानाः ) सुचिर दीति वाली, सुस्वभाव खियें सख्च्छ विमल 
आचार वाली, शुद्ध कर्मा, होकर (श्रिये ) घर की शोभा. के दिये ( उत्‌ 
अस्थुः >) उन्नति को प्राक्च करं, उत्तम स्थिति कोप्राप्च करे, मान पवें। 
( मघोनी >) उत्तम रेश्चयंवत्ती ( दक्षिणा ) कर्मकशाल खी, ८ वस्वी अभू- 
त्‌ उ) गृह मे वसने वारी, माता बनने योग्यहो। वह दही ८ विश्वा 
खपथा ) समस्त उत्तम ध्म मार्गो कोभी ( सुगा कृणोति ) सुगम 
कर देती है। । 
भद्रा ददत्त उर्धिंया विभास्युत्ते शोचिर्भानवो दाभपत्तन्‌। 
खचनच्चेः कऋरुष शम्भसानोषो देवि राचमाच्रा महाभः ॥ २॥ 


भा<-हे ( उपः देवि ) प्रभात वेखा वा उपा के समान कान्तिमति 
दत ! पत्ति की कामना करने हारी बिदुपि! तू (भद्रा ) कल्याणकारिणी 
सपम्यवश् वा स्वभाव यारी ( दद्दो ) दीखा कर, वेश्च भीर आकार प्रकार 
से उत्तम, स्वरूप दिखा दे । ८ उर्विथा ) बहुत महत्वयुक्त, उत्तम गुणो से 
प्रकाशित हो, अर बहत से गुणों को प्रकादित कर ८ ते > तेरी (यो चः) 

( भानवः ) कान्तियोवत्‌ कामना ( चाम >) तेरी कामना करने वाटे 
तेजस्वी पुरुप को ( उत्‌ अपप्तन्‌ ) उत्तम रोति से प्राहं । तृ ( छम्भ- 
माना ) सुद्ोभित होकर ८ वक्षः ) अपना स्वरूप ओर उत्तम वचन एवं 
य॒हस्थ के बहुत सामथ्यं को ( माचिः छृणुपे ) ध्रकट कर । हे ( देवि ) 
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विदुषि! तू ( महोभिः ).वडं उत्तम २ गुणों से (रोचमाना) सवको त्रिय, 
-ख्गती इ विराज । 
वहन्ति सामरुरणखा र्ग्रन्ता गावः खमगासुवया प्रधानाम्‌ 1 
अपेजते शरो अस्तेव शत्रून्‌ वाधते तमो अजरो नवोपन्ा ॥३॥ 
भा०-( गावः >) अश्च जिस प्रकार ( उर्विया प्रथानां भूमिम्‌ प्राप्य 
रथं वहन्ति ) विस्तृत भूमि को प्रा होकर रथादि को ढो ठे जाते ह ओर 
-जिस प्रकार (गावः श्रथानाम्‌ उर्वियाम्‌ वहन्ति) किरण परती हुई उपा को 
धारण करते है उसी प्रकार (भरुणासः) तेजस्वी, (सगन्तः) दुष्टौ के वा दुष्ट 
-भावों के नाद्य करने वादे, ( गावः ) क्ानवान्‌ पुरूप, (उर्विया म्रथानाम्‌) 
पृथ्वी के समान विन्ञार, ( सुभगाम्‌ ) सोभाग्धवती खी को ( वहन्ति ) 
उद्वाहमू्ंक ग्रहण करें । (शूरः अस्ता इव शात्रून अप-राजते) शूरवीर, अख- 
-कुरर धनु्धारी के समान वह खी तथा उसके साथ विवाह करने वाला 
युप, अन्तःशन्रु काम, क्रोधादि तथा वाहरी शरुओं को भी दूर करे । (तमः 
-वाधतते ) जिस प्रकार उपा वा सूयं प्रकट होकर अन्धकार को दूर करते दे 
उसी प्रकार वे दोनों भी ( तमः ) दुःखदायी अक्तान, शोक आदि अन्ध. 
कार को नाद्या करं । वह पुरुप ( अजिरः नवोढा) वेग से जाने बाला 
अश्च जिस प्रकार रथ का वोक्न ठोनेमे समथ होता है उसी प्रकार (जनिरः) 
जरा वा बृद्धावस्था ओर दारीर की दुर्च॑लता से रदित पुरुप ही ( नवोढा ) 
नयी वधू का विवाह करने चा गृहस्थं मार को उरखनेमें समथंदहो। 
खगोत ते उपशा पधैतेष्ववाते छरपस्तराति स्वभानो । 
सान्या वह पुथु्यामचरृष्वे रथि दवो दुहितरिपयध्यै | ४॥ 
भाग--उपा जिस प्रकार ( दिवः दुहिता >) प्रकाल वा प्रकाशवान्‌ 
सूं से उन्न होने, चा प्रकाशो के देने, चा जगत्‌ को पूणं करने से “दिवः 
दुहिता है । वह पवतो या मेघो पर भी पड़ती, (स्वमायुः) स्वतः कान्तिमती 
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दोक समन्तत भ्राणिवगं को जीवन देती है उसी प्रकार हे ( दिवः दुहितः) 
समन्त कामनामों की पूणं करने हारी, चि ! ( ते ) तेरे लिय (पतप). 
पर्वतो मे चा पव॑त मेववच्‌ पाटन करने बटे सम्बन्धि अनो के वीच 
( सु-पथा ) उत्तम > सदाचार नोर धार्मिक मागे (सुगा) सुख से गमनः 
करने योग्य हौं । उनके वीच दुराचार के ऊमागों पर वु.क्मी वैर न रख । 
 अचाते जपः तरसि ) प्रचण्ड वात से रषित्त चान्त सवसर मे निक्ष धकार 
महासयुद्र ऋ जट पार करियाजाता ह उसी प्रकार दे ( स्व-मानो ) स्वयं, 
पनी कान्ति से चमक्ने दारी हे ८ दिवः दुहितः ) उत्तम. संक््पो के 
उत्पन्न करने हारी खि! तू भी ( सवाते) विव्नादि नादा कररर्णोसे 
रदित वा अर्दिसक पुरुप अधीन रहकर ( अपः ) अपने नाना कमाका 
अन्तरिक्च वा जख्माग के समान ( तरसि ) पारकर । (ता) वहतू 
( ष्रयु-यामन्‌ ) वदे भारी ( ऋवे ) महान धर्म में रहकर ( सः ) दम 
( इपपध्ये ) आद्र सत्कार करती दुई ( नः जाव >) इमे प्रास्त कर । 
सा उदं योक्षधिरवातोपो वरं बदखि जोपमयुं । 
स्वै दिवो ददितयष ड देवी पु्ह्र॑ते सहना दश्वा भः ॥ ५॥ 
भाद ( उपः ) कमनीय कान्ति बारी, खुकमारि ! वू (याद 
जो निश्चय से ( देवरी ) पति की कामना करती इं ( अवात ) किसी कोः 
श्रात्त न होकर, जनन्यपूत्रो होकर ( जोपम्‌ अनु ) अपने प्रम कं जनुसतार 
( त्र्‌ ) अपच चरण करनं योन्यः चर सुद साथ ( उवरहास म 
विवाह करती है, गौर (धाह) जो तू ( देवी ) छम युगो से युक दोक 
८ वार के शरन मर प्रथमवार के स्वीकार करने क जव्षर 
पूज्य एवं आाद्रणीय ओर ८ ददता ) दशनीय (भूः) 
(दिवः इदितः) चर्यं की कन्या या पति क कामना 
बरिुपि ! (सा) वह ठ्‌ उश्चमिः जा चह ) सेचन समथ 
ख्ड अगो से, यलं से श्रक्टचत्‌ गृहस्य भार कौ धारण कर 1 


१्‌/ शी 
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उत्ते वयश्िदसखतरपन्रन्नरश्च ये पत॒भाक्ञ व्यु । 
शमा खते वहास भरे वामसुषा दवि दाद्युपे मत्याय ॥€५॥ 


भा०-( व्युष्टौ ) विदेष रूप से प्रकाश का आवरण हट जाने पर 
प्रभात कार मे ( चित्‌ ) जिस प्रकार ( वयः ) पक्षी गण (वसतेः) जपने 
धोस से ( उत्‌ अपप्तन्‌ ) उड़कर देशान्तर जीविका के छ्यि चठे जाते 
है उसी प्रकार ८ नरः च ) पुरुष रोग भी ( व्युष्टौ ) प्रातःकार होजाने 
पर (ये पितु-भाजः) जो अन्न खा चुके हं वे भोजनानन्तर (वसतेः) निवास 
स्थान से ८ उत्‌ अपप्तन्‌ >) बाहर वृत्ति कमाने के ल्यि जाया करें । दहे 
८ देधि उपः ) देवि ! विदुषि ! उपावत्‌ कान्तिमति ! एवं पति को हदय 
से चाहने वाली ! तू ८ दाश्चुपे ) अपने अन्न वद्र देने वारे ( अमा ) साथः 
के सहचर (सते) प्राप्त, सच्चरित्र (मर्व्याय) पुरुष के ख्ये ८ भूरिवामम्‌- 
वहसि > वहत उत्तम २ देश्वयं, सुख जादि प्राक्च करा । इति पञ्चमो वगः ॥' 
| ६५ | | 
भरद्वाजो वाहंस्पत्य चटृषिः ॥ उपा देवता ॥ चनदः--१4 भुरिक्‌ पक्तिः । ५ विरार्‌ 
पृक्तिः । २, ३ विरारात्रेष्टुप । ४, & निच लिष्ड़प्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
एषा स्या नो दुहिता दिंबोजाः क्ञितीरच्छन्ती माचुषीरजीगः। 


[~ (~ 


या खायचतचा ख्शता राम्यास्वज्ञाय तिरस्तमस्यदक्कन्‌ ।॥ १॥ 


भा०-उपाके दृष्टान्त से खियो के कर्तव्यो का वणन ! ( एषा > 
यह ( दिवः-ोजाः >) प्रकाशमान सूयं से उप्पन्न हुई उपा जिस प्रकार 
(उच्छन्ती) प्रकट होती हुईं (मानुषीः क्षितीः) मननशीर, मयुष्य प्रजार्ओं 
को जगाती है ओर ८ रम्यासु ) रात्रियों के उत्तर भागे वह जिस 
भ्रकार ( संदाता भाचुना ) चमकते प्रकाश्च से ( अन्ञायि ) सवको जान 
पडती है, वह ( तमसः अक्छून्‌ ) अन्धकार से रात्रियों को ८ तिरः) 
पथक्‌ करती जथवा ( तमसः ) जम्धकार से “अक्तु" अर्थात्‌ धरकारायुक्त 
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दिनोंकोवा तमोमय रत्रि कालों को, (तिरः) राप्तं करां देती दे, 
८ चिच्‌) उसी प्रकार (एषा) यह (नः) हमारी (दुहिता) 
पुन्नी (८ दिवः दुहिताः ) कामना, सद्व्ववरो, उत्तम इच्छा्भो ओर 
भावनाओं को पणं करने वारी ओर दूर देशा में विवादित होने 
योग्यं कन्या ८ दिवः-जाः ) जो तेजोमय क्ञानी पुरुप से शिक्षा, विन- 
यादि से युणों मे प्रसिद्ध होकर, ( मानुषीः क्षितीः ) . मनुष्यं प्रजां 
को जगावे ओर ८ या ) जो ८ रूदाता भाजुना ) चमकते ञान ध्रकादा ओर 
सदाचार की कान्ति से ८ रम्यासु ) रमण करने योग्य लियों मे से स्वं 
श्र ( अक्ञायि ›.भसिद्धि प्राञ्च कर, जानी जावे, वा.( शम्थासु ) रमण- 
अर्थात्‌ पति को सुख देने की क्रियाओं में ( अक्नायि ) कशता प्रास 
-करे । ओर ८ स्या ) वह ( अक्तून्‌ >). पूज्य माता.पिता, सास ससुर, भ्र 
आदि पूज्य पुरुपो को ( तमसः ) शोकादि खेदजनक कारणों से ( तिरः ) 
-यृथक्‌ करे । 
ववि तद्ययुरर्खय॒र्मरश्वदरेवत्र भन्त्युषसस्चन्द्ररथा । 


ञ्रध्रं यज्ञस्य बृहतो नयन्तीविं ता वाधन्ते तस. ऊम्यायाः ॥२॥ 

भा०--जिस प्रकारं ८ उपसः ) प्रभात वेखायें ८ चन्द्रःरथाः ) 
जाह्वादननक, रमणीय रूप वाखी, या मानो प्रातःकार त्क दीखने वाले 
चन्द्र पर रथवत्‌ चद्कर आने वारी होकर (अरणन्युग्भिः ) प्राततः 
कोटिक अरुण वणं से युक्त अश्वौ अर्थात्‌ किरणों सहित ( तत्‌ वि ययुः ) 
उस्त प्रम कान्तिमागं परर गति करते हँ उसी प्रकार ( उपसः » कम- 
नीय कम्यापु, ( चन्द्र-रथाः ) आद्वाद्ननक, उत्तम रमणीय व्यवहारो 
वाली वा उत्तम रथों पर विराजमान होकर ( अरण-युग्भिः ) रक्त वणे. 
के ( अश्वैः) किरणों से ( चित्रं ) अद्कुत ( वि मान्ति.) विशेष ख्पसे 
चमक ( तत्‌ ) उस परम गृह-आश्रम को ( यथुः ) प्राप्त हों । वे ( यन्ल- 
-स्थ ) परस्पर संगति, सुख्य पद या श्रेष्ट श्रजोसत्ति रूप अंश को प्राप्त 


अ०६।ख्‌०६५४] ऋऋग्वेदमाप्ये पष्ठ मरडलम्‌ -५०९्‌ 


~~~, 








कराती हु, ( ताः ) वे सव मिलकर ८ ऊरस्यायाः ) रात्रि के ( तमः ). 
अन्धकार के समान दुःख को ( वि बाधन्ते ) विविध प्रकार से दूर करं 1 
श्रवो वाजमिपमूर्ज वन्तीनिं दाश्प॑ उपखो मत्यौय । 
मधोनीवीरवत्पव्यमाना अवो धात विधते रत्न॑सद्य ।। ३॥ 
भा०-हे ( उपसः ) प्रभात वेखाओं के सदश रमणीय कान्तिः 
युक्त, उद्यकालिकि अनुराग वारी शुभ कन्याओ ! जप रोग ( दाद्युपे 
मर्त्याय ) जन्न, वख, आाभूपग जादि देने वाटे युरुप के लिये (श्रवः) यश, 
स्वान, ( वाजम्‌ ) वट वीयं, ८ इम्‌ ) उत्तम अन्न, उत्तम इच्छा आर 
( अर्जम्‌ ) व पराक्रम ( वहन्तीः ) प्राक्च कराती इई, अर्थात्‌ इन पदार्थो 
को प्राक्च करने मे सहायक दोती हुं स्वयं ( मघोनी ) उत्तम धन सम्पन्न 
होकर ८ पत्यमानाः ) पति की कामना करती इं ( वीरवत्‌ भवः ) उत्तमः 
सन्तानययुक्त कामना, सख््गिनादि ( पत्यमानाः >) प्राप्त करती हुई 
( विधते ) विदोप पोपक पति के लिये ( अद्य >) आज ८ रत्नम्‌ निधात ). 
उत्तम, रमणीय, धनवत्‌ युत्रं को धारण किया करो 1 
इदा हि वो विधते रत्वमस्वीदा कीरायं दाशुष पासः। 
इदा विररा जस्त यदुक्था निप्र मावते वहथा पुरा चित्‌ ॥४॥; 
भा०-हे ( उपासः >) प्रभात के समान कान्ति युक्तं खियो ! (वः) 
आप लोगो सें से ( विधते ) विदोपरूप से धारण पोपण करते वि कै 
च्य ( ददा हि >) इसी अवसर मे ( रत्नम्‌ ) रम्य सुख ( अस्ति ) हे ॥ 
( वीराय इषे ) वीर, दानश्नीर पुस्पं कोभी (इदा) इस्र समय 
( रत्नम्‌ जस्ति ) रमण योग्य सुख प्राप्त दोता है । आप स्मेग ८ पुरा- 
चित्‌ ) पहले के समान ही ( मावते ) मेरे सदया ( जरते विधाय ) उप- 
देष्टा विद्धान्‌. पुर्प के चय ( यद्र उक्था ) जो उत्तम वचन होवे भी 
( इदा ) इस अवसर में ही (नि वथ स्म ) प्रकट करो । अर्थात्‌ गृहस्य 
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त 
का सुख, युत्राद्‌ राभ, पारकं पोषक वीर्यवान्‌ दानरील पुरुप कोभी इसी 
चद्ते यौवन काल मे ही प्राक्त होता है, इसख्यि सिये अपने सद्या वसे 
को उत्तम वचनो से इसी कालम वर लियाकरं भर वरणकालमें 
विद्धान्‌ जाचायंवत्‌ ही अर्घं पाचादि का उपचार किया करे । 
उदा हि तं उषा आद्रसानो गजा मवाम्गरसा गणान्त। 
व्य कण वाभदुन्रह्मणा च खत्या नृणामभवदेवहतिः ॥ ५ ॥ 
 भा०-दे (अद्रिसानो ) पर्वत ॐ ्चिखर के समान दढ आधार. 
शिला पर जारूढ्‌ ( उपः ) कमनीय कन्ये ! ८ इदा हि >) इसी नव यौवन 
कारुमे ही (अंगिरसः) विदान्‌ तेजस्वी खोग (ते) तेरे उपदश्य के 
लिय, ( गवाम्‌ गोत्रा गृणन्ति ) नाना बाणि्यो के समूह उपदेक्ञा करं । 
ओर ( अकण ) सूथवत्‌ भकादामान, अर्चनायोग्य ८ ब्रह्मणा च ) वेद्‌ क 
द्वारा वे ( सत्या ) सत्य सत्य रहस्या को ८ वि बिभिदुः) विश्ेपखूप से 
खार २ कृर कहे । इस प्रकार ही ( चरणाम्‌ ) मनुष्यों के बीच ( देवहूतिः 
अभवत्‌ ) उत्तम गुणों की प्राि वा देव" अर्थात्‌ कामना योग्य वर की 
आष्तिहो। 
उच्छा देवो दुहितः पत्ववन्नो भर्ाज्वद्धिधते मघोनि । 
-सखुवार साय यखतें रि यद्यु र्गायमाधे धहि श्रवो नः ॥ ६ ६॥ 
भार<-हे (दिवः दुहितः ) सूयं॑से उत्पन्न उपावत्‌ कमनीय ! 
प्व {ख ! ( प्रत्नवत्‌ ) पुराने आचार के समान हीतूमी (नः) 
हमारे भ्रति ( दिवः उच्छ ) ज्ञान प्रादा ओर सद्‌ व्यवहारो को प्रकट 
कर । हे ( मधोनि ) उत्तम दशवथं से युक्त विदुपि ! ८ विधते ) विदेष 
पालक पोपक स्वामी के छ्य ( भरदु-वाजवत्‌ > ज्ञानवान्‌ वा देश्वयंवानू 
प्वद्वान्‌ के समान ही जाद्र सत्कार कर । ८ गृणते ) उत्तम उपदेदा देने 
चारे विद्वान्‌ पतिकेल्थितू ( सुवीरं रयिम्‌ ) उत्तम पुत्र शल्यादि से 
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युक्त धन को (रिरीहि) प्रदान कर । ( नः ) हम मे ( उर-गायम्‌ श्वः ) 
बहुत से जप्यादि से युक्त उत्तम धन, यद्य जर बहतो से स्तुति योग्य 
रेश्वयं ( अधि धेहि ) धारण करे । इति षष्टो वगः ॥ 


[ ददे ] 
११ मरदाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ मर्ते देवताः ॥ न्दः--१,९, ११ निचत्‌ 
त्िष्टप्‌ । ˆ २, ५ विराट्‌त्रिष्ुप्‌ । ३, ४ निचृत्पक्तिः। ६, ७, १० भुरिक्‌ 
पौक्तेः । ८ स्वराट्‌र्पक्तिः 1 एकादशर्य सक्तम्‌ ॥ 


[*१।१३ 


वपु तच्धिकिठुषे चिदस्तु समाने नाम धेन पत्यमानम्‌ 


| 


मतष्वन्यदोदसे पीपाय सङकच्छक ददद पाद्चरूघः । १॥ 


भा०-जिस प्रकार वायु्भों का ( वपुः समानं, धेनु, पत्यमानम्‌ ) 
रूप, एुक समान, सृबको प्राण से तृप्त~-करने वाला भौर सदा गति युक्त 
होता है वह ( चिकितुषे ) विद्वान्‌ पुरुप कै छ्ियि ८ नाम ) कार्यसाधकः 
होता दै, उनका एक स्वरूप ८ मर्त्येषु ) मरणधमां प्राणियों मे ( दोहसे ) 
जीवन प्रदान करने के स्यि ( पीपाय ) उनको प्राण से तृप्त करता है 
ओर दृसरा रूप यह कि ( उधः श्निः ) रोत्रि कार मे अन्तरिक्ष, एक 
चार ही ( शुक्रं दुदुहे ) जर को प्रदान करता है 1 अर्थात्‌ दूसरा गुण वायु 
कायहदहै कि वह अपने मे नखकोभी धारण करता है। चह स्थूल 
पदार्थौ का वाष्प रूप है 1 इसी प्रकार समस्त ८ वपुः नु ) दरीर ( चि- 
कितुपे ) रोग दूर करने वाख वैद्य की द्टि मे, ( समानं चित्‌ अस्ति) 
युक समान दी है । सव शरीर के घटकं तत्व एक समान दै, उनके रोगो- 
त्पत्ति ओर स्वस्थता के कारण सर्वत्र एक समान है । उन सवका ८ नाम 
समानं ) नाम भी एक समान दो । ( एकिः › सूर्यं के समान तेजस्वी, 
विन्ञान के प्रों को सररू करने वारा विद्वान पुरूष ८ धेनु ) चत्स को 
दृप्त करने वि ( ऊधः ) गाय के थन कै समान ८ घे ) सवके तृप्त 





५१२ ऋण्वेदभाष्ये पञ्चमो.ऽपकः .. [अ०्शचन्णद्‌ 


कर्ने वे वाङ्मय रूप ( पत्यमानम्‌ ऊधः >) प्राप्त होते हुए उत्तम ज्ञान 
को धारण कराने वारे, ( शुक्रं ) शुद्ध कान्तियुक्त शाख वेद्‌ को ८ सत्‌ 
दुहे >) एक ही वार चद्यचयं कारु मे दोहन कर, प्राप्त करे । वह उसको 
८ अन्यत्‌ ) नाना रूप मे ( म्तेपु ) मनुष्यों के नीच ८ दोहसे ) उसका 
स्लान प्रदान करने के स्यि ( पीपाय ) उसी को वद्वे । 

यं शस्या न शदश्चन्धाना दयात्तमरुता चचधन्त। 


द्मरेणवो हिररखययास एषां खाक नृम्णैः पोस्येभिश्च भूवन्‌ ॥२॥ 
भा०-८ मरतः >) वायु के समान वल्वान्‌ पुरुष ( इधानाः अञ्नय 
न >) प्रदीप्त होते हए अन्नियों को .समान ( शोञ्चुचन्‌ ) अपने को प्रञ्ज्व- 
ङिति, तथा शद्ध आचारवान्‌ बनायें । वे (दिः च्चिः वहृधन्त ) दुगना 
तिणुना बृद्धि को प्राप्त हो । ( एषां ) इन रोगों के सम्बन्धी जन भी 
८ अरेणवः ) अर्दिसक, निर्दोष जौर ( दिरण्ययासः ) सवण आदिसे 
रेशवर्यवान्‌ भौर ८ नृम्णैः ) धनो ओर ( पौस्येः च साकं >) वलो से सम्पन्न 
€ भूवन्‌ ) हो जाय । । 
रुदस्य ये म्रीर्दुपः सन्ति पुत्रा यांश्च लु दाधरवि्भरभ्ये । 
विदे दि साता सहो मदी षा सेत्पुश्चिः सुभ्वे$गर्भमाधात्‌ ॥ २.॥ 
भाग (ये) जो ८ सद्रस्य >) वायु के समान वरुवान्‌ , '(मीदहुपः) 
वीयं सेचन मे समथ पूणं युवा पुरुप के ८ पुत्राः ) पुत्र. होते हैँ ( यान्‌ 
च ) ओर जिनको (चु) शीघ्र ही (भरध्यै) भरण पोपण के लियि 
( विदे ) भरा करती है -वे ही ( महः ) गुणों से महान्‌ होते हँ । ओर 
( सा साता ) वह माता ( मही ) बड़ी श्य होती है । ( सा इत्‌ ) चह 
माता ही (क्षिः) `जन्तरिक्च, प्रथ्वी के समान दूध .पिराकर पालने पोपने 
मे समथं साता ( सुभ्वे ) उत्तम. वीर्यवान्‌ पुरुप की वंदा" बृद्धि के लिय 
( गर्भम्‌ आधात >) गभ धारण करती भौर इसी प्रकार (पक्षि) बरृ्िकारकः 
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सूर्यवत्‌ वीयंसेचन मे समथं पुरुप भी ८ मे ) उत्तम भूमि के समान 
उत्तम सन्तानोत्यादक खी के शरीर मे (गर्भम्‌ बा अधात्‌) गभं धारण करावे 
न य ईपन्ते जनुपोऽया न्व१न्तः सन्ते(ऽव्र्यानि पुत्राना: । 
निर्य॑दहे शुचयेाऽन जोपमयुं धिया तन्व॑सुक्तमाणाः ॥ ४॥ ` 
> ` - प 

 भा०-८-ये ) जो विद्वाचू सन्न ( जनुपः ) जन्म छेन वारे, जन्तु- 
ओंकी ८ न ईषन्ते ) हिसा नहीं करते, एेसे ( सन्तः ) सत जन (अन्तः) 
अपने अन्तःकरण के भीतर वैठे (भवद्यानि) निन्य विचासें को (पुनानाः) 
दूर करके पवित्र होते हुए, ओर अन्यो को भी पविच्र करते हुए (जचयः) 
द्ध पित्र होकर ८ जोषम्‌ >) प्ेम-रस का ( अनुं निदुंहे ) सवके जनु- 
. कृर रूप से .भरपूर प्रदान करते हँ जिस प्रकार ( धरिया >) वियुत्‌-कान्ति 
से युक्त होकर चाधरु गण ( तन्वं ) विस्तृत भूमि सेचन करते है उसी 
धकार वे (अनु) वाद्‌ में ( श्रिया ) शोभा से जपने ( तन्वम्‌ ) शरीर, 
यश्ना-दारीर को ( उक्षमाणः ) सेचन करते, वदते हे 1 ८ तन्वम्‌ उक्ष 
माणाः ) देह कान्ति के चयि देह को जेषे सेचते, जान करते है, एेसे ही 
वे ( क्रिया ) इभा, सौभाग्य वा रश्यो से ( तन्वम्‌ ) अपने सन्तति 
का भी सेचन, उत्पादन ओर बृद्धि करते है । । 
मर्त न येषु दोदसें चिदया आ नाम॑ धृष्णु मास॑तं द्धोनाः | 
न ये स्तौना श्रयासे( मह! नू चित्खदानुरंव॑ यासदप्रान्‌ ।॥५।।७ 

भा०-( येषु ) जिन मचुण्यों मे राजा ( मक्षु) श्ीघ्रही ( दोहते 

न ) एे्चयं प्रात करने में समथ नहीं टोता ओर जो (जयाः) मनुष्य 
( ध्प्णु) शत्रु को पराजित करने वाले ( मातं ) वाधुवत्‌ अनन्त वरु वा 
मनुष्यो का सामूहिक वर को (दधानाः) धारण करते ह । भौर ये) जो 
€ अयासः ) प्रजाजन (< स्तोनाः न ) चोर भी नहीं ह उन ( उराच ) 


वरान्‌ “पुरुपा का ( चित्‌ ) भी ( सुदानुः ) उत्तम दानदीख ` पुरुष 
३३ 
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< मद्वा ) जपने महान्‌ ' सामथ्यं से (चु) शीघ्र ही (जव यासत्‌ ) 
अपने अधीन रखकर एकन्र, संहत करे । इति सक्तमो वगः ॥ 

त इदुशाः णर्वसा धृष्णषणा उभे युजन्त रोद॑सी खमेर । 
अ्स्मेषु रोदसी स्वशैचिरामवत्ु तस्थौ न रोकः.॥ ६॥ 

आर जिस प्रकार (उग्राः) वखवानू वायुगण (शवसा) बल, या जर 

से € उभे रोदसी सुमेके = सुमेवे युजन्त ) उत्तम ॒मेघयुक्त आकाश ओर 
पृथिवी दोनो को मिलाये रखते है उसी प्रकार ( ते ) वे ८ उग्राः ) वल- 
चान्‌ पुरुप ८ इत्‌ >) ही ( शवसा ) अपने शरीर-वर ओर न्ञान-वर से 
( धप्णु-तेनाः ) श्घ्रु को पराजय कर देने वारी सेनाओं को बनाकर ( रोदस्ती 
उभे > सूयं भौर एथिवी दोनों के तुल्य राजवगं ओर प्रजावगं ८ सुमेके ) .. 
उत्तम रूपवान्‌ एक दूसरे को बदन वारे दोनों को ( युजन्त ) 
संयुक्त बनाय रक्खें, दोनों को परस्पर प्रेम भाव से मिराये रच्च । 
< अध स्म ) ओर ( अमवल्घु तेषु ) बख्वान्‌ , गृहवान्‌ ओर सहायवान्‌ 
उन पुरुषों मे ही ८ यदक्षी ) राजवगं ओर भ्रजावगं दोनों की (स्वस्योचिः) 
अपनी कान्ति, अर्थात्‌ छुद्ध पवित्र ज्योति (रोकः. न तस्थौ न) उनके उत्तम 
रचि के समान ही विराजती है । । । 
- नेना चों मरुतो यासे¶ अस्त्वनश्वशचि्यमज्त्यरथीः । 

-छनवसो अनश्शू रजस्तूव रोदसी पथ्या यातत साध॑न्‌ ॥७॥ 

भा०-हे ( मरुतः > विद्वान्‌ लोगो ! जिस प्रकार चायु-वल से जाने 

चारा यान ( अनश्वः चित्‌ ) विना अश्च के होता है भौर (यम्‌) जिसको 
< अरथीः) विना रथि वा सारथी के एक ही आदमी ( अजति ) 
चरा सकता है, ( अतवसः अनभीपुः >) जिसमें न कोदं गति देने वारा, 
-ओौर न कोद ख्गाम हो, तो सी -(रजस्तरूः) जर जोर प्थ्वी दोनों लोको मे - 
चे, वद भूमि ओर पृथ्वीपर वेरोक चरे । उसी प्रकार हे ( मरतः ) 
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"विद्वान्‌ खगो ! ८ वः यामः ) तुम्हारा जीवन का सत्‌-मागं (-अनेनाः ) 
निष्पाप ( अस्तु) हो । ओर वह ( अनश्वः अरथीः) अश्व ओर रथ 
आदि .नाना साधनों से रहित भी ( यम्‌ अजति >) जिसको चटा 
-सके चा जिस तक . पहुंच सके । वह॒ ८ भनवसः ) सचरित्रता का मार्गं 
जिस्षपर अन्नादि भोग्य पदार्था से रहित, ( अनभी्युः ) अंगुलि, वाहु 
जादि विरोष बल शक्ति से रदित ( रजस्तूः ) रजो गुण को दूर करने 
चाखा पुरूप मी (पय्य्रा साधन्‌ ) पथ्य, हिताचरण करता हुजा (वि याति) 
-विद्नेप रूप से चलता है। निप्पाप धमं के साग प्रं अमीर गरीव सव 
कोद समान रूप से चल संक्ता है 1 


२ 


नास्य॑ वत्ती न तरुता न्व॑सित मरतो यमर्व॑थ वाजसातौ । 
तोके बा गोपु तरनगे यमण्छु' स व्रजं दन्तौ प्य श्रध द्योः ॥ ८ ॥ 
- भा०-हे ( मरूतः ) वायुवत्‌ चीर ओर प्रजा के जीवन देने वाके 
युरूपो ! भध छोग ( गज-सातौ >) रेश्वयं को प्राप्त करने ओर संग्राम के 
कार्यं मे ( यम्‌ अवथ ) जिसकी रक्षा करते हो, (अस्य वत्तं न) उसको 
निवारण करने वाखा कोई नदीं होता ओर ( अस्य तरता न नु अस्ति ) 
उसको मारने वाखा भी कोई नदीं होता । हे वीर पुरुषो ! (यम्‌) जिसको 
आप रोग ८ तोके > पुत्र ( तनये >) पौत्र, (वा गोपु) ओर भूमि, गवादि 
पञ्चुजओं के निमित्त ( भवथ ) रक्षा करते हो, ( सः ) वहे ( जं >) गो- 
समूह को ८ दत्तां = धत्तां ) धरने म समथं होता तथा वह ( दयोः पायें ) 
भूमि के पालन पूरण करने मे वा विजिगीषु पुरुप के साध संग्राममे 
भी (रजं दर्ता ) सैन्य दलपतश्रारात्ु के मागं, नग्र आदि का नाद्रा 
करने मे संमथं होता है । 
मर चितसर्कं गुणते तुर माखुतप्य स्वत॑वसे भरध्वम्‌ । 
से सहि सद॑! सहन्ते रेज॑ते अन्ने पृथिवी सखभ्य॑ः ॥ ९॥ 
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भा०-दे मनुष्यो ! आप रोग ८ णते ) उपदेश देने वाडे भौर , 
(तुराय) शाघ्ु का नास करने ओर (स्वतवसे) अपने धन को वल के तुल्य 
धारण करने वाङ विद्धान्‌ , क्षत्रिय ओर वैश्य तीनो प्रकार के ( मार- 
ताय ) मजुप्य वं के टिये ( चित्रम्‌ मकम्‌ ) उचित, अद्ध, नाना प्रकार 
का, सञ्चययोग्य ञान, अचना करने योग्य आद्र सत्कार, शाश्रादि वल, 
तथा नाना अन्न ( प्र भरध्वम्‌ ) अच्छी प्रकार धारणको । हे (अगे). 
अग्रणी नायक { हे विद्भनू ! जिन के ( मखेभ्यः ) संग्रामो ओर यक्तोके 
भयते ८ घूथिवी >) समस्त संसार (रेजते ) कांपता है ओर (ये) जो 
८ सहसा >) बरु गौर उत्साह से ( सहांसि ) नाना घ्र सैन्यो कोभी 
( सहन्ते ) पराजित करते हँ । उनके छ्े भी (चित्रम्‌ भकं प्र भरध्वम्‌ ). 
नाना संचय योग्य अन्न प्रदान करो । अर्थात्‌ श्रु विजय करने मे सहायक. 
सेनाभों का भोजन भी राज्य दे। 
त्विषीमन्तो अध्वरस्येव दिदयुत्तपच्यवसो जुह्वो उनाञचेः। 


छचत्रयो धनयो न चारा भ्राजज्जन्मानो सरता अधाः ॥ १०॥ 
मा०-( अध्वरस्य इव दिद्युत्‌ ) जिस प्रकार यन्ल का, अकाश दही 
ओर ( अने  जु्धः न ) जिस प्रकार अन्निकी उ्वालापुं भ्रकादरा युक्त 
हो उसी प्रकार ( मरुतः ) वादु के समान वलवान्‌ मनुष्य भी ( ष्विपी- 
मन्तः ) कान्ति से युक्त ८ वृषु-च्यवसः ) तीक्ष्ण-वेगयुक्त गति वा (जचै- 
त्रयः ) परस्पर का मान सत्कार करने वे, वा माता पिता गुरुवां 
ओर परमेश्वर के उपकारक ८ धुनयः न ) शातरुननों ओर वृक्षों को 
वायुं के समान कपाने वारे, ( वीरः ) वीर, श्र, ( आ्ाजत्‌-जन्मानः ) 
तेजष्वी शरीर वाटे, ( अषष्टाः ) विनीत भौर अपराजित होकर रहं । 
त वृधन्त माख्व राजद रुद्रस्य सच हवसा चवास। 
दिवः शोय शुचयो मसीपा गिरयो नाप उञ्रा अस्पृध्रन्‌ 1१९८; 
आ०-म पभरजाजन ( ब्रधन्तं) राट को वदाने वारे, ( स्द्रस्य 
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सूनुम्‌ ) दरण कै रखने बा, सेनापति जौर उपदेष्टा आचायं के पुत्रवत्‌ 
प्रिय ततथा उसके अभिषेक्ता, ८ तं ) उस ८ मारतं ) वलवान्‌ महुप्य गण 
को मै ( हवसा > जन्नादि से ( आविवाते ) सर्कार करू । वे ( दिवः) 
तेजस्वी ( छचयः >) छदध, पवित्र, ईमानदार, ( मनीषाः ) मनस्वी, ( गिर- 
-यःन ) मर्धो के समान ओौर (जपः न) जट धाराओं के समान 
< शर्धाय ) जर वपर॑ण ओर वल के छ्य ( अस्परघ्रन्‌ ) एक दूसरे से चद्ने 
के लिये उधोग करं । इत्यष्टमो वगः ॥ 


{ &७ ] 


भरद्वाजे वाहैस्पत्य ऋषिः + मित्रावरुण द्वेषते ॥ चन्दः-- १, & स्वराट्‌ पक्तिः । 


५.९ 
२, १० भुपि पक्तिः। ३, ७, ८, १९ निचृत्व्रष्डप्‌ । ४, .५ च्रिष्टय्‌ । 
६ विराटत्रिष्ड्प्‌ \\ एकादशचं सूक्तम्‌ ॥ 


~ 


विषां वः उता व्येषठततम्ा गीभिर्भितच्रावस्णा वावृघव्यै | 
खं या रथमेव यमतुयेषमिष्ठं ढा जन अस॑मा वाइभिः स्वैः ॥१॥ 
भ््म-हे मवुप्यो ! ( विश्वेएां वः सताम्‌ >) जाप समस्त सन्न 
रपो के वीच ८ व्येष्ट-तमा ) सवसे अधिक श्रेष्ट ( मित्रा-वरणो ) मित्र 
चत्‌ स्नेही ओर दुःखों के वारण करने वे वे दोनों है जो ( द्वा) दोनों 
मिखकर (असमो) अन्यो के समान न रहकर, वा परस्पर भी आयु, ओर रूप, 
वर में समान न रहकर भी (वाद्रधध्ये) णष् ओर कुल की बृद्धि करने कै 
लिये ( यभिष्टौ ) संयमक्ञीरः होकर ( गीभिः ) अपने उपदे वाणियों 
से ( जनान्‌ सं यमतुः) छोगों को नियम में रखते है! गौर जो 
( बाहुभिः > बाहुबलं से जनों को अपने वशा करते हैँ ओर जो दोनों 
< स्तैः >) अपने धनो के वरु से मनुष्यां को कावू करते ह अर्थात्‌ उत्तम 
्ाद्यण, उत्तम क्षत्रिय, ओर उत्तम वैश्य तीनों ही वणं के खी युरुप सर्वं 
ओष्ट जानने योग्य है १ 
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इयं मदां प स्वणीते मनीपोपं प्रिया नमसा वर्दिरच्छं । 
यन्तं नें मिज्ावर्फावधष्ट छ्दिंयदध वरूथ्यं खदानू ॥ २॥ 
भा०- हे ( मित्रावरणौ >) मित्र जौर वरुण, हे परसपर स्नेह करने 
वाटे ओर एक दूसरे का वरण करने वे वर वधू ! ( इयं मनीषा >) यह 
मेरे मन की उत्तम कामना (प्रिया वां) आप दोनो प्रिय जने को (यत्‌). 
मेरी ओर से ८ नमसा ) विनयपूव्क अन्नादि सत्कार के साथर 
स्तृणीते > प्राक्च होती है । इसी प्रकार ( अच्छ वहिः प्र स्तृणीते ) उत्तम 
आसन भी आप रोगोंके लिये - विदाया जाता है। आप दोनो सु-दान्‌ › 
उत्तम दानशील होकर ( नः ) हमे ( वर्यं ) शीत, आतप, वपा आदि. 
को वारण करने वाखा ( छदिः अष्ट ) इद्‌ गृह ( यन्त ) दो । 
श्ना य॑ते मिजावख्णा खश्स््युपं धिया नम॑सा हयमा॑ना । 
सं यावप्नःस्थो श्रपसंव जनान्छृधीवतश्धिखतथो महित्वा॥ २॥ 
भा०-हे ( मित्रावरुणा ) खंह॒ ओर परस्पर वरण करने वाले 
भ्रष्ठ खी पुरूषो ! ८ चित्‌ ) जिस प्रकार (अप्नः स्थः ) कमाध्यक्ष पुरुप 
( अवसा ) कमं द्वारो ८ श्रुधीयतः जनान्‌ >) अक्त, इत्ति के चाहने वाः 
मनुष्यों को ( यतते >) काम कराता है उसी प्रकार (यौ) जो आप दोर्नोः 
( महित्वा ) जपने महान्‌ सामय्यं से ( श्रुधीयतः ) भन्न के इच्छुक. 
( जनान >) जन्तुं को ८ सं यतथः ) एक साथ कायं करा । ( नम-. 
सा ) आद्र सत्कारपूर्व॑क ( हूयमाना ) आमन्त्रित होकर ( प्रिया >) एक 
दूसरे के परिय होकर ८ सुशस्ति) उत्तम कीर्ति वथा उपदेशादि कोः 
८ उप आ यातम्‌ ) प्राच होवो । 
श्वा न या वाजिनां पूतवन्धृ छता यद्गस्मदितिभरध्यै । 
प्र या मदि सदान्ता जाय॑माना वोरा मतय रिपवे नि दीधः।४ 
भा<~--(या) जो आप दोनों ( अश्वाचू) रथम ख्गेःदों अश्वो केः 


न्न 
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समान, ( वाजिना ) वल, ज्ञान, देश्वयं मे समान दैजो जाप दोनों 
( पूतबन्धू ) पवित्र सम्बन्धो से वंधे ओर शछुदध॒चित्त युक्त, सम्ब- 
न्धिथो वारे, ( चता >) सस्य, ्ान ` आचरण करने वे हो ( यत्‌.) 
जिन आप दोनों को ( अदितिः) माताके समान भूमिभवा भूमिके. 
समान माता ( भरध्ये ) पारन पोषणार्थं ( गभं ) गभ रूप मे धारण 
करती है । ओर ८ या ) जो आप दोनों ८ मर्ताय, रिपवे ) सामान्य मनुष्य 
तथां रिषु, अर्थात्‌. पापयुक्त शन्न॒ के दमन के लिये (घोरा ) भयकर हो, वे 
आप दोनों ( महान्ता › गुणों मे महान्‌ ( जायमाना >) उत्पन्न, एवं प्रसिद्ध. 
होकर (८ महि भ्र नि दीधः) बहुत वरू ओर ज्ञान एवं बडे उपास्य ब्य 
का प्रणिधान, पुनः २ अभ्यास, मनन ओर प्राप्ति करो । 
(विएवे यद्धा मदया मन्दमानाः च्च दवासा अद्‌धः सजाषाः। ष 
पर्‌ यद्धथो रादसाचदुचा सान्त स्पशा अदन्याखा शमूसय ॥५।९ 
भा०-८ णत्‌) जो आप दोनों ( रोदसी चित्‌) भूमि आकाश 
वा- सूर्यं ओर परथिवी के समान प्रकाद्ा, जल, अन्न, आश्रय आदि देने वाठे 
मात्ता पिता के समान (ऊर्वी) विश्या (परि भूथः) शक्तिमान्‌ 
होकर रहते हो, उन ८ वाम्‌ ) आप दोनों के ( मंहना >) बड भारी सामर्थ्य 
से ( मन्दमानाः ) अति प्रसन्न होकर ( विश्वे देवासः) सव मनुष्य, 
( सजोषाः ) समान रूप से प्रीति से युक्त होकर ८ वांष्षत्रं अदधुः) 
प्राण अपान के वर्को इन्द्रिय गण के तुल्य, आप दोनों के बल को धारण 
करते दँ ओर आपके ( स्पशः ) यथाथं वातत को देखने वारे, दूत, विद्वान्‌ 
आदि जन भी ( अदब्धासः) कमी नादाया पीडितिन होने वाङ 
( अमूराः ) प्रलोभनादि से मोह मे न पड़ने बाले (सन्ति) हों । इति 
नवमो वर्गः ॥ 
ता टि कषघ धास्येथे अनु चून्टटेधे सा्॑सुपमादिव् योः 
डठदो नक्तं उत विश्वदेवो भूमिमातान्धां धासिनायोः.॥ ६ ॥ . 
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भा०(ता हि) वे.जप दोनों ( अयु य॒न्‌ हि ) सव दिनों 
(क्ष्रं धारयेथे ) बर कौ धारण करे । ओर आप दोनों ( चोः उपमात्‌ 
इव ) सूयं रे तेज जोर ताप के समान सामर््य॑से स्वयं टद्‌ होकर (सानुम्‌) 
भोग योग्य देश्वयं व उन्नत शिखर भाग को ( दहेथे >) ब्रद्धि करो । 
( विश्वदेवः नक्चत्रः सन्‌ यथा दढ आयोः धासिना चाम्‌ जातान्‌ ) सव" 
किरणों का.स्वामी सूयं निस प्रकार आकाश्च में एकत्र होकर चद्‌ है ओर 
चह जीवन वा जन समूह के धारक पोपक सामर्थ्यं से प्रकाश को स्र 
केरा देता है उसी प्रकार ( दढ ) सुद्‌, वलवान्‌ ८ नक्षत्र )` व्यापक 
सामर्यवाच्‌ , वा कमी ८ नक्चत्रः 9 क्षीण न होने वाला ८ विश्वदेवः) 
सव मनुष्यों का स्वामी, ८ आयोः धासिना 9) सव मनुप्यों के, वा जीवन 
. के धारण करने वारे सामर्थ्य, वल, अन्नादिसे ( भूमिम्‌ जा अतान्‌ ) 
भूमि कोः सव प्रकार से वश करः ओर पाटन करे । न 
ता चिं धेथे जठरं पथ्या रां यत्सद्म सभ्रतयः पृणन्ति । 
न मृष्यन्ते युवतयोऽवाता चि यत्पयो विश्वजिन्वा भरन्ते ॥५॥ 

भा०--दे मित्रवत्‌ स्नेही ओर एक दूसरे से मरमपूवंक वरण करने 
चारे खी पुरुपो ! (ला) वे आप दोनों जिस प्रकार ( जठरं प्रणये )पैटको 
चष करने के छथि (विर) विशेष रूप से गले े नीचे उतारने योग्य खूब चवाया 
स्मय अन्न भाक्त करते हो, उसी रकार ( जटरं धृणध्यै ) पेट भर खिलाने 
के श्य ( विग्रम्‌ ) विद्वान्‌ घुरूप को ( धेथे ) आदर पू्॑क भरण फौपण 
करो, विद्वान्‌ को अन्नादि दो । (यत्‌) क्योकि (स-शरतयः) एक समान भरण 
पोपण या वेतन प्राप्त करने वारे त्यादि रोग (सद्य) एकंही 
आश्रय गृह को ( आष्णन्ति ) सव श्रकार से पूणं कर उसे भरते है ओर , 
एके गृह की सेवा करते है, परन्तु ८ अवाताः युवतयः ) अविवाहित, पति 
को न प्राक्त इई युवति च्य ( न -खप्यन्ते ) एक दूसरे को सहन नी 
स्रत, इसरे दे ( विश्व-जिन्वा ) समस्त दि को,मन्नादि से दक कने 
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चालो !;( यत्‌ ) जो (पयः सद्च विभरन्ते ) नदियों के समान अन्न 
जखादि पुष्टिकारक पदार्थौ से गृह को-भरपूर करं उनको ही तुम -दोनों 
( धैथे ). पान पोपण करो । 


# 1 


ता जद्या सदमद्‌ खसधघा ञ्चा यद्धा खत्या असतच्छतश्रत्‌ । 
तद्धा महित्वे धुतान्नावस्तु य॒चं दाये वि चयिष्टमंहः ॥ ८ ॥ 
भाद खरी पुरषो ! ( यत्‌ ) जो पुरुप ( इदं सदम्‌ ) आप दोनों 
के दस विद्वानों के वैरने योग्य गृह को प्राप्त होकर ( जिद्धया ) बाणी से 
तुम्हें प्राप्त. हो, वह्‌ ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ हो .। चह आप दोनों कौ 
(आ ) प्रक्ष हो, बह (करते,) सव्य क्तान ओर धमाँनुकूल व्यवहार 
वा-धन के सम्बन्ध मे. ( सत्यः ) सचा ( वाम्‌ अरतिः ) आप दोनो.का 
स्वामी ( भूत्‌ >) दो, ( वां तत्‌ महित्वम्‌ ) आप रोगों का यह वड़ा भारी 
गुणः हो। हे ( षृतन्नौ) धृत युक्त अन्न का भोजन करने वाछे 
-सस्पुरपो ! ( ता युव ) वे आप दोनों ( दाशुषे अंहः) दान देने वे 
के पापको (वि चयिष्टम्‌ ) दूर करो। विद्धान्‌ खी पुरुप अपनेको 
दिष्य रूप से अपण करने चे के दोपों को चुन रे कर दूर करं । अथवा 
श्िप्यादिं जन (दाखषे) ज्ञास दाता के पाप को (ति चयिष्ट) स्वयं संग्रह न 
-करे । वे घृतयुक्तः अन्न का भोजन करे, रूखा न खाया करं । अस्माकं या- 
नन्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवित्तव्यानि नो इतराणि ॥ सै० उप० ॥ 

पर यदा सनत्रावर्खा स्पृच्पछया चाम यवघता सनन्त) 
सय दवा आहसा न मतां अयज्ञसाचो चर्यो न पुच्ाः॥९॥ 


भा०-दे ( प्ित्रा-वरुणा ) स्नेहवान्‌ एवं वरण करने योग्य माता 
पित्ता के समान पूज्य पुरूपो ! ८ यत्‌ ) जो लोग ( प्रिया > भिय (धामा) 
आप दोनों के धारण करने योग्य कर्मो ओर पदों को प्रा्तकरने के 
लिये ( स्पृधंन्‌ ) सपधा करते हँ ओर ( युवधिता ) आप लोगों के किये 
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कर्मो का (नप्र मिनन्ति) विनाद्य नहीं करते । ओर ८ ये देवासः.) जो 
विद्वान्‌ ( मर्ताः ) मरणधर्मा, मनुप्य ( ओहसा ) अपने कर्म साम्यं से 
(अयक्ञ-साचः) यज्ञ, परस्पर सस्संग को प्राक्च न होकर भी ( नः स्पूध॑न्‌ ) 
आप दोनो के कर्मोमे विन्ननदहीं करते वे भी (अग्यः न पुत्राः) आप दोनों 
के कम॑ निष्ठ एव प्राप्त दाराों मेँ उतपन्न पुत्रो े समान ही प्रिय होते दै । 
वि यद्धाच कीस्तासो भरन्ते शंसन्ति के चि्िविदो मनानाः । - 
आद्धा ब्रचाम सत्यान्क्था नर्विवेभिर्यतथो महित्वा 1 १०1 

भा०-८ यत्‌ ) जो ८ कीस्तासः ) विद्धान्‌ खोग (वाचं ) वेदः 
वाणी को (चि भरन्ते) विविध प्रकार से धारण करते है ( यत्‌ केचित्‌ ) 
जो कोदं॑विद्वानू लोग (८ निविदः शंसन्ति ) विशेष विद्यायुक्त वाण्यो 
काअन्यों को उपदेश करते वे ( मनानाः) भननश्ीरु इम रोग 
( सत्यानि उक्था >) सत्य २ वचनों का ८ आत्‌ ) वाद्‌ मेँ ( वां" ववाम )' 
हे खी पुरुषो {आप दोनों को उपदेश करं । ( देवेभिः >) विद्वान्‌ 
उत्तम पुरुषों के साथ आप दोनों ८ महित्वा ) अपने महान्‌ सामथ्यं से 
अवश्य यत्न करते रहो 1 


वि 


[+ | 
चछवोरित्था वौ छु्दिषे। अभिष्टौ युवो्मिताखुणावस्धोयु । 
अनु यद्‌ गार्चः स्फुरानाज्ञप स यद्धे वषर युनजन्‌ ११।१०॥' 
भा०- हे ( भित्रा-वरुणौ ) स्नेह युक्त ओर श्रेष्ठ विद्वान्‌ खी पुरुषो ! 

( यत्‌ जनु ) जिन आप दोनों के पीछे २८ गावः >) वाणियें ओर उत्तम 
पञ्चजन किरणोंवत्‌ (अनु स्फुरन्‌ ) चरते हँ ओर (यत्‌ ) जो आप दानो 

[शा & ् ९ 
(कजिप्यं) सत्य धर्म के पालक, ८ ध्प्णु >) शचन्रुको पराजय करने मे समथ 
( इृपणं ) बर्वान्‌ , पुरुप को (णे ›) सं्ाम मे ( युनजन्‌ >) नियुक्त करते 
= (~ वि = न गं ध 
हं । उन ( अवोः वां ) रक्षा करने वाले.आप दौनोंके (इत्था) इस 
भकार ( छर्दिंपः अभिष्टौ ) गृह को प्राक्त करने मे ( अस्कृधोयु: ) महस्वा- 
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काक्षी पुरुप ८ युवोः ) जाप दोनों के अधोन रहे ओरवि्ा का अभ्यास 
किया करे । इत्ति दशमो वगः ॥ 


[ देठ | 

भरदाजे वार्हस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देक्ते ।॥ छन्टः--१,४, ११ त्रिष्टुप्‌ । 
६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २ भुरिक्‌ पंक्तिः । २, ७, ८ स्पराटुपक्तिः1 ५ पैकतिः। ६,. 

। १० निनचृञ्जगती ।। दशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 
श्ुठी वौ यज्ञ उतः सजोषा मनुष्वदक्तव॑र्दिपो यज॑ध्यै । 
श्रा य इन्द्राचरूणाविपे श्रय रहे ख॒म्नाय॑ मह अकवतैत्‌ ॥ १॥ 

भागे ( इन्द्रावरुणौ ) रेशर्ययुक्त, सौभाग्यवान्‌ ! हे "वरुणः 
एक दूसरे का वरण करने ओर एक दूसरे के दुःखो का वारण करने वाले 
युग पुरुषो ! ८ यः यच्छ: ) जो आप दोनों का परस्पर का दान प्रति-- 
दान, सत्संग ( अय ) आज (८ महे इपे ) वदे उत्तम, इच्छापूत्ति ओर 
८ महे >) बडे उत्तम ( सुञ्नाय ) सुख प्राचि केलिये (आ बवक्त॑त्‌ ) 
हो वह ( वां यज्लः ) जाप दोनों का यज्ञ (श्रुष्टी ) शीघ्र ही (सजोषाः) 
समान प्रीतियुक्त, ( उद्यतः ) उत्तम रीति से सुनियंत्रित, ओर (मनुष्वत्‌) 
मननक्ीर पुरो से युक्त, ओर ( बरक्तवर्दिपः > तृणां के समान संशयो 
चा बन्धनो को काटने वारे विद्वान्‌. पुरप के ( यजध्यै ) दान, सत्संग 
करने के लिये ( आघवत्तेत्‌ >) निव्य ही दो । 
ता हि शरेष्ठ ठेवताता तुजा शूप॑रां शविष्ठा ता दि भूतम्‌ । 
मघोनां मर्ि्ठा तुविश्प्मं तेन॑ वुचतुरा स्धैसेना ॥ २॥ 

भाग (ता ) वे इन्द्र॒ ओर वरुण, देशर्ययान्‌ , शानुनाशक ओर 

ध्रे्ट, शनरुवारक दोनो प्रकार के प्रमुख पुरुप (हि >) निश्चय से, (देवताता) 
उत्तम विद्वान्‌, व्यवहारवान्‌ मनु्यो के वीच मँ ( श्रेष्ठा ) सवसे उत्तम, 
( शराणां तुजां 9 शुर चीर पुरुषों के पार्क ओर शच्रु के वीरो के नाश्चक 
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हो । ( ता.) वे दोनों (हि) निश्वयपूष्वक ८ ज्षिष्डा भूतम्‌ ) सवसे 
अधिक वल्द्यारी हवे । वे दोनों ( मघोनां महिष्ठ ) उत्तम धनसम्पन्न 
पुरषो के वीच अति दानशीर, पूननीय, ओर ८ तवि-छप्मा ) बहुत से 
घो से सम्पन्न, ओरं (कतेन > सत्य ज्ञान, न्यायग्यवहार ओर धन-वर 
से ( शृत्र-तुरा >) मेघवत्‌ वदते शन्रु ओर धित्नो का नाशा करने वाले ओर 
-{ सब-तेना >) सत्र तेनाओं के सवामी (भूतम्‌ ) हो । जाधिदैविक मेन्द 
भौर वरुण, सूर्यं मेघ, वा विचयुत्‌ ओर जल । 
ता गंणीहि नमस्येभिः शपे; खम्नेभिरिन्दावरणा चकाना । 
च्रं खान्यः शवखा हदारेत वचर सपक्रथ्न्या वरजनेप वप्रः ॥२। 
भा०-हे विद्ध! तू ( (इन्द्रा वणा) रेश्चयेवान्‌, शु 
-इन्ता ओर. प्रमुख रूप से वरण करने योग्य, सर्वश्रेप्ठ, सैन्य ओर 
सेनापति, ( सुन्नेभिः >) सुखकारी ८ शूषैः ) वलो से ( चकानौ ) 
अत्ति तेजस्वी ओर प्रजा की छुभ कामना करने वाटे ( ता) उन दौरनो 
की ( नमस्येभिः ) आद्र करने योग्य वचनो से ( गृणीहि ) स्तुति कर 
उन दोनों मे से ( अन्यः) एक तो ( वरेण ) अपने बाहुबल से भौर 
-( श्चवसा > सैन्यव से ( धत्रं हन्ति ) वदते शत्रु को दण्डित करे 
आर ( अन्यः ) दसरा ( वृजनेषु > सैन्यवलछं के वीच मँ ( सिपक्ति ) 
-समनव्राय उसन्न करे । ध 
आच यन्नर्॑ वावृधन्त विश्व देवासो चरां स्वगूतौः । 
मभ्यं इन्द्रावरुणा महित्वा यौश्चः पृथिवि भूतय ॥ ४ ॥ 
भा०-( नाः) चे आर (नरः च) पुरुप ( नरां» मनु- 
प्यके वीचमें मी ( विवे देवासः ) विद्वान्‌, व्यवहारकशर खी पुरुप 
-सभी ८ स्वगत्ताः ) स्व्यं उद्यमी होकर ही ( बादधन्त ) बढ़ा करते ह । 
नहे ( इन्द्रा चरुणा >) देशवय॑वान्‌ ओर श्रेष्ठ पुरूपौ ! आप दोनो भी (महि- 
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त्वा ) अपने महान्‌ सामर्ध्यदे ( एभ्यः) इन उद्यमी प्रजाजनाके टियिं 
(यौः पथिवि ऋ) सूर्यं जर भूमि के समान ध्रकादा जौर अन्न खुर देने वाटे 
(प्र भूतम्‌ ) दो 1 
स इत्छुदानुः स्वर्वै† तवेन्द्र यो वी वर्ण दाशित्मन्‌ । 
डपा स द्विपरि स्वान्वेसंद्रधि र॑धिवर्तश्च जनान. ।1५।११॥ 
भा०--इन्दर व्ण की व्याख्या । दे ( इन्द्रा वर्णा >) रेश्र्युक्त †: 
हे वरण करने योग्य देने! जनो! (वां) जाप दो्नाभसे (घः) जो 
( वमन्‌ दात्त) जपने वल्पर दान करता है, ( सः इत्‌ सुदानुः ). वदी 
उत्तम दाता ह । वदी ( च्वनवान्‌ ) अत्मवान्‌, व सच्चा धनवान्‌, बही. 
( ऋतावा ) बख्वानू तेजस्वी धनाच्य है । ( सः ) वह ८ दास्ता ) दान~ 
ची पुद्प दी (इषा द्विषः सेद्‌) अपनी इच्छामान्न या प्रेरणा; 
आका जौर सन्य वल भौर अन्नसम्पदासे अपने रात्रुमों को पार 
करता है, जो (रथि सत्‌ ) नाना रश्वयं को विमक्त करता ओर (जनान्‌ च 
रचिवतः करोति >) सव खोगां को धन सम्पन्न करता! ` 
ये युवे दा्ध्वराय देवा रथिं धस्यो चमन्तं पुखुलम्‌। 
श्रमे स ईन्द्रावर्णावपिं प्छात्प यो थनद्धिं वुषामन्टस्तीः॥।६॥ 
भा०-दे ( इन्द्रा वणा ) एटचर्यवान्‌ ओर स्ानादिगुणों मे श्रेष्ठ. 
पुरो ! ( यूय ) जाप दनां ( दञ्यु-जध्वराय ) दानरूप से दृस्सरेक्छो 
कष्ट न ढेन वाटः यक्त को सम्पादन कर्ने के द्यि ( यम्‌ ) निस प्रकार 
के ( वसुमन्तं ) धन सम्पद्र जर ( पुद्म्‌ ) बहुत प्रकारक धान्यो से 
सम्पन्न (रयि ) देयं वा रेयवानू रुत्प को (धव्यः) -धारण 
करते जोर ओरं कों प्रदान क्रते (यः) जो देश्य ( वनुषाम 
जदास्तीः ) याचक लोगो की दुःखदाय दाञो को (घ्र भनक्ति) दूर करता 
सर जो पुय ( वनुपां बद्ास्तीः ग्र भनक्ति › ईहिसक दुष्ट पुरुषों के अग्र 
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शस्त, निन्दित कमो को तोता है ( सः ) ` वह ( अस्मे ) हमारे हितार्थं 
( मपि स्याद्‌ > होवे । 

उतनः खचाना दवगापाः सू(रभ्य इन्द्रावसर्णा सयः ष्यात्‌ ॥ 
येषा शुष्प्ः पतनाय खाहान्पर खया दस्ना तरतं ततरः ।५॥ 

भा०--हे ( इन्द्रावरुणा ) शराचुहन्ता आर प्रमुख रूप से वरण ` 

करने योग्य ! सैन्य-सेनापति जनो † ( येषां ) जिनका ( शुष्मः ) वल 
,८ प्रतनासु ) संग्रामो जौर मनुष्यों वा सेनां के वीच में ८ साह्वान्‌ ) 
-सर्वविजयौी, हो । जो ( सद्यः >) बहुत शीघ्र ही ( ततुरिः ) शघरुनाशक 
होकर ( चम्ना >) धन ओौर वर से ( तिरते ) शुभो को नाश करता है, 
आर जिनका ( रयिः >) धन वा वर (नः) हमारे (सूरिभ्यः) विद्वानों का 
-सुच्रात्रः ) उत्तम रीति सै रक्षा करने वाखा ओर ( देवगोपाः ) सव 
-मनुण्यों का रक्षक ( स्याद्‌ > द्ये वही हमारा ( खत्रात्रः ) उत्तम र्षक 
होने योग्य है । 

नू न॑ इन्द्रावरुणा गृणाना पृक्तं रथि सौश्रवसाय देवा । 

इत्था यखन्ता सद्टनस्य शधऽपो न नावा दारता तरम ॥८॥ 

1०-हे ( इन्द्रावरुणा) शब्ुहन्तः ! हे शात्रुवारक सेनापति एवं 

-चैन्यवगं ! आप दोनों ( देवा ) विजयश्चीर होकर ( गणना) माबाप 
:के तुल्य उत्तम २ आन्ञाप्‌ मौर उपदेश करते हुए,.( सौश्रवसाय ) उत्तम 
-कीत्ति लाभ करने के लिये ( रयिं पङ्क्तम्‌ > पेश्वयं आप्त करो । (इस्था) 
इस भ्रकार सस्य २ ( महिनस्य दधः ) महान्‌ पुरुप, भ्रु के चल की हम 
रोग ८ गरुणन्तः > स्तुति करते हृष (नावा अपः न) नाव से जलो के समान 
(नावा) उन्तम स्तुत्ति भौर तेर प्रेरणा सरे हम लेग ( दुरित ) सब पापां 
ओर को से ( तरेम > पार होजाय। 

प्र खस्रजि वहुतेःमन्म चु धियमचे देवाय वरुणाय सप्रथः। 
च्चयं य उवीं महिना मद्ध्रतः क्रत्व! छि भाव्यजयो न शोचिषा ९ 
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भा०-( यः ) जो ( महिना ) जपने महान्‌ साम्यं से, ( उर्वी ) ` 

विशार भूमि ओर आकाश दोनों को (शोचिषा न) दीस से सूयं के समान 
राजा भर प्रजा वर्गं को ( विभाति >) प्रकारित करता ह चह ( महितः ) 
-वडे २ कर्मं करने वाखा, ( सभ्रथः >) उक्तस -ख्याति से युक्त ( अजराः) 
-सदा युवा, जरारहित, , अविनाशी ८ क्रत्वा ) उत्तम इद्धि नौर क्म 
-साम्यं से .सस्पन्न है उस ( ब्रहते सम्राजे ) बडे सश्राय्‌ , ८ देवाय ) 
-दानदीट ( वरुणाय ) स्व॑श्रेष्ठ परम पुरुप की (< प्रियम्‌ मन्म >) प्रिय, 
उत्तम मननयोग्य ज्ञान ओौर स्तुति का ( प्र अचं ) सेवन कर 1 
इन्द्र{वरूणा खतपािमं खतं सोम पिवतं मर्य धतव्रता । 


युचास्या अध्वर दववातय घ्रतं स्वसरसुपयात पातय ॥१०॥ 
भा०-हे (इन्द्रा वरुणौ ) दश्वय॑वानू ओर श्रेष्ठ मान्य खी 

पुरुप { आप छोग ( त ता ) चतो को धारण करने वारे  सुतत-पा ) 
अजा जनो को, रट कों पुत्रवत्‌ पान करने वारे, आप दोनों (इमं सुतं) 
इस पुत्रवत्‌ उत्पन्न प्रजा जनको ( सोमं ) रेश्वययुक्त राट वा, प्रिय 
सोम्य स्वभावं के ( म्म्‌ ) आनन्द वा हप के जनक, अन्रवत्‌ तृक्ति- 
दायक सुखजनक को ( पिवतम्‌ ) पारन करो । ( युवोः >) आप दोनों 
का ( रथः >) रथ नौर रमणीय च्यवहार ८( देव-वीतौ ›) विचयाभिरापी जन 
तथा उत्तम विद्वानों की रक्षा जर कान्ति के लिये, ८ ख-सरम्‌ अध्वरम्‌ 
अरति ) दिन के समान सुभ्रकाित, स्वयं उत्तम वेग से जाने वारे, हिसा 
रहित, राज्यपालन, ध्ययनाध्यापन कार्य के प्रति ( प्रीतये ) प्रजाजन 
के पाडन के ययि ( उप याति) प्राप्तदो। 
इन्द्राचर्खणा मदधमत्तमस्य चष्णः सोमस्य चुषघणा बृषथाम्‌ । 
इदं चामन्धः ‹ परिपिक्तसस्मे आसदास्मिन्वार्षि' मादये- 
याम्‌ ॥ ११॥ १२॥ 

भा०--दे ( इन्द्रा वरुणा ) दुशव्॑युक्त भोर हे शरेष्ठ गौर दुःखों के 
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वारण करने ओर उत्तम पद्‌ पर वरण करने योग्य खी .पुरुषो ! आप ` 
दोन ( मधुमत-तमघ्य ) अति मधुर ( वरृप्णः >) वरकरारक ( सोमस्य ) 
अन्न, जर ओर देश्वयं के उपभोग से ( इृपेथाम्‌ ) खूब बलवान्‌ बनो । 
हे ( पणा ) बलवान्‌ खी पुरुषो ! ( इदं >) यह.( वाम्‌ ) आप दोनों का 
८ अन्धः ) उत्तम अन्न ( जस्मे ) हमारे लियि भी (८ परि-सिक्तम्‌ ) सवः 
प्रकार ते सिच कर पात्रादिमे रक्वा हो भौर आप दोनों ( अस्मिन्‌ 
व्हिपि ) इस वृद्धिशीर राषटगृह ओर उत्तम आसन पर (आसद्य) विराज 
कर (मादयेथाम्‌) अति हप लाभ करो, सुखी दोभो । इति ददृशो वगः ॥ 


[ ६& 1] "~ 
` भरदाजो वाैस्पत्य ऋषिः ॥ इन्द्राविष्णु देवते ॥ चन्दः-- १,३, ६, ७ निच 
चिष्ट्प्‌ 1 २, ४, ८ चिष्डुप्‌ । ५ बादुम्युष्णिक्‌ ॥ अरट्वं सकम्‌ ॥ 

से वां कमणा समिषा हियोमीन्द्राविष्या अर्पसस्पारे श्चस्व । 
ज॒पेथा यज्ञ द्रविणे च घत्तमरिष्टेनेः पथिभिः पारयन्ता ॥ १॥ 
भा०-हे (दन्दरादिष्णू) इन्द्र रे.्र्ययुक्त ! हे विष्णु" अथि व्यापक 
खूप से विद्यमान, वा प्रवेश करने योग्य, वा विविध सुखो ` छो देने वार 
चा विविध मागो से जाने ाखे ! आप दोन सूरय, विद्वत्‌ राजा जौर 
प्रजाजनो ! वा खी पुरूपो ! मँ विद्वा पुरूष , ( अस्य अपसः फार.) दस 
कर्मके पार ( वां) आप दोनो को (कर्मणा ) उत्तम क्म सामघ्यं ते 
(सं ठिनोमि ) अच्छी प्रकार पटुंचाता हूं भौर (इषा स ) अ्रादि 
सम्पत्ति, उत्तम्‌ अभिरापा, प्रेरक आज्ञा, तथा.सेनादि से भी (वां संष्ट 
नोसि ) आप दोनों को बदा दं ।:जाप दोन ८ नः ) हम. सन रोगः 
को ( अरिष्टः ) हिसादि उपद्र से रित ( पथिभिः) मागो जर गमन 
शर साधनों से ( अस्य जपसः पारे पारयन्ता );द्रसं महान्‌ कमं कं पार 
पचाते इष (यत्तं ) हमारे इस ` सत्संग, को `( जुषेथाम्‌ ) मेम 
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से स्वीकार करो ओर (नः द्रविणं च धत्तम्‌ >) हमारे धनादि कोमी धारण 
करौ, एवं हमें घनादि प्रदान करो । 
` या विश्वासां जनिता मठीनामिन्ाविष्खु कलश! सोमधाना । 
परवा गिरः शस्यमाना अवन्तु घ स्तोमासो गीयर्मानासो शकैः २ 
भा०--हे ( इन्द्राचिष्ण॒ ) रेश्र्यवान्‌ जोर व्यापक सामथ्यं से युक्त, 
राजा ओर प्रजावत्‌ सूयं विद्य॒त्‌वत्‌ वर्तमान खी पुरूपो ! आप दोनों (सोम- 
धाना ) अन्न, रेश्वयं को धारण करने बटे (कर्णा) दो कर्सोंके 
समान अक्षयनिधि चा वङ्चीयं को धारण करने वाले होकर मी (विश्वासां) 
समस्त ( मतीनां ) उत्तम मनन योग्य बुद्धियो, क्न की चाणियोँ 
को ( जनितारा ) प्रकट करने वे हौजो । ( अर्घैः ) अर्चना, स्तुति 
वा आद्र सत्कार करने योग्य वेदमन्त्र ओर सूयंवत्‌ तेजस्वी, विद्वान्‌ 
पुरुपों वे ( गीयमानासः ) गाय गये ( स्तोमासः ) स्तुति वचन, ओर 
वेद्‌ के सूक्त, तथा ८ शस्यमानाः ) उपदे की गदं ( गिरः ) वाणि्यां 
८ बां प्र अवन्तु ) आप दोनों को अच्छी धकार प्राक्च दों। 
इन्द्रायेष्य्‌ मदपती मदानामा सोम यात दवरो दधाना । 
स वामञ्जन्त्वक्राभममताना ख स्तामासः श्स्यमनास उक्थः।]२। 
भा०-इे ( दरन्दराविप्णु >) देय॑म्‌ राचुहन्तः ओर व्यापक सामर्थ्य- 
चन्‌ ! सभा, सभापते, सेना, सेनापते ! वा राजन्‌ } प्रभो ! आप दोनो 
( दविणः दधान >) नाना धनोंको धारण करते इए (सोमं जा 
यातम्‌ ) देश्वयं वा सोम्य स्वभाव प्रजाजन को पुत्र वा दिप्यवत्‌ धा्च होभो, 
जाप दोनों ( मदानां मदपती >) सव प्रकार क सुखो को प्राप्त कर उनको 
पणटन करने वारे दोओ । ( मतीनां ) मननशील विदान्‌ पुरूषो के 
(स्यमानासः ) उपदेश णये गये ( स्तोमासः > स्तुतियोग्य उपदेश, 
( उक्थैः ) उत्तम वचनो, चा प्रंसनीय ८ क्तुभिः ) चमका देने बाः 
२३९ 
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गुणों से सव दिनों (वां क्षंसं अज्ञन्तु). जाप दोनों को अच्छी 
प्रकार प्रकाशितः, सुभूपित करं । 

आ वामश्वासो अ्रमिभ्रातिपह इन्दराविष्णु सधमादे! वहन्तु । 


जपषथा व्वा दवना मतनसप बद्याये श्यत रराम ॥४॥ 
अ०--हे (इन्दाषिष्ण्‌ ) एेश्चयेवन्‌ ! राजन्‌ , हे पिष्णो ! प्रजा मेव्या- 
पक संघशाक्ति के स्वामिन्‌ ! ( ताम्‌ ) आप दोनों को ( अभि्मा{त-सहः ) 
अभिमानी रानरुओं को पराजय करने मे समथ, ( अश्वासः ) धुडसवार 
वीर पुरुप ( सध.मादः > एक साथ असन्न होकर ( वहन्तु >) धारण करं । 
आप दोनों ( मतीनां ) मननश्चीर विद्वानों ॐ ( विश्वा) समस्त (हवना) 
अहम करने योग्य व्चनों ओर पदार्थौ का( जुषेथाम्‌ ) प्रेम से सेवन 
करो ओर ( मे ) मेरे तथा उन विद्वानों के ( ब्हछणि ) वेदोक्त मन्त्रो भौर 
८ गिरः) वाणियों को ( उप शणुतम्‌ ) शिप्यवत्‌ ध्यानपूंक श्रवणकरो । 
इन्द्रौविष्णु तत्प॑नया्य्थै वां सोम॑स्य मद्‌ उरु च॑क्रमाथे) 
ररखुतमन्तरिक्तं वयीबो-ऽप्रथतं जीवसे नो रज॑सि ॥ ५॥ 
भा०- रे ( इन्द्ाविष्ण्‌ ) रेश्चयवन्‌ { हे व्यापक सामभ्य वन्‌ राजन्‌ , 
विदन्‌ ! ( वां ) आप दोनों का ( तत्‌ ) दह ( पनयाय्यं } अति प्रदस- 
नीय कार्यं है कि आप दोनों ( सोमस्य मदे) अन्ने समन ही देशवयं 
से युक्त राषट्के द्वारा वृधि ओर दप॑रभि करने पर, ८ उर अन्तरिक्षम्‌ ) 
पवेदयार अन्तरिक्ष को सूयं वायु के समान स्वभूमियों के बीच के प्रदेशमे 
मी (उर चक्रमाथे) बहुत वेग से जाते ह्यो, ओर पराक्रम करते हो, उसको 
( वरीयः अशृणुतम्‌ ) विस्तृत, भौर अत्ति उत्तम वनाभो ओर ८ नः ) हम 
भ्रजाभों को ( जीवसे ) दीघं जर सुख युक्त जीवन के शि ( रजांसि 
अक्रणुतम्र्‌ अप्रथतम्‌ ) नाना रेश्वयोौँ की उत्पत्ति भौर इद्धि करे । 
इन्द्राचष्छय्‌ ह्र्वषा वाबुश्वानायादडाल्रा नमसा रातहन्या 1 
घताङती द्रविणं घत्तयसमे खमद्धः स्थः कलशाः सोमधानः ॥६॥ 





ष 
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भा०- दे (इन्द्राविप्ण ) रेशवय॑युक्त ओरं व्यापक साम्य॑वान्‌ पुरूषो ! 
आप दोनों ( हविषा ) हवि" अर्थात्‌ प्रजाजन से अहण करने -योग्य कर, 
खर अन्नसे ( व्धाना >) वदते हुए मौर अन्यो को वदते हुए ( रात- 
य्या >) उत्तम अन्नो को सूर्य वा मेघवत्‌ प्रदान करते हुए, ( नमसा ) 
विनय शौर शक्ति-से ( अथ्राद्राना ) सवे प्रमुख होकर भोग्य सस्पत्ति 
को सव मे न्यायपू्रक विभाग करते हष, ( घृतासुती-) सूयं मेघवत्‌ 
जल के समान तेज ओर अन्न आदि कौ उत्पन्न करते हुए, ( अस्मे दविणं 
धत्तम्‌ ) हरमे रेश्वयं पदान करो । आप दोनो तो ( सोमधानः ) देश्वयं 
-या खजने को पने मे रखने वे ( कर्कः समुद्रः ) सुद्धा से अंकित 
वन्द्‌ हुए क्शे-के समान पूर्णं ेश्वयंयुक्तं एवं दप॑युक्त, समुद्रवत्‌ 
लादि के आक्र ( स्थः ) दोनो । 
इन्द्रावष्ण्‌ पवत मध्वाश्चस्य सामस्य दस्मा ज्रर पुणथाम्‌ । 
श्रा वाम्न्यास मदरास्यग्सन्प बह्माख श्त हवमे॥५७॥ 

भा०-हे ( इन्दा विष्णू ) चान्रुना्क ! देश्वययुक्त तथा विविध 
वियाओं के प्रदान करने वाटे वलवान्‌ ओर चानवान्‌ युरूपो ! आप दोनों 
"( अस्य मध्वः >) उस मधु, अर्थात्‌ मधुर अन्न वा जर, ( सोमस्य ) ओप- 
धिरसवत्‌ उत्पन्न वनस्पति भोर रेश्वय का भी ( पिवतं ) पान, भोजन 
एव उपभोग करो । इस प्रकार ही ( जठरं ) अपने उद्र को ( पणे थाम्‌ ) 
"पूणं कये । ( वाम्‌ ) जप दोनों को ( मदिराणि अन्धांसि ) हर्पजनक 
नाना प्रकार के जीवनध्रद्‌ अन्न ( जग्मन्‌ ) प्राप्त हों, आप दोनों (मे दवं 
उप श्णुत्तम्‌ >) मेरे उत्तम उपदेश्च का श्रवण करो ओर (मे ब्रह्माणि उपश्ट- 
'णुतप्र्‌ ) मेरे उपदेश क्रिये वेद्‌ मन्त्रो का उत्तम ज्ञांन श्रवण करो 1 
उभा जिग्यथने पं जयेथे न परं जिग्ये कतरश्चनैनोः । 
इन्द्र॑श्च विष्णो यद्प॑स्पुधेथां चचेधा खटख्ं वि तदस्य थाम्‌ ८।१३॥ 

भा०--हे विष्णो ! वाशु के समान व्यापक बलशालिन्‌ ! ( इन्दः 
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च ) षिदयुतवत्‌ दान्रुका नाश करने हारे अप दोनों यत्‌ ) जव 

` ( जप स्प्षेथाम्‌ ) वदने का उद्योग करते हो तत्र (सहस ) अपरिमित 
श्वान, अपरिमित वल जौर अपरिमित रेश्वयं इनको ८ तरेधा देरयेथां ) 
तीनां प्रकारो से प्रेरित करो, तीनों को प्रकट करो । इस प्रकार (उभा 
जिग्यधुः ) आप दनो ही विजय को प्रास्त करो, ( न पराजयेथे ) कभी 
पराजित मत होओ । (कतरः चन एनोः) इनमे से कोई एक भी (न परा- 
जिग्ये ) पराजय कों पाक्ठ न होवे । इति त्रयोदक्षो वगः ॥ 


[ ७० |] 


भरद्वाजो वाईस्पत्य ऋषिः ॥ चावापुिव्यो देवते ॥ छन्द :--१, ५ निचृज्ज- 
गती । २, ३, & जगत्ता ॥ षडचं सक्तम्‌ ॥ 
वृतवती ुव॑नानामभिभियोचीं पथ्वी मुदु सुपेशसा । 
द्यावापृथिवी वरणस्य धमैखा विष्कमिते श्रजरे भूरिरेतसा ॥१॥ 
भा०-भूमि सु्य॑के द््टान्तं से राजा भ्रजा, माता पितता, वर 
वधू, वा खी पुरूपों का कर्तव्य । जिस प्रकार ८ ्यावाप्थिवी ) सूं ओरः 
भूमि ८ घ्रतंवती ) जरु ओर तेजसे युक्त हयो तो ( वनानाम्‌ अभि- 
भिया ) सव्र उत्पन्न प्राणियों ओर रोको को आश्रय देने वारे, (मधुदुषे) 
जल ओर अन्न को प्रदान करनेवाले, (सु-केशसा) उत्तम रूपयुक्त, (वरुणस्य 
धमेण वि-स्कमिते) स्व्॑ेष्ठ-परथु, परमेश्वर या वायु के धारण साम्यं से 
थमे हुए ( भूरिरेतसा >) बहुत्त जक, उत्पादक बल, तेज से युक्त होते हं 
उसी प्रकार माता पिता. ओर वर वधू दोनों ही ८ ध्रृततवती ) तेज, अन्न 
ओर हृद्यो मे प्रवाहित स्नेहसे युक्त हों । वे दोनों ( वनानाम्‌ अभि- 
श्रिया ) उत्पन्न होने वारे प्रजाभों, पुन्रादिके सव श्रकारसे आश्रय 
योग्य ओर ८ उर्वीं ) बहुत विशार हृद्य, ( प्रवी ) भूमिवत्‌ `आश्रय- 
दाता ( मघु-दुवे ) मधुर वचन ओर अन्न को देने वाले ( सुपेशसा ) 
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उत्तम रसूपवरान, हों । वे दोनों ( वरुणस्य ) चरण करने वे, वा वरण 
करने योग्य श्रेष्छ पुरुप के ( धर्मणा ) धर्म से ( वि-स्कभिते ) विविध 
श्रकारसे पक दूसरे का आश्रय होकर ( अजरे) युवा युवति, जरा 
चस्था से रहित ( भूरिरेतसा >) वहत चीयंवान्‌ होकर रहें । 
श्रस॑श्न्ती भूरिधारे पयस्वती घृतं दुंडाते सुङते श॒चिघते । 
राजन्ती शस्य भर्वनस्य रोदसी श्चस्मे रेतः सिवत यन्मदुहि- 
तम्‌ ॥२॥ 
भा०- जिस प्रकार ( रोदसी ) सुरं ओर भ्रूमि ( असश्चन्ती) 

थक्‌ २ रह कर भी ( भूरिधारे ) बहुत सी जरूधाराओं से युक्त ८ पच- 
स्वती ) जल आर अन्न से सम्पन्न, होकर ( घृतं दुहाते ) तेज ओर अन्न 
प्रदान करते हैँ, वे (मनुर्हितं रेतः सिञ्चतम्‌ ) मनुष्यों के हितकारी तेज ओर 
जट प्रदान भी करते हें उसी प्रकार माता पिता दोनों ( असश्वन्ती ) 
प्रथक्‌ गोत्रो के होते इए, ( भूरि-धारे ) वहत सी उत्तम वाणियों ओर 
स्तन्यधाराओं से युक्तं वावृत से पदार्था को धारण करने वरे, 
< पयस्वती ) अन्न ओर दूध से युक्त, ( छचि-चते ) शुद्ध पवित्र कमं 
ओर चत का पाटन करने वाले ( सुकते ) उत्तम पुण्य कम॑ वारे, होकर 
( धृरतं दु्ाते ) प्रलवरणशीर स्नेह, दुग्ध ओर अन्न को प्रदान कर । 

दोनों ( अस्य यवनस्य) इस संसार.के वीच ( राजन्ती, गुणों से परका- 
भित होकर ( रोदसी >) सुर्यं मूमिवत्‌ एक दूसरे की मर्यादा का पालन 
करते हुए ( यत्‌ मनुः हितम्‌ >) जो मननशीर मुप्य के उत्पन्न करने के 
खये पूं जाश्रममं धारण किया (रेतः) वीयं हो, उसी वे दोनों (अस्मे ) 
हमारे प्रजाब्रद्धि के लिये ८ सिञ्चतम्‌ ) गृहाश्रमकाल मे निपिक्त कर 
धारण करे ओर उत्तम सन्तान उत्पन्न करं । 
यो व्रस्जवे कऋमणाय रोदखी मता ददाश्च धिपे स स।धति। 
प य्रजतमजायत चमखस्पार युवः खक्ता विपुरूपाय सन्ता ३ 
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भा०--हे ( धिषणे ) एक दस्र को धारण करने वारे, बुद्धिमान्‌, 
८ रोदसी ) सूयं भूमि के समान तेजस्वी रैर टद्‌ खी पुरूषो ! (वां ) 
आप्‌ दौनों मेँ से ८ यः मत्तः ) जो मनुष्य ( जवे क्रमणाय ) धमं मागं 
पर चलने कै स्थि ( दद्या ) अपने कयो समर्पित करता है (सः साधत्ति). 
वही वस्तुतः सन्मां पर जाता ` ओर वही उदेश्य साधता है वही 
( युवोः ) भप दोनों के वीच ( ध्मंणः परि ) धर्मानुसार ( प्रजाभिः 
भ्र जायते ) उन्तम प्रजा ओर सन्तानो द्वारा उत्पन्न होता है । ( युवोः). 
आप दोनों के ( सिक्या >) वीर्यो से उत्पन्नसन्तान ( विपु-रूपाणि >` नाना 
प्रकार के८ सन्ता ) समान शुभचारण युक्त उत्पन्न होते हे ॥ 
घृतन यावपुशिवी च्रभीव॑ते घुतश्चिय। घृतपृचा घृतातृघा । 


~ 
श ।_ अ 01 भ 


उवा पृथ्वा हवतृवृय पृरा्ठत दद्धभ्रा इव्त सुम्नाय ॥४॥ 

भा०---( चयावाष्रथिवी ) सूयं ओर भूमि जिस प्रकार ८ धृतेन 
अभीवरते ) जक ओर प्रकाश से युक्तं उनसे श्रोभा धारण करते, उनकी 
ही बृद्धि करते, उसी प्रकार खी पुरुप ८ यावाश्रूथिवी ) एक दूसरे की. 
कामना करने वारे, एक दूसरे को चाहने वाले ओर एक दूसरे का आश्रयः 
होकर धारण करने वारे, ८ धृतेन अभीवृते ) स्नेह से सवके समक्ष 
एक दूसरे द्वारा चरण किये जावे । वे दोनो ८ घृतश्रिया ) जल से शोभित 
मेघविययुत्‌ के जमान, तेज सरे शोभित सूयं विद्युत्‌ के तुव्य, स्नेह आरं ान 
से शोभा युक्तो, वे दोनों (धृत-एचा) स्नेदपूंक एक दूसरे से 
सम्बद्ध हों, ( पृता-ङृधा ) स्नेह से स्वयं वदने ओर एकर दूसरे को बढाने 
वाटे हरं दोनों दही वे (उर्वी) बडे आदरणीय `हो ( प्रथ्वी >) 
विस्तृत भूमि के समान परस्पर आश्रय रूप ८ दोत-वृयं ) दोनों ही 
व्तानादि के देने वाङे विद्वानों का यज्ञो मै वरण करने वारे वा, एक दूसरे 
को ापही देने जौरस्ीकार करन बारे, दाता प्रतिगृहीता रूप से वरण करने 
-वाले, ( पुरोहिते ) दीनो एक दृसरे के कायौ के ऊपर विद्धान्‌ पुरसप्रहत केः 


१९८ ^^ ^^ ~~~ ~ 





श्र ०६।स्‌०७०।६] ऋग्वदभाष्य पठं मरडलम्‌ ५३५. 


समान साक्षी, एव हित को सदा अपने आगे रखने वीरे, वा गुहस्यमें 
प्रविष्ट होने के पत्रं सवके समक्ष परस्पर प्रेम मन्थिसेव्द्हों। (चिग्राः). 
विद्वान्‌ पुरूप ( इष्टये ) इष्ट एवं परस्पर की सत्संगति खाभ के रिए, 
(ते इत्‌ ) उन दोनों को. ही ८ सुम्नम्‌ ईडते ) सुखपूररंक चाहा करते हें । 


मधु ना यावापाथवा सामकत्तता मधुग्चुता मधदघ मध्ुनत। 


दधनि यज्ञ उच्य च देवता माहं श्रवा चाजसस्म सवायम्‌ ॥५॥) 
मा०-( चावाप्रथिवी ) सूयं जोर भरमि दोनों जिस प्रकार ( मधु 
मिभिश्चतः ) अन्न भौर जल सव पर वर्पाति हैँ उसी प्रकार खी-पुरुप, 
. वर-वधू. दोनो माता पिता होकर (नः) हमें (मथु मिमिक्षताम्‌ ) 
अन्न प्रचुर मात्रामे दं।वे दोनों ( मधरु-श्वुता ) मधुर पदार्थौ के देने वले, 
( मधुवे ) मधुर पदार्था को दोहन करने वा, ( मधु-तते >) मधुर फटो- 
सपादक कमं करने वाङ, हो । वे दोनों (अस्मे) दभ (महि) वड़ा 
८ सु-वीय॑म्‌ ) उत्तम' वलभ्रद्‌ ( वाज श्रवः ) वल, अन्न भौर क्तान ओर 
८ द िणं यज्ञम्‌ च दधाने ) धनेश्वर्य भौर सत्संग को धारण करने बारे 
होकर ( मधु मिमिक्षताम्‌ ) मधुर अन्न प्रदान करे । 
ऊज मा यश्च पृवधचा च पपत्वता पता माता वश्वावद्‌ा खद्‌ 
ससा ¡ खरराण ररदसा वचश्वशम्भुवा खान वाज रयस्रस्म 
समिन्वताम्‌ ।। ६ । १४॥ 
भा०-( धौः च पृथिवी च >) सूयं ओर परथिवी जिस प्रकार (वः) 
हमे (ऊजं ) भन्न प्रदान करते है उसी प्रकार ८ विश्वविदा) संव 
प्रकार के स्तानों को जानने जौर सव देश्या को प्राक्त करने वाके ( सुद- 
ससा ) उत्तम कर्म करने वारे, सदाचारी, ८ पिता माता ) पित्ता ओर 
साता ८ नः ऊर्ज पिन्वताम्‌ ) हमे उत्तम वलकारक अन्न प्रदान करें । वे 
दोनों ( विश्वशभ्थुवा ) समस्त जनों को शान्ति देने वे, ( रोद॑सी ) 
सूयं पृथिवीवत्‌ ( सनि ) उत्तम दान योम्य (वा) पे्वय॑को (सं 
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) 





रराणे) अच्छी प्रकार देते इए, (अस्मे) हमे ८ रयि सम्‌ इन्वताम्‌ ) बल, 
वीयं ओर धन प्रदान करं । इति चतुर्दशो वर्गः ॥ 
| ७१ | 
मरदाजो वाहैस्पत्य ऋषिः ॥ सतिता देवता ॥ चन्दः--१ जगती । २, ३ निचू- 
उजगती । ४ त्रिष्टुप्‌ । ५, £ निचृचिष्ट्प्‌ । पड्च सूक्तम्‌ ॥ । 
उद ण्य दवः सविता हररयय। वाहू अयस्त सचनाय खक्रत॒ुः। 
वृतेन पाणी मि र्ते मखो युवां खुदक्तो रज॑सो विध॑मणि ॥१॥ 
भा<-जिस प्रकार ( देवः सविता) प्रकाशमान सूयं दिरण्यया 
चाहू ) सवके हितत ओर रमणीय "वाहू" अर्थात्‌ अन्धकार को वांधने वे. 
किरणों को ( इत्‌ अयंस्त >) उपर थामता है ओर ८ सु-दक्चः ) खूब दाह- 
कारी होकर ( विधममणि >) अन्तरिक्ष में विचमान ८ रजसः भभि धृतेन । 
श्रष्णुने ) समस्त सुवनों को तेज से संतक्त करता वा जट से सेचनभी 
करता है उसी प्रकार ( स्यः देवः ) वह दानशील व्यवहारन्त, युद्धनिपुण 
राजा ( सविता ) शासक, ( सुक्रः ) उत्तम कमं ओर बुद्धि से 
सम्पन्न होकर ( सवनाय ) एेश्वयं की चरद्धि ओर शासन कायं के सम्पादन 
क यि ( हिरण्यया वाहू ) हित ओर सवको अच्छे लगने वाटे, सुवणं से 
अरंकृत वाहं को तथा हिरण्य, अर्थात्‌ लोहे के वने, वा कान्तिमान्‌ तेजस्वी 
राखाखों से युक्ते, वाहुवत्‌ श्रु के पीड़क वख्वान्‌ . सेन्यो को भी (उत्‌ 
- अयंस्त ) उत्तम रीति से उता, उनको नियन्त्रण मे रखने मे समथ 
होता है, बही ( मखः ) यज्ञ के समान पूञ्य, उपकारक ८ युवा ) वट- 
चान्‌, ( सु-दक्षः >) उत्तम कार्यकुशलः, होकर (विधर्मणि) विविध प्रजां 
कै धारण करने के काय मे ( रजसः अभि ) लोक समूह के प्रति (घृतेन) 
तेज से ( पाणी ) अपने हार्थो को (मुप्ुते > प्रतप्त करता हे, जिनसे 
वह दुष्टौ का दमन कर परजा का शासन करने मे समथं हो । (गुष्णुते ) 
, शुष छप दाहे । स्वा० ॥ 
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1 
दवस्यवकय 


1५47? 


स्विषुः सवीमति रेट स्याम व्धुन्च दावने । 
यो विश्वस्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेर्शने भखवे चाखि भूम॑नः २ 
भा०-दहे प्रमो! (यः) जो त्‌. ( विश्वस्य ) समस्त ( द्विपदः) ` 

न्दोपाये मुरप्यो गौर (यः चतुप्पदः ) जो चौपाय्ों तथा (भूमनः) 
हत प्रकार के जगत्‌ के भी ( निवेदने ) वसने ओर (प्रसवे) पेदा 
ने, सणद्ध होने ओर चासन मे (च) भी समर्थं है उस तुन्न 
सवितुः > सर्वोप्पाद्रक, सवंदासक ( देवस्य >) सर्व॑प्रद्‌, तेजस्वी प्रथु 
के ( वख ) जति प्रदं सनीय, ( सवीमनि ) शासन जर ८ वसुनः ) 
-दावने ) देश्व्यं के दान पर इम ( स्याम ) सुखपूर्व॑क 

स्रद॑व्धेभिः सवितः पायु्मिष्व शिवेभिरद्य परि पादि लो गय॑म्‌ । 
बहिर्ल्याजदः उविताय नध्यखं रच्चा माकन! शवश्चस इशत॥३॥ 

भा०-हे ( सवितः) सर्वत्पादक, सक्को ओर छभमागों में 

चलाने हारे प्रभो ! स्वामिन्‌ , ! ( अद्व्धेभिः ) कभी नाश्च न होने बा 
रक्नासाथनों से ओर ( हितेभिः) कव्याणकारी, सुखजनक उपायां ते 
(अध्च ) आज ( नः गयम्‌ ) हमार गह ओरं प्राणमय जीवन को ( च्व) 
तू ( परि पाहि) सव प्रकार से पाटन कर! चू. ( हिरण्यजिह्वः >) सवं 
हितकारी भौर सव को भली गने वारी ओर सुवर्णवत्‌ कान्तिदुक्त, 
-सत्यप्रकादाक वाणी को वोलने बाला (८ नव्यसे ) नये से नये सर्वश्रेष्ठ, 
-अति रमणीय, ( सुविताय ) सुखपूरक गमनयोम्य-सदाचार पाटन तथा 
द्व्य प्राक्च करने के लि ( नः रश्च ) हमारी रक्चा कर जर (नः) हम 
"पर ८ अव-शंसः ) पापी, दुष्ट, पापमा्यं का उपदे करने वाला पुरूष 
८ माकिः इशत ) कभी प्रभुता न करे । 


ण्यदवः सत्ता दमा द्र्रयपासः पातद्यषमस्थात्‌। 
अयहचुयक्ता सन्द्राजह् आ दद्व सुत्रात श्रूरं मम्‌ ४ 


१ 


¢ 


९}, ~~ © ५ 
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भा०-८ सविक्षा देवः प्रतिदोपम्‌ उत्‌ अस्थात्‌ ) निस प्रकार ` 


परकारमान सूयं प्रतिरात्रि की समाधि पर उदय होताःहै, उसी प्रकार 
८ खः देवः >) वह तेजस्वी दानश्चील, (सविता >) उत्तम शासक, (दमूनाः) 
मन इन्द्रियों पर दमन करने वाला, ( हिरण्य-पाणिः ) सुवणादि धनको 
अपने हाथ मे, अपने वदा मे रखने वाखा होकर (प्रति-दोपम्‌ ) प्रति दिन, 


चा प्ररयेक दोप वा दुष्टो के प्रस्येक अपराध पर ( अस्थात्‌ ) उठ खड़ा हो,. 


वह ८ अयोहनुः ) खोदे के बने अघो शाखो से शच्ु का हनन करने वारा 
सेना का स्वामी, ( यजतः ) पूज्य एवं सत्संगयोग्य वृत्तिदाता, ( मन्द्‌ 
जिह्वः ) सबको भरसन्न करने बारी वाणी को बोरुने वाखा होकर (दाष्चपे) 


॥॥ 


आत्मसमपंक शत्य वां करभद्‌ भरजाजन के उपकार के ल्थि ( भूर 


वामम्‌ आसुवति >) बहुत सा उत्तम देश्वय प्रदान करे। 

उद्‌ अया उपवक्तेव वाहू हररयया सचेता सुभ्रतक्रा। 

दिवो रोदीस्यरुहःत्पुथिव्या अरीरमत्पतयत्कच्चिदभ्वम्‌ ॥ ५॥ 
भा०- जिस प्रकार ( सविता सुभ्रतीका उत्‌ भयान्‌ पतयत्‌ अभ्वम्‌ 

अरीरमत्‌ दिवः एथिव्या रोहांसि अरुहत्‌ ) सूय सुन्दर प्रतीति-कर तेजो 

को केकर उदय होता, आता हज महान्‌ जगत्‌ को प्रसन्न करता, भूमि 


जर आशाश्च के उञ्जत भागों पर चदता है, उसी प्रकार जो ( सविता )' 


शासक, राजा, ८ उपरवक्ता इव > उपदेशा युरुषं के समान ( हिरण्यया ) 
हित, रमणीय ( सुप्रतीका ) उत्तम मागं को वतलाने वाले (वाहू) शत्रुओं 
के नाद्रक बाडुभों को (उत्‌ अयान्‌ उ) सदा उदयत रक्खे, वह 


( दिवः ) तेज के ( रोदांसि ) उक्त पदों को जौर ८ प्रथिव्याः रोहांसि > 


पथ्वी के उत्तम भागों, परथिवी पर उत्पन्न होने वाले देश्वयौ को भी (भरुहत्‌) 
पराप्त करे, ( अभ्वम्‌ ) महान्‌ राट कौ भी (कत्‌ चित्‌ ) कभी ( पतयत्‌ ) 
पराक्ठ करे ओर व ( अरीरमत्‌) सुखसे स्वयं रमण कर. रष का 
पति, स्वामी पालक हो। (२) सर्वोत्पादक प्रथु सुखजनक उत्तमः 
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वाहं हमारे प्रति उपदेष्टावत्‌ उठावे, कमी ( अभ्व पतयत्‌ > हमारे असा- 
सथ्यंकोदूर कर हमें सुखी. करे । 
काममय सचतवामसुश्च( दवदव वामसस्मभ्य सावाः। 
चामस्य हि त्षयस्य देव भूरोरया घिया वामभाजः स्याम ।&€1१५। 
भा०-हे ( सवितः) सर्वोत्पादक ! सर्वप्ेरके प्रभो! (जच) 
आज तू ( अस्मभ्यं ) हमारे व्यि ( वामम्‌ ) उत्तम सुख ( सावीः ) 
प्रदान कर ।(श्वःउ ) ओर कल भी हमारे स्यि ८ वामम्‌ ) उत्तमः 
सुखश्व्यं (सावीः) प्रदान कर। ओर त्‌ ( दिवेदिवे अस्मभ्यम्‌ वामम्‌ सावीः >) 
श्रति दिनि हमें उत्तम २ सुख टेश्वयं प्रदान कियाकर। हे (देव ). 
दानीं ! दिव्य पुरुप ! ( वयं ) हम लोग ( अया धिया ) इस प्रकार 
की उत्तम बुद्धि से युक्त होकर ( वामस्य ) प्रशंसनीय जर ( भूरैः ) वहतः 
से ( क्षयस्य ) गृह ओर रेश्वयं ओर प्रतिष्ठा के ८ वामभाजः स्याम ) 
सुखपूर्वक उपभोग करने वाले-हों । इति पञ्चदशो वगंः ॥ 


| ७२ | 
भरद्वाजो वादैस्पत्य चरषिः ॥ इन्द्रासोमौ देवते ॥ चन्टः--१ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
२, ४, ५ विराटुत्रिष्डुप्‌ । ३ निचुलिष्टप्‌ ॥ पच्चर्चं सक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रासोमा महि तद्धा महत्व युवं महानि पशथमानिं चकुः ।, 
युवे सूर्यं विजिद्ुयैवं स्वर्विश्वा तर्मास्यहतं जिद ॥ १॥ 

मा०-दे ( इन्दसोमा) सूं जर चन्द्र के समान देश्यं भौर 
वीयं से.युक्त ओर प्रजाओं का उ्पन्न करने मे समर्थं उत्तम खी पुरपो ! 
चा उत्तम आचाय वा दिष्य जनो ! ( वां तत्‌ महित्वं > तुम दोनो का वह 
वड़ा महस्वपृणं कायं है कि ( युवं ) त॒म दोनो ८ महानि >) पूञ्य, आद्र 
योग्य ( प्रथमानि ) भ्रष्ठ २ कायं ( चक्रथुः) किथाकरो। ( युव) 
तम दोनों ( सूय ) सवं प्रकारक सूयं को, सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुप को तथा; 


् 
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४ ४ (3 [क # ञ ९ 
सर्वो्पाद्क सव ध्रकाशक प्रभु परमेश्वर को, ( विविदुः ) अपना आदं 
रूप से जानो, ओर उसीको सदा प्राक्चकरो । ( युवं) ठम दोनों सदा 
सखंखभ्रद, प्रकाशस्वरूप प्रु को प्राक्च करो । ( विश्वा तमांसि अहतम्‌ ) 
सव अकार के अविद्याजनितत मोह, श्ोकादि अन्धकारो को नाश 
करो ओर ( निदः च अहतम्‌ ) निन्दको ओर निन्दनीथ व्यवहारो को 
भीनाश्करो। । 

| | ३ [म्‌ 
इन्द्रासोमा वासयथ इषाखमुत्र्यं नयथो ज्योतिषा खद । 
४ | 4 

उपदया स्कम्भः स्कम्भसेनापरथत पाथेवा मातर चि २॥ 


भा०-दे ( इन्द्रासोमा >) रेश्वयंनुक्तं एवं प्रजा को चासुन करने 
चाटे जनो ! तेजस्वी ओर वीयैवान्‌ पुरूपो ! आप रोग (उपासं वासयथः) 
उत्तम कामना युक्त प्रजा को सुखपूेक वसाजो, एवं उत्तम कामना युक्त, 
श्रभात वेलावत्‌ कमनीय रूपयुक्त युवा युवति को गृहाश्रम मे वसाने का 
उद्योग करे । (सुर्य) सूयंवत्‌ तेजस्वी पुरुप को ८ ज्योतिपा सह ) उसके 
तेज सहित ( उत्‌ नयथः) उत्तम पद्‌ भाक्त करभो । (स्कम्भनेन) श्रय 
देने वाले स्तस्भ से जिस प्रकार गृह की छत को थासा जाता है उसी प्रकार 
( स्कम्भनेन ) आश्रयप्रद्‌ साम्य से (चां) . परस्पर की कामना करने ` 
वाले दूसरे अंग को ( स्कम्भः ) अपने उपर यामो । ( प्रथिवी मातरम्‌) 
एथिवी के समान माता को ( ति अप्रथतम्‌ ) विक्षेप रूप से विस्यात, 
विस्तृत करो । अर्थात्‌ राष्रके बृद्धिके साथर मात्‌ जाति काञअयथिक 
मान करो । ( २ ) आचायं ओर दिष्य दोनों ( उपासम्‌ ) विचेच्छुक 
बद्यचारी को अन्तेवासी रूप में वसाव, सूर्थवत्‌ कान्तियुत करं, हानमय 
वेद्‌ का धारण करं ओर विस्तृत वेदमयी माता का विस्तारं करं । 


इन्द्रासांसवहेम्रपः पार्ट हथो वृ्मन्चु वां योरममन्य । 
आरस्येरयतं चदीन्चामा ससद्राशे पप्रथुः पुरूशि ॥ ३॥ 
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भा०-ह (इन्दा सोमौ ) आचार्यं बौर शिष्य ! प्रथु, प्रजावत्‌ 
विद्यमान खी पुदपो ! वा वियुत्‌ पवन के समान परस्पर सहायक जनो ‡ 
( अपः परि-स्थाम्‌ अदि वृत्रम्‌ इथः ) जिस प्रकार विचयुत्‌ ओर वायु जलें 
को धारण करने वारे न्यापक मेव को जाघात करते हें उसी प्रकार आपः 
दोनो भी ( अपः परि-स्याम्‌ ) उत्तम कर्मो वा जानो के उपर स्थित (त्रम्‌ 
अदिम्‌ ) आवरणकारी, आच्छादक जज्ञान को ( हथः ) विनारा करो । 
( वां) आप दोनों मे से ( यौः ) सूंवत्‌ तेजस्वी पुरुप (जनु अमन्यत), 
उत्तम कायं की अनुमति दिया करे ! जाप दोनो ( नदीनां) नदियों के. 
(अर्णाीसि) जलं को वियत्‌ ओर पवन के समान, ( नवीनाम्‌ ) समृद्धि 
युक्त प्रजाजनों के ( अर्णस >) नाना देश्र्यो वा क्तानों को ( प्र देस्यतमर्‌ ), 
अच्छी प्रकार प्रदान करो । ( पुरूणि ) वहत से ( समुद्राणि ) समुद्धवत्‌ 
विस्तृत कामना योग्य उत्तम कर्मा, विशार अन्तःकरणों वा मनोरथो, 
कों ( आ पप्रथुः ) विस्तृत करो । 
इन्द्रःसोमा पकम्ामास्तन्तरनिं गवामिदधश्वं्तणाख । 
जगृभधुरनपिनद्धमासु रशंचचि्रासु जग॑तीप्ठन्तः ॥ ४ ॥ 

भा०-े ( इन्द्र-सोमा ) सूर्यं चन्द्रवत्‌ वा, वायु विच्युत्वत्‌ युग 
जनो ! जिस प्रकार ( जामासु अन्तः पक्रम्‌ निदधुः ) सूयं वादु वा सूर्यं 
चन्द्र कचची ओपधि में परिपक्ररस प्रदान करते हैं ओर जिस प्रकार 
८ गवां वक्षणासु जटं नि दघशुः) भूमियों के वीच वहती नदियों 
मे वायु ओर मेव जल प्रदान करते हैंउसी प्रकार आप दोनोंभी. 
(आमासु) सह धर्मचारिणी दारां में (पम्‌ वीयं नि दघश्ुः) परिपक्त वीर्यं 
का आधान करो ओर ८ गवाम्‌ ) गमन योग्य धर्मदाराओं के ८ वक्ष- 
णामु अन्तः) कोखों मे दी विटमान गभ॑, शिद्यु आदि को( नि द्धश्ुः ) 
पालन करौ । ( जसु ) उनके वीच मेँ सव उत्तम ग्यवहारं ८ अनपि- 
नद्धम्‌.) वन्धन रदित, स्पष्ट रूप से (जगृभशुः) ग्रहण करो । जौर (चित्रासु 
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जगतीषु अन्तः ) अद्धुत ख्षियों के वीच ( रुशत्‌ ) सुरूप, तेजोयुक्त 
-पदाथं को ( जगमुः ) महण कराओ । - 
इन्द्रासोमा य॒वसङ्ग तर॑जमपत्यसाचे श्चत्यु रराथे | 


युव शुष्म नय चणफारोभ्यः सं विव्यथुः पृतनापाहसयु्रा ॥५।।१६॥ 
भा०-हे ( इन्द्रासोमा ) रेश्रययुक्त सुयंवत्‌ तेजस्विन्‌ ! एवं 
सोम्य गुणयुक्त चन्द्रवत्‌ सुन्दर युगरू खी पुरुप जनो! ( युवम्‌ ) 
आप दोनों ८ तस्त्रम्‌ ) पार उतारने वाटे ( जपत्य-साचं >) पुत्रादि सन्तान 
युक्त, ( श्रत्यं ) श्रवण करने योम्य धन को ( रराथे >) प्रदान करो । जाप 
दोनो ८ उभा >) बवान होकर ( चपणिभ्यः ) मनुष्यों के हिताय ( नयं ) 
नायकोचित ( एतना-पाहम्‌ ) सेन्यो, वा सम्रामों को भी जीतने बे 
८ युष्म ) वरू वा वख्वान्‌ पुत्रको ( सं विव्यथुः) सन्तोन रूपसे 
: उत्पन्न करो । इति पोडसयो चगः ॥ 
| ७३] 
- भरद्वाजो वादहंस्पस्य ऋषिः । बृदस्पतिरदेवता ॥ ` चन्दः--१, २ तिष्ट्पू्‌ । ३ 
विराट्‌त्रिष्डुप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ । 
-यो अद्िमित्थथम्रजा तात्रा वृहस्पतिरङ्गिरसो हविष्मान्‌ । 
द्िवदैज्मा पराघञ्चैसच्पिता न ओ रोदसी पभो रोरवीति ॥१॥ 
भा०-- (यः) जो (अद्वि-भित्‌) मेघो को छिन्न भिन्न करने वे सूयं फे 
समान, -( अद्िभित्‌ >) चखयुक्त सैन्यो को भी भेदने मे समथं (प्रथ 
-मजाः » प्रथम सख्य रूप चे प्रकट होने वाखा, ८ ऋतावा >) न्याय, सव्य 
.-मागं) ओर देशव, तेज को सेवन करने वाला, ( हविष्मान्‌ ) अन्नो का 
स्वामी, ( अङ्गिरसः ) जरते अङ्गारो के समान तेजस्वी विदान्‌ पुरो का 
-स्वामी है, ( वृहस्पतिः >) वदी ्रहस्पति' अर्थात्‌ वदे भारी राष्ट्र का पारक, 
-स्वामी होने योग्यं है । वह ( दविवर्हज्मा > शाश्च बल ौर बुद्धिवर दोनों 


श्रन्धाख्‌०७३। ३} ऋग्वेदभाष्ये षष मरुडलम्‌ ५७द 








से भूमिया राष्ट्री दद्धि करने वाटा ( प्राघमसत्‌ >) उत्तमतेज को 
धारण करने वाखा ( नः पिता >) हमारा वास्तविक पिता ॐ समान पालक 
होकर ८ रोदसी > सूर्यं एथिवी, राजा प्रजा वगं दोनों को (जा रोरवीति) 
सव प्रकार से आक्ता करे । 


1 


जनाय चिद्य ईव॑त उ लोकं वृह स्पर्विदैवहतौ चकारं । 
£ 


घनन्वाणि वि पुरो दरति जयज्छच्ररमिवान्पुत्ु साहन्‌ टन्‌ ॥२॥ 


मा०-( चः ) जो-( ब्रृहस्वतिः ) वबडेरष्रका स्वामी राजा ओर 
वेदवाणी का स्वामी विद्रान्‌, ( दवहूतो >) विद्धानों को एकन्र निमन्नि् 
करने योग्य यत्त ओर दिजयच्छु पुरुषों की आति योग्य संग्राम के अवसर 
मे *( ईवते जनाय ) रारणागत मनुप्य की रक्षाके लिए 2) भी 
८ खोक ) आश्रय (चकारं ) करता है भौर जो ८ वृत्राणि) विघ्लकारी 
-द्राच्ुओं को ( घन्‌ ) विनाद्च करता हला, ( अमित्रान्‌ ) स्नेह न करने 
वाले ( शात्रून ) शश्चुनों को (पृत्सु ) सं्रामों मे ( साहन्‌ ) पराजय 
करता बर ८ जयन्‌ ) जीतता ( पुरः वि ददरीति ) चघ्रुके गदोंको 
विविध प्रकार से तोडता फोडता है । 
वृहस्पतिः सम॑जयद्धसनि सहो व्रजान्‌ गोम॑तो देव एषः । 
छपः सिप।न्त्सव 4 रपतीतो वृहस्पतिरहन्त्यमिच्र्कैः ॥ ३। १७॥ 
भा०-( च्रृहस्पतिः >) बडे राष्ट्रका स्वामी, ( देवः) तेजस्वी दान 
सील राजा, ८ मदः वसूनि >) वहत से रेश्व्यां जीर बसने योग्य जनयो 
को ( सम्‌ जजयत्‌ ) समवाय वना कर विजय करे । ओर ( एषः ) वह 
( महः >) वदे २८ गोमतः) मूमिर्यो से युक्त ( चजान्‌ ) मार्गोकोभी 
मेघो को सुर्यवव्‌ विजय करे । वह॒ ( बृहस्मतिः ) वदे दश्वयं आर वल 
सैन्यादि का पाङ्क होकर ८ अप्रतीतः ) अर्यो से मुकाबला न किया 
जाकर, ( जपः सिपासन्‌ ) मेघवत्‌ जलां की वपां करता इजा नौर 
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पलिड्गोकाः । ११, १२, १५, १६ इषवः । १३ प्रतोदः । १४ हस्तव्न.:-1 १७- ` 
२९ लिङ्गोक्ता सडूगरामाशिषः ( १७ युद्धमूमित्रह्यणस्पातिरदि तिश्च । १८ कव- 
चसोमवरुणाः । १९ देवाः । ब्रह्म च ) ॥ चन्दः--१,.२, निचृतिष्डप्‌ ॥ ;२, 
५५, ७, ८, ९.१९. १४,.१८ त्रिष्टुप्‌ । ६ जगती । १९ विराड्‌ जगती । 
२२, १९ विराड्नुष्डप्‌ । १५ निचृदनुष्ड्प्‌ । १६ अनुष्टुप्‌ । »३ स्वराडु- 
भ्िक्‌ । १७ पोक्तेः ॥ एकानविगव्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्धमी याति खमदुपस्थे । 
अनाविद्धया तन्वा जय त्वं स त्वा वभो महिमा पिपर ॥१॥ 
` भा०-( यत्‌) जो शूरवीर ( चमी ) कवच धारण करके ८ समः 
दाम्‌ उपस्थे ) संभ्रामों मे (याति) जात्ता है वह. ८ जीमूतस्य इव ) 
सघ के समान `( प्रतीक ) प्रतीत होने लगता है । वह मेध के 
समान शयाम एवं शत्रु पर शघ्ाख की वपां करने में समथ होता है । हे 
शूरवीर पुरुष तू ( अनाविद्धया तन्वा >) विना घायर हए शरीर से (जय) 
विजय कर । ( वमेणः सः महिमा ) कवच का यही.बडा गुण है कि शारीर 
"पर एक भी घाव न ग सके । वही कवच का विरोष महत्व (चवा प्निपतु) 
तेरा पालन करे, तुक्षे संमरामों मे क्षत-विक्षव न होने दे । विशेष विवरण 
देखो यजुर्वेद ( अ० २९ । मं० २८.५७ ) । 
धन्वना गा धन्वनानि जयेस घन्वना तीवा: खमदो जयेम । 
धनुः शत्रोरपकामं ङणोति धन्वना. सोः प्रदिशो जयेम ॥ २॥ 
भाजो ( धनुः ) धनुप्‌ ( क्नन्नोः) शत्रु के ( अपकाम ) मनं 
हि फट का नाश. (कृणोति ) करता है । एेसे ( धन्वना ) धनुष के वल “ 
से हम खोग ( गाः जयेम >) गौभों जर भूमिय करा विजय करे । उसी 
८ धन्वना आनि जयेम ) धनुपसे'हम समाम का विजय करं। उसी 
८ धन्वना. तीन्ाः समदः जयेम ) -धञुप से हमदही वेगसे आने वाली 
-हप या सद से युक्तः रत्र सेनाों ओर कठिन संमामों को भी जीतं । 
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८ धन्वना ) धनुपके वल से हम ८ सर्वाः -दिद्यः ` जयेम >) समस्त | 
-दिश्चाजं का विजय करं 1 इस प्रकार दिग्‌ -विजयी हों । 
चदयन्तावदा गनागान्त ऋय ध्य सखाय पारपस्वजना। 
यांपव एरङ् (वच ताध चन्वञ्ज्या इय समन पारयन्ता ।३) 
भा०--( योपा-इव ) जिस प्रकार खी (प्रियं सखायं परि-सस्वजाना) 

प्रिय.मित्र को जालिङ्गन करती इद ओर ८ वक्षयन्ती इव ) कुछ कठना सा 
-चाहती इ मानो ( कर्णम्‌. जा गनीगन्ति ) कान के समीप आती इहै 
उसी प्रकार (भधि" धन्घनू ) धनुप पर ( वितता ) र्गी, तनी ( ज्या ) 
-यह डोरी भी प्रिय मित्रवत्‌ सदा सहायक धनुर्दण्ड के साथ लगकर 
- मानो वीर पुरूप के कान मेँ ऊुछ कहना सा चाहती हुदै खिचकर कान 
तक परटुचतो है जीर ( समने पारयन्ती ) सं्ाम में शात्रुसकट.से पार 
करती हुईं ( दिङक्ते ) मधुरः रव करती हे । 


= 


ते श्राचरन्ता समनव यपां सरातच पुच्र वसरृतासुपस्थ। 


अप शब्रून्विध्यतां संविदाने आर्त्नी इमे विष्फुरन्ती श्रमि तवान्‌ ॥४॥ 
भा०-८( समना-इव योपा ) समान मन, वा एक चित्त इदं खी 
-जिस प्रकार अपने पति को गौर (माता इव पुत्र ) माता जिस प्रकार 
अपने पुत्र को (८ आचरन्तो ) भपना प्रेम व्यवहार करती इदं (संविदाने) 
-परस्पर एेकमत्य होकर ( उपस्थे विश्डताम्‌ ) अपने समीप, गोद्‌ मे धारण 
करती है उसी भ्रकार (ते) वे ( दमे) ये दोनों ( आर्त्नी ) धनुष्‌ 
की कोरियां भी ( सं-विदाने ) एक साथ डोरी से मि कर ८ अमित्रान्‌ - 
विस्फुरन्ती >) शत्रुं का नादा करती हुं (शरन्‌ अपर विध्यताम्‌ >) शल्ुओं 
को मार भगाय । एक ही पुरुप की प्रियसखी जौर प्रियमाता- दोनों सह- 
मति कर उप्षका भ्रियाचरण करतीं उस को प्रेमाख्गिन करती दै उसी 
श्रकार शष्वीर के धनुप की कोधियों के तुल्य ( आर्त्नी ) शच्रुनादयक दर्ये 
चाये की दो सेनाएं उसकी रक्षा कर, रञ्च का नादय करें । > 
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बह्वीनां पिता बहुरस्य पुच्रश्चिश्चा छृखोति समनावगत्य । 
इणाघः सङ्काः पृतनाश्च सवाः पृष्टे नेनद्धो जयते प्रसृतः ५।१९ 


भा०- जिस प्रकार ८ वहीना पिता ) एक पुरुष बहत सी कन्याभों 
का पिता हो ओर ( अस्य बहुः पुनः ) उसके वहुत से पुत्र होवे, वे सव 
( समना अवगव्य चिश्चा कृणोति >) एक स्थान पैर भिल्कर चींचां 
करे ठीक उसी प्रकार ( दपुधिः >) वाणों को अपने भीतर धारण करने 
वाला तरकसं ८ बह्वीनां पिता ) बहुत्त से वाणो का पाक होने से उनका 
पिता है ओर (अस्य) इसके भीतर से निकलने बाला वाणसंघ 
( बहुः पुत्रः >) बहुत संख्या मेँ पुत्र के त॒स्य है । वह ( समना अवगत्य ) 
संम्राम में आकर ( चिश्चा कृणोति ) “चींचां' एसी ध्वनि करते हैँ । वह 
तरक (-प्रष्टे निनद्धः >) वीर पुरुप के पीठ पीछे वधकर भागते राघ्रुके 
पीर पर रगे सज्द्ध वीर के समान (प्रसूतः ) माने वाणो को अपने में 
से पैदासा करता हुआ ( सर्वाः सं-काः ) समस्त संभाम मे स्थित, संघ 
वनाकर खडी ८ प्रतनाः ) नर सेनाओं को ( जयति ) विजय करता है + 
उसरी प्रकार ( इषुधिः) वांणों को धारण करने वाखा वीर मी (नि-नद्धः) 
कवय वाघ शत्रु के पीठिरूग कर वाणोंको निरन्तर फेक्रता इजा शश्च 
सेनां को विजय करता है । इत्येकोनविदो वगः ॥ 
रथ तष्टन्नयति चाजनः परा यजच्यत्र कामयत दछुपाराथः। 
श्चभीशृनां महिमान पनायत मन॑ः पञ्चादयं यच्छन्ति रश्मयः ॥६॥ 

भा०-( सुसारथिः ) रथ का चलाने वाला उत्तम सारथि (रथे 

तिष्ठन्‌ ) रथ पर वैखा हा, ( यत्र-यत्र कामयते ) जहां जां भी, चाहता 
है वहां २ ( वाजिनः ) वेगवान्‌ अश्वो को ( पुरः नयति ) अपने- आगे 
आगे सेजाता है । ( मेनः ) मन जिस प्रकार इन्द्रियो को पने वश 
रखता दै उसी प्रकार ( रदमयः) रासं मी घोदां को ८ पशात 
अनु यच्छन्ति >) पीठे से नियम मे बाधे रहती है । हे ` विद्वान! आप 
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रोग ८ अभीशूनां महिमानं पनायत ) रासो के दी महाम्‌ साम्यं 
का वर्णन करो करि सारथि यथेष्ट रथ चरता ओर जश्वोको षदा करता 
है । अध्यात्म मे मनः रातं हे । 

आत्मानं रथिन विद्धि दरीरं रथमेव. । 

बुद्धिं तु सारथि विद्धि मनःप्रय्रहमेव च ॥ 

इन्द्रियाणि हधानाहूर्विपयांस्तेषु गोचरान्‌ । 

उ्धीन्दियमनोयुक्तं मोक्तेस्याहू म॑नीपिणः ॥ 

आत्मा रथका स्वामी, शरीर रथ, इद्धि कोचवानू्‌ मन रासं 
इन्द्रिय घोडे ओर विपय देश ष । उदधि, इन्द्रिय, मन सव मिर्कर "भोक्ता" 
है रसा विद्धान्‌ बणंन करते हें । 
ताव्ान्घोपन् करवत वषपाणयो.ऽश्वा स्थाभेःखह वाजयन्तः 1 


शछवक्रमन्तः प्रपद्समनान्‌ च्षसान्त शच्रूरनपव्ययन्तः । ७ ॥ 
भा०--८( रथेभिः सह वाजयन्तः > रथों के साथ वेग से जाते इषु 
(अश्वाः) अश्च (वृपाणयः) शक्र में टये वैरो के समान अधिक से अधिक 
भार वहन करने मे समथं ( अश्वाः ) घोडे ओर (रथेभिः सह वाजयन्तः) 
रभो ओर रथ सवारों खदित युद्ध करने वा ( वरृप-पाणयः ) बलवान्‌ 
दाखवर्पी धनुपको हाथमे लिये, वा वख्वान्‌ पुरूपो वा मेघवत्‌ वर्षी 
वीरो को अपने हाथ मेँ टिये, उनको अपने वदा करिये ( अश्वाः ) वलवान्‌ 
अश्व-सवार सेनानायक जन ( तीबान्‌ घोषान्‌ कृण्वते ) ती घोप, गजना 
करते है । वे ( प्रपदैः) आगे के कदमो से ( अमित्रान्‌ अव.क्रामन्तः ) 
ओलरुओं को रोंदते हए स्वयं (भनप-ज्ययन्तः ) दूर न जति हृए भी स्थिर 
रह कर, या स्वयं अपना नाशनदहोने देते दषु ( शनन क्षियन्ति ) 
दामं का नाज्ञ करते है । 
रथवाहन हावरस्य नामस यज्ायुधध नाहतमस्य वम । 
तच रथस्प घम्म स्ढडम चश्वाहा वय सुमनस्यमानाः ॥ ८ ॥ ` 
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भा०-( यत्र ) जिस में (अस्य ) इस शूरवीर के ( रथवाहन ) 
रथ को संचारित करने वाङे यन्त्रादि उपकरण (हविः) अन्न ओर (नाम) 
रानुको नमाने वारे ( आयुधं ) असादि जौर ( अस्य ) इस शूरवीर का 
( वर्मं >) कवच भी ( निहितम्‌ ) रक्खे दों (तत्र) उस रथवत्‌रा्मे दम 
८ सुमनस्यमानाः ) शुभ चित्त वारे होकर रहं भौर (विश्वाहा) सव दिनों 
८ श्म >) सुखकारी (रथम्‌ >) रथ को (सदेम) प्राक्च हों, रथ पर 
सवारी करे । 
स्वादपसदः पितरो वयोधाः कच्डाश्रतः शक्तवन्तो गभराराः। 


चिचसना इप॒वत्ता अमृध्राः खतोवीरा उरवो नातखाहाः ॥ ९॥ 
भा०-( स्वाटु-संसदः ) उत्तम सुखजनक अन्न देश्व्यादि भोग 
करमे के लिये न्यायासन आदि उत्तम पदों पर विराजने वारे, (वयः-धाः) 
दीधायु, ज्ञान व वल को धारण करने व्राे ( छच्छ-श्रितः ) संक्यें मे 
प्रजाओं द्वारा आश्रय ठेने योश्व, ( शाक्तिवन्तः ) दाक्तिमान्‌ , ( गभीराः ) 
गंभीर स्वभाव के, ( चित्र-तेनः) अद्भुत सेनां के खामी ८ इपु-बराः ) 
धनुपत्राण के व, सैन्य से युक्त, ( अधराः ) शत्रुओं से न मारे जाने 
योग्य, प्रजा की दहिंखान करने वारे, ( सतः-वीराः ) सत्व, वल से 
सम्पन्न, ( बात-सहाः ) राच सेन्यदलों को पराजित करने वाले, (उरवः) 
वहत, संख्या में अधिक ( पितरः >) हमारे पालक, पिता के ल्य आरदणीय 
हो| वाजो हमारे पाल्कदहोंवे उक्त रे विङ्ञेपणो वा द्ं। 
बराह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो धावापृथिवी अनेदसा । 
पषा नः पातु दारेतारतावृधो रन्ता माकिनां श्घशस इशत १०।२० 
भा०-ह ( पितरः ) पालन करने वारे, पिता माताके समान 
आद्र करने योग्य (सोम्यासः) “सोमः अर्थात्‌ चन्द्रमा, सोम ओपधि क 
युगो के योग्यः वा सोम अथात्‌ पुत्र, वा -शिप्यो के प्रति हितकारी 
` ( बाह्यणासः ) ब्रह्म, वेद्‌ के जानने वाले विदा पुरूषो ! आपे.ोग (रक्ष) 
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हमारी रक्षा करो ओर ( कततरधः ) सत्य, न्याय, रेश्चयं की बृद्धि 
' करते हुए ८ ईशत >) हम , पर शासन करो । ( चयावाष्थिवी }' सूयं 
जओौर प्रथिवी . दोनों (नः) इमे (-दुरितात्‌ पातु) पाप, दु्टाचरणसे 
वचवें ओर ( अवकशंसः) पाप की शिक्षा देने वाखा, चोर पुरुप८ न 

माकिः ईडत >) हम पर प्रञयुत्व न करे । इति विशो वगः ? 

सपर्य व॑स्ते मगो अस्या दन्तो गोधिः सन्नद्धा पतति पसूता । 


यत्ना नरःसंचविचद्ववन्ति तच्नास्मभ्यमिपवः शर्म यसन्‌ ।११ 
भा०-दइपवः देवताः । यद द्धपु' अर्थात्‌ बाण ( गाः ) सिंह के 
समान वेग से आक्रमण करने वाडा, वा अति छुद्ध, चमचमाता हो। 
चह ८ सुपण ) उत्तम वेगसे जाने योग्य पखोंको ( वस्ते) धारण 
करता है । ( अस्याः न्तः ) इस वाण का, काटने का साधन दांतके 
समान तीक्षण फला हो वह ८ संनद्धा ) खूब ददता से वधा हो, ओर 
८ गोभिः प्र-सता पतत्ति >) धुप की डोरियो से "प्रेरित होकर दूर जाता 
है । (यत्र) जिस संग्राममे (नरः सं दढवन्तिच षि द्रवन्ति च) 
मनुष्य मिरुकर वेग से दौड़ते ओौर विविध दिशाओं मे भागते. (तत्र). 
उस युद्ध कार मे भी ( अस्मभ्यम्‌ >) हमे वे ( इवः >) वाण गण ( शमं 
यंसन्‌ ) शरण प्रदान करते ह । भूमिपक्ष मे--यह भूमिः (गोभिः 
सन्नद्धा ) गौ जादि पद्यं, से अच्छी प्रकार व्या, वासूय॑की किरणों से 
सुच्ट्‌ होकर भी ( भ-सत्ता ) उत्तम २ अन्नो को उत्पन्न करने हारी होकर 
८ पतति ) -देश्वयं-सण्टद्धि से युक्तं होती है । ( सगः) सिंह के समान 
पराक्रमी, ८ दन्तः ) दन्त के समान शतु का छेदन भेदन कर्ने में समर्थं 
वखवानू पुरुप ( अस्याः › सङ ८ सुपण ) सुख से पाने चले वा इस 
को पूणं सखद करने वाङ शराख्-वर ओर वैरय जन को ८ वस्ते ) अपने 
नीचे चसाये, उसे अपनी सेवा म रक्खे। नौर (यत्र) जिस भूमिं 
रोग एकत्र होते वा विविध दिशाओं मे जते है उसी प्रथिवी परं (इपवः) - 
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चाण वा इच्छानुकू प्राप्त काम्य पदाथंमे हमे ( श्म यंसन्‌ >) सुख 
अदान करे । 


क 


ऋञजति परि वृङ्धि नोऽदमां मवतु नस्तनूः । 
सोमो अधि व्रवीतु नोऽदिंतिः श्म यच्छतु ॥ १२ ॥ 
भागे ( ऋजीते) सरल, सप्रे, सद न्याध मागं मेँ चरने 

हारे विद्रन्‌ ! सीधे जाने वरे वाणके समान तू (नः) हमें (परि 
वृङ्धि >) रक्षा कर । ( नः ) हमारा शरीर ( अदमा > पत्थर या शिल 
के समान कठोर ( भवतु >) हो । ( सोमः) विद्धान्‌, उत्तम शास्ता 
( नः अधि ) हमारे ऊपर रह कर ( व्रवीतु ) शासन करे ! ८ अदितिः ) 
अखण्डदासन ओर यह अदीन प्रजा वा भूमिमाता ( नः शम॑ थच्छतु ) 
हमें सुख प्रदान करे । , 

आ जङ्घन्ति सान्वषां जघनो उप॑ जिश्चते । 

अश्वाजनि प्रचैतसो.ऽश्वान्त्वमत्छं चोदय ॥ १३॥ 

भा<-हे ( अश्वाजनि) अश्वो को चलने वाली, कशा के समान 

आज्ञादात्नि विढुपि ! राजसमे ! तू ( अश्वान्‌ ) अश्वोके समान (प्र 
चेतसः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ , विद्वान्‌ पुरुषों को ( समच्सु ) संमामों ओर 
उक्तम जआनन्द्‌ युक्त अवसरों पर ८ चेदय ) सन्मागं मे चखा । जो 
विद्वान्‌ लोग ( एषां ) इन दुष्ट दाच्च खगं के ( सानु) अवयवो परं 
(जा जङ्घन्ति) प्रहार करवे भौर ( जघनात्‌ ) नीच जनों, मारने वारे वा 
मारने योग्य दानु जनों को ( उप जिश्चते >) मारने म समर्थ होते हैँ उनको 
( समत्सु चोद्य ) संग्रामं मे ठीक प्रकार से चरा । जिस प्रकार कशा से 
अश्व को चलाते है उसी प्रकार उन्तम जनों को सन्मागं घे चलाने वारी 
वरि्ुपी खी देसे वीरो को तेयार करे जो श््रु्ओं के अंगों पर ओर अन्य 
` हिसकजनों को भी मारने मे समथ हो । 
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अहिरिव भोगैः पथति वाहं ज्याया हेतिं परिवाध॑मानः। 
इस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्ान्पुमरान्पुमोस परि पातु विश्वतः १४। 
भा०-( अदिः इव भोगः बाहुम्‌ परि एति ) सांप जिस प्रकार 
अपने अंगो से वाहु के इदं गि लिपट नाता है उसी प्रकार ( हस्तःच्नः >) 
हाथ मे र्गा `दस्तवन्द्‌ भी (भोगः) पालक जययचों से ( वाहु परि एति ) 
चाहु के दरद गिं रहता है ओौर ( ज्यायाः) डोरी के ( हेतिं ) आघात 
को ८ परि-वाधमानः ) वचाता है .। उद्धी प्रकार ८ पुमान्‌ ) वीर पुरुष 
€ दस्त-व्नः ) अपने सपे हाथ से श्रचयु्जं को मारने मे कुदार वीर (अदिः 
इव >) मेघ के समान ( भोगैः ) प्रजा को पाटन करने मे समर्थं ाखरादि 
उपायो सहित (बाहुम्‌ परि एत्ति) शतु को वाधने वाखे सैन्य को प्राप्त होता 
जर (ज्यायाः) प्राणों का नाश करने वारी शाच्रु की सेना के ( देति ) राख. 
चर को ( परिबाधमानः ) दूरसे ही नाश करता दुजा (विश्वा वयुनानि) 
सव प्रकार के ज्ञानो को जानता हुभा ( विश्वतः ) सव प्रकार से (पुमांसं 
परि पातु ) सहयोगी पुरुप की रक्षा करे । 
आलाक्ता या खुर्शीष्टयथो यस्य अयो मुखम्‌ । 
इद्‌ पजन्यरतस ईइ्तं देव्य वहन्च्मः | १५। २१॥ 
भा०-जिस प्रकार इषु" अर्थात्‌ वाण की उण्डी (आल-अक्ता) चिपसे 
चु, (सर-दीप्णी) ग के समान अग्रमुख वाली, ( जथो ) ओर (यस्याः 
मुखम्‌) जिक्षके सुख मे (जयः) रोहे का फर लगा रह ता है वह (पजंन्यरेतते) 
मेव के जर से सिचकर शृद्धि पाती है उसको ही हम (व्रहव्‌ नमः) वडा 
शच्च नमाने का साधन वनाते दँ उसी प्रकार (या) जो खी (आलाक्ता = 
आरक्ता वा आरा-सक्छा >) ईपत्‌ अनुराग से युक्त ( रुस-दीप्णी >) हरिण के 
समान शिर, मुख नयनो से युक्त, (अथो यस्य सुखम्‌ जयः) ओर जिसका 
सुख सुवणं अरुकार से सुभूषित हो, पेसी ( पर्जन्य-रेतसे ) तसि, सुख देने 
चाछे प्रिय पुरुप के वीयं के धारण करने वाली ८ इष्यै ) मनोकामना 


५५ ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमो ऽकः [अ०१व०२२।१७ 





युक्त (देव्यै) उत्तम तिदुपी खी को प्ाकचकरने अर्थात्‌ गृहस्य बसने के रिग 
हम ( इृदत्‌ नमः) बहुत आदर, अज्नादि से ग्रहण. करे । सेनापक्ष मै- जो 
सेना ( जखक्ता--आरा-अक्ता ) आरा अथात्‌ शख से सुशोभित ( रुर- 
दीरप्णी >) हितकारी सिंहवत्‌ पराक्रमी नेताओं को अपने प्रुख दिरोमणि 
पद्‌ पर नियुक्तं करने बारी है (यस्याः) जिसका (सुखम्‌ जयः) सुख रोह के 
समान तीक्ष्ण ओर कठिन है, उप ( ईष्वै दैव्ये ) प्रेरणा करने योग्य, युद्ध 
करने मेँ शल ८ पजन्य-रेते ) शत्रु को जीतने वारे वीर पुरपों के पराक्रम 
वाली सेना का हमं ( श्रृहत्‌ नमः ) सदा आद्र कर । इत्येकविदयो वर्गः ॥ 
प्रचसृष्टा परां पत्र शरव्ये हासेशिते । 
गच्छामिज्ान्धर प्स्व मामीषां कं चनोच्छिपः॥ १६॥ 
भा०-हे ( शरव्ये ) बाण दूर ठक फेकनेमे ऊुडशल सेने ! वाण 
जिस प्रकार ८ अव-खृ्टा परा पतति ) शछरट कर दूर पडता है ओर शुं 
को पटुंचकृर उनका नाश करता है उसी प्रकार हे सेने ! तू भी (जव-ख्) 
द्रु पर पड्कर (परा पत) दूर २ तक जा भौर हे ८ ब्रह्म-संक्ञिते ) "द्य", 
वेदक्ञ सेनानायक वा रहम" अर्थात्‌ धनैश्वयं की प्रापि के छिथ अतितीक्ष्ण 
त्‌. अमित्रान्‌ गच्छ) शत्ुओंको रक्ष्य करकेजा, ( तान्‌ प्रप्य) 
उनतक़ पड्ंच जर ८ अमीषां ) उनमें से ( कं चन मा उच्‌ किपः ) किसी 
को भी मतत वचा रहने दे । ड 
य॑ बाणाः खम्पत॑न्ति कुखारा विशिखा इव । 
तञ जो बह॑ास्पातिरदिंतिः शभ यच्छतु विश्वाहा शम यच्छतु १७ 
` भा०--जिस गृह मे ( चि-श्िखाः ) विना शिखा के, चृदा कर्मकरने 
के उपरान्त सुंडित ( कमाराः सं पतन्ति ) वारक आते हैँ वहां जिस धकार 
(बह्मणः पतिः) वेद्‌ का पारक विद्वान्‌ ओर ८ अदितिः ) माता पिता सदा 
ही ( शम॑ यच्छन्ति ) सुख प्रदान करते है उसी प्रकार ८ यत्र ) जिस रण 
म ( कमारः ) चुरी मार मारने वाले ( वि-शिखाः) विना दिखावा 
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विविध चोयियों था विद्ोष तीश्ण शिखा वाटे, पैने, ८ वाणाः सम्पतन्ति ). 
चाण एक साथ वहत से आ गिरते हं ( तत्र ) वहां ( ब्ह्यणः पतिः ) 
धनैश्वर्य, वेद भोर वरदे राष्ट्र का पारक ( अदितिः ) अखण्ड चरित्र भौर 
राज्य का स्वामी होकर ८ नः चामं यच्छतु) हमे सुख दान्ति दे । ( विश्वा- 
दा चम यच्छतु ) वहसदादही दमे दान्तिदे। 
मर्मालि ते वभ्ररा चादयामि सोमस्त्वा राजामवेनायुं वस्ताम्‌ । 
उरावराया वरुणस्ते कणोत जयन्त त्वाचे देवा मदन्त | १८ ॥' 
भा०-दे वीर योद्धः ! हे नायक ! (ते) तेरे ( मर्माणि >) ममंस्थर्खे 
को ( वर्मणा ) कवच से ( छादयामि ) कता द्रं + ( राजा सोमः) राजा,. 
तेजस्वी, सोम' रेश्व्यवानू पुरपः ( त्वा >) तुदते ( जद्तेन ) अन्नादिसे 
( भनु वस्ताम्‌ >) भौर भी सुरक्षित करं । (वरुणः) सरव॑श्रे्ट, प्रधान (ते). 
तेरे लिगि (उरोः चरीयः कृणोतु) वहत २ धन प्रदान करे । (जयन्तं त्वा जनु). 
विजय करते हुए तेरे पे २.८ देवाः ) अन्य सव उत्तम मनुप्य (मदन्तु). 
हर्पित दों । 
योजः स्वो अर्णो यश्च निग्र जिघोसति। 
देवास्ते सर्वे घूवेन्ु व्रह्म मरै ममान्त॑रम्‌ ॥ १९॥ २२ ॥ ६।६॥ 
भा०-(यः) जो (नः) दमारा (स्वः) अपना ( जरणः) 
चिना रण बा संमाम केही, विनायुद्ध के दी है, जिससे कोद हमारा क्षगड़ा 
भी नहीं, या जो ( अरणः >) ह्मे अच्छा या ग्रिय नहीं रुगता, (यः च ) 
ओर जो ( नि-स्त्यः) चछ्िपाया दूर रहकर भी (नः) हमे ( जिघां 
सति ) मारना चादता दहै (त) उस दानु पुरुपको ( सवं) समस्त 
( देवाः ) युद्धकशर विजयेच्छु पुरुप ( धृचन्तु ) विनाश्च करं । ( मम) 
मेरा ( अन्तरं ) समीप, अति निकटतम ( वमे ) कवच ८ वद्य ) वहत 
वडा, महान्‌ चेतन दी है । इति द्वाचिश्यो वर्गः ॥ इति. पष्टोऽयुवाकः 1 
इति षष्ठं मरडलं समाप्तम्‌ $ 


® ओरेम्‌ ® 


अथ सत्तम मरडलम्‌ 
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-सिष्ठ ऋषिः ॥ श्राननिर्देवता ॥ छन्दः--१---१८ एकादशाक्तरपादे ल्िपदा विय- 
गायत्री । १९-२५ तिष्टुप्‌ \\ पचविशव्यचं सूक्तम्‌ ॥ 


शाञ्च नसो दाघाताभेररर्वाह स्तच्युता जनयन्त प्रशस्तम्‌ । 
द्रेदश् गहपातेपथयुम्‌ ।॥ १ ॥ 


[ब भ क 


भा०--८ नरः ) मनुष्य ( दीधितिभिः >) अंगुलियों से ओर (हस्त- 
च्युती ) हाथों से घुमार कर (अरण्योः) दो अरणि काष्ठं मेंदेसे 
- अध्रि जनयन्त ) अधि को उद्पन्न करं जो ( प्रशस्तम्‌ ) सवर से उत्तम . 
-( दृरे-दशं ) दूरसे दीखने योग्य जर ( अथयुंम्‌ ) जो पीडा कष्टभीन 
दे । उसी प्रकार ( नरः ) नायक रोग ( हस्त-ष्युती ) हनन साधन, 
शखरा के सञ्चालन द्वारा श्रमो का नाद करके ( अरण्योः ) उत्तरा- 
रमि, ओरं अधरा-रणिवद्‌ पूवपक्षी उत्तर पक्षके दोनों दरों मेषे 
< दीधितिभिः ) क्रमौ को धारण करने में समथ सहायसदित वा उसके 
गुणो, प्रकारक स्त॒तियों से ( प्रश्स्तम्‌ ) गृह के स्वामीवत्‌ राष्ट पालक ` 
< अनि ) मम्रणो नायक ओर तेजस्वी पुरूप को -८ जनयन्त ) प्रकट करं 1 
अर्थाव्‌ गाहंपत्या्चि को अरणियों से मथकर जिस प्रकार स्थापन करे उसी 
प्रकार राज्यश्ासनाथ परस्पर वाद्चिवाद्‌ के अनन्तर ` गुणवान्‌ तेजस्वी 
पुरूप को नायक पद्‌ पर स्थापित कर्‌ं । 
तसाश्नमस्त वसवा न्यरवनस्त्सुपतिचक्षमवसे कुतच्त्‌ । 
उत्ताय्या यो दम आस नेत्यः ॥ २॥ 

भा०-( वस्वः अम्‌ भस्ते कुतध्ित्‌ नि ऋण्वन्‌ ) जिस प्रकार 
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नये वसने वारे गृहाश्रम सें पविष्ट जन कीं से भः अभि को टेकर स्थापित 
करते हे बह ८ दश्चाय्यः नित्यः दमे आस ) सव कमं करने हारा, पूजनीय 
होकर गह में नित्य खूपसे रहता ह उसी प्रकार (यः) जो (नित्यः). 
सदा स्थिर, ८ दक्षाय्यः ) चतुर विद्धार्‌ , पूजनीय, होकर (दमे आस ) 
प्रजा्भो के दमन करने मे लगा. रहे (तम्‌) रेपे ( सु-परति-चक्षम्‌ ) 
प्रव्येक कार्थ, प्रत्येक वल-वि्या को उत्तम रीति से देखने चारे (कुतधित्‌ >) . 

कहीं से, भी छ्रिसी मी ङु से उत्पन्न पुरुष को ( अश्चिम्‌ ) अग्रणी 
ज्ञानी, नायक रूप सरे ( वसवः ) राष्ट मे वसी समस्त प्रजाषुं ( अत्ते) 
राष्टरकी रक्चाके लिपि ( नि-कण्वन्‌ ) नियुक्त करं । 
भद्ध गने दीदि पुरो नोऽज॑स्रया सुम्यौं यविष्ठ । 
त्वां शश्वन्त उप॑ यन्ति वाजाः ॥ ३॥ 

मा०-दे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! विद्धन्‌ ! अग्रणी नायक ! तू (प्र 

द्धः ) अच्छी प्रकार ` प्रकरारित्त, अञ्चि के समान दीसिमान्‌, युद्धक्ीडाः 
ओर व्यवहार मे कुशल होकर (नः पुरः) हमारे आमे ८ सूर्म्या) 
उत्तम क्रियाभों जौर वाणी से, ( दीदिहि ) चमक ओर हे ८ यविष्ठ ) 
अति वलवन्‌ ! युवक ! (लां) त्न को ( शश्वन्तः ) नित्य, अनेक. 
( वाजाः ) जानने ओर प्राक्च करने योग्य पदार्थं, त्तान, ेशवर्यादि ( उप- 
यन्ति) प्राक्त दोते हं। 

भ्र ते श्रञ्चयोऽिभ्यो वरं निः सवीरासः शोशुचन्त द्यमन्त॑ः । 
यज्ञा नर॑ः खमास॑ते सुजाताः ॥ ४॥ 

 भा०-( जञ्िभ्यः अभ्यः) पूरं विद्यमान कारण रूप अभ्रियो से 
उतपन्न होकर जिस प्रकार अन्य कायं रूप अभये भी ( चयु-मन्तः ) तेजो- 
युक्तं होकर (योश्चन्त) खृत्र चमकती है ऽसी प्रकार ( असभ्यः ) अपने 
भग्मणी विद्वानों से ( वरं ) शरेण ज्ञान को प्रास करके ( द्युमन्तः) तेजस्वी, 
श्ानप्रकादा से युक्त होकर (अश्नयः) विद्धान्‌ जन ( निः शोचन्त ) खव 





५५८ ऋग्वेदभापष्ये प्ञ्चमोऽषएकः' [अ०१।व०२४।६ 





त्वमे, तेजघ्वी वनं ओर उस उत्तम. पद को प्राप्त हों, (यच्र) जहां 
'(सु-जाताः) भ गुणों से प्रसिद्ध, सुतरिख्यातः(नरः) भधान, अग्रगण्य पुरुषः 
(सम्‌ आसते > एकत्र होकर विराजते है । 

दाना अरञ्धघधया रच सवार स्वपत्य सहस्य प्रछस्तम्‌। 


नये यावा तरति यातुमावान्‌ ॥ ५।। २२॥ 

भा०-अभि निस प्रकार ( धिया) कमं द्वारा ८( भ्रज्ञस्त ) उत्तम, 

( सु-वीरं ) सुख से वहतो को सञ्चालित करने मे समर्थं ` ( स्व-पत्यं ) 

अपना टेखा वेगयुक्त ८ रयिं >) वल उत्पन्न करता है ( यं यावा) पैरो से 
जाने वाला वां ( यातुमावान्‌ ) - यानसाधनों जश्वादि का स्वामी भी पार 
भनी करता ` अर्थात्‌ वियत्‌ से उत्पन्न यन्त्रवेग का पेदर वा संवारीभी 
सुकाबला नहीं कर सकती, इसी प्रकार हे (अग्ने) अग्रणी नायक ! तू (धिया) 
उत्तम युद्धि ओर कर्मकौशर से ८ नः) हमे (सुवीरं) उत्तम वीरो से सद्ध 
“स्वपत्यं = सु-अपरयं) उत्तम सन्तान से युक्त (रशचस्तं रयिम्‌) प्रशंसनीय 
रे्वयं ( दाः >) भदान कर ( यं ) जिसका ( यावा ) आक्रमणकारी जौर 
.( थातुमा चान्‌ ) प्रयाण या पीडा देने में.मेरे समान बलसाम्यं वाला 
अन्य पुरुष वा सामान्य जन ८ न तरति ) पार न कंर सङ, वैसा देश्वयं 
न पासके, उसकी चुरना मी न कर सके । इति त्रियोविंशो वर्गः ॥ 
उप यमत युत्रात खुदच्त दाषा चस्तबहदाचष्मता घतचा 1 
उष स्वनमरमातवसयः | £.॥ 

भा<-( हविष्मती घृताची ` दोपा वस्तोः सुदक्षं ) घत, चर आदि 
-हविप्यान्न से युक्त, घृत से पूर्णं आहुति जिस प्रकार दिन रात्रि, सायं 
प्रातः उत्तम दाह करने वारे अञि .श्ले प्राक्च होत्ती दै ओर ८ युवतिः 
दोषा वस्तोः ) युवति खी जिस प्रकार दिनि रात्रि कारु में. निवा्षाथं 
उत्तम कुराल पुरुप के पास ( हविष्मती ) उत्तम अन्न का भोजन कर 
(घृताची >) धत आदि सिग्ध पदाथ अंग मे र्गाकरं ( उप एति 9.्रिय 
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पुरुप को प्राक्च होती है भौर जिस प्रकार ( वसूयुः) वसु, २४ 
चपं के बरह्मच के पालक युवा पुरूप को चाहने वारी ८ अरमति ) पूं 
` रत्ति को न प्राक्च हुदै, ब्रह्मचारिणी ( स्वा ) स्वयं (उप एति) प्र्च होती है 
उसी प्रकार ८ यम्‌ ) जिस (सुदक्ष ) उत्तम कं्म॑कुदाल, अन्नि के समान | 
भ्रतापी पुरूष को ( हविष्मती ) आद्य अन्न. र्यादि से युक्तं < पृताची ): 
तेज, अन्नादि से पूण भूमि रा प्रजा ( उप्त ) प्राक्त होती है, (वसूयुः 
अपने वसाने वाले प्रथु ओर नाना धनो की कामना करती इदं (अरंमतिः). 
अन्य.कहीं विश्राम सुखन पाकर ( स्वा) उसकी निजी सम्पत्ति सी वन 
कर ( एनम्‌ ) उसको ही ( उप एति › प्रप होती दै । 
पचश्वा दन्नऽप दहासक्ायाख्चस्तपा्ररद्हा जरूथम्‌ | 
पर निस्वरं चातयस्वार्मोवाम्‌ ॥ ७ ॥ ध 
भा<--जिस प्रकार अचि ( तपोभिः ) अपने तीक्ष्ण ताभों ते (नखू- 
थम्‌ ) जीणे, सूखे घास या काठ को जला देती है उसी भ्रकार हे (अग्ने) 
अग्रणी, अञ्निघरत्‌. तेजस्विन्‌ नायक ! त्‌ भी ( येभिः ) जिन ( तपोभिः) 
संतापदायक शख्राख्रादि साधनों से ( जख्थं ) परुषभापी शन्रु को 
( अदहः >) दग्ध करो । उनसे ही ( अरातीः) अन्य द्रुमं कोभी 
८ अप दुह ) भस्म कर ओर रशाच्ु को -( अमीवाभ्‌ ) कष्टदायक रोग कै 
समान ( नि-स्वर >) निः शब्द्‌, मूक न कहने रायक, तवत्‌ करके 
< चातयस्व ) पीटित कर जर उसे नष्ट कर । 
स्रा यस्त अग्र इशते अ्रनीकं वसिष्ठ शुक्र दीदिवः पाव॑क । 
उता न एाभः स्तवथधारह स्याः॥८॥ 
भा०- जिस भकार अभ्नि वा विच्‌ अपने चमकाने वादे पुरुप कों 
दी प्राप्त होता है उसको उत्तम प्रकाश आदि कायं भी देतो है उसी प्रकार 
हे ( अग्ने ) अग्रणी नायक ! चिन्‌ ! हे ( वसिष्ठ ) वसने वालों सें 
सवघे श्रेप्ठ ! हे ( शुक्र ) कान्तिमन्‌ शुक्र ! हे ( दीदिवः ) -तेजखिन्‌ ! 
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हे ( पावक ) अभिवत्‌ पंक्तिपावन ! जन्यो के दोषों के रोधक ! (यः) 
जो (ते ) तेरे ( अनीकं ) तेजोवत्‌ सैन्य बल को (भा इधते ) अति 
दीक्च करता है, उसे उत्तेजित वा बलवान्‌ बनाता है उस प्रजावगं ( उतं >. 
ओर ( नः ) उन समान हमें भी ( एभिः स्तवथेः ) इन स्वति योग्यः . 
वचनो, कर्मोसदहित ( इह साः ) यहां रषद ! ` । 
वियेतें गने भेजिरे शर्मकं मक्ती नरः पित्रय{सः पुरु । 
उतो न॑ एभिः समना इह स्यः ॥ ९॥ 
भा०-८ उत >) जौर दहे (अग्ने) अश्चि के समान प्रतापवन्‌ ! 

सेनापते ! (ये) जो ( मर्ताः ) मनुप्य ( नरः) नेता रूप से (पुरु-त्रा) 
बहत से पदों पर (८ पिच्यासः ) माता पिता के षद्‌ के योग्य, उन सदश 
प्रजा के पार्क होकर ( ते अनीकं) तेरे सैन्य को (भेजिरे) बनाते दहै 
( एभिः) उनके साथदही तू(नः) हमे ( सुमनाः ) ञ्ुभ वित्तवान्‌ 
होकर ( इह स्याः ) इस र्ट मे रह । । , 
इमे नसो वृच्दव्येषु शख विश्वा अदेवीरभि सन्तु मां वाः। 
ये मे धियँ पनयन्त प्रशस्ताम्‌ ॥ १० ॥ २४॥ 

भा०-े राजन्‌ (ये) जौ (मे) सुल राषटरवासी जन के हिताथं, 
< प्रशस्तां ) अति उत्तम ( धियं ) बुद्धि को ( पनयन्त) उपदेश 
करते हे ८ इमे ) ये ८ नरः ) उत्तम रोग (शूराः) शूरवीर होकर 
( बृ्र-हव्येयु > शघरुजओं को मारने के निमत्त स्रामो में (विश्वाः ) समस्त. 
( अदेवीः ) अञ्युभ ( मायाः ) शच्ुकरृत छलादि वञ्चनाओों को (भमि सन्तु) 
पराजित कर दूर करं । इति चतुविश्यो वगः ॥ 

मा शून अश्च नि षदाम सरणा माशेषखो-ऽवीरता परि त्वा । 


प्रजावतीषु दुयास॒ दुय । ११॥ - 
भा०-दे ( अग्ने ) जग्रणीनायक्‌ ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! दे ( दुय ) 
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गृ क स्वामिन्‌ ! हम ( अदोषसः ) चिना पुत्र सन्तानादि कै. होकर 
( यने ) सुखयुच्त, सम्पन्न, वा श्यन्य गृहमे भी (मानिसदाम) कमी 
न वैठे । जर चरणां ) मनुष्यों के वीचमे हम (चा प्ररि) तेरे अधीन 
रहते इष्‌ (-जवरीरता ) वीरता से रदित दोकर भी (मानिसदाम). 
उच प्रतिष्टा को धा्च न करे । ओर ( प्रजावतीषु दुर्यासु) प्रजां से 
युक्छ गृह मे वसी खियों के वीच रहते इषु मी हम (जगेपसः अ्रीरता) 
मा निषदाम ) पुत्रादि से रहित ओर चीं शोयोदि से रदित्त होकर धरो 
मं न वै र, प्रयु हम पुत्रवान्‌, वीर, ओर प्रजावान्‌ हो । । 
यसभ्वी नित्यमुपयाति य्घं प्रजावन्तं स्वपत्यं कर्यं नः । 
स्वजन्म शेष॑सा वाच्रृधानम्‌ ॥ १२॥ 

 भा०-( यम्‌ वम्‌ ) जिस यक्त को ( श्वी) इन्दियख्य अर्घो 
का स्वामी, जितेन्द्रिय पुरुष ( नित्यम्‌ उप धाति ) निस्य प्राक्च करता दै, 
ओर ( यम्‌ प्रजावन्तं ) जिसको प्रजा से युक्त (क्षय) वसे हुए ८ स्वपव्यं ) 
अपने अधिपत्तित्व म॒ तिद्यमान देके ( अश्वी ) ज्र सेन्यका स्वामी 
राजा पाक्त होता है, भौर जो यज्ञ ओर निवास योग्य गह ( स्व-जन्मना ) 
अपने ते जन्म खाभ करने वाटे ८ देपसा ) पुत्र जौर धन से ८ वादृधा- 
नम्‌) वदते षको भी प्राक्त होता है उसी ( श्रजावन्तं) पुच्रादि 
ते सषद्ध॒ ८ स्वपत्यं = सु-पव्यं ) उत्तम पुत्र युक्त जोर ८ स्व-जन्मना 
दपसा चादरधानं क्षयं ) अपने वीयं से उत्पन्न गौर सपुत्र से वदते हए 
यच्चस्वरूप ( क्चय >) गृह को (नः) हरमे भी प्रा करा। 
पाहि नो अये रक्षसो अज ्रात्पाहि धूतैरर॑ल्पो अघायोः । 
त्वा युजा पृतनायूँरभि प्यम्‌ ॥ १३॥ 

भा०-दे ( अग्ने ) भग्रणीनायक, अश्चिवत्‌ वेजख्िन्‌ { विद्वन्‌ ! 

साप ( भव्टात्‌) ध्मका सेवन न करने वाङ तथा अप्रीति युक्त 


३६ 
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रक्षसः ) अतिक्रोधी, अतिर्हिसक, ( माधायोः ) पापाचारी, पापमय 
जीवन व्यतीत करने वारे, सदा जन्यो पर पाप, छट हत्यादि का प्रयोग 
करने चष्टे दुजंन से भी ( नः पाहि ) हमारी रक्षाकरौ । भे ( त्वा युजा ) 
चक्ष सहायक से ( प्रत्‌नायून ) सेना वा संप्रा के इच्छुक शानरुमों को 
` भी ( अमि स्याम्‌ >) पराजित करने मे समयं होञ' । 
सेदधिर ची ` रव्यस्त्वन्यान्यत्र वाजी तनयो वीटुपारिः । 
खद स्रपाथा शत्तरा समाते ॥ १४॥ 

भा०-जिस प्रकारं ( अन्वानू अग्नीन्‌ अति) अन्य सव अभ्रियो 
से वद्‌ कर ( अभिः ) यत्तानि ( वाजी ) अन्नादि आहूति युक्त, जर 
८ सदखरपाथाः ) अनेक विध अन्नो वाखा अनेक किरणों से जरू पीकर 
ओर ( अक्षरा समेति ) मेव के उदक्त सहित प्रष्ठ होता है उसी 
अकार ( यत्र ) जहां ( अभिः ) विदान्‌ तेजस्वी नायक ( अन्यान्‌ असीन्‌ 
अति >) अन्य तेजष्वी पुरूपं को अति क्रमण करके स्वयं ( वाजी >) वलः 
चान्‌. ( तनयः › प्रजाज्नो का पुत्रवत्‌ परेमपात्र ओरं ( वीडु-पाणिः) 
चीयेवान्‌ हार्थो वाल या वीवान्‌ सैन्य जनको अपने हाथमे वहा करता 
इञा हो, वहां ( सः इत्‌ अ्चिः ) वही सचा अ्ि' है । बह ही (सहसः 
पाथः) ससर जनों का पालक चा अन्नो ओर पाटनसाधनों से सखद 
होकर ( अक्षरा ) न नाश्च होने वाली नदियों के समान सदाबहार प्रजाओं 
को ( सम्‌ एति ) प्रा होता है । 
सद्या वचुष्यतो चेपाति समेद्धारमहस उरुष्यात्‌ । 
सुजाताघ्चः परे चरन्ति कीराः ॥ १५.२५ ॥ 

भा०-( यः) जो ( वलुप्यत्तः ) याचना, अर्थात्‌ दरण, अन्न, 
आजीविकादवि चाहने वालों को' ( निपाति ) रक्चा करता है भोर ( समे- 
दारम्‌ ) अपने को प्रदीश्च, प्रज्वलित, वलवान्‌ करने वारे को ( अहसः 9 
पाप से ( उरुष्यात्‌ ) रक्षा करे । अथव्रा--( यः ) जो ( समेद्धारम्‌ ) 
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अपने को प्रदीप्त करने वारे पुरुप कों ८ वनुप्यतः >) हिंसक पुरुप से 
सौर ८ उनर्प्ात्‌ अहसः ) महान्‌. पापाचार से भी (नि पाति) वचा सेता 
हे ओर जिसको ८ सु-जातासः ) उत्तम करमो में जन्म सेने वाले (वीराः) 
चीर, वि्योपासक द्विन, दिष्य, ( परेचरन्ति ) सेवा करते है ( सः इत्‌ 
जञ्चिः ) वद गुर भी अश्चिवत्‌ तेजस्वी है । इति प्चधिकोे वमः ॥ 
स्मयं सो छधिराहतः पुटा यमीशानः समिदिन्धे हविष्मान्‌ । 
परि यमेत्यध्वरप दीता ॥ १६ ॥ 

भाग जिस प्रकार इस जिको ( इंश्ानः यम्‌ सम्‌-इन्धे ) 
सव जगत्‌ का स्वामी परमेश्वर सुवं वियुत्‌ से खवर प्रञ्विति करता 
ड भौर (यम्‌ होता अध्वरेषु परि एति) जिस प्रकार अधिको 

हतिदाता अध्वर जथांत्‌ हिसारदित यक्तादिक्मों म प्राक्त होता है उसी 
अकार ( यम्‌ ) जिस प्रतापी पुरूष को ( हविष्मान्‌ >) नाना अन्नादिका 
रामी ( इेदानः ) राषटरका वड़ा स्वामी ( सम्‌ इन्धे इत्‌ ) अच्छी प्रकार 
भञ्वलित करता है ओर (यम्‌ ) जिसका ८ अध्वरेषु ) प्रजापालन 
अध्ययनाध्यापनादि दिसारहित, प्रजाच्तिष्यादिपाल्न कार्यो मे ८ होत्ता ) 
कर आदि देने ओर विद्यादि हण करने वाला प्रजा वा शिष्वादि जन 
{ परि एति ) परिचर्या करता है ८ सः >) वह ही ( जयम्‌ >) यड (अधिः) 
सथिवत्‌ तेजस्वी, स्तानवान्‌, प्रकोशक पुरुप ८ पुरुत्रा ) वहत से कार्यौ 
मे ८ आहतः ) आद्र पूरक स्वीकार करने योस्य है । 
च्चे अस्र आहवनानि भूरीष्टानाख आ जुहुयाम नित्या 1 
ऊमा कृरवन्तो वहत्‌ सेये ॥ १७॥ 

भा०-हे ( अघे >) अन्निके समान तेजस्विन्‌ ! निस प्रकार दम 
ग (मियेधे) पवित्र यक्त में ( जादवनानि ) जाहुति करने योस्य अन्नादि 
८ आ जुहुयाम >) आहुति करते हं, उसीं प्रकारं ( ईशानासः ) दे.र्युक्त 
डोकर भी दे विद्धन्‌ ! हम रोग ( व्वे ) तेरे जघीन (नित्या जाहवनानि) 
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नित्य, सदा आद्रपू्क देने योग्य उत्तम वचन, वां अन्न वखादि मी 
८ आ जुहुयाम >) आद्रपूरघ॑क दिया करे ओर ( मियेधे >) -पवित्र यज्ञादि. 
के अवसर पर भी ८ वहतू ) कायं या गुहस्थाश्चरस के भार को धारण करने 
वाटे विवाहित वर वधू या यजमान पुरोहित (उभा) दोनोंको भी 
( आ कृण्वन्तः ) सन्मुख करते हए (स्वे आ जुहुयाम >) अभवत्‌ तुन्न मे. 
दान आदि दं। 
इमो अघे वीततमानि ह॒व्याज॑स्रो वक्ति देवतातिमच्छं । 
तिं न ई खरभीरिं व्यन्तु ॥ १८ ॥ 
भा०-हे ( अभ्रे ) अभवत्‌ तेजस्विन्‌ ! प्रतापययुक्त ! विदन्‌ , क्षान- 
वन्‌ ! जिस प्रकार अञि ( देवतातिम्‌ हव्या वहति ) यन्त को प्राक्षकर 
उसमे हध्य चर्‌ आदि महण करता दहै उसी श्रकारतूभी (इमा) ये 
८ वीत-तमानि ) उक्त कामना योग्य ( हव्या ) अन्नादि आद्य पदार्थौको 
( वक्षि ) धारण कर ओर ( वीत.तमानि हव्या ) खूव्र क्ञानप्रकादाक, 
कामना योग्य, सुन्दर, आद्य ज्ञानोंका ( वक्षि) धारण कर, दूसरो. 
तक पहुंचा ओर उपदेश कर । तू ( जजललः ) अर्दिंसित,. अपीडितः 
होकर ( देवतातिम्‌ अच्छ) छभ गुणो को म्राक्च कर जीर (नः) 
दमे (सुरभीणि) उत्तम शक्तिप्रद अन्न (दम्‌) सव प्रकार से. (अति व्यन्तु). 
प्रति दिन प्राक्च दों । । 
मानश्च करते पयद्‌ा दवोखसेऽसतये मानो श्रस्ये। 
मानः जघमार्त्तसच्छतागोमानो द्मेमाःवन श्या जहथाः॥१९ा 
भा०-हे (अभ्रे) अग्रणी.नायक ! हे व्रिद्रनू! हे प्रभो ! 
(नः) इमे ( अक्रीरते) वीरो से रहित सैन्य म, चा देश्च सं, 
(मा, परा दाः) मत छोड़ । (दुवांसि) उरे, मैले ऊचे वख पहनने के लियि - 
वा म्नि वच्च; धारण करने वाले के लाभ के लिये ओर ( अस्थैःअमतये ) 
इस मूढता वा मति रहित मखं पुरपके सुखके लिय (नः मापरा दाः) हमें 


॥। 
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मत व्याग अर्थात्‌ तृ हमं मैखा ऊचे भौर मृदु मत रहने दे ओर न 
मेटे ऊचे जर मखं के प्ले उर । हे द्रन्‌! ( क्षुप नः माप 
सदाः ) शख्स पीडितहोनेकेखिये या भूखेके अगे भी हमे मत उख 
हे ८ चतावः ) सव्य, न्यायदील ! देशवर्यवन्‌ ! तू हमे (रक्षसे मा 
परादाः) दुष्ट राश्चस पुरुप के सुख ेचियि भी मतत्याग। (नः) 
हमे(दमेमा बाज््ूर्थाः) घरमे भी पीडित नहोनेदे जरं (नः 
चनेमाञाजुहूर्थाः) हमे वन में भी.मत स्याग। 
नू मे ब्रह्मारयग्न उच्छशाधि त्वं देव मघवद्भ्यः सुपूदर 
रात स्याप्ामयखश्चात यय पात स्वस्तायः सद्‌ नः २०।२६ 
भा०-दे (देव) तान ओर टेश्चयं के देने वाले! (अन्ते) 
जभिवत्‌ तत्व को प्रकाशितं करने "हारे विद्धच्‌ ! (च) त्‌(मे) मेरे 
हित के लिगि ( ब्र्याणि) उत्तम २ क्रानमय वेदमन्त्रो का (उत्‌ 
दाशाधि ) उत्तम रीति से दासन कर 1 हें विद्ठन्‌ ! त्‌. (-मघवद्भ्यः ) 
देश्चयवानू पुरुषों के हिताथं भी ( व्रद्याणि उत्‌ शश्नाधि ) ज्ञानमय वेद्‌ 
मन्त्रो का उपदे कर गर ( सु-षृदः ) इवो को दूर कर । दम ( उभ- 
-यासः ) विद्धान्‌ जोर गविद्रान्‌ दनो जन ( ते रातो स्याम ) तेरे दान 
म समथं दहो! हे विद्वान्‌ जनो! ( यूयम्‌ ) जप सव रोग (नः) में 
खदा ८ स्वस्तिभिः ) उत्तम कस्याणजनक साधनों से (पात) रक्षा क्रो । 
इति पडर्िदो वर्गः 11 


त्वमग्ने खहवो रण्वसन्टक्युदीती सूनो सदसो दिदीहि । 
मा त्वे सचा तनये नित्य आ धर्‌ मा वीरो श्चस्मचर्या चि द्‌{सीत्‌ २१ 
भ!{०- जिस प्रकार ( सहसः सूनुः जिः रण्वसंद्क्‌ सुदीती दीप्यते ) 
चरमूर्वंक उत्पन्न किथा अञ्नि, विद्युत्‌, उत्तम कान्ति से चमकता जर 
रम्य रूप ते दीखता र रम्य पदार्थो को दिखाता है । वह ८ मा जधङ्‌ ) 


द्मे भस्मन करे गौर (माति दासीत्‌ ) किसी प्रकार पीडान पटुचावे 
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उसी प्रकार हे (अग्ने) अभि के -तुल्य तेजस्वी पुरुप -! ( त्वं ) तू (सु-दवः) 
उत्तम दानशील, भौर उत्तम गुणों मौर पदार्थौ का ग्रहण ओर मोजन करने 
हारा वाञ्चुभ नामा तथा ( रण्व-संदू ) रमणीय, रूप से दीखने ओर उत्तम 
सुखजनक उपायों चा रम्य आत्मतत्व को टीक्‌ प्रकार से सम्यक्‌ -दटिसे 
देखने हारा ह्ये । हे ( सहसः सूनो ) वलवान्‌ वीर्यवान्‌ पुरुप के पुत्र ! 
एवं उत्तम वरू चैन्यादि के संचालक ! तू ८ सुदीती ) उत्तम दीधिसे 
( दिदीहि ) चमक ओरं सदको प्रिय रुग । (सचा ) सम्बन्ध से (खे 
तनये ) तेरे सदश पुत्र रहने पर तू अपने पिवृजनों को (माञा धङ्‌) 
द्ध न कर, अपने दुराचरणों जौर करक्षणों से माता प्ति कोन 
सता । इसी प्रकार ( वीरः नयैः ) हमारा पुत्र वीर बैर मनुष्यों का 
हितकारी होकर ( मा वि दासीत्‌ ) विनषटन दहो 
मा न अने दभरैतये सचचैप देवेद्धैष्वग्रिप भ वोचः । 
मात छस्मान्दुस्चतया ्रमाच्देवस्य सखृनो सहसो नशन्त ॥२२॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) तेजिन्‌ विद्वन्‌ ! तू ( सचा) हमारा सह 
गोगी होकर ८ देवेदधेषु अभिषु >) उत्तम विद्वान्‌ पुरुषों वा उत्तम गुणों से 
प्दीक्ष इए अश्चिवत्‌ तेजस्वी पुस्पं के होते हए भी (नः) हमे (दुष्टः 
तथे ) दुःख वा कष्ट से भपना भरण पोप करने के ल्थि, वा दुः्वसे 
भरण पोपण करने वाले कष्वामी की सेवा के लिये (मा प्र वोचः) कभी 
मत कह । हे (सहसः सूनो) वलवान्‌ के घुत्र ! वल. के सञ्चार्क { ( देव- 
स्य ) तेजस्वी वा आखेट, य॒त, रति आदि कीडाश्लीरः ( ते दु मंतयः ) 
तेरी इष्ट उदधि या, दुर्विचार ( श्रमात्‌ चित्‌) भ्रम से, भूल कर भी 
( अस्मान्‌ मा नशन्त ) हमे भराक्च न हों अर्थात्‌ राजा के व्यसन प्रजा मे 
न जवि भौर न, उनको कषटदायक हों । भूलकर भी राजा अपने 
-अ्यस्तना से.प्रजा. को पीडित न करे । भजा के कन्धे चदृकर अपनः 


ड, 4 


.दु््यसनो की पत्ति न करे-। 
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स मता अञ्च स्वना स्वानमत्य य आहया हन्यम्‌ । 
स दवता चद्ुवन द्वात य स्राररथा पृच्छमाचषत ॥ ५३॥ 


भाग्यः) जो पुरुप ( जमव्य) न मरने चारे, अविनाशी 

आत्मा वा परमेश्वरम ( इव्यम्‌ ) अभिमे हव्य के समान देने योग्य 
चित्त की ( आ जुहोति ) जहति देता है हे ८ स्वनीक अग्ने ) उत्तम व~ 
शालिन्‌ ! स्वप्रकादा अग्ने ! (सः मत्तः) वह मनुप्य ( रेवान्‌ ) रयि अर्थात्‌ 
मोतिकर देदांद का उत्तम स्वामी दोकर रहता है । ( य ) जिस परमेश्वर 
को ( सूरिः ) विद्धान्‌ जानी ओर ( अर्थी) अभ्यर्थना करने बाला 
अर्थार्थी, वा ज्तानार्थी कामनायुक्त परप < एच्छमानः ) विद्वानों से वद्य 
विपयक शक्तियो, रेश्वयां जीर कानों का देने हारा पुरुप (वसु-वनि) उत्तम 
रश्व, समस्त जीवगणो को ( दधाति ) न्यायानुसार प्रदान करता है ¢ 
उसी रकार हे ( स्वनीक अग्ने ) उत्तम सैन्य के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ ! जो 
तुस्त विदोप जानकर कर आदि देता है वह राष्र्वासी जन धनसम्पन्न हो 
जाता है । ( सः) ओर बह अर्थी, धनार्थी जौर न्यायार्थी उसके पास धम 
वा व्यवहार विपययक प्रश्न करता इञा जाता हँ, वह देवस्वरूप राजा उसके. 
धनादि का न्यायपूष्वंक विभाग करे । । 
मदा ना अरे खावतस्य वद्वाचाय खार्भ्यञ्ा व्हा बृहन्तम्‌ 
यन्य खंहसावन्मदेमाविक्तिताख आयुषा सवायः ॥ २४ ॥ 

भाग-दे ( अघने ) विदच्‌ ! तू ( नः ) दमारे ( सुवितस्य >) सुख- 
दायक कल्याणहित का ( विद्ठाचू ) जानने हारा, ( सूरिभ्यः) विदान्‌ 
पुरूपं के खाभ ॐ च्यि ( चरृहन्तं रयिम्‌ >) वहत वड़ा देशव ( आ वह ) 
भाक्त कर मौर धारण कर 1 हे ( सहसावन्‌ ) वरू से राष्ट्र पर प्रभुर्व करने 
हारे ! (येन ) जिस श्यं से ( वयम्‌ ) हम ८ अविक्षितासः ›) विना 
क्षीण हृष ( मदेम ) प्रसन्न दों जर (आयुषा) दीघं जीवन से युक्त 
जर ८ सु-वीराः ) उत्तम वीर ओर उत्तम पुनो वले हो । 
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नू मे बद्यारयञ्च उच्छशाधि त्व देव मघ्चद्धयः सुपदः । 

रातौ स्यामोभयाख आ ते युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः 1२७१ 
भाग्~-व्याख्या देखो ( मं० ७ 4 चू० ९ । मन्त्र २०) इति स्त 

चिषे वगः ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


ध द्वितीयोऽध्यायः 


| +“ 1 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ च्रप्रं देवता ॥ छन्दः--१, ९ विराद्‌तरिष्डुपू । २, भ त्रिष्टुप्‌ । 
३.६. ७, ८, १०, ११ निचरृलिष्टष्‌ । ५ पकः ॥ एकादशर्च सक्तम्‌ ॥` 
जषस्व नः खमिघमचरे श्चद्य शोचा वहदययजत धममृरवन्‌ । 
उप स्पृश्त द्व्य सानु स्तूपः स रश्मिभिस्ततनः सयस्य॥ १॥ 
भा०--हे ८ अग्ने ) अ्चिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! अग्रणी पुरुप ! त्रू ( नः. ) 
हमारे ८ समिधम्‌ ) काष्ठ को अशनि के समान अच्छी प्रकार मिरकर 
तेजस्वी होने के साधन को ८ ज्॒पस्व ) प्राक्च कर, तेजस्वी बन । ( ग्य 
आज ( वृहत्‌ ) बडे भारी ( यजतं ) संगति या परस्पर के सम्मिटित 
सम्मेन को ८ शोच ) उञ्ञ्वल, सुशोभित कर । ओर धूम के समानं 
€ धूमम्‌ ) शत्रु को कंपित करने वारे सामथ्यं कौ ( ऋण्वन्‌ >) प्रदान 
करता हुआ, ( स्तूपैः ) रदिमयो वे सू के समान प्रतापी होकर (स्दपेः) 
स्पव्य गुणों से ( दिव्यं सानु ) कान्तियुत देश्वयं वा उत्तम पद्व को ( उप- 
स्य ) भाक कर । ओर ( रदिमभिः ) रदिमयों से ( सूयस्थ ) सूय के 
समान तेज को ( सं ततनः ) विस्तारितं कर 1: 


>» | ~ (4 
नराशंसस्य महिमानमेषामुप स्तोपाम यजतस्य यक्ञैः । 
1 [श्‌ (३ [क्‌ 
ये सुक्रतवः शुचयो धियन्धाः स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥२॥ 
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भा०-( ये) जो ( सु-क्रतवः ) उत्तम कमे.करने वाले ( डुचयः 
शुद्ध ` आचार-चरित्रवान्‌ ( धियं-धाः ) उत्तम कार्यो ओर उत्तम बुद्धि 
को-धारण करने वाले, ( देवाः ) ` विद्धान्‌ पुरुप ( उभयानि ) रारीर 
ओर त्मा दोनों को बु्ट -कूरने वाले, ( हन्या ) ह्य पदाथ, अन्नो 
ओर क्तानों का ( घ्वदन्ति) अवाद्‌ रेते है ८ एषाम्‌ ) उनकी ओर 
८ यज्ञैः ) उत्तम यको दानो, आद्र सत्कारो से ( यजतस्य ) सत्कार 
करने योग्य ८ नराद्रासस्य >) मनुप्यो से स्तुति योग्य पुरुप के (महि- 
मानम्‌ ) बडे भारी सामथ्यं की हम ( उप स्तोपाम ) स्तुति करं उनके 
-गुणों का सर्वत्र वर्णन ओर उपदेश किया करें । 
ङष्टेन्यं वो खरं खदत्तमन्तदेतं रोदसी सत्यवाचम्‌ । 
मनष्वदाच्र मुचा समिद्ध समध्वराय सदासन्महदेम ॥ ३॥ 

भार-हम खोग (नः) जप खोगों मे से ( इंडन्यम्‌ ) स्तुति योग्य, 
८ असुरं >) मेघ के समान जीवंन-प्राण के देने वारे, वर्वान्‌ , ( सुदक्षं ) 
उत्तम करभकदा, अभिवत्‌ तेजस्वी, ८ रोदसी अन्तः ) भूमि जर आकाश 
दोनों के वीच ( दूतम्‌ ) सूयंवत्‌ प्रतापी, ( सत्यवाचम्‌ ) सस्य वाणी 
के वोरने वारे, ( मनुष्वत्‌ ) मननशील विद्वान्‌ के समान ( अधि) 
अग्रणी ज्ञानी, (मनुना) मननशीर पुरषो द्वारा वा ञान सरे (समिद्ध) अच्छी 
प्रकार अश्चि के समान दही प्रज्वलति वा प्रसिद्ध पुरुप को ( अध्वराय ) 
हिसा से रहित, प्रजापाटखन, अध्ययनाध्यापनादि उत्तम कायं के ल्यि, 
अभि के तुल्य ही ( सदम्‌-इत्‌ ) सदा ही (सं महेम) अच्छी प्रकार आद्र 
सतकार करं । 
खपर्यवो भरमाणा श्रभिज्ञ भ चुंसखते नम॑सा वर्दिर्नौ । 
छाजुद्याना पृतपृठं पृषटदध्व॑यैवो इविषा मजयध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( अध्वयंवः >) यक्त करने वारे विद्वान्‌ , ८ धृत- 
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पृष्ठं आ-जुह्ानाः ) धृत से सिचे, एवं तेजोयुक्त अन्न म आहुति करते इए 
( अभिज्ञु ) आगे गोडे क्ये, पालथी मार'कर वैठते ओर ( नमसा >). , 
अन्नादि से युक्त (वर्हि; म्नौ प्र बृज्नते) चरु को अशनि में व्यागते हे उसी 
कार ( सपर्यवः ) सेवा-परिच्यां करने बारे, ८ वर्हः ) वृद्धिशीर प्रजा 
कों ( भरमाणाः ) मरण पोपण करते हुए, ( जभि-ज्ु ) अपने अभिघुखः 
गोडे किमे, सम्यतापू्वैक आसन पर विराज कर, ( अन्नौ ) क्तानवान्‌ 
तेजस्वी पुरुप के अधीन रहकर, ८ नमसा ) वचर, वा बल वी्य॑के दारा 
( प्र बनते ) उत्तम रीति से ध्यानपूंक धनादि का विभाग करते है 
ओर आपं ( बृत-ष्रष्ठं ) तेजस्वी पुरुप को (आजुद्धानाः) आदर पूर्वक अपना 
अध्यक्ष स्वीकार करते इए ( प्रपद्-वव ) सेचनकारी मेधो के समान 
( हविषा ) आद्य कान से अपने को ( मजंयध्वम्‌ >) उद्धाचाश्वान्‌ वनाओ । 
स्वाध्योऽवि दु देवयन्तोऽशिश्रयू रश्युदैवताता । 
पवी शिष्टे न प्रातयं ण्डे समग्रुवो न समनेष्वञ्जन्‌ 1५1) १॥ 
भा०--( पूवी मातरा ) पूरं विद्यमान `माता ओर पिता( दिद्यु 
न) दोनो जिस प्रकार बालक को (रिहाणे ) नाना भोज्य पाथं 
का आस्वादन कराते हुए उसको ( समङ्क्तः ) अच्छी प्रकार अभ्यङ्ग 
मदेनादि से चमकाते ह ओर ८ समनेषु) संधामों मे जिस प्रकार (अगुवः) 
भागे २ बद्ने वारी सेनाएं ८ सम्‌ अंजन >) अपने नायक के गुणो को चम- 
कातती, उसको प्रसिद्ध करती हैँ उसी प्रकार (देवयन्तः) विदानो को चाहने 
वाले ( स्वाध्यः ) उत्तम ध्यान ओौर चिन्ता करने वाटे, ( देवताता ) 
विद्वानों के करने योग्य उत्तम कायं में ( स्थयुः ) वीर रथी के समानः 
८ दुरः अयिश्वयुः >) उत्तम द्वासे का आश्रय छेते हें । इतिं प्रथमो वर्गः ।\ 
डत योप॑रे दिव्ये म॒ही न॑ इपाखानक् ुदुधैव घेलः। 
वर्हिपद्‌। पुरहूते मघोनी श्ना य॒क्निये खवित\यं श्रयेताम्‌ ॥ & ॥ 
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भा०--(सुदुघा-दइव धेनुः ) उत्तम दूध देने वारी .गौ ओौर वाणीः 
के समान कट्याणक्रारक ( दिव्ये योषणे >) उत्तम गुणयुक्त युवा युवत्तीजन 
( उषासानक्ता न ) दिन रात्रि के समान ( वर्हि-सद्या ) उत्तम आसनपर 
` विराजने वाटे ( पुरुहूते ) वहुलं से प्रशसित, ( मघोनी >) देश्वयैवान्‌ | 
ओर ८ यत्तिये ) दान, सत्संग योग्य होकर ८ सुवित्ताय ) कल्याण भौर ` 
उत्तम सन्तान को प्राक्च करने के ख्ये ( श्रयेताम्‌ >) परस्पर का आश्रयरे।ः 
विधं यक्ञेु माखपेपु कारू मन्य वां जातवेदसा यज॑ध्यै । 
ऊर्ध्वं नौं अध्वरं छतं हवैपु ता देवेषु वनथो वायति ॥ ७॥ 

भा०-हे ( विप्रा ) विविध वियागरुक्त, विद्वान्‌ खी पुरुषो ! (मानु- 
पेषु यज्ञेषु ) मनुप्यों के यचो मे ( कारू ) उत्तम कर्म॑श्लील, ८ जात-- 
वेदसा ) ज्ञान जीर देश्वयं से युक्त आप दोनों को ( यजध्यै) प्रतिष्ठा करने 
योग्य ( मन्ये >) मानता हं । आप रोग (नः) हमारे बीच धत्त को (देवेषु). 
विद्धानों के वीच ओर ( हवेषु >) रहण योग्य आश्रमम से भी अपने 
( अध्वरं ) हिसारदित एवं अविनी यत्त भी ८ ऊर्व कृतम्‌ ) सवसेः 
श्रेष्ठ करो । ओर ( ता) उन नाना भ्रकार के ( वार्याणि) वरण योग्य 
धनों को ( वनथ ) प्राक्त करो । 


1* €] = (~ 


श्रा भारता मार्तप्रभः खजापा इका स्वमचुष्याभराञ्चः । 


[२ 


सरस्वता सारस्वताभरवाक्‌ तस्ना दवावाहरद्‌ सदन्तु ॥ ८ !/ 


भा०-८( भारती ) सव शाखो को अपने मे धारण करने वारी, सव 

पालक, विद्या माता के समान वेद्‌ वाणी ( भारतीभिः > विदुषी ख्यो के 
[~ ~ वार्ण 4 (प न) [~ 

साथ ओर ( इडा ) स्वति योग्य वाणी ( मनुष्यैः देवैः ) साधारण मनु-- 

ष्यो ओर विशेष विद्रानों के साथ ओर ८ सरस्वती ) विन्तान युक्त बाणी 

( सारस्वतेभिः >) विज्ञान युक्त वाणी के विद्वानों से ( सजोषाः ) समान. 

भरीतिद्युक्त हों । ( तिलः देवीः ) तीनों प्रकारकी विदुषी च्ियां (इद्‌ 
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वहिः सदन्तु ) इस बद्धियुक्त राष्ट मेँ वाक्‌ , मन, प्राण शक्तियों के समान 
देह में ( अर्वाक्‌ सदन्तु ) सवके समक्ष आदर प्रस्ि करें । 
तन्न॑स्तुरीपमधं पोपयि्नु देवं त्वष्टविं रराणः स्य॑स्व । 
यतो वारः कर्मरयः खदस्ते। यक्तग्रा्ा जायते देवकामः ॥ ९॥ 
भा०-हे (देव ) कामनायुक्त ! पुत्र की इच्छा करने भौर वीय 
दान देने म समथ | हे ( व्वष्टः ) तेजस्विन्‌ ! हे प्रजा उ्पन्न करने हारे! 
"तू ( रराणः ) पत्नी के साथ रमग करता हुजा ( नः) हमारे उपकार के 
.खियि ( तत्‌ >) उस ८ तुरीपम्‌ ) विनाश्च से वचानेवाङे ( पोषयिव्यु ) 
छारीर को पुष्ट करने वि वीयं को .( वि खर्व ) व्याग कर (यत्‌) 
-जिससे ( कर्मण्यः ) क्म करने मे कुचर ८ सु-दक्चः ) उत्तम चतुर, (युक 
आवा ) विद्वानों का उपासक ( देवक्रामः ) विद्वानों का प्रिव, ( वीरः) 
पुत्र (जायते) उत्पन्न होता है । इसी प्रकार (तवष्टा -) राज्य का कत्ता राजा 
स्वत्‌ तेजस्वी पुरुप, वह दिको से बचाने वारे राष्रपोपक़ सैन्यवल को 
जो इकर (रराणः) रमण करता हज, गर्जन सहित श्रु पर अख छोडे । जिस 
से कमंकुशचर बीर पुरुप (युक्त-ग्रावा) क्षात्रवर-गोर 'दाखादि से युक्तं दौकर 
अपने दाता स्वामी का प्रिय होसके । भ: 


21 


[ (~ 


वनस्पतेऽवं सृजोप देवान्नदैविः शमिता सूदयाति । 


भ 


सेदु होता खत्यत॑रो यजाति यथ। देवनां जनिमानि वेदे ॥१०॥ 

भा०<--हे ( वनस्पते ) किरणों के पालक सूयं के समान (वनस्पते) 
-महाचक्ष, वादि के समान आश्रित, दारण धनादि के याचको के पालक ! 
ःराजन्‌ ! पुवं शुभं के हिंसक सैन्य जनों के पति सेनापते ! ( देवान्‌ ) 
सूयं जित प्रकार किरणों को प्रकट करता है ठसी भ्रकार वू भी ( देवान्‌) 
"उत्तम गुणों को, क्तानवान्‌ तेजस्वी पुरूपं को ओर अभि, जट, प्रथिवी 
आदि दिष्य तयो को तथा विया धनादि की कामना करने वाटे ष्व्यादिं 
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जनों को .भी ( उप अव खन ), अपने समीप जओौर अपने अधीन रखल,. 
उनको सन्मागं मे चराः, तथा उपभोग करः! ( शमिता हविः सुदयाति ) 
पाचक जिस प्रकार.अन्न को पकता जौर रसयुक्त करता है उसी प्रकार 
(ञ्चिः) अनि दी सा है जो हमे ( शमिता). शान्ति, सुखः 
कल्याण का, करने वाखा होकर ( हविः) आद्य अन्नादि. पदाथ, को 
( सुदयात्ति >) पकाता है, वदी ( हविः) देह मे सुख के माम से.्हणः 
किये अन्नकोरस वना कर देहके अगर में ( सूदयाति) प्रवाहित 
करता हे । इसी प्रकार (अभिः) अभ्चिचत्‌ तेजस्वी पुरुप ( दमिता ) प्रजाः 
वाराषटरमे शान्तिकारक होकर ( हविः सूदयाति ) अक्त, कर आदिको 
ग्रहण कर विभक्त करे! ( सः इत्‌ होता ) वही, श्होता' देने ओर 
ठेने मे समं ( सत्य-तरः ) सत्य, न्याय के वल ते स्वयं सर्व श्रेष्ट, एवं 
अन्यो को अक्ञान, दुःखो ते पार करने वाखा, होकर (यजाति) ज्ञान, न्याय 
जओौर धनका यथोचित्त खूप से प्रदान करे, (यथा) क्योंकि वही ( देवानां ). 
देव, उत्तम गुणो, विद्धानों भर विचा के इच्छुक रिप्य, आदिकेभीः 
( जनमानि ) यथार्थं रूपो, तथा जन्मो जादि को ( वेद्‌ ) जानता है । 
श्रा यद्ये समिधाने श्र्वाडिन्द्ण देवेः खरथं तुरेभिः । वर्हि 
्रास्तामदित्िः खपत्रा स्वाहा देवा श्चग्टता मादयन्ताम्‌ ।॥११।२॥ 
भा०-८ समिधानः अश्चिः यथा इन्द्रेण देवेः तुरेभिः अर्वाडः 
आ याति ) अच्छी प्रकार दीियुत ञ्िवा सूयै-्रकादा निस प्रकार 
विद्युत्‌, मेच ओौर जलादि देने वारे वायुगण तथा दीघि युक्त प्रकारो, 
रोगनाद्क ओर अतित्ेगयुक्त गुणो सहित ( सरथं ) समान रंगरूप में 
हमे प्राक्च दोता है उसी प्रकार दे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! विद्धन्‌ ! नायक ! 
तू भी ( समिधानः ) अच्छी प्रकार तेजसी होकर (इन्द्रेण) देश्यं शुक्त 
राष्ट ओर ८ तरेभिः ) शत्रु वल के नाशक भौर आद कायं करमे वारे 
वीरो, ८ देवैः ) उत्तम विद्धानों सदित ( अर्वांडः आयाहि ) इमे विनय 
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युक्त होकर वा ( अवा >) अश्वोदि से युक्त होकर आ, प्राप्त हो । (विः 
-न ) कुला फे जासन पर विद्वान्‌ के समान ( बर्हिः) ब्रृदधिश्चीररष्र 
वा प्रजाजन के उपर ( आस्ताभू) विरजे । वह (स्वाहा) उत्तम 
वचन, सव्य क्रिया ओर छम ते ( सुुत्रा अदितिः) उत्तम पुत्नोंकी 
-माता के समान, ( अदितिः ) अखण्ड चासन ओर अदीन स्वभाव वारी 
हो । ओर ( देवाः) देव, विद्धानूगण ( अगताः ) राज्यों मे दीर्घायु, 
अप्युभय से रहित, दोकर ८ मादयन्ताम्‌ ) स्वयं सुखी हों जौर अन्यो को 
भी सुखी करं । इति हितीयो वर्गः ॥ 


(३) 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ रग्नदेवता ॥ छन्द्ः--१, €, १० विरादृत्रिष्ड्प्‌, । ४, ६, 
७, ८ निन्ृलिष्टप्‌ । ५ त्रष्डप्‌। २ स्वराट्‌ पंक्तिः) २३ भुरिक्‌ पक्तिः ॥ 


दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

श्चभि वों देवसभ्रिभिंः खजोषा यचिठ दूतमध्वरे छृखुष्वम्‌ । 
यो मर्यैपु निश्चुबि्छैतावा तपुर्मूधी घृतान्नः पाचकः ॥ १॥ 

भा०-( यः ) जे ( मरवयंषु >) मरणधसौ-प्राणियो, मनुष्यों के वीच 
-( निध्रुविः >) नित्य, भ्रुव, स्थायीरूप से ` वक्तंमान ( ऋतावा >) ` सत्य, 
न्याय प्रकाश ओर धनेशव्ादि का स्वयं मोक्ता, ओर अर्यो को उचित 
ख्पमे देने वाला, ( तपुभमूर्था ) सूयं अभ्चि, वा विद्युत्‌ के समान 
दु को सन्ताप देने के सामथ्यं मं सर्वेक्छष्ट ८ घृतान्नः ) अस्मि 
जिस प्रकार धृत को अन्ञवत्‌ रहण करता, उसी प्रकार जो धृत्त से युक्त 
अन्न का भोजन करता है \ जरं ८ पावकः ) प्रजा के आचार व्यवहारो 
को पित्र करता है एवं ८ स-लोपाः ) समान भावसे सव के रति 
मरीतियुक्त हो ( चः ) जाप खोगों के वीच में उस ( देवम्‌ ) तेजस्वी, 
-व्यवहारन्न, दानशीर, उानप्रकाशक ( यजिष्ठ ) सतिपूञ्य, सत्संग 
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योग्य, ( अभजम्‌ ) अग्रणी, तेजस्वी पुरुप को ( अध्वरे ) यक्त मे ञ्नि 
तस्य ही हिसारदित, प्रजापाखना अध्ययनाध्यापन, वि्याग्रहण आदि कार्यो 
मे ( दूतम्‌ ) सेवा के योग्य, ( कृणुध्वम्‌ ) बनाओ । एेसे ही विद्वान्‌ को 
राना खोग मी दूतवत्‌ प्रसुख वक्ता रूप से नियत्त करं । 

भोथदश्बो न यव॑से.ऽविप्यन्यद्‌ा महः संवर्णादयस्थात्‌ । ' 
्मादुस्य बातो अं वाति शोचिरघं स्म ते वज॑नं कृष्णम॑स्ति २ 

भा०-( अविष्यन्‌ ) वृक्षि चाहता हुभा ( अश्वः ) अश्व (यवसे) 

-घास चारेके चयि (न) जिस प्रकार ( प्रोथत्‌ ) हपेध्वनि करता, 
-हिनहिनाता है उसी प्रकार है राजन्‌! त्‌ भी ( अविप्यन्‌ ) प्रजाकी 
रक्षा करना चाहता हुजा ( यवसे ) शाञ्चुको छिन्न भिन्न करने के कार्यं 
के दिए ( प्रोथत्‌ ) उत्तम गजना करता हुआ ( यदा ) जव ( महः संवर- 
णात्‌) वड भारी रक्षास्थान, प्रकोट से ( वि अस्थात्‌) विदेपसूपसे 
-अस्थानं करे ८ आघू ) अनन्तर ( अस्य शोचिः अनु ) उसकेतेज के 
साथ साथ अभ्चिकी उ्वाखा के पीछे २ ( वातः) वायुवत्‌ प्रबल 
वृक्षों को उखाड़ देने वारे आंधी के समान प्रवर सन्य समूह ८ अनु 
चाति >) जाता दै ( जघ ) तवर हे राजन्‌ ! सेनापते ! ( ते व्रजनं ) तेरा 
गमन करना ( कृष्णम्‌ अस्ति ) वड़ा चिनत्ताकर्पक एवं शल्रुओों के मूल 
-का टदेने वाला होता है । अश्च, अश्चि ओर राजा इन तीनों पक्षो मे शरेप- 
विवरण पूरक सरल व्याख्या देखो यजुवद, आलोक माप्य (भ० १६।६२) । 
अध्यात्म मे--व्यापक होने से परमेश्वर वा आत्मा, अश्व! है । दृश्य जगत्‌ 
उसका हिरण्यमय संवरण है, वह जव उस दूर होने पर प्रकट होता है 
उसके तेज के साथ साथ यह वात, वायु, प्राण भी चलता है उसकी 
( जनं ) प्राति हयी ( कष्णम्‌ >) आकषक, अति आनन्दप्रदं भौर सव 
इख वन्धनं को काटने भे समं हे । | | 

उद्यस्य ते नवजातस्य चष्णोभ्ये चरन्त्यजरा इधानाः 


1*. ^~ न 


अच्छा यामरुपो धूम एठि सं दूतो च्च्र दयसे हि देवान्‌ ॥३॥ 
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: भा०-जिस प्रकार ( नवजातस्य अजराः. इधाना उत्‌ चरन्ति >) 
नये उपपन्न अभि से.गतिदील जरते रूप उपर उठते है ८ चामर धूमः 
. अच्छ एति ) अकाश क्री ओर धूम उठत है, ( दूतः सन्‌ देचान्‌ दयसे ). 
अति सन्तापदायक तक्त होकर किरणों को प्रकट करता है इसी प्रकार हे 
( अघने ) अणी नायक ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! ८ यस्य॒ नवजातस्य ) निस . 
नये, विद्वान्‌ या पदाधिकारी रूप से वने. ( वृष्णः) सुखो के वपेक,. 
बलवान्‌ , प्रबन्धक ( ते ) तेरे ( इधानाः ) तेजस्वी ( अजराः) शु 
कण्टको को उखाड़ देने चे पुरुप ( उत्‌-चरन्ति ) उत्तम पद पर 
नियुक्त होकर राष्ट मे विचरते दै वहतू ८ धूमः) शत्रुओं को.कपा देने - 
वाला, रोपरदित, तेजस्वी हकर ८ याम्‌ अच्छ एति ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी. 
उच पद को प्राक्च होता है। बह ही हे ८ असने) अभवत्‌ तेजस्विन्‌ } त्‌. 
८ दूतः ) चाघ्रुभं को सन्तापदायी होकर ही ( देवान्‌ >) विद्वान्‌ पुरो को 
( सम्‌ ईयसे ›) अच्छी तरह से भर्त हो। . 
वि यस्य॑ ते पथिव्यां पाजो अश्रेन्नपु यदन्ना खम्क्र जम्भः 


सेनेव सखण्ा प्रासातेणएरएवत यकन दस्म जहा वेब्ते।-४ ॥ 
भाग जिस प्रकार- अनि (पाजः तृषु वि .अध्रेत्‌) शीघ्रहः 
पृथिवी मे विविध दिशाभों म फक जाता है, जैसे . जाठरान्नि ( जम्भ 
अन्ना सम्‌ अच्रक्त ) दाता दारा अन्नांको- महण करं समस्त शारारम 
फैडा देता है, जेते अभ्नि की (प्रसितिः) ज्वाला या विचत्‌ की (प्रसितिः) 
उत्तम जकडं या आक्रपण (सेना इव ) सेना के समान, फर्ताटं भर 
जसे वट ८ ज॒हा ) ज्वाला से चमक्रता.वा यवादिकों को. भस्म करता-टे । 
उसी प्रकार हे. राजन्‌ ! सेनापने ! ( यस्य ते ) जिस तेरा ( पाजः ) व 
( चप) अतिशीघ्र ( प्रथित्याम्‌ वि अश्रेत्‌ ).इस थिवी पर विविधः 
भकार से विराजता है, ( यत्‌ ) जो ( जम्भैः.) अन्नो को दातो के समान 
दिसाकारी शख असख ॐ वर से अन्नवत्‌ मोग्य दे को ८ समू जद ?. 
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पृथक २ विभक्त करता है । ८ ते प्रसितः ) तेरा उन्तम प्रबन्ध, व्यवस्था 
८ सेना इव खटा ) सेना के समान ही उत्तम व्यवस्थित होकर ( एति )} 
धाश्च होता हे । वह त ( ज्वा ) भपनी वाणी से ( यवं ) यव को सुख के 
समान खाय या विनाद्य शरु काहे ( दस्म ) शनरुनाराक ! ( विवेक्षि ) 
नाश करता है । प 
तमिदोषा तमुषसि यर्विष्टमग्निमत्यं न म॑जेयन्त नर॑ः । 
निशिशाना अतिथिमस्य योने दीदाय श्नोचिरा्तस्व वर्यः ५।३॥ 
भा०-( नरः) मनुष्य ( अस्यं न ) अश्च कोजिस धकार ( मज॑- 
यन्तः) खरखरे से निष्य सायं प्रातः साफ़ करते ओर उसको स्वच्छ कर रखते 
हे उसी प्रकार ( नि-शिश्ानाः नरः ) खूब तीक्ष्ण करने बारे मनुप्य (तप्‌) 
उस ८ यविष्ठम्‌ ) युवा के समान अति दल्शारी ८ अतिथिम्‌ ) व्यापक 
( अभिम्‌ ) अन्नि वा वियत्‌ को ( दोपा उपसि >) रात्रि-का ओर प्रातः 
कारुं मे ( मजयन्तः इत्‌ ) सदा स्वच्छ रक्खं, ओर घण द्वारा प्रकट करे । 
( आहुत्तस्य ) एकतरे एक स्थान पर संब ओर से सुरक्षित ( वृष्णः) 
बरवान्‌ , (अस्य ) इसे ८ शोचिः ) ` कन्ति को (योनौ) गृहमे 
€ दीदाय ) मनुष्यवत्‌ प्रकाशित कैर । इसी प्रकार ( नरः ) उत्तमपुर 
< दोषा उपसि > रात दिन, प्राततः सायं ( यविष्ठं अत्तिथि तम्‌ अभिर) 
युवी, बख्वानू' अतथिवत्‌ पूज्य, सर्वोपरि धिराजमान उस अगप्रणीनायंके 
को ( नि-श्षिश्ानाः >) निरन्तर तीक्षण, एवं कमं व्यवहार चतुर करते हर 
उसे ( मर्जयन्त >) सदा द्ध, स्वच्छ आचारवान्‌ वनाये रक्तं । ( आद्त्य 
अस्य दृष्णः) आदरपूष्वक स्वीकर किये इस वलवान्‌ पुरुप का (शोचिः) तेज 
(योनौ) उसके उपयुक्त पद्‌ पर ही ( दीदाय) प्रकाश करे । इति तृ० व ९ ॥ 
खखन्टङ्के स्वर्मक प्रतीकं वि यटुक्मा न रोचस उपाके | ~. 
दिवो नते तन्यतुरेति शप्मश्चिनो न सूरः भरति चक्ति भावम्‌ ॥६॥ 
` भा०-दे ( स्वनीक ) सुन्दर खुख वारे ! सुख ! विदन्‌ ! हे 
2३७ । 


ध 
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उत्तम सैम्य वाङ ! सेनापते } राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तू ८ र्मः ) कान्ति- 
मान्‌ , सवं के समान ( उपाके ) सवके समीप ८ रोचसे ) सको रुचि- 
कर प्रतीत ह्येता है, सवके मन भातादहै (ते प्रतीकं) तेरा प्रतीति 
कराने वाख, कान ओर वर उत्तम हयो ओर तेरी ( सु-सन्ट्‌ ) उत्तम द्यम 
च्ष्टिद्यो। (ते श्युष्णः) तेरा व, ( दिवः न तन्यतुः न ) आकाश सूं 
या मेघ विद्युत्‌ के समान (एति) प्राच होता है । ओर तु (सूरः न चित्रः) 
सूयं के समान आदचयंकारक्‌ होकर ( भाुम्‌ प्रति चक्षि) अपने तेज 
को प्रकट करे । 
यथा वः स्वाहान्नय दशम पराद्टाभवतवाद्धञ्य हन्यः। 
तभिना अये अमितमहाभेः शत प{भययसीभनि पाह ॥ ७॥ 
भा०--जिक्तं प्रकार ( इडाभिः घृतवद्धिः ह्यः च अग्नये स्वाहा ) 
अनो, जौरे ध्रतयुक्त आहूति योग्य प्रदार्थौ से अभ्निके स्यि आहुति 
दी जाती है, उसी प्रकार हे मनुप्यो ! (.वः ) आप रोगों के बीच में 
८ अश्च ) अभ्नि के समान ज्ञान प्रकाशक ओर अन्नि पद्‌ पर स्थित 
द्ोकर सन्मां पर छे जाने वाले पुरूष के णये हम रोग ( इडाभिः ) 
उत्तम वाणिर्यो से जौर ८ षृतवद्धिः ) शृत से युक्त हव्यो अथात्‌ भोजन 
करने योग्य अन्नो से ( परि दाशेम >) उसका सत्कार करं । हे ( भग्ने ) 
-अभ्रणी ! विद्वन्‌ ! तू ( तेभिः ) उन २, नाना ( अमितः ) भपारेमित 
( महोभिः ) तेजो से ओौर ८ शतम्‌ ) सेकडों ८ जायसीभिः पूमिः ) 
रोह की बनी दद्‌ नगरिये से (नि पाहि) अच्छी, प्रकार राष्री रक्षा कर । 
या वाते सन्ति दाश्यपे रधा गित वा याभिनेवतीरुरुष्याः । 
ताथिमैः खन सदो नि पाहि स्मत्सरीञ्जसिवृज्ञातयेदः ॥ ८ ॥ 


मा०--हे विदन्‌ ! हे राजन्‌ { (बा) भौर (या) जो (ते 
दादयुषे ) तक्षं विदा ओर न्यायः के दाता की ( अशा ) निराद्र करने के 
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न्व व. भ क [> [ [क 9. 
अयोग्य, आदरंपूक ग्रहण करने योग्य, विनययुक्तं ( गिरः >) दाणि्यां वा 
तेरी जौ वाणियां ( दा्पे ) करादि देने चष्टे, तुक्च पर अपने को त्यागने 
चाले प्रजाजन के हिततके ल्यिहै (वा) अथवा ( याभिः) जिने 
८ चरवतीः >) उत्तम नायको वाली सेनाओं ओर प्रजाओं को ( उस्प्योः >) 
रक्षा करता है, हे (सहसः सुनो) वल्डशाखी सन्य के चाखक ! हे ( जात- 
वेदः ) ज्ानवन्‌ विदच्‌ वा दश्वय॑वन्‌ ! तू ( ताभिः >) उनते (नः) हमारे 
< जरितृ्‌ ) उपदेश करने वारे ( सूरीन्‌ ) विद्वानों को ( नि पाहि >) 
अच्छी प्रकार पालन कर । 
नि € त्प क ~] (~ ^~ € 1 ल्व 1* 1 
नियेत्पूतेव स्वधितिः शुचिगात्स्वया कृपा तन्वाररोचमानः। 

भ भ ल्यो भ, (1, भ = र 1 
स्माया साज्ारुश्चल्या जन दचयस्याय सुक्रतुः पाचकः । । ९॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जो ( पूता इव स्वधितिः >) शुद्ध स्वच्छ राख की धार 
५३ [भ्य [० [२ € ् 1. भ 
करे समान ( चिः ) कान्तियुक्त, ( निगीत्‌ ) अपने गृह से निके, 
ओर ८ स्वया कृपा ) अपनी छपा, वा सामर्थ्यं ओर ८ तन्वा ) देह से 
८ शेचमानः) अभ्चिवत्‌ तेज से चमक्ता है, (यः) जो ( मान्नोः) 
माता पिति के बीच ( उशेन्यः) कामना करने योग्य पुत्र के समान 
८ जा जनिष्ट ) स्मेहपूवंक अरणियों के बीच धिके समान दी प्रकट 
होता है, चह ८ सु-कतुः ) उत्तम करमो को करता हुआ ( पावक्रः ) अभि 
चत्‌ पविच्र करने वाला होकर ( देव-यज्याम्‌ ) विद्वानों के ञादर तथा 
सत्संग के लिये यर्नशील रहे । 

[९। * म | [3 ०] [श 

एता नो अग्ने सोभगा दिदीह्यपि क्रतु खचतसे वतेस । 

1. 1 ५ _ _ सन्त ०4. 
विश्वा स्तोतृभ्यो यृएते च सन्तु यूय पातत स्वस्तिभिः सदा नः१०।४ 

भा०-हे (भग्ने ) विदन्‌ ! हे तेजस्तिन्‌ ! ८ नः ) दमारे ८ एता ) 
इन नाना ( सौभगानि >) सुखजनक, उत्तम देयौ को ( दिवीदि ) प्रका- 
श्चित कर 1 हम खोग॒ ८ अपि ) अवद्य ( सुचेतसं >) उत्तम चित्त वारी 
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( क्रम्‌ ) इद्धि को ( वतेम ) प्राक्च करं । ८ स्तोतृभ्यः) स्त॒तिशीट ओर 
€ गृणते >) उपदेश-कुदरु पुरुप के ल्यि (विश्वा च ) सव प्रकारकेसौ- 
भाग्य (सन्तु) हों ओर हे विद्वान्‌ फुरपो ! ( यूयं ) आप रोग (स्वस्तिभिः). 
उत्तम कल्याणकारी कर्मो से ( नः ) हमारी (सदा पात ) सदा रक्षा करो । 


[ ठ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ अन्निदेवता ॥ छन्दः--१, ३, ४, ७ अरिक्‌ पक्षैः + 
६ स्वराट्‌ पाकिः। ८, & पीक्तैः। २, ५ निच्ालिष्डुप्‌ । १० विराटुत्रिष्टुप्‌ ॥ 
दशच सूक्तम्‌ ॥ 

रवः शुक्राय (नव भरष्व हव्य प्रातं चाय सषूतम्‌। 
या दव्याच माषा जनूष्यन्तावश्वान [ङद्न्चा जमात ॥ १॥ 

भा०-हे मनुष्यो ! (वः) आप लोगों सरे (यः) जो (ज्ुक्राय) 
शद्ध ( भानवे ) ज्ञान प्रकाश प्राक्च करने के ख्ये ओर ( अभरये.). शान 
वान परमेश्वर की उपासना करने ओर अभि मे आति देनेके शियि (सुप्त) 
द्ध पवित्र (हष्य) आहुति देने थोम्य अन्नादि पदां ओर (.मतिं ) उत्तम 
बुद्धि -को. (जिगाति) प्राक्त करता है, ओर ( यः ) जो (दैव्यानि ) विदानो 
जौरः८ माषा > साधारण मनुष्यों के ८ विश्वानि ) समस्त ८ जनूंपि ) 
जन्मों को भी (अन्तः) जपने भीतर ८ जिगाति ) श्रष-कर्‌ रेता है । उस 
विद्वान्‌ के लिये जप मी (हग्यं) उत्तम पेदाथं (प्र भरध्वम्‌ ) प्राप्त कराभो \ 
स गत्सो श्रमिस्तसणश्िदंस्त यतो यविष्ठो जनिष्ट मातुः । 
सय वना वते ाचदन्भूरि चेदन्ना.सामदतत्त खद्यः॥ २॥ 

भा०--( यः >) जो ( मादुः भजनिष्ट >) माता से बालके के समान 
ज्ञानदाता गुर से उस्पन्न दोता है | ( सः ) वह ( तः ) यम नियमका 
पाक, ( यविष्ठः ).उत्तम युवा, जौर ८ तरुणः ) तरण (त्सः ) विदधान 
( अश्िः ) अ्चि के समान तेजस्वी (-अस्तु >) हो । वह ( छचिदन्‌ ) छद; 
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+ ~ ~~~ ~~-ˆ--------~---~--~-~---~-~-~~~~-~ ~~ 


विन दन्त वाला, रच्छ सुख. हो व्यैर (उना) चुर्य॑वद्‌ च््स्णिों 
चतो (वते) प्राक्त करता है ओर चह ( मित्‌ चित्‌ ) क्ट को ज्चिके 
समान ( सच्ः ) शीव ही ( चरि चिद्‌ जनना ) नाना प्रकारके अर्नो;वा 
सोग्य द्वया का ( अत्ति ) मोग करता ह। 

[० 1 ~ ~ ७ भ ~ जयः व 
चस्य दंवस्यं खसवद्नाकं च मतत्सः उ्द्त जय॒) 
{~ याध =, 1१ ~ 1 _ + 1 ^ क, 
इने यो यथ पाल्पयामवाच दराक््सास्ेरायवे यु्नांच 1 ३1 


<) 


भा०-८ अख ) इसत ( दैवस्य ) उिद्वाच्‌ पुद्प को (संसदि ) सभा 
चा ( अनीके) सैन्य मे (यं) जिस नायक को ( सत्तासः) मनुप्य 
< दयेतं ) उद्धः चसत्रि जान कर ( जगृञ्े ) स्वीकार क्रते हं (यः) जो 


€ पौरपेयीम्‌ ग्रभम्‌ >) पुर्पा ॐ स्यवहार योग्य पद्राथो केने देनेकी 
[क 


| @ का 9 ~ 4} = 


तरिधि का (नि उवोच) नियमित रीति से उपदे करताहै गौरजो 
( अभिः ) अश्चि के स्तमान तेजस्वी पुरुष ( आयवे ) रषटवास्तीं जन के 
हिताथं  ढुरोकूप्‌ >) च्भसे दु सेवने योग्य राष्रवास्न्य वल्को 
८ शुदोच ) चमक देता है वही सेनानायक वा राजा होने योग्य हे 1 


ये कविरकविषु भ्रचेठः मतप्वग्निरमतो नि चाचि 1 
समानो जच जहर: सहस्वः सडात्वे खमनसः स्याम 1 ४॥ 
भा०--( जयं ) यद ( अश्चिः ) जल्नि के समान अक्तान अन्धकार 
चीत मी क्न का प्रकाङ करने हारा, ( कविः ) चान्‌ , ऋन्तदर्यी, 
प्रचेताः >) उत्तम ज्ञान, उक्कृष्ट चित्त वाखा, ( जद्धतः ) दीवान, (ज 
>) अविद्धा्नो के वीच ( निधायि ) न्याप्तिहो। (सः) वड (नः) 
(अत्र) इस खक मं (मा उहुरः) एना न करे, हमसे कुटि चत्ता 

करे 1 दे अग्ने, तेजस्विन्‌. ! ( ते ) तरे जधीन हम रोग (सदा) सा 
€ सु-मनसः >) उभ चिन्त चाल होकर ( स्याम ) रहे । 
आरा चो यों देवद्ध॑तं खसाद ऋत्वा ल्‹चिरमर्तो अतरत्‌] 
तमोपधाश्च सेनय गभ शासन वनभ्वघधायस तसात 11६ 


१), [२ 
{ ८4 


॥ 








# 


क वन्वे = च्व: <ग्रक् { क 4 
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(= कार घि यः 1 => 9 विदाने ् जारा 
स्या-क्त मक्र स्न { दुच्त चपदसाद्तचादः >) द्ष्ना द्र 
स्थापन योग्य स्यान ऊण्ड दिं ने खाप्ति होता, ( चत्वा अदत्‌ ता- 
रीत) कनेचा यङदधारा जीरो को संकटे से पार करता अर { ोषष्यीः 
ददित असि ॐ दिम्ति वप ~ क रं व ( रमि 
चाचः चूप्वः उ ष्ठस्यत >) इसक्म उखषाधच्त र चन क इश जदर्यत्य 
आदि > स्मै अति स्व ^ धार =-= = उसी प्रकारं ८च ् विदान न 
उष्ट्‌, जार चू] इड धारणं करत ह उ प्रखर ( यः ) जा पदान्‌ 
८ [4 क ॐ [अ [न [> भ विव य्‌ 
तेजस्वी पुरषं (देवज्नतं) विद्यासिलापी विद्यायियो ऊ च्वि वराये (योनिः) 


गुह पाठयालदि ( च्ञ ता 4 ~ चित्त प्रकार 
गह पार्याखादि को (जा ससाद ) प्रा द्येता हे, (च) आर लिख भार 
सखंदस्त $> = धारङ व चनिनः ० + 
सस्त रिश्च के धारक घि ऊ { ओषध्यः चनिनः अूसिः उ ) ओषधय 
अपने ् रसं ०] लोर 3 दघ्त = काष्ठं ५ {डि १ स लर मूमि ॐ 
अपने रस मे, ओर चन के चक्ष काप्डादि, लायकेरूप मे ओर भूमि पने 
< «~ क [4 ~ अ 
यभ मे ज्वालाद्ुी आदि से पक्ट होने वाटी उश्चिको धारण ररते 
उक्ती मक्र (विद-धायसं) चन्त जान कै पाटन करने बडे (तम्‌) उक्ते 
सतिलः ध चनस्य दानम ध €~ श~ च > [) ~र. 
( चनिनः ) वनस्य, वानम्रस्ी विद्धान्‌ जन ( श्नेपधौः च-चूनिः चग) 
६ मिः वित्ति 





स 
इसी (> प्रद्ार र खीर श पर्प न येचिस्‌ उयाससाद चिदटःनें 4 
[= कार जा चार तजत्वा सुरूप { चङ यान्‌ खाद्धक्ताद्‌ > प्वरद्ण 





सेदि पड चे प्राप्च चरता. ( चत्वा चरतान्‌ अतारीद ) अपने सारः 
से दये पद्‌ ऊो प्राप्त करता. ( ऋस्व ठन्टतान्‌ जतारप्द्‌ >) लप क्त्व सास 
व्यते जवि > उनो =-= = चरता. उख (विश्-घायसं =) ससस्त 
व्यं खे जवितत मुप्यों च्छे स्ट सै पार रता, उख (चिश्व-पायस्स) समस्त 
राण्य श्वारक्छ पोपन् गे ध दिदचे वाटी सः ्/ (म 

रष्क = पापकतः उन्दः) पेटाचे वाटी सन्तान्छी तरह पाटकः 


स्नु 

( चनिनः >) तेजस्वी, धनी, र रूकूधर रोग ओर ( यूतिः उ ) र 
अनि रर, चे सच इष्ट करते जर वह मी उनो ( विभक्ति ) पाटन 
पोप करता है । इति प्रमो चर्यः ¶ 
ज्े ह्य 14 लिरसतस्य ह + शस्य ठातो =. 
श छ्य ~सरसतस्य शर्राश्च रायः उदायस्य इाताः। 

{~= सदसादद्वच्रा < 1. ~! दाम 4.4 } 
मात्वा चये संहसावद्रवीरा माप्सठः परि षास मादुवः ॥ ६॥ 


प्रख्ार 


व ~~~ {स्स 
अच, उदच्‌, या चच एद भरकर 
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अग्रत, जर, अन्न वा जीवन काप्र्ुहै, वह उसको उत्पन्न करता है 
उसी प्रकार ( अश्चः) ज्ञानी पुरुप (हि) निश्चय से ( भूरेः अगतस्य 
वड़े भारी मोक्चषमथ अश्रत को ( ईले ) प्राप्त करे ओर वह ( भूरेः रायः ) 
चहुत धन, देशं नोर ८ सु-वीर्यस्य >) वहत उत्तम वर ( भूरेः दातोः ) 
„ बहत अधिक दानकोभी ( इटो ) करने में समथ हो । हे (सहसावन्‌ ) 
वहत वलयुक्तं ( वयम्‌ >) दम रोग ( अवीराः) पुत्र सन्तानादि से रहित, 
वल युक्तं भाणो से रहित जर वीरता से रहित होकर (स्वा मा परि सदाम) 
तेरे इदं गिदे न चैठे रहें । ओर हम ८ अप्सवः ) केवर दर्शनीय रूप ही 
वनकर ( मा परि सदाम ) न वैरे रहे । ओर ( मा अद्ुवः) ओर हम सेवा 
परिचयां से रदित, निकम्मे होकर भी न रहें । अर्थात्‌ हम तेरे अधीन वीर 
रूपवान्‌ , कर्मण्य ओर उत्तम सेवक दोकर रहें । 
परिपदं दयरएस्य रेक्णो, नित्य॑स्य रायः पत॑यः स्याम । 
न शेपो अग्ने चछ्न्यजातम्रस्त्यचेतानस्य मा पथो वि दत्तः ।॥। ७ ॥ 
भा०-( अरणस्य ) ऋण से रहित, पुरुप का (रेक्णः >) धन (परि 
सम्‌ >) पर्याप्त होता है, इसल्ियि हे ( अग्ने ) तेजस्वी विद्रन्‌ ! हम लोग 
८ निष्यस्य ) नित्य, स्थायी ( अरणस्य ) चण ओर रण, संग्राम, ख्डाह 
ह्षगदे आदिं से सुक्तं ( रायः ) धनैश्वयं के भी ( पतयः ) स्वामी ( स्याम) 
हो । क्योकिं ऋण लिया ओर र्डाई क्षगडे मे पडा हुजा धन स्थायी नहीं 
होता । वह पराया होने से हाथ से निकर जात्ता है । इसी प्रकार (अरणस्य) 
जिसके उस्पन्न करने मे रमण अर्त्‌ स्वयं वीर्याधान नहीं कियारेषे ` 
पुरुप का (रेक्गः >) अन्य के वीयं सेचन से उत्पन्न सन्तान भी ( परि-सदयं ) 
त्याज्य ही होता है । क्यों ? क्योकि ( अन्य-नातप्‌ दोपः >) दूसरे से प्राक्च 
किया धन ओर पुत्र दोनों दही (न अस्ति) नहं के वरावर है । इसलिये 
हे विद्धन्‌ ! पराये का घन ओर पराये का पुत्र तो ( अचेतानस्य) ना 
समक्न आदि का होता है । अविद्वान्‌, अप्रयत्नश्ीट पुरुष दूसरे के धन भौर 
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पुत्र को अपना समक्न वैठते हे । वस्तुतः हे विद्ठन्‌ त्‌. (पथः मा वि दुक्षः) 
सन्मार्गो कों दूपित मत कर । अर्थात्‌ सन्तान उस्पन्न करने ओर 
परिश्रम से धनोपाजंन करने आदि के श्ाख्रीय उपायों पर दोपारोपण 
सत कर । अथवा ( अचेतानस्य >) अनजान, नावालिग के (पथः ) प्राप्त 
करने योग्य धनादि को (मा वि दुक्षः) दूपित मत कर, उस पर भी अपना 
हक आदि जमाने कीटेदी चार न कर । अथवा (परिषद्यं रेक्णः अन्यजातं च 
शेपः न अस्ति >) परिपद्‌ अर्थात्‌ जन सभा का रूपया ओर दूसरे से उत्पन्न 
पुत्र दोनों ही नहीके समान) वे अपने नीं होते। हम ( अरणस्य ' 
निष्यस्व रेक्णः पतयः स्याम >) श्षगडे, विवाद से रहित स्थायी धन के 
स्वामी हों । (अचेतानस्य पथः मा वि दुक्षः) अनजान मूख के मार्गो को 
पाखण्डादि से दूषित मतत करो ( स्वा० द्या० >) ॥ 


चदि ग्रभायारणः सुशेवो.ऽन्योदयो मनसा मन्तवा उ 1 
अवा चद्‌ाकः पुनारत्त एत्या ना वाञ्ययपाव्छतु नव्यः ॥ ८ ॥ 
भा०--( अरणः ) जो सुन्दर, उत्तम रूप, एवं गुण स्वभाव वाखा 
नदहोवाजौ कण दूर न कर सके एेसा ( सु-लेवः ) उत्तम सुखदायक 
८ अन्योदर्यः ) दूसरे े पेट से उतर हा सन्तान ( मनसा उ प्रभाव 
मन्तवै नहि ) मन से भी अपनाखेने की नहीं सोचनी चाहिये । परक्षेत्र 
मे उत्पन्न पुत्र चादै कितना ही सुखद हो तो भी उसे पितृकरण। नहीं उतरता 
इसखिये उसको चित्त से कभी अपना न मानना चाहिये । (अध चित्‌ ) 
जर ( सः पुचः ) वह पुत्र ही ८ ओकः इत्‌ एति ) गृह को प्राप्त करता 
है, जिसको पुत्र बनाया जाता है वह तो गृहादि सम्पत्ति का स्वामी होता 
है इसलिये पराये को पुत्र बना स्ने पर पराया ही घर का स्वामी दोजाता 
है । यह अनथं है, इसलिये ( नः ) हम ८ नव्यः ) स्तुति योभ्य, उत्तम 
( वाजी >) बख्वानू ( अभिपाड्‌ >) श्रघ्चुओं को पराजय करने वाला पुर 
(एच ) प्राह । 
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त्वमभ्ने वचुष्य॒तो नि पाहि त्वमुं नः सहटसावन्न वयात्‌ । 
(न 1 (3 = _ 1 1 + 
से त्वां ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः सं रथिः स्पृहयाय्यः सहस्री ।९॥ 
भा०-दे ( सहसावन्‌ ) वल्वन्‌ ! राजन्‌ ! हे ८ अग्ने ) अश्चिवत्‌ 
: तेजस्विन्‌ परंतप ! (व्वं ) तू (नः) दमं ( वनुप्यतः) हिसाकारी जौर 
८ जवद्यात्‌ ) निन्दनीय कर्मो, पुरुपा ओर जन्तुमों से ( नि पाहि) निरन्तर 
रक्षा कर । ( ( ध्वस्मन्वत्‌ >) दोषां सरे रहित (पाथः) पथ ओर 
, ( ध्वस्मनू-वत्‌ पाथः ) शन्रुजों का नाज करने के साम्यं वाखा, राष्ट 
पालक वर ( त्वा सम्‌ अभ्येतु) तुस्ने प्राष्ठ दो । ( स्पृहयाय्यः रयिः ) सव 
-से चाहने योग्य धन भी ( सदी ) सहलो की सख्या मे, जपरिमित 
.( व्वा सम्‌ अभ्येतु ) तुन प्राक्षद्ो। 
(| ५, ५ 1 (~. (~ ५ _ 1.० भ 
एता ना अग्च सभगा ददद्यप्‌ क्रतु छचतस चतम 1 
~ _ 1. =. ~ 1 वा 1 
.विश्वा स्तोतृभ्यो गृणते च सन्तु यूय पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः१० $ 


भा०~व्याख्या देखो सू० ३ मन्त्र १० ॥ इति पष्ठो वगः ॥ 


[ ५] 


-वस्षिष्ठ ऋपिः 1 वैश्वानरो देवता ॥ चन्टः--१, ४ विराट्‌ विष्डप्‌ । २, २, 


[3 


८, € निचृत््रष्डप्‌ । ५, ७ स्वराट्‌ पंक्तिः । £ पंक्तिः ॥ नवच सूक्तम्‌ ॥ 

प्राञ्ये तवसे मरध्व गिर दिवो अरतये पृथिव्याः । 

यो विभ्वपासम्रतानासुपस्थे वेश्वा्रो वावृधे जागुवद्धिः ॥१॥ 
भाग्यः) जो ( विद्वेपाम्‌ ) समस्त ( अ्टतानाम्‌ ) नादान 

-होने बारे जि, आकान्न जादि निच्य पदाथा जौर जीवात्माओं के (उपस्थे) 

-समीप मे ( वैश्वानरः ) समस्त मनुष्यों से उपासित, सव मे विद्यमान दै 

-ओर जो ( जागृवद्धिः >) अविया की नीद व्याग कर जागने वाटे तानी 

रुपो से उपासित होता गौर ८ वद्रषे ) सवक वदाता, भौर स्वयं भी 


५८६ ऋभ्वदभाष्ये पञ्चमो ष्कः [अ०१।व०७।३ 


"^~~^~~-~ ^~ ~~ 








सवसे महान्‌ है । उस ८ दिवः प्रथिव्याः अरतये ) सूयं ओर परथिवीमें 
व्यापक, उनके भी स्वामी, ( तवसे >) अनन्त वलश्चारी, ८ अग्नये ) अमि 
के समान प्रकारास्वरूप प्रञ्चु की उपासना के लिये ( गिरं प्र भरध्वम्‌ ) 
वाणी का प्रयोग करो, उसकी स्तुति प्रार्थना किया करो । 
पृष्टो डिवि धाय्यग्निः पुंिव्यां नेता सिन्धूनां वृषभः स्तियानाम्‌ । 
स माडप्रीरभि विशो भिभाति वैश्वानरो वावृधानो वरण ॥२॥ 
भा०~-जो ८ अभिः ) अभचिवत्‌ स्वयं प्रकाश, महान्‌ आत्मा, ८ दिवि 
पृथिव्या) तेजस्वी पदार्थं सूयं आदि, ओर प्रथिवी जादि प्रकाश रहित पदार्थो 
म भी ( धायि ) अञ्चिवत्‌ उनको धारण करता है, जो ( सिन्धूनां नेता) 
वहने वाले प्रवाहो, वेग से गत्ति करने बे सूर्यादि का भी संचारक दहै 
जो ( स्तियानाम्‌ वृषभः ) अप्‌ अथात्‌ श्रक्ृति के सूक्ष्म परमाणुभों के वीच 
वि्यमान ओर अनन्त बरुदाखी, उनको नियम, व्यवहार मेँ बाधने वाडा ` 
है, ( सः ) वह ( अभिः) सवका अग्र नायक्र, सर्वोत्तम संचालक ही 
८ वैश्वानरः >) सवको ठीक २ मार्ग मे चलाने वाला होने से वश्वानर' कहाता 
है। वही प्रस (मानुषीः चिज्ञः) समस्त मनुष्व प्रजाओं को भी (अभि वि भाति) 
प्रकाशित करता ओर उनमें स्वयं मी प्रकादित्त होता है । वह समस्त मनु 
प्यो मै विद्यमान होने से भी वैश्वानरः है । वह८(वरेण) सर्वशरण्ठ स्वभावसे 
ही ( ब्धानः >) सदा सवको वदने हारा है । स्वयं भी सवसे महान्‌ ह । 
व्वद्धिया विशं आयन्नयिक्रीरससना जदतीभो्जनानि । 
वै्वानर पूरवे शोश्य॑चानः पुरो यद्रे दरर्थननर्ददिः ॥ ३॥ 
भावै ( वैश्वानर ) समस्त मनुष्यों के ददो मे विराजमान, 
सवके हित. ! हे ( अग्ने ) सवके पूर्वं विद्यमान ! अञ्मिघत्‌ स्वयं- 
प्रकाश, सवंध्रकाशक ( यच्‌ ) जो ८ पूरवे ) मुप्यमाच्र के लिये ( शोद्- 
चानः >) प्रकाशक च्तानरूप में ध्रकाश्च करता दुआ, ( मुरः द्रयन्‌ ) प्वान 


६ 





# 
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वञ्रसे देह रूप आत्मा के पुरों अर्थात्‌ देह-बन्धनों को काटतता हज 
( अदीदेः >) चान को प्रकादित करता है (त्वद्‌ भिया) तेरे दी भय 
से ( असिक्तीः ) रात्रि के समान अन्धकारमय दद्राओं को प्राक्त (विक्ः)' 
जीव प्रजाएं मी ( असमना ) एक समान चित्त. न होकर ( भोजनानि 
जहतीः ) नाना भोग्य पदार्थोको व्याग कर ( आयन्‌ ) तेरी श्ररणः 

ती ह । वीर राजा के पश्च मे-- नीर राजा तेजस्वी होकर ८ पुरः दरयन्‌ 
देः ) शत्रु के किलो, नगरों को तोड्ता हभ प्रताप से चमकता है उस 
मे भय वे शत्रु सेनाएं भोजनों तके व्याग कर ( समनाः ) संग्राम छद्‌ 


( असिक्तीः आयन्‌ >) जन्धकारमय नुफाओं का आश्रय लेती है । 
तव धातुं पथिवी डत दौैँश्वानर वरत्े सचन्त । 


€ ~ 


2 
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त्व भासा रोदसा या ततन्थाजस्रण शाचपा शोशुचानः ४४ 
भा०-हे (अग्ने) प्रकाशक ! हे ( वैश्वानर ) समस्त संसारके 

चखाने हरि, (त्रि"धातु) तीनों गुणों को धारण करने वारी, परम सू्ष्मतत्व 

प्रकृति ओर ( प्रथिवी उत दयौः ) एथिवी अर्थात्‌ प्रकाशसदहित समस्त 

पदाथं भी ( ततर चतम्‌ ) तेरी ही कम-व्यवस्था को ( सचन्ते ) धारण 

करते ह । वेतेरे ही सर्वोपरि शक्तिके आश्रय पर उसमें निष्य सम्बद्ध 

दं । हे प्रमो! (व्व) तू ( भासा) अपनी दीक्षिसे ( रोदसी ) भूमि 

ओर आकाश, सर्वत्र (जा ततन्थ) ्याप रहा है । तू ( अजच्लेण >) अवि- 

नाशनी, निरन्तर स्थिर रहने बाले ( शोचिषा ) प्रकाश, तेज से सूर्यवत्‌. 

( शोद्छचानः >) प्रकाशमान रहता है । 

त्वाम॑ग्ने इरितो वावशाना गिरः सचन्ते धुनयो वृताचीः । 

पति कृष्टीनां रथ्यं रयीणां वैश्वानरमुपसं। केतम्‌ ५५ 
भा०--हे ( जग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! (वाव. 

शानाः ) चादती इदं ( इरितः ) दिशावासी प्रजाएुं, (गिरः) चेद्‌ 
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वाणियों ओर ८ ध्रताचीः धनयः ) समुद्र को जण्युक्त नदियों के समान 
( ङष्टीनां पतिष्र्‌ ) समस्त प्रजाओं, मनुष्यो के पालक, ( रथ्यम्‌ ) 
रथयोम्य अश्व वा सारथिवत्‌ ( रयीणां ) देश्य को भाक्त कराने चाङे 
( उपस्ताम्‌ ) प्रभात वेखाओं ओर ( जद्वाम्‌ ) दिनों के (केतुम्‌) 
ग्रकट करने वारे सूर्थं के समान ( उपसां केतुम्‌ ) पापो, दुमा कौ 
भस्म करने एवं कामना करने बालों के स्ापक ( वैश्वानरम्‌ ) समस्त 
मलुप्यों के सञ्चारुक सवं हितू ( त्वाम्‌ ) तुश्च परमेश्वर को ८ सचन्ते ) 
भ्राक्च होते ह । इति सक्षमो वगः ॥ 
त्वे असु्+वखवो न्युंरवन्कतु हि ते मित्रमहो जुषन्त 1 
त्वे दस्वरंरेकसो अग्न आज उरु उ्योतिंजजनयन्नायौय ॥ ६॥ 

भा०-हे ( मित्रमहः ) स्नेह करने वालों से शून्य चौर उनका 

-स्वयं भौ आद्र करने वाले ! प्रभो ! ( वसचः ) वसने वाले जीवगण 
(व्ये) तेरे हीमे ८ अपुयं ) सेध में विमान परस उदार सामथ्यं को 
( नि ऋण्वन्‌ ) सव प्रकारं से साधते हे, वे (तेहि) निश्चयसेतोतेरे 
-< कतुं जुषन्त ) कम ओर ज्ञान को ८ जुषन्त ) परेमपूवैक सेवन करते हें । 
(ष्व) तूहे ८ अग्ने ) तेजस्िन्‌ ! ( आर्याय ) सजन, शरेष्ठ, एवं क्ण्य 
ओर स्वामी होने योग्य पुरुप के लिये ८ उर ) बहुत भारी ( ज्योतिः 
जनयन्‌ ) क्ानग्रकाश्च करता इजा ( ओकसः ) उसके समवाय या 
निवासस्थान, देह से ( दस्यून्‌ ) दुरो, दशमां ओर जनों को भी 
( भा जजः) दूर करता है 
स जाय॑मानः परमे व्योमन्वायुरन पाथः परि पासि खः । 
त्वं भुवना जनयन्नभि क्रन्नपत्याय जातवेदो दशस्यन्‌ ॥ ७ ॥ 

भान-(सः) व्ह ददे परमेश्वर { ( परमे ) सरसे उच्छृ 
८ व्योमन्‌ ) विशेष रक्षा करने वाले पद्‌ पर (जायमानः) सं रक्षक रूप 
से.प्रकट होता हु ( वायुः न ) प्राण के तुल्य या जीवनाधार वायु के 





॥ 
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समान ( पाथः) समस्त विश्च का पारन करता है ओर ( सयः). 
संकट मे तुरन्त, विना विख्म्ब के ( परि पासि) सव प्रकार से. 
चचा स्ता दै । दे ८ जातवरेदः ) समस्त उखन्न सुचनो, प्राणियों ओर 
समस्त पदार्थौ के जानने हारे प्रभो! त्‌ सवना) समस्त रोको कोः 
८ जनयन्‌ >) उन्न करता हुजा ओर ८ अपत्याय ) पुत्र के समान समस्त, 
जीव संसार को ( अभि क्त्‌ ) क्तान का मेव वा विदुत्‌वत्‌ निष्पक्षपात 
खूप से गजनवर्पणादिवत्‌ उपदेश्ञ करता दुभा ओर उनके ८ दशस्यन्‌ ), 
सुख सामग्री, दीर्घायु, भोग्य ओर भोग इत्ति प्रदान करता हुभा 
८ परि पासि ) सवको पाटन करता. हे । 
ताम॑ग्ने श्चस्मे इपमे्यस्व वैश्वानर दयुमतीं! जातवेदः । 
यया राधः पिन्व॑सि विश्ववार पृथु श्रवो दाये मत्यीय ।॥ ८॥ 
भा०-जिस प्रकार सूयं ( युमतीम्‌ इषम्‌ दरयति >) आकाश से, 
आने वारी विद्युत्‌ सूयं के तेज से युक्त वृष्टि को प्रेरित करती है इसी 
प्रकार हे ( अग्ने >) तेजःस्वरूप ! हे ( जातवेदः ) मत्तिमन्‌ ! दुष्टो को सतक 
करने हारे प्रभो ! आप (अस्मे ) दमारे भलेके ल्यि (ताम्‌) उस 
(८ य्यमतीम्‌ >) कामना योग्य ८ इम्‌ ) अन्न-सदद्धि को ८ ईरय ) 
ग्रान कर | हे ( वैश्वानर) सव मनुष्यो के भीतर वस्ने वि!तू 
( यया ) जिस भी प्रकार चे ( राधः पिन्वसि ) धन की बरटिकरतादहै 
हे ( विश्ववार ) सव के वरने योग्य ओर सव संकटोको दूर करने हारे 
आप ( दाशुषे मर्त्याय >) दान शीर मनुप्य को (षु श्रवः) बहुत बड़ा यज्ञ,. 
अन्न जौर ज्ञान ८ पिन्वसि ) भ्रदान करता दहै। 
तं नें ग्ने मघवंद्धयः पुरुक रथि नि वाज श्रुत्यै युवस्व । 
वैश्वानर मदं नः श्म यच्छ सुद्वे्भिरण्ने वभिः खजोषः ९।८॥. 
भा०-दे( मग्ने) स्वप्रकाश ! ज्ञानवन्‌ ! आप (नः) हममे से, 
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( मववदुभ्यः) उत्तम पूजनीय पापादिरहित, साविक रश्चयं वाले पुरुप कों 
(तं) उस नाना प्रकारके ( पुरुधुम्‌ ) वहत प्रकार के अन्नो से सम्पन्न 
,( रयिम्‌ ) देश्वयं जौर ( श्रव्यं वाजं ) श्रवण करने योग्यं छान ( युवस्व ) 
प्रदान कर, हे ( वैश्वानर ) सवं मनुप्यों के हित करने वे प्रभो ! आप 
. ( स्दरेभिः > परथिवी अश्चिबादि हव्यो जौर ( वसुभिः) प्रार्णो सहित 
( सजोषाः >) समान प्रीतियुक्तं होकर ( नः ) हमें ( महि) बड़ी ( शम॑ 
यच्छ ) दान्ति ओर श्ुखमय दारण (यच्छ) प्रदान कर । इत्यष्टमो वैः ॥ 
[ द] । 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ वैश्वानरो देवता ॥ चन्दः--१,४, ५ निचृचतिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ 
तरिष्डप्‌ । २ निवृत्तिः । ३, ७ युरिक्‌ पंक्तिः ॥ सपर्च सूक्तम्‌ ॥ 
- म्र सम्राजा ्रसुरस्य प्रशास्त पुसः कृष्ानमनुमायस्य। 
इन्द्र स्येव भर तवसस्कृतानि चन्द दारं वन्दमानो विवक्मि ॥१॥ ` 
भाग-( असुरस्य ) वख्वानू, मेघ के समान उदार ( सच्राजः ) 
` सर्वत्र समान भाव से, जर अच्छी प्रकार चमकने वारे, अति तेजस्वी, 
, ( कृष्टीनाम्‌ >) मयुष्यों के वीच, उनके स्यि ८ बनु-माचस्य >) उसफे हषं 
-भे अन्यो को मी हपित होने योग्य ( तवसः ) वरवान ( पुंसः ) पुरप 
की ( इन्द्रस्य इव ›) सूर्य, विद्युत्‌, वाघ के समान ही ( अस्ति ) 
` उत्तम प्रशंसा ओर ( कृतानि >) उनके समान उसके कत्तन्य कर्मा को 
-( बन्दे) वणेन करता हूं । ओर ८ दार) शचरु-सेन्यो, दुम्खों आर 
-शनरु-नगरों के विदारण करने वारे, तथा दुष्टौ के भयदाता की (चन्दमानः) 
-स्तुति करता इजा मे ( विवक्मि ) उनके विद्येष २ गुणों भौर कत्तव्यों का 
भी वणेन करता हू । यहां यह भी स्पष्ट है कि, सच्राद्‌, वख्वानू, 
` उत्तम पुरुप का वणन भी वेदम इन्द्र के समानां क्रया गया ह। 
कचि केतं धासि भायुमद्रर्हिन्वन्तिं शे राज्यं रोदस्योः। 
"पुरन्दरस्य गीर्भिंस विवासेऽम्नेव्रेतानि पूव्यौ महानि ॥ २॥ 
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मा०-दे विद्रा पुटप ! ( रोदस्योः ) सय॑ एथिवी के समान राज- 
चमं ओर प्रजाव्गं दोनोंके वीच मे ( कविम्‌ ) अति बुद्धिमान्‌, 
केतम्‌ >) जानवान्‌ , अन्यां को सन्मायं वतदाने वाटे, (धासिम्‌) अन्नवत्‌ 
पाकर पोपक, ८ भायुम्‌ ) दीिुक्त, तेजस्वी ( राज्यम्‌ ) राजा के पदं 
के योग्य ओर (द्यं) प्रजाओं को कान्तिदाय भौर कल्याणकारकः पु 
को ( हिन्वन्ति) प्राक्त होते ओर उसको बदति ह । ( अद्रेः) मेव 
समान, उदार चा प्रवल शघ्राख्च वर से सम्पन्न, ( पुरन्दरस्य ) शारु 
नगरों को तोदने बे, ( अघ्चेः) अभि के समान तेजस्वी, पुरुप 
-( पूर्व्य ) पूं के जनोंचेक्रियि, वा उपदेशा कयि, श्रेष्ट २८ महानि) 
चदे २ आद्र योग्य ( बतानि ) कर्तव्य कर्माका ( आ विवासे) वर्णन 
करता हं । ,. 
न्यक्रतृन्य्रिनें मृध्रवाचः पणीध्यद्ध अनर्थौ यज्ञान्‌ । 


< 


ॐ“ ॐ 3 


ध्र तान्दस्रग्निविवाय पूशच्धकार प॑र; अय॑ज्युन्‌ ॥३॥ 
भ०-८( पूवैः ) सव से सुख्य, ( भिः ) अच्चि के समान तेजस्वी 
पुरुप ८ अक्रतून्‌ >) कर्महीन ओर प्रजाहीन, मूख, ( म्रथिनः ) कुटखाचारी, 
चा अन्तान मे वधे ( दश्रवाचः ) दूसरों के पीडा देने वारी, जसस्य 
चाणी बोलने बे, ( पणीन्‌ ) व्यवहारी, भौर ( अश्वद्धान्‌ ) सत्य 
वचन, कर्मादि को धारण न करने वारे, ( जश्रद्धान्‌ ) दूसरों को न 
वदने देने चाले, ( भयच्वान्‌ ) यक्त, स्संग, अिदयोत्र, दान, उपा- 
सनाद से रदित, अर ( तानू) उन र नाना ( बपरान्‌ ) अन्य र 
( अयज्यृन्‌ ) अन्यो का सत्कार न करने वले लोगों करो (थर विवाय, 
निचकार ) दूर करे गौर पराजित करे 1 
यो अपाचीने. तमसि मदन्तीः पाचाश्वकार नतमः शचीभिः । 
तमीशानं वस्वो चन्र गखीपेऽनानत दमयन्तं पृतन्यृन्‌ ॥ ४॥ 


भा०-(यः) जो ( अपाचीने) नीचेके या दूर के ( तमसि) 
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अन्धकार मे ( .मदन्ती ) सुखी व मत्त रहने वारी प्रजाओं को 
अपनी ( शचीभिः) शक्तियो, बाणि्यों ओर किरणों से सूयं फे 
समान ८ नृतमः ) पुरुषोत्तम ८ भ्राचीः चकार ) आगे भौर उत्तम 
-पद्‌ की ओर अग्रसर करता है ( तम्‌ ) उस ८ वस्वः दंयानम्‌ >) वसे 
समस्त संसार ओर देश्यं के स्वामी, ( प्रतन्यून्‌ >) सेनाओं को चाहने 
वाले, उनके स्वामि को भी" ( दमयन्तम्‌ >) दमन करते हुए ( अना- 
नतं ) अति विनयी, ( अभिम्‌ ) जग्रणी सेनानायक पुरुप के ( गृणीपे > 
गुण वणन करता हू । (२) इसी प्रकार परमेश्वर अपनी वेद वाणियों 
से नीचे कोटि के तमोगुण मे वर्तमान प्रजाओंकोमी उत्रत करता है, 
वह सव का ईशान, स्वामी है, उसकी मेँ स्तुति कड । 

यो देद्याञ्खनमयद्धघस्नया शयेपत्नारपसश्चकार । 
स निरुध्या नहुषो यद्वो अग्निर्विंशश्चक्रे वलिहतः सदोभिः ॥५॥ 

भाग्यः) जो ( देद्यः) कर आदिद्रारा वदनि योग्य, ठेह 

मे आत्मा के समान राट मे वसने वाला, ( बधघस्नैः >) . वध, दण्डादि से 
रा को यद्ध, स्वच्छ, निष्कण्टकं करने वारे राजग्दुत्यो, न्यायाधीश जादि 
शासको दारा ८ अनमयत्‌ > दु को दवाता ओर ८ वधस्नैः अनमयत्‌ ) 
वधकारी शचं द्वारा शानु-कण्टको को मार्ग-से साफ करने वलि सैन्यो से 
श्रु को नमाता है ओर नो सुरम्य व्यवस्था दवारा ( अर्यपत्नीः ) स्वामी 
की पत्नियों को ( उपसः ) प्रभात वेरं के समान सुभूपित, (चकार )} 
करता है, अर्थात्‌ जिसङ़ शासन मे विवादित खियो का सौभाग्य स्थिर 
रहता है, ( सः ) वह ८ यदधः ) महान्‌ ८ भच्निः ) अभि के समान 
तेजस्वी पुरुप भी स्वयं ( नहुषः >) स्य नियम म वद्ध होकर ( विका. 
निरुद्धथ >) प्रजाओं को नियमों मे नियन्त्रित करके ( सहोभिः ) शच्रु- 
पराजयकारी बलों से शत्रुओं को भी ( बलिहृतः चक्रे ) कर. देने वाराः 
चनाता है । * - 
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यस्य शसन्नप वेश्वे जनास पवस्तस्थः खुमात भत्तमाणःः।- 
वेर्वानरय चरमा रादस्योरया्ेः ससाद्‌ पनार्पस्थम्‌ ॥ ६॥ 
भा०-(यंस्य मन्‌ ) जिसके सुखप्रद्‌ गरहवत्‌ शरण म रहकर ( विश्वे 
जनासः ) समस्त मनुष्य, ` ( सुमति ` भिक्षमाणाः ). उत्तम सति, ज्ञान की 
याचना करते हृष ८ एवैः > ज्ञानो ओर छम गुणों संहित ( उप तस्थुः ) 
विराजते हैँ । वह ( वेश्वानरः )..सब मनुष्यो में श्रेष्ठं ( अञ्चिः ) .अश्चिवत्‌ 
तेजस्वी पुर ` (-रोदस्योः }` आकाश. ओरं परथिवी. दोनों के बीच मः सूर्य॑ 
के समानं (पिच्रोः) माता ओर पिता दोनों के.( उपस्थम्‌ ) समीप, दोनों 
के तुद्य आंदुरणीय (वरम्‌ >) श्रेष्ठ पद्‌ को (जा ससाद) प्राप्तं करता है । 
शा देवो दद्‌ बुर्न्यारवस्दनि वैश्वानर उदिता सूयस्य । 
आरा समुद्रादवरादा परस्मादाधिददे दिव चा पेरथिव्याः 1अ]९॥' 
भा०-८ सु्य॑स्य उदिता वैश्वानरः. ) जिस भ्रकार सूयं के उदयकाछ 
मे अच्निही ( बध्न्या वसूनि-आ ददे.) अन्तरिश्च में-छाये. अन्धकारो कौ 
अस ठेता है ( दिवः एथिन्याः-आ ददे ) आका .जओौर पृथिवी के अन्ध- 
कास को भी.हर रेता है उसी प्रकार (देवः >) दानशीर, .(-वैश्वानरः.) 
¦ सव .मनु्यो का हितैपी पुरुष ` ( सूथस्य. उदिता > सूय के समान्‌ अपने , 
अभ्युद्यकाल मँ ८ बुध्न्या वसूनि) त्यादि को कार्यो मे. वधते वारे 
देश्व्यो.को (ज ददै ) प्राक्च करे । जौर वहः (अरात्‌ समुद्रात्‌ ) उरे 
के; समीपनर्ती, ससुद्र॒से र ( परस्मात्‌) दूरस्थ समुद्र तर से, भी 
(दिवः, प्रथिन्याः ). व्यवहार, व्यापार से, तथा ` ( पृथिव्याः › प्रथिवी 
.से.भी धन भौर अन्न, रत्नादि नाना पदार्थं, (जा, .जा, जा द्द ) 
पुनः पुनः प्राक्च करे ।-इति नवमो वगः ॥ 
४.1] 
चातिष्ठ ऋषिः 1 श्रग्नरदेवता ॥ चन्दः--ए, ३ गमिष्डुप्‌ । ४, ५, ६ निचलिः 
ष्डप्‌ । २ भुरिक्‌ पिः. ७ स्वराट्‌ पंक्तिः! सपर्चं सक्तम्‌ ।! 
३८ 
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धरवोदेवं चित्लदखानमसिमश्व न लिन दिये .नमोभिः । . 
भवा नो दतो अध्वरस्य. विद्धान्त्मना देवेषु. विविदे मितद्धुः ॥१॥। 
अ;०--(वाजिनं अश्र नमोभिः) जिस प्रकार वेगवान्‌. अश्च को विनच्र 
करने के लिये कदादि (चावक) साधनो -से प्रेरित किया जाता है ओर जिस 
रकार उसको ( नमोभिः >) अन्नं से वदते, पुष्ट करते है, उसी प्रकार ` हे 
मनुप्यो ! ( चः ) आप लोगों के वीच ˆ ( देवं चित्‌ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, 
अञ्चि के समान प्रतापी, क्तानप्रकाराक, ( सहसानम्‌ >) वख्वान्‌ ( अश्वम्‌ ) 
राष्ट के.भोक्ता, ( वाजिनं.) टेश्वय॑वान्‌ जौर विद्यावान्‌ पुरुपका भी 
८ नमोभिः भ्र दहिपे ) ` उत्तम नाद्र सत्कोरीं से प्रेरित, प्रथित करं 
ओर राखयादि से उसे बदावें । हे विदन्‌ ! राजन्‌ ! तू (-व्मना) स्वयं 
अपने सामय्यं से ( मितद्रुः ) परिमित भय वाला, ( देवेषु ) विद्धान्‌ 
प्रष्ठ पुरषो के बीच ८ विविदे ) विदित हो; प्रसिद्धि जौर एरिचय प्राप्त 
कर ओर तू ( विद्वान्‌ ) चानवान्‌ होकर (नः ) हमारे (अध्वरस्य) यज्ञ, 
अविनादय कतन्य का ( दूतः.) अश्चिवत्‌ प्रकारक ( भव ) हो। 
आ य॑द्यग्ने पथ्यां४अलु स्वा मन्द्रो देवान सख्यं जुषाणः । 


= 1 ^ (~ 


. आ सानु शुष्मेनेद्‌यन्पाथेव्या जम्भोभेवश्वसरश्शधमग्वनानि ॥ २॥ 

भाग-हे ( अभे ) अधिवत्‌ तेजखिन्‌ ! तृ. ( देवानां सख्यं ) 
विद्वान्‌ , तेजस्वी, कानम्रकाशके किरणवव्‌ विद्वानों के ( सख्यं) मित्र भाव 
को ( ज्पाणः ) प्रा करता हुमा (मन्द्रः ) सवको हपं देता हुभा (स्वाः) 
अपनी ( पथ्याः ) धम मागं परं चरने वारी प्रजान को ( अनु भयादि) 
अनुकल रूप से प्राक्च कर, हमे प्राच हो जर सिंह वा मेघवत्‌ ( ए्थिच्याः. 
सानु ) परथिवी के उच्चतम उश्नत प्रदेश को भी ८ दछ्प्मैः ) अपने वलो से 
८ नदयन्‌ >) गुंजित वा सग्द्ध करता इग ( जम्मेभिः >) अपने दादरु-नागक 
उपार्यो से ८ विश्वम्‌ ) समस्त राष्ट जौर (.वनानि >) देश्या को मी (उल- 
धक्‌ ) काष्ठां को अश्चिवत्त्‌ चाहे जीर उपञ्रोग करे । 
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धाचीनीं यज्ञः खंधितं टि वर्दिः श्रीणीत श्चम्निरीलितो न दोतः। 
आ मातिरा विश्ववारे ह्रानो यतो यविष्ठ जक्ञेपे खशेवः॥ ३॥ 
भा०- जिस प्रकार (ाचीनः-यक्तः) प्राङ्मुख यक्त (सुधितप्र वर्हः) 
अच्छी प्रकार ते कुशासनादि चाहता उसी प्रकार ( प्राचीनः ) उत्तम 
व्पद्‌ पर प्राक्च ( यक्त: ) सत्संग ओर जादर योग्य ( अनिः), अग्रणी तेजस्वी 
पुर्प आद्र सत्कार प्राक्च कर (वर्दिः अनिः च ) इविद्रव्य को अनि के. 
समान ( होता ) स्वयं प्रण करके (प्रीणीते) तृक्ठ होता है । हे (यविष्ठ) 
-वरुशाखिन्‌ , अति तरण ! तू ( यतः ) जिने ( जक्ञिपे ) उत्पन्न होता 
दै-वे ( मातरा ) माता पित्ता ( विश्ववारे ) सव सुखो के देने वारे, सच 
भकार से वरण योग्य, परम पूज्य होते हें, उन दोनों को चू. (आ हुवानः) 
आद्रपूरव॑क ` स्तुति करता इ आ (सुवः >) उनको सुख देने वाला हो । 
"सया अध्वर राधर जन्त मारपासो चचतसा य एषाम्‌ 1 
अरचश्ामधाय वश्पातदयख.उएग्नन्चन्द्रा मधवचा ऋतावा ४॥ 
भार-(ये) जो ( एषाम्‌ ) इन प्रजावर्गा मे से ( वि-षेतसः ) 
विविध भौर विदेप क्वान वाले ( मानुपासः >) मनुष्य हे वे (सयः) शौर 
८ अध्वरे ) यक्त म अभि के समान तेजस्वी एवं ( रथिरं ) रथ-सैन्य के 
संचाखन का स्वामी (जनन्त ) बनावे । ( दुरोणे अश्चिः ) दुःख सरे चद्ने 
योग्य अन्तरिक्ष म, दर जिस प्रकारे सुयंहै उसी प्रकार वहभी 
< दुरोणे ) गृ मे ( जच्चिः ) माप्य असनि को स्थापन किया जाता है 
(विं विदपतिः) भ्रजा्ओ का स्वामी, (विदां दुरोणे) भ्रा के गृहस्यवत्‌ 
राषटरमे ८ मन्दा ) सवको अनन्दप्रदं दो । ( मघ्वचाः) मघुरभापी ` 
( ऋतावा ) सस्य म्याय का सेवन करने वाला पुरुप ( जधायि ) राजा 
पद पर स्थापित हो| 
असादि चतो वहिसयजगन्वाच्ताग्नवद्या नृपदने विधत] 


| (~ 


वयोश् य प्राथवा वावध आय हाता यजत चश्ववारम्‌ 1५ 
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भा०-जिस प्रकार ( नरसदने .अर्चिः विधत्तां ) मनुष्यों के रहने केः 

स्थान में अभि .स्थापित होकर विविध सुखो को धारण करता. दै उसी प्रकारः 
( वद्धिः >) पत्नी से विवाह करने वाखा, ( वृत्तः.) पर्नी द्वारा स्वयं छत 
( अश्चिः ) जभ्ि के समान तेजस्वी पुरुप ( च-सदने ) नर नारी दोनों के 
रहने योग्य गृह मै. (द्या) प्रजा की द्धि कुरने हारा होकर (आ जगन्वान्‌). 
आद्र पूवक. आकर (असादि) विराज्ञे । मौर जो स्वरथं (यौः) सूयं के समान 
है ओर ( प्रथिवी ) गृहस्य का आश्रय होने ते प्रथिवी के तस्य है इसी 
प्रकार खी भी कामना योग्य होने ते श्यौ" जोर सन्तान की उप्पादक भूमिः 
के होने.से प्रथिवी के तुल्य है इसी प्रकार दोनों ही ण्द्‌ (यं वाश्रधाते) जिसको 
वदाति हैं, ( यं ) जिसको ( होता ) नोपदेष्टा -युरुपः भौ ( विश्ववारं ). 
संघसे वरण करने योग्य जानकर ( यजति ).प्राकच होता -जौर हान प्रदानः 
करता हे.1. इसी -प्रकार शृत" अर्थात्‌-वरण किया. राजा.भी -राञ्य-भारः कौ 
अपने कन्धों पर उठाने से वहि" है ।,वह-वड़ हीने से च्रद्या, अग्णीं नायक 
होने से "भि" है, वह राज्य भारको विदो रूपसे धारण करने वाला हो । 
( यं ) जिसको ८ दयौः एूथिवी च ) ज्ञानी अक्ानी -वा. शासक ओर दास्य 
दोनों वर्गं वद्वि, भौर ज्ञान ओर -अधिकार.को दाताजन प्राक्त होते जीरः 
जिसको शक्ति.जौर अधिकार देते हैँ । 
एत दयुम्नाभ्राचश्वमतिरन्त मन्व ये वार नया .अतत्तन्‌ । 
प्रये विश्वारवरन्त श्रोपमाखाश्रायेमे शस्य दाधयञ्चतस्य।६। 

` भा--(ये) जो (न्याः) मचुप्यो के हितकारी खग (वार. 
वरणीय, श्रेष्ठ (मन्त्रम्‌ ) विचार, राषटचारक मन्त्रणा को (अतक्षन्‌ ) प्रकटः 

है (एते) वे. (चम्नेभिः) देश्यं से (विश्वम्‌ ) सव. विश्व को (आ अति- 

रन्त >) सब प्रकार से बदति ओर (ये) जो ( श्रोपमाणाः ) स्वय 
ततान का श्चवण्‌ करते कराते हए, ( विः) सव प्रजाओं को (घ तिरन्त ) ` 
व्रद़ाते है-जौर-(ये) जो (मे) सुत्ने (जस ऋतस्य )` इस, सस्य 
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-वित्तान ओर न्याय को (-आदीधयन्‌ ) प्रकाहित करतें ।वे दी(वि- 
धम्‌ आतिरन्त ) सवं को पारनं करते हे ओरवे्दी सबको दुःखो से 
पार कंरते हे 4 - 


न्‌ त्वामग्न इमहं वासा दशान सूना सहसा वसूनाम्‌ | 
इष स्तातभ्य। सघवश्भ्य अनडयुय पात स्वास्तायःसद्‌ा नः) १० । 
1--हे (अग्ने ) ज्तानवनच्‌ ! हं ( सहसः सूनो ) वलवान्‌ पुरुष 
के ,पुत्र !.एवं वलश्ाली सैन्य.के स्वामिन्‌ ! हम ८ वसिष्ठाः ) उत्तम चसु 
डोकैर ८ वसूनाम्‌ ईशानम्‌ >) गुरु के अधीन वासं करके बह्यचयं का पार्न 
ओर बिदयाभ्यास करने वारे, वा राट्‌. वसाने वाले प्राजनो के ( ददान) 
स्वामी (त्वाम्‌ ). तुन्न. से .(ईमदे हम यह प्रार्थना करते. है कि (स्तोतृभ्यः) 
चिद्वान्‌." उपदेष्टा, स्त॒तिशीर ओर (.मघवद्भ्यः ) उत्तम धन स््पन्नों 
के लिये ( इपं आनट्‌.) . उनके इच्छानुरूप स्तान॒ ओौरः धन प्रदान कर 
ओर. हे उत्तम विद्वानों जौर जाद पुरुपो !` (यूयं) आप लोग (स्स्तिभिः) 
कल्याणकारी साधनों से ( सदा नः पात) हमारी सदा रक्षाः करं। 
वसन्ति आचार्याघीन बरह्यचयंमिति वसवः तेपु उत्तमाः वसिष्ठाः । वंसन्ति 
गृहेषु इति वसवः पितरः । तेपु उत्तमा वसिष्ठाः । दति दश्षमो वर्गः ॥ ` 
[८ ] 
चसिष्ठ कपिः ॥ ्रग्निदवता ॥ चन्दः-- १, ७ साट्‌ पक्तिः । ५ निचृचिष्ट्प्‌ 
२, २, ४, ६ व्िष्ड्प्‌ ॥ 
इन्ध सजा समया नमास्यस्य प्रताकूमाहत घतन। 
नरा हठ्याभराचत वाघ आआरनरग्र उपसामशोच ॥ १॥ 


 भा०-( अभ्चिः ) जिस प्रकार सूथं (उपसाम्‌ अग्रे ) प्रभात वेराओं 
के पूर्वं भागे (जा जश्चोचि ) प्रदीप्त होता है उसी प्रकार ( अधिः) यह 
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, आहवनीय अभ्नि भी (उषसाम्‌ अगरे.अश्ोचि ) प्रभात्त वेलाभों के पू के 
अशमे ही भदीक्च हीना उचित है। (यस्य प्रतीके धृतेन आहुतम्‌ >) जिसका 
प्रज्वहित स्वरूप तेज से व्याप्त, सूयं विम्ब के समान ( घ्रतेन आहुतम्‌ ) 
घृत से आहुत होकर चमकता है ( सबाधः नरः ) वाधा अथात्‌ पीड़ा 
रोगादि से व्यथित खोग उसको ८ हव्येभिः ) नाना प्रकार के जिम 
जलने योग्य ओपधि अन्नो से ८ ईडते ) वप्त करते है, ` रोगपीडित-हौकर 
जन रोगनाश के खपरि नाना ओोपधियों की आहुतिं करते - है ( सः 
राजा अर्यैः ) वह अभि प्रदीप्त होकर स्वामी के समान. (नमोभिः सम्‌ 
इन्धे >) उत्तम अन्नो से खत प्रदीप्त हो । इसी प्रकार ( उपसाम्‌ अग्रे ) 
कामना युक्त धन रक्षादि, चाहने वादी प्रजां ओौर शत्रु दाहक सेनाओं ` 
के बीचर्मे जग्र, सुख्य पद्‌ पर ( जिः ) अग्रणी नायक (जा जरश्ोचि) 
सूघ प्रदीप्त हो, वह अपने को सदा स्वच्छ, निष्पाप ओर छुचि, अथात्‌ 
अथ, कामादि से भी च्छ्व होकर रहे । (यस्य) जिसकी (प्र॑तीका) प्रतीति 
कराने वाला सेन्य (घृतेन ) तेज से ( आहुत्तम्‌ >) युक्त दो । भर जिसकी 
( सव।धः नरः -हव्येभिः ईडते ) दुष्टौ से पीडित होकर प्रजा के रोगः 
उसो देने योग्य नानां भेट, करो, वा. दण्डो से उसको प्रसन्न करते हे + 
वह ( अर्थैः ) सवका स्वामी,. नमोभिः ) अन्न से वैश्य के समान ओरं 
आद्र सत्कारो से ज्ञानी पुरुप के समान (राजा) तेजस्वी राजा (नमोभिः). 
शतु नमाने के उपाय रूप श्शाख बलों से ( समिन्धे } खूत्र प्रदीप्तः 
होता है । 
श्ययसु ष्य खुमर्हां अवदि देता सन्द्रो मपो यद्यो छः) 

च भा अकः ससुजानः पुण्धेव्यां कृष्एपचेसयपघाभवेवक्ते #-41॥ 
भा०- जिस प्रकार ( अभिः कृष्ण-पचिः भोपधीमिः ववक्षे ) आग 
केलि मागं वाखा है उसे ओपधियां धारण करती हें । उसी प्रकार 

( मनुष्यः 9 मननज्ञीर मनुष्य, भी ( यद्वः >) महानू पूर्य { अभिः) 
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> कि 


अभि के समान तेजस्वी दै जो ८ पृथिव्याम्‌ › प्रथिवी पर ( कृष्ण-पविः ) 
दयाम धारावष्धे बा दाल्रु को काटने वाटे द्रा से युक्त है! उसे 
८ ओपधीभिः >) तीक्ष्ण शानरुवक को दग्ध करने वाटे सैन्यगण ८ ववक्षे ) 
धारण करते" हँ । चह ( सदनानः) जननि के समान उव्पन्न टोकर, 
( सषजानः ) स्वयं कायं करतां हुवा ( भाः वि अकः ) नाना प्रकार से 
या विदो ख्प-से कान्वियं, तेज प्रकट करता है.. ( जयम्‌ उ स्यः >) चह 
ही यह ( होता ) महान्‌ राज्य को स्वीकार करने जौर सहस्रं को वृत्ति 
देने वाटा भौर ८ मन्दः ) सव को सुखी करने वाला दोकर ८ सु-महान्‌ 
अवेदि ) खूच.वडाजाना जाताह। `. - - । 
कयां नो श्रे वि व॑सः खुवृरि का स्वर्धीरवः शस्यमानः) 
कदा भये पत॑यः खुद रायो वन्ता दुष्टरस्य खायोः ।३॥ 
भा०- दे ( अग्ने ) अभि के तुल्य तेजस्विचू ! अग्रणी, सुख्यपद्‌ को 
प्राप्त राजन्‌ ! त्‌. (क्या ) किस रीति नीतिते (नःति वसः) ठे 
"विविध प्रकार ते रक्षा करते दो ? गौर ( काम्‌ सुदृक्तिम्‌ ) क्सि उत्तम 
संविभाग की ( स्वधां ) देश्यं एवं स््राष्ट को धारण करने वाी नीति 
को आप ( दास्यमानः ) स्वति योग्य होकर ( कणवः >) प्राप्त होते दो । 
८ सुदत्र ) उत्तम दानन्नीट ! इम लोग ८ दुस्तरस्य रायः) अपार 
शयं ॐ ( पतयः ) स्वामी नौर ८ चन्ताराः ) सेवन करने वाढ (कदा) 
क्व ( भवेम ) हों ओर ( दुःस्तरस्य >) वट विद्या में अपार ( साधोः) 
सजन पुरुप के दम भी ( वन्तारः कडा भवेम >) सेक्कर क्व हों । 


ट 

[4 

प्र 
> 


[>३ 1 क्स 
मधायसच्चिभैरतस्य॑ शररत वि यत्सा न रोच॑ते वृद्धाः । 
[द्‌ = ॥ = 1 अ 1 ^~ च 
चाभयः पुर पृतनासु तस्था दतनादव्या ताश्वः सख्चत्व ॥&ा 
भा०-( यत्‌ ) जो (भाः ) दीप्तिमान्‌ दोकर ८ सूर्यः न रोचते ) 
स्रं के समान ` प्रकायित दोता, ( वृहद्‌ ) महान्‌, होकर ( अयम्‌ ) 
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वह -( भरतस्य ) .सनुप्यमाच्र का : ( जचनिः-) अभि के समानः मार्ग 
दंसंक भ्रकादाकः रूप से (प्र-प्र श्यण्वे ) उच्च ` पद्‌ पर॒ विख्यात होकर 
सुना जाता जर उनके -खुखं दुःख. निवेदनादि सुनता दै) . (यः.) -जो 
< प्रतनासु) मचुप्यों मे (पूर्‌ > पारक जनों को (अभि तस्थौ 3) ; प्रप्त 
करः ऊपर अध्यक्ष रूप सेः विराजता है. ओर . बह (.युतानः ° : दीप्तिथुक्त 
होकर ` ८ दैष्यः )` देव,:. विदानो मे प्रशसित (अतिथिः ) अतिथिवत्‌ 
पूज्य मौर सबको अतिक्रमण कर सर्वोपरि विराजने वारा होकर (ुश्ोच) 
चमक्ताहे 1: ` - `. ^` 
अखानच्व छह वना भूर युचा वश्वाभः खसा अनाकः 
स्तुताश्चदम्चे शार्वपे ग्रणानः स्वय -वधस्व,तन्वं खुंजात ॥ ५.) 
भा०-हे (जनने) तेजखिनर्‌ ! ` राजन्‌ { (तवे > "तेरे. निमित्त 
भूरि > वहत से ( आहरनानि) सत्कार पूर्वक नियन्त्रण (असनः इत्‌ ) 
हों ।. त्‌ ( विद्वेभिः अनीकैः ) सब सेन्थों से युक्त मौर ( सुमनाः) 
उत्तम चित्त वाखा ८ जुवः ) शे 1 हे (सुजात) उत्तम गुणों से प्रख्यात 
तू ८ स्तुतः-चिव्‌ › प्रशसित ओर.८ गृणानः )-उत्तम उपदेश करतां हुंजा 
भी ८ श्ण्विषे } अन्यो के वचनो का श्रवण किया.कर ओर ( स्वयं) 
अपने आप ८ तन्वं वंस्व). शरीरवत्‌ ' अपने राट भर विस्त ज्ञानकी 
चद्धि किया कर । 
इद्‌ वचः. शतसाः ससदखसुदश्चये जानपा वहाः | 
श्न यत्स्तात्रुभ्य श्ापये भवाति दुमदमीचचातन रक्लाहा ॥ ६ ॥ 
भा०-हे विदच्‌ ! ८ द्विबर्हाः ) विचा ओर नियम, पतान ओर 
कम दोनों से 'वद्ने वालो पुरुप (-अन्नये ) अग्रगण्य पुरुप की उन्नति क 
व्यि (शत-साः ) सैकड़ों ज्ञानो को देने वाखा होकर ८ सं-सहसखम्‌ ) 
सहो, अपरिमित देश्वर्यो जोर ्ानों के ठेने वाला ( इदं वचः ) इस 
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प्रकार का वन्नन-(उत्‌, जनिषीष्ट) उत्पन्न करे, कहे (यत्‌) जो (स्तोतृभ्यः ) 

विद्वानों के लिये ( आपये ) जाप्तजन, वन्धु चग. के टि. (शं भवाति) 

शरान्तिदायक हो जौर.जो ( चुमत्‌ >) छम . कामनायुक्त, (-अमींव-चातनं ) 

-रोगादिनादयक ओर ( रक्चः-हा) दु पुरपों का-नारकासीषहो । ` 

नृ त्वामन्न इमहेःवस्िषएठा. दशान सनो सहखा वसूनाम्‌ ।: `. , ` 

{इप्रस्तावभ्यासघवदद्धय श्ानङ्यय पात स्वास्ताभः सद्‌ा नः ५) ११ 
:. भा०~-व्याख्या देखो ८ सू ७. म०७ ~) । इत्येकादश्षो वगः ॥ 


# [.& क न . ॥ | 

वषिष्ठ ऋपिः 1 श्रा्नर्देवता ॥ ,छन्टः--१ त्रिष्ट्प्‌ । ४, ५ निचालिडप्‌ 
२ भुगरक्‌ पकिः 1 -ह£ै“ स्वराट पक्तिः 1 प्डचं सूक्तम्‌ ॥-.-. - - 
अवधि ज्ञार उपसामुपस्थादधोता न्द्रः कवितमः पाकः । 
दधाति केतुमुभयस्य जन्तोटैव्या देवेपु द्रवि सुरत ॥ १॥ 


. . भाग्-( जारः ) रारि को जीर्णं कर देने वाखा सूय जिस प्रकार 
 उपसाम्‌ उपस्थात्‌) प्रभात वेलाओं के वीच मे भकट होकर (भवोधि) 
सवको प्रजुद्ध॒ करता, ( उभयस्य जन्तोः ) दोपाये, चौपाये दोनों को 
८ केवम्‌ ) प्रकां्चा वा चेतना देता है, उसी प्रकार ( उपसास्‌ उपस्थात्‌ >) 
हदय से चाहने वे शिर्प्यों वा प्रजाओं के. वीच (जारः ) उत्तम 
उपदेश करने हारा पुरुप ( अधोधि ) अरन्या को ज्ञान से बोधित करे । 
चह ( होताः) उत्तम क्तान का देने वाखा ( मन्द्रः) उत्तम दर्जनक, 
८ कवि-तमः ) श्रेष्ट. विद्धान्‌ , ( पावकः ) शोधकं अभि के समान सबको 
"पविच्र करने वाखा होता है । वह॒ ८ उभयस्य जन्तोः ) च्ानीः जानी 
दोनों प्रकारके, चा प्छु व मनुप्य, दोनो वा इदखोक वा परलोक कौ 
जाने वाले दोनों प्रकार के (जन्तोः ) प्राणियों को ( केतुम्‌ ) क्षान कां 
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प्रकाश ८ दधाति > प्रदानः करता है । वह ( देवेषु > विदानो मौर ज्ञानः 
की कामना करने वालों ओर ( सुकृत्सु ) उच्च आचारवान्‌ सुकमौ 
पुरुषो मे ( हन्या >) महण करने योग्य अन्न, वेचनादि ` तथा ( दविणं ) 
धन भी ( दघाति ) प्रदान करे । 
सख सुक्रतुर्यो वि दुरः परीनां पुलानो श्रकं पुरुभोजसं नः। 
होता मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमो ददे राम्याणाम्‌ ॥ २॥ 
भाग निस प्रकार ( राम्याणां तमः दमूनाः तिरः:दृद्शे ) रात्रियो 
के अन्धकारको दूर करके अभ्षिवा सूयं दिखाद्रै देता है उसी प्रकार 
(यः) जो ( दमूनाः ) दान में अपना चित्त देने वारा, जितेन्द्रिय 
मन को जीतने बारा, ८ द्योता ) दात्त, ( मनः ) सव को प्रसन्न करने 
वाला पुरुप ८ नः ) हमारे ८ पुरुभोजसं ) बहतो को पाने वाके, भौर 
बहुत से रेश्वयौ को भोगने वाले. ( अक ) पूज्य पुरुप को ( वि पुनानः ) 
विशेष रूपसे पवित्र रूप से अभिषिक्त वा स्थापित करता हुजा 
( पणीनां ) च्थवहार करने वल प्रजागरणो के ( पुरः ). नाना ह्वारो चा 
व्यवहार के मार्गो को ( वि पुनान; ) न्यायमर्यादा से ' स्वच्छ, निष्कण्टक- 
करता हुभा ( राम्याणाम्‌ ) रमण. करने योग्य ( विशां तमः तिरः 
ददशे >) धरजाओं के अन्तान, अधमं त्रा पाप को दूर करके स्वयं ञन्निया 
सूयवत्‌ तेजस्वी रूप से दीखता है ( सः सुक्रतुः ) वही पुरुप शुभ कमं 
भोर उत्तम उुद्धिवाखादहै। ` 


1, 1 
अमूरः कचिरदितिर्विवस्वान्त्खुसंसन्मिनो श्रिथिः शिवे नः। 


[+ १.७९ 


चिचभादुरुपसा आास्यग्नऽपा गभः प्रस्व श्रा. चवे ३॥ 
भा०-जिस प्रकार ( चित्र-मानुः :) अद्भुत कान्तिवादय सूर्यं 

( उपस्राम्‌ अग्रे भाति ) प्रभात वेराभों के अग्रभाग मे चमंकताहै ओर 

निस ध्रकार वियुत्‌.( अपाम्‌ )-जलें के ( गभः ) वीच गर्भित होकर 
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८ भर-स्वः ) -उत्तम रीति से ओपधियों को उत्पन्न करने वारी. भूमियों 
सौर ओपधि्यो मे भी (आ विवेश्च ) प्रविष्ट दो .जाता है उसी . प्रकारः 
(अमूरः )कमी नाशन होने वारा, एवं ( अमूरः) अमूद्‌, मोह 
अन्तान से रहित, ( कविः ) क्रान्तदर्शी, ( अदितिः ) जदीन, उत्साही. 
(विवस्वान्‌ >) सूर्यवत्‌ नाना किरणो के सदश 'चसुओं, प्रजाओं का स्वामी 

( सु-ससत्‌. ) उत्तम ` राजसभा का स्वामी, ( मित्रः) प्रजाको मारने 
या विनाश्च हयेने सै वचाने वाखा, सवका स्नेही, न्यायस्ीर, (अत्तिथिः) 
अतिथिवत्‌ पूज्य, सवंको अतिक्रमणकर सर्वोपरि विराजमान, ( शिवः ) 
सव का कल्याणकारी हो । वह ( नः ) हमारे वीच मे ( उषसाम्‌ ) शु 
ओर पापों को भस्म करने वा संन्यो के जगे सेनानायकवत्‌ 
प्रकाशित हो ओौर वह ८ शपा ) आप्त प्रजां को ( गभः ) अपने वाः 
में रेने दारां दोकर ८ प्रस्वः ) उत्तम धनवान्‌ होकर ( पस्वः = प्रसुवः } 

प्रभूत रे श्रयंवान्‌ , प्रजाओं के भीतर प्रजापति गरहपतिके समान दीः 
( आविवेश्च ) प्रविष्ट होता हे । 

इव्ठन्याचा मरचुषा य्गेषु समचगा अश्युचज्जातचद्‌ाः। 


सखसखन्टशा भाया या विभात प्रात्र गवः सामध्चान वुघन्त।४। 

भा०-हे मनुष्यो ! जो ( युगेप ) वपां मे ( समनराः ) संग्रामो 
मे जाने वाखा, ( जातवेदाः ) धनाव्य, ओर तरियावान्‌ , ( वः ) आप सव, 
( मनुषः ) मनुष्यो को ( अद्चत्‌ ) इद्ध पवित्र करता हे वह (इडेन्यः ). 
स्तुति योग्य है । ओर (यः) जो ( भानुना ) तेज से सूयं के समानः 
( सु-खन्ट्दा >) उत्तम सम्यक्‌ दडंन, यथार्थं ज्ञान प्रकाश से (वि मात्ति). 
स्वयं प्रकाशित होता है ( गावः >) किरणें जिस प्रकार ( समिधानं ) चम 
कते सूयं का वोध कराती दहै उसी प्रकार ( गावः) वेदु-बाणियां मी 
( समिधानं प्रति >) अच्छी प्रकार सम्यक्‌ ज्ञान से परकादामान पुरुप को. 
( प्रति जुधन्त ) प्रत्येक पदाथ का प्रत्यक्ष बोध कराती है । 





अश्न यादि दूत्यं मा रिपरयो देवो अच्छा ब्रह्मरृता गणेन । 
संर 8 त्ति देवानत्वघेयाय विश्वान्‌ ॥५॥ 
भा०- हे (भ्रः). जस्नि के समान तेजस्विन्‌, प्रतापदयारिन्‌ !-तू 

-< दूत्य याहि.) अभि के समान. ही चातरु.संतापन.के सामथ्य को, शाक्त हो 
तौ भी ( देवान्‌ ) उत्तम मनुष्यों फो (मा .रिपण्यः) दण्डित मत कर जीर 
खम गुणों का नाश्च मत कर । ८ ब्रह्मकृता रणेन ) धन, अन्न..ओर ` 
श्वान. को उत्पन्न करने. ब्राले "गण" अर्थात्‌ नाना साधनों से (सरस्वतीम्‌ ) 
वेद्‌ वागी को, (मरुतः) प्रजाभों के व्यापारी पुरूपों को ओर्‌. अशिना ) 
प्रजा के उत्तम खी पुरुषों, अश्वारोही, रथी “सारथी जनों बौर (अपः.) 
आप्त पुरुषों के साथ (मच्छ यक्षि) भटी प्रकार सत्संग कर्‌ । (रस्नधेयाय) 
-स्मणीय गुणो ओर पदार्थो को..घ।रण करने के ल्य ( विश्वान्‌ देवान्‌.) 
-समस्त प्रकार के विद्वान्‌ पुरुषों का (- यक्षि ) -सस्संग.कर.1 

त्वामग्ने समिधानो वसिष्ठो जरूथं इन्यक्ति, याये. पुरन्धिम्‌ । . 
पुरुणीथा ज।तविदो जरस्व चूं प॑त स्छररितभिः सद नः।।६।१२॥ 

भार-दे ( अघ्ने ) क्ञानवन्‌, अभ्निवत्‌ तेजस्विन्‌! ( वसिष्ठः ) 

ब्रह्मच पूरवंकं गुर के अधीन उत्तम वसु ` व्रह्मचारी (स्वा जस्य) 
तुत्त विया ओर वयस्‌ मे चृद्ध एवं उत्तन कान के उपदेष्टा पुरुप को (दन्‌ ) 
भ्राप्त हों । वह विद्वान्‌ होकर ( राये) धनको प्राप्तं करन कं ख्य (पुर 
-न्धिम्‌ ) बहुत से-धनोँ को धारने वोखे आढय पुरुप ` को ( यक्षि ) धाप्त 
करे । हे. (जातवेदः ) विदन्‌ ! हे धनवन्‌ ! तू ( षुर-नीथाः )-वहुत सी 
चाणियों भौर बहत से मार्गो व उपायों से सम्पन्न होकर ( जररन ) अन्यां 
को विया का उपदेश कर भौर स्वयं वड़ा हो ।हे विद्धान्‌ पुरूपो !( यूय 
-्ः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हमे -सदा छम कल्याणकारी साधनों से 
पाटन करो "इति दादश्ो वर्गैः ॥ ` ` 
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वसिष्ठं उरषिः. 1 अग्निर्दवता ॥ दन्दः---२,२. ३ निचृततिप्‌ 1 ४, ५ त्रिष्टुप्‌ ॥. 
` ६": “1 '' ` “"पच्चच सूक्तम्‌ ॥ । 


उषा न जारः पृथु पाजा अश्चद्‌चद्युतदष्टच्ड्ाुचान्‌ः। 


चपा हरः चिस भातत ज्रासातघचा हन्वाच उश्चतास्लागः 1१}; 
भा०-जिस प्रकार ( जारः ) राति को जीणे करने वाखा सूय (थु- 
पजः आश्रेद्‌ ) महान्‌ तेज.घारण. करता हँ, ( शोशुचानः दवियुतत्‌ ). खूवर 
तेजस्वी होकर चमकता दै .उसी प्रकार (जारः ) विधा. .का उपदेष्टा 
(उपः न) उपा वा प्रभात कारके समान ( प्रधु-पाजः) वड्‌ भारी वल 
ओर अन्न को ( अश्रेत्‌ ) प्राप्त करे" । ` वह ( रोश्युचानः ) स्वयं तेजस्वी 
होकर अन्यो कोभी छुदध करता हुआ. (दव्िययुतत्‌ ) स्वय धकादित दो, सव. 
को प्रकरारिपत्त करे । वह ( छचिः ) छ्धवित्त, धमारिमा, ( वृषा ) वलवानू 
सखव पर सुखों की वपां करने हारा, ` उत्तम प्रबन्धक ( हरिः) पुरूप 
(आ भाति) सव प्रकार से प्रक्रादित हो] वह( धियः) कन्तव्यों, ज्ानों 
. ओर बुद्धिर्यो को ( हिन्वानः ) उपदेश करता हुआ ( उशतीः ) विद्या 
धनादि की अभिलापा करने वारी प्रजा्ओं को ( अजीगः ) अचुद्ध करे । 
स्वरणं वस्तारूपसामरोाच यज्ञ तन्वाना उशिजो न मन्म 
गि्निजन्सानि देच आरा चि चद्वान्द्रवहतो द्‌वयाचा वनिष्ठः ।॥२।) 
1९--( अश्चिः ) अभि के समान तेजस्वी, `विद्ान्‌ पुस्प ८ चस्तोः ` 
स्वः न.) दिनके. समय कान्ति युक्त किरणों के वीच सूर्य के समान 
८ उपसाम्‌ ) कामना युक्त प्रजार्भो ओर राघ्रुमों को दग्ध करने वादी 
सेनाओं के वीच ( अरोचि ) सवको अच्छा रूगता है । ( यक्तं तन्वानाः. 
उदिजः न) यत्त करने वारे धनादि के इच्छुक वत्विजों के समान (उरिजः). 
विद्या धनादि की कामना करने वे पुरुष भी ८ यक्तं तन्वानाः > सस्संगः 
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-करते हुए ( मन्म ) मनन करने योग्य ज्ञान को प्रप्त करं भौर वह 
८ अभ्निः ) कानी पुरुप ८ देवः > श्ानदाता, . सवं अन्ञात तत्वों का प्रका- 
-श्षित करने वारा, ( विद्धान्‌ > विद्धान्‌ ८ देवयावा ) ज्ञानी पुरूपों को प्राप्त 
होकर वा अन्यो को ञ्युभ गुण प्राप्त कराने वारा; ( वनिष्ठः ) क्तान रेश्च- 
यादि का उद्रता से विभाग करता हुजा (जन्मानि) नाना उत्तम जन्मों 
रूपों वा उत्तम जन्म ग्रहण करने हारे शिष्य जनों को (आ विद्रवत्‌) 
आदर पूर्वक विशेष रूपसे प्राप्तकरे। ` । 
अचा गस सतया द्‌ चयन्तारागम्न यान्त द्वत मत्तसाणः 
सुखन्टश सभरतीक््‌ स्वञ्च हञ्यव्राहमरात मानुषाणाम्‌ ॥ ३॥ 


भाग निस प्रकार ( ददिणं भिक्षमाणाः मायुषाणाम्‌ अरति यन्ति ) 
-दविण, घन के याचक रोग मनुष्यों के स्वामी को.प्राप्त होते है'। ओर 
जिस प्रकार ( गिरः > उत्तम वाणि्ा ( मतयः ) उत्तम बुद्धियां ,( देवः 
-यन्तीः ) प्रसु की कामना करती इदं ८ भिक्षमाणः ) धन, यज्ञादि की 
भरथना करतौ इई भ्रु को लक्ष्य कर जाती हे उसी प्रकार (गिरः ) उत्तम 
स्तुतिशीरु ( मतयः >) मननरीरु कन्याएं भी. (देवयन्तीः ) देव, दान- 
शीर, कामना योम्य पति की कामना करती ` इदं ( दरविणं भिक्षमाणः ) 
धन, यङा, एवं पुत्रादि की याचना ङूरती इई ( सुसन्टशं >) उत्तम, समान 
रूप से. खुन्दर दीखने चाले, ८ सुप्रतीकम्‌ ) सुसु, ' ( स्वञ्चम्‌ ) उत्तम 
रीति से पूजा करने - योग्य ( हव्य-वादम्‌ )` म्य जीर देय, रेश्वयं, अन्न 
-वखादि प्राक्च कराने वाङ ( अरतिम्‌ >) स्वामी को (मायुपाणाम्‌ >) मयुप्यों 
के वीच ( निष्‌ ) अश्चि के समान तेजस्वी पुरुप को एवं ( असिम्‌) 
-यक्ता्चि को भी (यन्ति) प्राक्तकरती है । उसी प्रकार ( गिरः मतयः 
देषयन्त >) उत्तम वक्ता, मत्तिमान्‌, विद्धान्‌ की कामना युक्त शिप्यादि, वा 
प्रजाएं ( सुसंटशम्‌ >) उत्तम क्तान, न्याय जादि के दा, पूज्य ( म्नि) 
अग्र नेता, पुरूष को आचार्य, चा राजा रूप से प्राप्त होते हैँ | 
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इन्द्र नो अगते वद्छाभः सजाषा ख्द्र सुद्राभरा वहा वहन्तम्‌ 
छ्मादत्या्चसदप्त एवश्वजन्या वह स्पातस्रक्वाभादश्ववारम्‌। ९] 
भा०-हे (अमरे ) विदन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! जाप ( सजोषाः ) प्रेम 
युक्त होकर ( वसुभिः ) जल प्रथिवी -जादि पदार्था द्ारा.हमें ( इन्द्रं ) 
द्वयं युक्त, एव भूमि पवंतादि के विदारण मै समथ विदयत्‌, मेव आदि 
को(आ वह) प्राप्त करा। ( आदिव्येभिः) सूयके द्वारा उत्पन्न 
माक्ष जादि काङावययों से ( विश्वजन्यां ) समस्त जनः फे हितकास 
अदिति ) अखण्ड कालके क्तान को ओर ८ क्क्भिः') ऋचाओंसे 
८ विश्ववारम्‌ >) सबके चरने योग्य -( बृहस्पतिम्‌ ) वड: व्रह्याण्ड कै 
पारक प्रभु को (नः आवह ) हसे प्राप्त करा । उन २ द्वाराः उन २ 
पदार्थो का अच्छी प्रकार तान ओर उनका उपयोग कर । इसी प्रकारं 
हे राजन्‌ !.८ वसुभिः इन्द्रं > ब्रह्मचःरियो सहित आचाय (सद्रेभिः सद्र) 
सोगनाशक ओपधियों सदिव “सद्र अर्थात्‌ वैद्य को, (आदिस्येभिः अदिति) 
आदान प्रतिदानकारी व्यवहारकतों से इस सवे सेनोपयोगी भूमि को, ओर. 
( क्तककभिः >) अचेना योग्य पुरूपों सहित सर्व॑दुःखवारक, वदो के भी 
पारक प्रसु वा राजाकोहम प्राप्तकर । 
मन्दरं दोत।रमुष्तिज्ञे यविष्टसरिनि विशु ईडते अध्वरं । 
स हि क्षपावां अरभ॑वद्रयीणामतन्दरो दूतो यजथाय देवान्‌ ।५।१३। 
भा०-८ उदिजः ) रक्षा, दन्यादि की कामना करने वारे (विन्नः) 
श्रजागण ( अध्वरेषु ) हिंसारदित, प्रजापाटनादि कार्यो मे ८ अन्नि) 
यतो मे अभि के तुल्य तेजस्वी, ( मन्दम्‌ ) सवक्रो हषं देने वा, 
८ होतारम्‌ ) सवको आद्र से उङाने. ओर ति, वेतनादि देने वारे, 
( अभिम्‌ ) कानी अभ्रनायक् पुर्पको (ईडते) सदा चाहते हें । 
(सः हि) वड नि्चयसे (रयीणाम्‌ ) रेश्र्योः कोरक्चा के लिय. 
< जतन्द्ः ) अप्रमादी, (दूतः) दु का संत।पक ओर (देवान्‌ यजथाय) 
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विद्वानों का सादर `सत्कारः-सस्संगादि करने के. खये सदा तत्पर एवं. 
( क्षपावान्‌) राचिर्यो के स्वामी चन्दरं.के समान -जह्ीदकारक- ओर 
( क्षपावान्‌ >) शुभो 'को.-नाश्च करने" वारी सेनांओं-का स्वामी 
( अभवत्‌ ).हो। इति, ्रयोदश्ञो, वगः ।। ' - न. 


[ ११] 


वसिष्ठ क्षिः. ॥ -्रागनर्देवता ॥ चन्रः-- स्वराट्‌ पंक्तिः. । २, ४ भुकपंक्तिः। 
. ३.विरारात्रष्टप्‌ । ५ निचृतिष्टष्‌ ॥ पच्च सूक्तम्‌ 


सहा. अस्यध्वरस्य प्रक्तान चूत त्वद्मता मददयन्त। 


आ वेश्वाभः सरथ याददे देवेन्यगन होता प्रथमः सदेह ॥:१ ॥ 
भा०-हे'( जग्ने ) विदन्‌ ! प्रभो! तरू ( अध्वरस्य) सव श्रकारंके 
च्यवहार.का ( प्र-केतः >) वंतखछानेः वाला ओर ( महान्‌ असि ) गुणो सें 
महान्‌ है । ` ८ स्वद्‌; कते ) तेरे विना (-जष्धताः >) जीवित. जीव .( न` 
मादयन्ते ) प्रसन्न नहीं हो सकते, तेरे -विना सुख का जीवन व्यतीत 
नहीं कर सकते.। तू ( विदवेभिः देवैः ) समस्त `उत्तम सुप्य सहित 
(सरथ आयाहि) जपने रथों, सुखो, सहित. आ, ( होत्ता-) तृसव.के सुखा 
का दाता ( प्रथमः ) सवस. सुख्य होकर .( इह सद ») यहां विराजं । ` 
तवामी तेः अजिरं दुत्याय हविष्म॑न्वः सदमिन्मा्यपाखः । .. .. 
यस्य॑ .देवेरास्प्दौ वर्दिरग्ने.ऽह।न्यस्मै खुदिनए;भवन्ति ॥ २॥ 
भाऽ--दे ( अग्ने ) तेजखिन्‌ ! ८ हविष्मन्तः मानुपासः ). अन्नादि 
साधनों वाखे मनुप्य ( सदम्‌ इत्‌ ) स्थिरता से विराजने वाङे (अजिरम्‌) 
हाुभों को उखाङः फकनेः वाले ( स्याम्‌.) ठुश्चक्रो ( दूत्याय ) उत्तम दूत 
क्म ओर दान्रु संतापन . के कार्यके टि ( ईडते ) प्राथना करते ओर 
चाहवे हे । ( यस्य ) ` जिसका ( बर्हिः ) वडा रार (देवैः सदः) 
धिद्वान्‌ पुरूषो द्वारा छासि होता है; ( भस्मं ) उसके ही (जहानि ) 
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सव दिन ८ सुदिना भवन्ति ) उत्तम होते है। या जिस विद्वान्‌ का 
बृद्धिकारकःच्तान विया के इच्छुक विद्वानों द्वारा म्राद्य होता है वे उस दिन 
सुखदायक होते ह । 

जिश्िदक्तोः पर चितर्वसूचि. त्वे श्रन्तदाश्पे मत्याय । 
मन्ष्वदञ्र इह यात्ते देवान्भवा नां दृता अभशस्ठपावा॥ ३। 


भा०-दे (अग्ने) अभिके समान तेजस्विन्‌ प्रकाशक ! ( ववे 
अन्तः >) तेरे श्रासन मे ( दाप मव्थांय ) इत्ति आदि देने वारे मनुष्य. 
के ( वसूनि ") रेरर्यो को विद्वान्‌ लोग (अक्तोः) दिनवा रच्रिरमः 
भी (चरिः) त्तौन वार ( प्रचिकितुः ) अच्छी प्रकार चेत चेवं तू. 
मनुप्बत्‌ >) मनुप्यो क समान विचारवान्‌ होकर ही ( देवान्‌ यक्षि ) 
श्म गुणों गौर उत्तम एरूपों से संगत हो । ( नः ) हमारा ( दूतः ) 
दूत, शराशरुसंतापक दोकर ( अभिशस्तिपावा ) दुरपवाद्‌ वा शचरु-प्रहार 
से वचाने वाखा वा म प्रशंसिता का रक्षक ( भव) हो । 
श्रग्निरीये वृहतो अ्र॑ष्वरस्याग्निर्बिश्वस्य हविषः कृतस्य । 
रतुं हयस्य वसवो जुपन्ताथः। देवा द॑धिरे हन्यवार्हम्‌ । ४ ॥ 

भा०-( अभिः ) जिस प्रकार ( बृहतः अध्वरस्य दयो ) वदे भारी 
यक्त को कराने मे समंथं है उसी धकार ८ जभ्निः ) अग्रणीनायक, तेजस्वी 
पुरूप ८ च्रहतः अध्वरस्य >) वड़े भारी हिसारदित यज्ञ का (ददो) प्रयु है । 
(अधिः) अभ्निवत्‌ तेजस्वी पुरुप ही ( तस्य ) स्वच्छ किये ( विश्वस्य ) 
सव भकार के ( हविषः ) अन्न वा धन का (दशे ) स्वामी है । (अस्य) 
इसके उपदेश किये (कतुम्‌) काम ओर इसके ज्ञान को (हि) निरचय से 
( वस्वः ) ब्रह्मचारी. रोग ॒( जपन्त ) सेवन करते है (अथ ) ओर 
देवाः) विद्वान्‌ खोग भी ( हव्यवाहम्‌ >) महण करने योग्य ज्ञानो को धारण 
करने वाङ इसको ( दधिरे ) धारण करे । 

। ३९ 
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अग्ने वह उविर द्याव देवानिन््रन्येष्ठास इड मादयन्ताम्‌ । 
इम यज्ेदात ख्चषु चाह यय पात स्वास्तायेःसद्‌ाचः ५11१४ 
भा ( ञ्ग्ने ) विद्वन्‌ ! हे तेनख्िन्‌ ! ( देवान्‌ ) . विदच्‌ 
पुर्पों को ( अयाय >) खाने के च्वि ( हविः जा दह ) उत्तम अन्न प्रास 
करा! अववा ( हविः-जचाय >) उत्तम -लन्नादि भोजन - कराने के. च्य 
८ देवान्‌ जा चह >) उत्तम विद्धान्‌ पुषं को भ्र्ठक्र। ( इह ) इसं 
राष्ट मं ( इन्द्र-व्ये ्टासः ) राजा को जपना सुख्य साचने वाले प्रजाजन 
८ सःद्यन्ताम्‌ ) यहां प्रसन्नतापू्वंकं जीवन व्यतीत करें 1 हे विदन्‌, 
राजन्‌, ( इमं यत्तं ) इस यंद्त को (दिवि ) भरकादास्वरूप परमेश्वर 
लौर ( देवेषु ) विद्धान्‌, पुरूषो ॐे आश्रय पर ( धेहि ) स्यापित कर 1 
हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यूचं ) उम सव खोग ( नः ) हमे ( सदा ) सवदा 
{ स्वस्तिमिः पात) सुख क्ल्याणङ्र साधना से पालन कूरो 1 इति 
चतुददय च्यः 


[श््]. . . 


५. 


च्ति्ठ च्त्षिः 11 जगेनर्देवता ॥ दन्दः--१ विराद्‌ तरिष्डय्‌ 1 २ तरि्डप्‌ 1 पंक्तिः 11 
चच दक्त्स्‌ ॥ 
श्गन्म सदा नमखा यविष्ठं यो दीदाय समिद्धः स्वे दुरोर्‌ 1 
ग्चे्भान रोदसी शछन्तर्वीं स्वाहुतं वेभ्वतः प्रत्यच्चम्‌ ॥ १॥ 
मा०-(=े दुसेणे) अपने गृह, अघि ङण्ड मं ( समिद्धः ) प्रदीप्त 
अभ्नि के समान (यः) जो पुरुष वा प्रु (चे दुरोणे ) -चष्ने गृहवा 
परम पद मे ( सम्‌-इद्धः सम्‌ दीदाय ) सर्वत्र समान स्प से प्रकाशित 
डो रदा है उस ८ चशि्ठं ) -उति चल्वान्‌ वा परमाणु २-को चिदयुद्‌ कं 
समान छिन्न सिन्न करने से समर्थं, ( महा ) वड भारी उवी ( रोदसी 
अन्तः ) विशार लाच्ठाद ञंर. एथिवी के वीच ( चित्र-मादुस्‌ ) अदत्त 


1 
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कान्तिमान्‌ , सूथंवत्‌ स्वयं भ्रकादित हो अन्यं को भी प्रकारित करने 
चा, ( विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌ ) सर्वत्र प्रत्येक पदां मे व्यापकं (सु-भहुतम्‌ ) 
उत्तम रीति से स्वीकृत एवं आद्रपू्वक वणन करने योग्य; ` सुभरकारित 
अञ्ु को ( अगन्म ) प्र्तदयों। . , 

स महा वश्वा दास्तान सह्नस्नः एव द्स आ जातवदाः.। 
सरना रक्तिषहुरितार्दवद्यादस्मान्गृणत उत ना मघोनः ॥ २॥ 


भा०-(दमे) गृहं मे (अभ्रिः) भ्रञ्वटित- अश्च के समान (दमे) 
समस्त संसार को. दमन करने में सर्वत्र प्रकाश करने हारा ( जात-वेदाः) 
स्शवयवान्‌ प्रु (स्तवे ) स्ठ॒ति करने पर ८ मह्या ) अपने महान्‌ 
सामर्थ्य से ( सः >) वह ( विश्वा दुरितानि >) सव प्रकारो के दु्टाचारों 
जौर दुःखों फो ८ साह्वान्‌ ) पराजित करने हारा है ! ( सः ) वह ( नः ) 
इम ८ गृणतः ) स्तुति करने वालं को ( अवद्यात्‌ दुरितात्‌ ) निन्दनीय 
पापाचार से ( रक्षिपत्‌ ) बचे ओर (उत्‌) बह (नः मघोनः) 
धन सम्पन्न हुए हमे भी निन्य पापाचार से वचावे । 
स्वे वर्ण उत भिचा अभ्रे त्वां व॑धैन्ति मतिभिचै्सिष्ठाः । 
त्वे ब खुषरनानिं सन्तु युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ३।१५॥ 
भा०-हे ( अग्ने) अश्चिव्रत्‌ स्वभ्रकाश प्रभो! ( स्वं वरुणः) 
सवं शरेष्ठ, सवसे चाहने, चरने योग्य ओर सव दुःखों के वारण करने 
ओर सबको जीवन, आरमधनादि का न्यायपूर्वकं विभाग करनेसेत्‌ 
“वरुण' है । ( उत मित्रः ) ओरतू हो सवको स्नेह करने ओर सव 
जीरचोकोष्ल्यु से वचाने वाखा होने से भित्र है। ( वसिष्ठाः ) 
उत्तम वसु, विचयाओं मे निवास करने, रमने वादे विद्वान्‌ ( मत्तिभिः ) 
अपनी मननशीर उुद्धियों ओर वाणिर्यो चे < स्वां वर्ध॑न्ति > तुन्े वदते 
ह, तेरी स्तुति कर तेरागुण सर्वत्र फेराते (चवे) तेरेे ही 
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समस्त ८ वसु ) देश्वयं ( सु-सननानि >) उत्तमरीति से देने योग्य (सन्तु) 
हों । हे विद्वानो ! ( यूयम्‌ ) आप रोग (नः) हमें (स्वस्तिभिः पातत) 
सुख कट्याणजैनक उपायो से रक्षा करो । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 


| १३ ] 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ वैश्वानरे देवता ॥ ठन्दः--१, २ स्वराट्‌ पंक्तिः। ३ युपिकूपंकिः ॥ 

[.९। =| [+९। {. 
भाश्रये विश्वश्च धियन्धेऽखरष्ने मन्म धीति भ॑रध्वम्‌ । 
भरे हविनै वर्हिंषि प्रीणानो वेश्वादराय यतये मतीनाम्‌ ॥ १॥ 

भा०-दे विद्धान्‌ पुरुषो ! आप लोग ८ विश्व-ुचे ) सव जगत्‌ को 
भकाशचित ओौर पवित्र करने वारे भौर ८ विश्वयुचे) सवके प्रि 
द्ध अन्तःकरण वाटे, ( धियन्धे ) उत्तम ॒चुद्धि, ज्ञान ओौर क्म॑को 
धारण करने, कराने वारे, (असुरष्ने) दुरो का नाश, तिरस्कार करने वा 
८ मतीनां यतये ) ज्ञान उुद्धियों के देने वारे एवं मननशीख पुरूपं केः 
बीच संयम से रहकर ईश्वर प्राति ओर जगत्‌ के सुधार का यत्व करने 
चाले, ( वैश्वानराय >) समस्त मनुष्यो के हितकारी, -सवेनायक रूप 
( अ्नये ) ज्ञानस्वरूप प्रु के सिथि ( बर्हिषि अभ्नये ) यज्ञ में अभ्चिके 
` छ्य ( हविः न ) इषि के सेमान ( मन्म धीतिम्‌ भरे ) मननयोग्य, 
उत्तम संकट्प ओर स्तुति प्रस्तुत करता हं । 
ध 1 ४ । 
त्वम॑ग्ने शोचिपा शोचछ॑चान आ रोद॑सी अपरा जायमानः! 
० भ ५ = क 1 न, >. | न [° त्वा 

त्व देवो छरमिशस्तरसुञ्चा वश्वानर जातवदा माहत्वा ॥ २॥ 

भा०-हे ( अघने ) अचि के समान तेजस्विन्‌ ! प्रकाशस्वरूप ! 
ज्ञानवन्‌ ! जिस प्रकार अभि या सूयं ( जायमानः ) प्रकट होता इभा 
८ शोचिषः ब्रोड्चानः रोदसी अप्रणात्‌ ) स्वयं प्रदीप्त होकर आकाश, 
पृथिवी दोनो को तेज से पूणं कर देता है उसी प्रकार त्‌.भी (जायमानः) 
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श्रकट ठोकर ८ दोष्ुचानः ) शुद्ध पवित्र होकर ८ शोचिषा ) अपने 
तेज से ( रोदसी > खी एरपों को ( अधृणाः >) पूणे कर। (व्व) 
< देवान्‌) उत्तम मच्यो को दे ( जोतत्रेदः ) विद्यावन्‌ ! ८ महित्वा ) 
अपने महान्‌ सामथ्यं से ( अभिनलस्तेः ) अभिञुख प्रज्ञसा करने वाटे 
दम्भी गौर सन्परुख शखादि के प्रयोक्ता चात्र से, मिव्याभियोगी पुरूप 
से ( असु्चः ) कुंडा । 
जातो यद्रे मुना व्यख्य॑ः पगृन्च गोपा दर्यः परिज्मा 
वैश्वानर व्रह्मणे विन्द गातुं युयं पात स्वस्तिभिः सद! नः ३।१६ 
भा०्-हे (अग्ने) अभ्रगी ! जिकत्‌ तेजसिन्‌ ! संन्यासिन्‌ ! 
निस प्रकार अश्चि ( जातः स्ुवना वि-जख्यः >) उत्पन्न होकर नाना उतन्न 
प्दोः को प्रकात्तित करत। है, उसी प्रकार तू भी ( जाततः ) विच्यादि 
गुर्णो ते प्रकाषि्त होकर ८ सुवना) नानान्तानों को ( ति-जस्यः) 
विद्ेप खूप से उपदेशा कर । तू ( परिञमा ) सव जर भ्रमण करने वाख 
दोकर ८ गोपाः पशून्‌ न ) गौर्भो का पालक जिस प्रकार पञ्युर्भो को दण्ड 
के वलसे सीधे रास्ते चखातादहै उखीं प्रकार पञ्चु सच्श अन्तानी 
जनों का ( गोपाः) रक्षक होकर ( इर्यः ) उनको सन्मागं मे चलाने 
चाल है । ( वैश्वानरः ) समस्त मनुप्ो के हितैषिन्‌ ! सव के वीच सव्य 
ज्तानका, प्रकाश करने दारे ! तू ( वरद्ये ) प्रु परमेश्वर को प्राक्च काने 
के स्यि ( गप्तुम्‌ >) सन्मागं ( विन्द्‌ ) प्राक्च कर, उसी का उपदेश कर। 
हे विद्वान्‌ खगो ! ( यूयं ) आप लोग भी (स्वस्तिभिः) उत्तम, उपायो से 
( नः पातत ) हमारी रक्षा करो । राज्य मे राजा बौर विश्वमे परमेश्वरभी 
त्याग वृत्ति से सव के रक्षक ओौर सत्पथ मे चलाने से सवके द्रा, पालक, 
हं । राजा ( च्यणे ) धनैश्वयं की प्रा्ि के मागं को सदा जाने, जनावे । 
राजा के चमकते पीठे केसरिये वश ओर संन्यासी के गरष वख असि 
ऊ अनुकरण मे होते है । इति पोडग्रे वर्गः ॥ 
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[ .१४ ]. 
वस्षिष्ठ ऋषिः । भग्निदेवता ॥ चन्दः--१ चिच्‌ठ्ृहती । २ निन्चृिष्टुप्‌ । ३ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ । 
खमिधा जातवेदसे देवाय देवह॑तिभिः । 
विभिः शुकशोचिपे नमस्विनं जयं दागोमाद्थै ॥ १॥ 
भा०-जिस प्रकार ( अग्नये देवहूतिभिः समिधा हविभिः सह वर्यं 
नमसिनः सन्तः दाशेम ) अभ्चिमे परमेश्र की स्तुतियों, काष्ट, गौर 
चरुं सहित अन्नुक्त वा नमस्कार श्रद्धा निनयादि से युक्त होकर चरू 
आदि स्यागते हँ उसी प्रकार ( वयम्‌ ) हम रोग ८ जातवेदते > ज्ञान 
ओर देश्व्यं॑के स्वामी, ओर उप्पन्न विद्या-्तस्नातकों, वा निष्ठ पुरुषों 
मे विधमन, ( देवाय >) पूज्य, ्तानभ्रद्‌, जीवनप्रद ( शुक्रशोचिषे ) 
उद्भ, तेज, एवं वीयं की तेजोमयी कान्ति से युक्त, ( अश्ये >) असिवत्‌ 
तेजस्वी पुरुष के आद्र सत्कार के लिये ( नमस्विनः ) उत्तम अन्न वारे 
जर अति विनय आदि साधनोसे युक्त हाकर (देव-हूतिभिः) विद्वान्‌ भौर 
इष्ट देव के प्रति आद्र पूरक कहने योग्य वाणियो से ओर (दिभिः) उत्तम 
अन्नो सहितं ( वयं दाशेम ) उसकी हम सेवा छुश्रुपा करं । 
वयं त॑ अग्ने खमिधा विधेम वयं द्षिम सुष्टुती यजत । 
चयं धघृतेनाध्वरस्य होतर्वयं देव हविष! भद्रशोचे ॥ २॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) अभ्निवत्‌ तेजस्विन्‌ ! जिस प्रकार हमरोग 
( समिधा सुस्त॒ती, घतेन, इविपा दादोम >) अभ्चि की परिचर्या, काट उत्तम. 
मन्तरस्व॒तति, घी, ओर हवि, अन्नमय पुरोडाश आदि द्वारा करते हैँ उसी 
प्रकार ( वथम्‌ ) इम हे विद्वन्‌ ! (तें) तेरी सेवा ( समिधा ) अच्छी 
प्रकार गुणों के प्रकाशन, प्रोर्साहन से ( विधेम ) कर, हे ( यजनच्र ) छान 
के देने हारे! दे सस्संगयोग्य ! हम (ते सुस्त॒तो दाश्नेम ) तेग उत्तम 
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स्तुति द्वारा सत्कार करें । हे ( अध्वरस्य होतः ) यन्त के होता के समान 
अदहिसामय म्यवहार का उपदेश देने, अदिसा चत को स्वोकार करने हरे ! 
हे ८ देव ) विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! हे ८. भद्र-शोचे ) कल्याण, सुखमय सायं 
के प्रकाशक ! ( वयम्‌ ) हम ( घृतेन हविषा विधेम >) धी ओर दविप्य 
सास्विक अन्न सरे तेरा आद्र सत्कार करं।' 
श्रा नें देवेधिरुप देवहुतिमे याहि वषत जणाणः। 
तुभ्य देवाय दाश॑तः स्याम यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ३१७ 

भा०-हे (अम्ने ) विद्धम्‌ ! क्तानग्रकाशक तु. (नः) हमारे 
( वषट्‌ -कृति = भवसच्कृतिं जुपाणः >) आदर सत्कार को प्रेम पूरवंक स्वीकार 
करता हुआ ( देवेभिः ) अपने उत्तम गुणों ओर विद्वानों सहित, किरणो 
सहित सूयं के समान ( नः ) इमारे ( देव-हूतिम्‌ > विद्वानों की आम- 
न्त्रि्तिसभा को(आ उप याहि.) प्राक्च दहो। ( देवाय तभ्यम्‌ ) तुच 
विद्धान्‌ के उपकारार्थं हम ( दाशतः ) सदा आद्र सहित देने र सेवा 
करने वरे (स्याम ) हों। हे विद्धान्‌ व्यागी पुरुषो! ( यूयंनः सदा 
स्वस्तिभिः पात ) आप सत्र सदा हमार उत्तम साधनों से रक्षा कीजिये । 
इति सक्चदशो वगः ॥ 

[ १५] 


विष्ट ऋषिः ॥ चरविनर्देवता ॥ छन्दः--१, २, ७, १०, १२, १४ विराड्‌- 
गायत्री । २, ४, ५, ६, €, १३ गायत्री । ८ निचृद्गायत्री ११, १९ 
श्राच्युष्णिक्‌ ॥ पत्रदशर्चं सुक्तम्‌ ॥ 
उपखाय मील्टहष स्यः जुहुता हविः । 
यो नो नेदिष्ठमाप्यम्‌ ॥ १॥ 
भा०-(यः) जो (नः) इमारे ( नेदिष्डम्‌ ) अति समीप 
( जाप्यम्‌ ) प्राक्च करने योग्य, चन्धुत्व, सहाद आदि प्राच करता उस 
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८ उप-सलयाय ) उपासना करने योग्य ८ मीदुपे ) सुख भौर दान्ति के 
वरपंक विद्धान्‌ पुरुप के ( आस्ये ) सुख मे ( हविः ) अन्न का ( जुहुत ) 
त्याग करो । उसका भन्नादि आद्य भौर दान योग्य पदार्थौ से स्कार करो। 
, यः पञ्च॑ चयेणीरभि निषसाद दमेदमे । 
कविगैदपतिर्युव। ॥ २॥ 
भान्-(यः) जो ( युवा >) युवा, वलवान्‌ ( गृहपतिः > गृह.का 
. पालक, गृहस्थ भौर गृह के समान राष्ट का पालक राजा ( कविः ) कान्त. 
दसी विद्वान्‌ ( दमे-दमे >) गृह गृह मे एवं इन्दि के ओर सन के विषयों 
से दमन करने तथा, राष्ट मदु को दमन करने के कार्यं मे ( पञ्च 
चपंणीः >) पाचों प्रकार के प्रजां तथा ( पञ्च चर्पणीः ) पाचों विपयों के 
ढा पाचों इन्दियों पर ८ अभि नि-ससाद्‌ ) अध्यक्षरूप से विराजता है 
वही उपाद्य एवं शरण भौर सस्संग योम्य है 1 । 
स जो वेदों श्रमात्य॑मन्नी र॑क्ततु विश्वतः । . 
उतास्मान्पत्वंदसः ॥ ३॥ 
भा०-८ सः अश्चिः ) वह अग्रणी, विद्वान्‌ पुख्प.( नः ) हमारी 
ओर (८ अमात्यं ) हमारे साथी मित्र वा पुत्र फी जोर ( नः वेदम्‌ ) 
हमारे धन कीभी ८ विश्वतः) सब प्रकार से रक्षाकरं । (उत) 
ओर वह ( अस्मान्‌ ) हमें ( अंहसः ) पापाचरण घे भी (पातु) रक्षा करे । 
नच छु स्तोस॑मद्यये दिवः श्येनाय जीजनम्‌ । 
वस्वः कूविद्धनाति नः ।। ४ ॥ 
भा०-जो ( नः) इमे ८ वित्‌ ) धडूत अधिक ( चस्वः ) धन 
की मान्ना ( वनाति >) प्रदान करता हे उस ( दिवः) शुभ कामना जौर 
विजय की पत्ति फे लिये ( रयेनाय >) श्येन, वाज के समान वेग से पैर 
उत्तम यति ते जाने वाे ( अन्नये >) तेजस्वी, घुरूप के लिपि (नवं स्तोम) 
उत्तम स्तुतिवचन ( जीजनम्‌ ) कहूं । 
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स्पा यस्य धियो द्ये रयिर्वीरवतो यथा । 
शप्र यज्ञस्य शोचतः 11 ५1 १८ ॥ 
भा०--८( यज्तस्य अग्रे लोचतः अघ्चेः यथा भ्रियः दशे स्पाहीः >) यन्न 
के अग्र भाग, मे जिस प्रकार प्रज्वलित अघि की कान्तियां देखनेके ल्यि 
हृदयहारिणी होती हँ उसी प्रकार (यक्तस्य) जान, धन जादि के दान-मति- 
दान ओर छोटे वड़ो के सस्ंगादि योग्य व्यवहार के ८ जमर ) प्रथम साक्षी 
रूप में ( शोचतः ) तेजस्वी, भ्यवहार को सदा स्वच्छ, निदचरः बनाये 
रखने. चाले ८ वीरवतः ) वीर्यो, विद्वानों के स्वामी ( यस्य ) जिसकी 
€ स्पार्हाः श्रियः) स्पृहा करने योग्य उत्तम सम्पदारये ८ दो › देखने योग्यं 
है उसी प्रकार उसको (रयिः) देश्यं ओर बल भी देखने योग्य हो। 
इव्यष्टादशो वर्मः ॥ । 
सेमां वेतु वपट्कृतिस्निज्ज॑पत जो गिरः 1 
यजि हन्यवादैनः ॥ & ॥ 
सा०-( सः >) वह ( यजिष्टः ) अतिपूज्य पएवं दानज्ञीर,( हन्य- 
चाहनः ) ग्राह्य, स्वीकार करने योग्य अक्नादि पदार्थौ को प्राप्त कराने 
वाखा (सः) बह (अधिः) अश्चिवत्‌ तेजस्वी, जानवान्‌ पुरुष (इमाम्‌) इस 
< नः ) हमारे किये ( वपद्‌-कृतिम्‌ ) सत्कार को ( वेतु >) प्राक्त करे आर 
इसी प्रकार हे विद्वान्‌ रोगो ! जाप खोग (नः) हमारी वाणि भौर 
सस्कार को ( जुपत > परेमपू्वक स्वीकार करो 1 
नि त्वां नच्य विश्पते दयुमन्तं देव धीमहि । 
सुवीरमग्न ्आइत ॥ ७ ॥ 
भा०-हे ८ विद्पते >) प्रजां के पार्क { हे ( देव › दानशील ! 
ग्रकाश्क तेजस्विन्‌ ! हे ( आहूत >) आदरपूर्वकं निमन्तित ! हे ( अन्ने ) 
अग्रणी, अम्र, सख्य पद्‌ के योग्य ! हे ( नक्ष्य >) प्राक्च होने योग्य, चरण्य ! 
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विद्वन्‌ ! हम ( त्वा ) तुज्ञको ८ यमतां ) दीधियुक्त, तेजस्वी, उत्तम 
ऊामनावान्‌ , ( सुवीरम्‌ >) उत्तम वीयंवान्‌ जानकर ( धीमहि) तक्ष 
धारण करते ओर ध्यान करते हैँ । 
क्षप॑ उख्श्च दीदिहि स्वग्नयस्त्वय। क्यम्‌] 
सवीरस्त्वम॑स्मयुः ॥ ८ ॥ 
भा०-दे (अग्ने) चिद्धन्‌ ! तू ( क्षपः उ्लःच) दिनि भौर 
रात्रि को भी ८( दीदिहि) स्वयं म्कारित हो सौरं उनको भी सूर्य, दीपकः 
मकाशित कर । ( त्वया >) तेरे से ही ( वयम्‌ ) हम रोय ( सु-अञ्चयः) 
उत्तम अच्चियुक्त, उत्तम नेता वारे हों । ओर ८ त्वम्‌ ) तू (सु-वीरः) उत्तमः 
वीर पुरुषों का स्वामी तथा ( अस्मयुः ) हम रोगों कोप्रियहो। 
उप त्वा खातये नरे षठप्रासा यास्त धाताभः) 
उपात्तरा सहास्या ॥ ९ ॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! ८ विप्रः नरः ) विद्वान्‌ , उद्धि-- 
सान्‌ सुप्य ८ धीतिभिः ) अंगुलियों से जैसे ८ अक्षरा उप यन्ति )' 
अक्षरो को लिखते हे ओर ( धीतिभिः) अध्ययनादि क्रियां रा 
( भक्षरा ) अविनाशिनी ( सहलिणी ) सदसो वेद मन्त्रो से युक्त वेद्‌- 
वाणी को ( उप यन्ति) प्रा होते ह उसी प्रकार वे ८ धीतिभिः ) उत्तमः 
कामों ओर धारण पालन की रक्तियों से वा ( धीतिभिः ) विनय से बद्ध 
अंगुल्यां से ८ सातये >) तेरा सभ्यक्‌ भजन ओर अपने अभीष्ट रभिः 
के सिये ( स्वा उप यन्ति) तृचे प्राक्च होते है! 
शर रत्तसि सेधति शुक्रशोचिरमत्यंः । 
शुचिः पावक ईड्य॑ः ॥। १०॥ १९ ॥ 
मा०-( अधिः ) अचवत्‌ तेजस्वी ८ छुक्र-शोचिः ) शुद्ध तेज 
वारा, ८ ञ्चिः ) धर्मात्मा, स्वच्छाचारवाखा, ( पाचकः ) स्वयं पतिव्र,. 
अन्यो को पित्र करने चासा पुरुप ८ ईढ्यः ) स्तुति ओर जाद्र करने 





श ~ 
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योम्य है । वह ( अमस्यैः ) यन्य स्वाधारण मनुष्यों - ते भिन्न, उनसे 
अधिक होकर दी ( रक्षांसि >) दुष्ट एुरपों को ( सेधति >) -चटरा करता है 1. 
इस्येकोनविदो वगः ॥ 
ख नो सा्धांस्या भरेशानः खसे यदो 1 
भग॑च्य दातु वार्यम्‌ ।। ११ ॥ 
भा०-हे ८ सहसः यदो ) वल्वानू पुर्प के पुत्र ! है वर्श्ाटी 
सैन्य के सच्चाखक ! (सः ) वहतू ( ईनः ) सवका स्वामीहै। तू 
(नः) हमें ( राधांसि ) नाना प्रकर के धनेश्वयं (जा भर) प्राप्त करा ! 
भगः >) रेश्वयंवानू पुर्प (नः) इमे ८ वार्य॑म्‌ दात्र) उत्तम धनः 
ध्रवान करे 1 अथवा ( दातु वायं जा भर ) देने योस्य घन प्राक्च करावे । 
त्वम॑स्चे चीरव्शों देवश्च सविता भग॑ः । 
दितिश्च दाति चायम्‌ 1 १२1 
भा०-दे ( अघने ) तेजस्विन्‌ ! विदन्‌ ! तू जौर (देवः सविता च). 
प्रकाशमान सूर्यवत्‌ उत्तम दानशील, सवोँत्पादक ( भगः ) रेशर्यवान्‌ , ` 
८ दितिः च) दु्डा, कटो को नादा करने चारी नीति ओौर दर आदि सेः 
कित भूमि ये सव ( वायम्‌ दाति >) उत्तम धन प्रदान करे ! 
ये रक्तां णो अंह॑खः प्रतिं ष्म देव रीप॑तः। 
तपिठिरजरो दद ॥ १३॥ 
भा०-हे ( अमरे ) तेजस्िच्‌ ! राजन्‌ ! चू( नः) इसमे ( अहस 
रश्च ) पाप जौर पापी पुरुप से वचा । ह ( देव ) तेजखिन्‌ { अभय- 
दातः ! तू( रीपतः >) दिसकों को स्वयं ( अजराः ) उखाडने मे समर्थ. 
एवं जरारहित, वट्वान्‌ दोकर ( तपिष्ठैः ) अत्ति सन्तापदायक उपायो सेः 
( प्रति दह स्म) एक २ करके दग्ध कर, समूल नादा कर । 
अवा खहा रद आायस्यना घणा नपातय। 
पृभवा शतभ्ुाजः ॥ १४ ॥ 
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भा०--( अध ) ओर हे राजन्‌ ओर राज्ञि ! जिस प्रकार ( नु-पी- 
तये ) मनुष्यों के पालन करने के चित ( अनाधष्टः ) दाच्रुभों से कभी 
पराजित नदीं होता उसी प्रकार हे रानी ! तू मी (अनाश्ष्टा उ चू-पीतपर) 
मनुप्यों मे नारियों कीं रक्चा करने के च्वि कभी पराजितन हो । भौर 
( आयसी पूः ) रोह कौ बनी प्रकोट के समान ८ इात-सुजिः ) सैकड़ों 
कौ पालक, पालिका, ( भव >) हो। 
त्वे न॑ः पायसो दोषावस्तरघायतः । 
दैवा नक्कमदाभ्य ।॥ १५॥ २० ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! (त्वं) तू ८ दोषावस्तः) रत्नि ओर दिनि 
(नः) हमे ( अंहसः पाहि ) पाप से वचा । हे अहिसंनीय ! तू (नः) 
हमे ( जधायतः ) हम पर पापाचार करना चाहने बाछे रूप से ( दिवा 
नक्तम्‌ ) दिन जौर रातत ८ पहि ) वचाथा कर । इति विंशो वगः ॥ 
[ दे | 
वंपिष्ठ ऋषिः ॥ श्ररनिदैवता ॥ न्दः--१ स्वराडनुष्टुप्‌ । ५ निचद्नुष्टप्‌ । 
७ अनुष्टुप्‌ ॥ १२१ युरिगनुष्डप्‌ । २ युरिग्वृहती । ३२ निचृद्बृहती । ४, ९; 
१० वृहती । ६, ८, १२ निचत्पक्तिः॥ 
"एना वो श्या नमसखोजा नपातमा इवे । 
प्रियं चत्मरचि स्वध्वरं विश्व॑स्य दतममृतम्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! प्राजनो ! (वः) जाप रोगो के (ऊजं 
नपातम्‌ ) वर से उत्पन्न, एवं अन्न, वर, वीं, पराक्रम का नाशन होने 
देने वारे, ब्रह्मचारी ( अचिम्‌ >) अधिके समान तेजसी, ( प्रियम्‌ ) 
प्रिय, ( चेतिष्टम्‌ ) ज्ञान के उपदेष्टा, ( अरतिम्‌ >) सुखदायक, विपर्यो मे 
सशक्त ८ स्वध्वरम्‌ ) उत्तम हिंसा रहित कन्तो के पालक, ( विश्वस्य ) 
सवके ८ दूतम्‌ ) छभ सन्देश-हर ८ अश्टतम्‌ ) अविनाशी दीघंजीवी, 
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पुरुष को (एना मनसा) इस प्रकार के अन्न आदि सस्कार, विनय, ` आद्र 
शक्ति, अधिकार से (जा हुवे) आमन्त्रित करता हं । 
स याजत अरुषा वेश्वभाजसा सं दद्रवत्स्वाहुतः। 


सुब्रह्मा यज्ञः सशमी वसूनां देवं राधो जनानाम्‌ ॥ २॥ ` 
 भाग~-८(सः) वह विद्वान्‌ पुरूष ८ अरुषा ) तेज से युक्त अरो 
के समान ( विश्व-भोजसा ) समस्त विश्च के पारक, जर ओरं अभि 
तत्व को ( योजते) रथ में संयुक्त करता है ( सः स्वाहुतः ) वह उन्तम 
रीति से आदत ( दुद्रवत्‌ ) अति वेगसे जनेमें समर्थं होता है। इसी 
प्रकार वह ८ सु-बद्या >) उत्तम वेदों का ज्ञाता विद्वान्‌ भर उत्तम धन- 
सस्पन्न राजा, ( यज्ञः ) पूजनीय, ( सु-शमी >) सुकमां भौर उत्तम, शम 
का साधक ( वसूनां जनानां ) वसी प्रजाभोंमे से. (देवं) सुख देने 
चरे ( राधः ) देश्यं को भी ( दुद्रवत्‌ ) प्राक होताहै। (२) इसी 
प्रकार जो श्विश्व' नाम जीवात्मा के पारुक अश्ववत्‌ नियुक्त प्राण अपानः 
दोनों को ( योजते ) योग द्वारा वद करता है चह ( सु-आहुतः ) उत्तमः 
ज्ञानी, यष्टा, सुकर्मा, होकर चसु, जीवो के आराध्य परम देव को प्रष्ठ 
होता है । 
उदस्य शोचिर स्थादाजुह्ानस्य मीदइषः 0 
उद्धमासो अरुषासो दि विस्पुशः ससधिभिन्यते नरः ॥ ३॥ 
भा०-जिस प्रकार ( आजुह्धानस्य मीदुषः ) आहूति दिये गये, घी 
से सीचे गये (८ अस्य ) इस अञि की ( शोचिः ) ज्वाला ( उत्‌. अस्थात्‌ ) 
उपर को उटत्ती है ओर ( असूपाएसः धूमासः दिवि स्पशः उत्‌ अस्थुः ) 
चमकते आकादा को छूने वाङ धूम गण उपर उस्ते हँ उस ८ अचिम्‌ >) 
ञ्नि को ( नरः समिन्धते >) उम्तम पुरुष प्रज्वछित करते हैँ इसी प्रकार 
(आजुह्वानस्य) अपनी किरणों से जरू को रहण करने वारे ( मीहुषः ) 
बृ करने वाङ (अस्य) इस सूं का (शोचिः) प्रकाश ८ उत अस्थात्‌ > 
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सव से उपर विद्यमान रहता है । भौर. उसके (दिविस्पृशः) आकाशं भर 
में ञ्यापक (अरषासः) अति देदीप्यमान (धूमासः) धूम के समान च्वारा 
पटल ( उत्‌ ) ऊपर उठते हँ उस (असिम्‌ ) तेजस्वी, ` अंभिमय सूयं के 
( नरः ) भ्रकाश्च खाने चाले किरण ( सरं इन्धते › प्रदीक्चः करते है उसी 
भ्रकार (जा-जुह्धानस्य) सबको वेतन देने गौर सव से कर आदि-खेने बाले 
( मीहुपः ) वीय॑वानू, दानश्चीर पुरुप का ( शचिः उत्‌ अस्थात्‌ ) 
वित्र तेज सर्वोपरि विराजता है । उसके ८ अर्पासः >) दोपरदित, 
तेजस्वी, ( दिवि-र्एशः ) व्यवहार, तेज, युद्ध, कोक्ादि में चतुर (धूमासः) 
शत्रु को कंपा देने वाले वीर पुरुष (उत्‌ ) सर्वोपरि विराजते है भौर 
-रेसे ही ( नरः >) नायकगण ( अश्निमू ) अश्रणी नायक को. (सम्‌ इन्धते) 
खूब चमकाते ओर प्रदीप्त करते हे । 
तं त्वा दुतं छरमहे यशस्तं द्वो श्रा वीतय बह । , 
विश्वा सूनो सहसो मतभोजन्ा रास्व तदयस्वमहं ॥ ४ ॥ 
भा०-जिस प्रकार अभ्चिया विदत्‌, स्वं व्यापक होने से “शयस्तम 
चा -ध्यश्स्तम' है अति संताप जनक होने से (दृत. है, वर-उत्पाद्‌क होने 
से ओर वरपूंक रगड़ से उत्पन्न होने से "सहसः-सूच' है वह मनुष्यां 
का ( मत्त-भोजना ) भोजन पकाता नाना भोग्य पदाथ प्रस्तुत करता है 
चह ( वीतये ) प्रकाश्च के लिये ( देवानू आ वहति ) किरणों को धारण 
करता है । उसी रकार हे राजन्‌ ! ( तं >) उस ८ स्वां ) ठ्न (यशस्तमः) 
चीयवानू ओर कीर्तिमान्‌ पुरुषको ही हम ( दृतं >) समस्त दुष्टौ को 
दण्ड दवारा पीडित करने ओर सवको युम सन्देश, आदेदादि देने बोला ` 
थञ्ुख रूप से -( छृण्महे ) बनते हँ तू ( वीत्ये) राषटरकीरक्षाके लियि 
८ देवानू ) उत्तम भ्य॑वहारक्त, विजयेच्छुक, तेजस्वी, दानदोर पुरषो को 
(आवहः) धारण -कर । हे (सहसः सूनो) वर, बिजली, सैन्य के संचाषक 
सू ही ( विश्ष ) समस्त ( मत्तभोजना ) मलयो के नाना भोग योग्य 
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चृतति रेश्वयादि पदां ८ रास्व ) `प्रदान कर (यत्‌) जोर हम (खा 
( ईमहे ) वक्षस मागे । अर्थात्‌ राजा प्रजा.की सभी उपयुक्त मागों 
को स्वीकार कर देत्रे। 
त्वपरे गृदप॑तिस्त्वं होत नो ध्र । 
त्वं पोत्ता विश्ववार परचता यत्ति वेवि च वार्य॑म्‌ ॥ ५॥ ` 
भा०-अभनि जिस प्रकार गार्हपत्य रूपसे गृहपति एवं रोग 
नाद दोनेसे भी गृहका पार्क, ( अध्वरे होता) यन्तम हवि 
गहण करने से होता," वायु जलादि को पवित्र करने से पोताः, है उसी 
प्रकार हे ( भप) विद्धन्‌ ! हे तेजख्िन्‌ ! ( खम्‌ >) तू (गृहपतिः) गहपति, 
गृहस्थ ओर हे राजन्‌ ! तू राट को भी गृहवत्‌ पालन करने वाखा (अध्वरे) 
स्हिसक, प्रजापारक पद्‌ पर स्थित होकर ( होता ) सबको सव प्रकार 
के सुख, अन्न, वेतनादिं देने वाला, जौर करादि ेने वाखा है । (चवं पोता) 
न्याय भ्यवहार ओर उत्तम व्यवस्था से राज्य शासन गौर धर्म-ज्यवहार 
को दोधने वाखा है। हे ( विश्ववार ) समस्त संकटो को धारण करने 
हारे ! तू ( प्रचेताः) सवते उन्नतचित्त ओर ज्ञान वाखा होकर ( वायम्‌ ) 
श्रेष्ट धन का ( यक्षि) प्रदान करता भौर प्राक्च करता है। अथवा 


( वायम्‌ ) रातु जादे का कष्ट निवारण करने वारे संन्यादि को (यक्षि) 
-संगत कराता ओर ( वेपि च) पारताभी है। 


कृधि रत्ने यज॑मानाय सुक्रतो त्वे हि श्त्नघा श्रातं । । 
॥ 1 ~ 1 (^. 9] = 
श्रा न ऋते शिशीहि विश्वमृत्विजं सुशंसो यश्च दर््ते ॥६।२१॥ 
भा०- दे ( सुक्रतो ) छभ क्म भोर छचुम बुद्धि वाठ पुरुष ! (हि) 
जिसते ( त्वं रत्नधा असि ) तूरमण करने योग्य, उत्तम धन्धों को 
धारण करता है, इस्त से तू ( यजमानाय ) परोपकारार्थं दान, यज्ञादि 
करने वलि पुरुप कै लिये ८ रसनं कृधि >) उत्तम धन उत्पन्न कर । जौर 
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( नः )हमारे ८ विश्वम्‌ ऋ ल्िजं ) समस्त ऋतु अनुकूल यज्ञ करने ओर 
संगति करने वाले को ( ऋते ) यक्ल, धर्म व्यवहार ओौर धनोपाजन 
के कायं मे (आ क्िश्षीहि) सव प्रकार से तीक्ष्म अर्थात्‌ उस्साहित 
कर ओर उसको भी उत्साहित कर ८ यः ) जो ( सु-दंसः.) उत्तम 
प्रशसा योग्य होकर ८ दक्षते ) बदुता है, रार होकर काय्यं करता है । 
इत्ये क्वि वर्गः ॥ । 
त्व अभ्र स्वाहुत पधयास्ः सन्तु सर्यः 
यन्तारो ये सधवानो जनानामृवाँन्दयन्त गोनाम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--है ८ स्वाहुत ) उत्तम रीति से आमन्त्रित होने योग्य 
(भने ) तेजस्विन्‌ ! विदन्‌ ! (ये) जो ( मघवानः ) अधिक धनेश्वयवान्‌; 
८ यन्ता ) नियम व्यवस्था करने मे ऊर पुरुप ८ जनान्‌ गोनाम्‌ ) 
मनुप्यो के पश्ओं, भूमियों ओर इन्द्रियो के (उर्वान्‌ ) पालको की 
( दयन्त ) रक्षा करते है पेसे ८ सूरयः प्रियासः सन्तः) विद्वान्‌ जने 
तेरे अधीन तेरे अति प्रिय होकर रहें ! | 
येपामिव्य घ्रतर्दस्ता दुरोण ओँ अपिं धाता चिपीदति। 
तास्रायस्व सहस्य दरदा चदा यच्ास्ः शस दाघश्चु त्‌॥८॥ 
-( येषां) जिन पुरुषों के (दुरोणे) धर मे (इद) 
पूम्य देवी, आद्र स्कार ओर श्ुभ.कामना का पात्र होकर ( धतहस्ता ) 
पूज्यो का आद्र सस्कार करने के निमित्त जरूपात्र हाथ म च्य (भाता) 
पूणं पाच्च होकर ( अपि निषीदति >) विराजती 'है, दे ( सहस्य ) वर्चन्‌ 
तू ८ तान्‌ त्रायस्व ) उनकी रक्षा कर भौर ८ द्रहः ) दरोदी ओर (निदः) 
निन्दको को ( आं अपि यच्छ) निप्रह कर ओरन्‌ ८ दींश्रुत्‌ ) दीघं 
कारु तक तान श्रवण करने हारा दोकर ( नः) हमे ( श्रमं यच्छ) सुखं 
प्रदान करं । १ 


५ 
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स मन्द्रया च एज्या वहरासा ष्वदणए्रः। . 
मगन रय मघवद्धयाच श्चा चह हव्यद्‌एत च सद्य 1 ९॥ 

भा०-दे ( अग्ने) अग्रणी नायक ! (सः) वहत्‌( वद्धिः) 
राज्य कार्य-मार को उखाने बोला, धुरन्धर पुरुष ( मन्द्रया निद्या ) सव्र 
को हर्षं देने बारी वाणी गौर ( नासा ) दरपप्रद्‌ सुख से तू ( विदुः-तर) 
सवसे उत्तम विद्वान्‌ होकर ८ नः मघवद्धयः ) हमारे धनाल्य पुरूपो को 
८ रथिम्‌ जा वद ) देश्वयं मौर वरू प्रा करा ओौर ( उव्य-दातिं च ) 
अन्नके विनादा या च्रुटिको ( सुदय ) दूर कर अथात्‌ हमारे यहां ग्राद्य 
अन्न धनांदि का टोटाकभीनद्यो। 
ये रार्योधि ददत्यष््य मघा का्मिन श्रवसो सहः। 
तौ श्रंहसः पिपृदि पवुभिगरूचं शतं पूर्भिथैविष्ठय ॥ १०॥ 

भा०--हे ८ यचिष्ड् ) अतियुवा, वरूदाछिन्‌ ! ( ये ) जो (महः) 
वदे ( श्रवसः ) अन्न, यश, ओौर ऋान की (कामेन ) अभिापादे 
८ राधांसि ) नाना धन, ( अवन्या ) अर्घो के नाना सैन्य भौर (मघा) 
नाना प्रकार के पूजा सत्कार ( ददति) प्रदानक्रते दहं तू( तान्‌) 
उनो ८ पत्रभिः ) पालक गौर पूरक जनों से ओर ८ शतं पूर्भिः ) सेका 
नगियो या प्ररोरो आदि उपायो से ( पिष्हि >) पालन मौर पूणं कर । 
डेवो वो दरविणोदाः पणा विवणए्यासिचम्‌ । 

उद्धा १सञ्चध्वमप वा पणध्ठमादेद्धा देव आहते } ११॥ 

भा०--दे मनुष्यो ! ( देवः ) सव सुखो का दातादी (चः) 
आप रोगोंको ( द्रविणोदाः) सव प्रकारके देश्वयं देता है। वह 
८ पूर्णाम्‌ ) पूणं ८ जासिचम्‌ >) आहुति (८ विवष्टि ) चाहता है । (वा 
अथवा ( उप पृणध्वम्‌ ) उसकी उपासना करो ( जात्‌ इत्‌. ) अनन्तर 
वही ( देवः >) दाता प्रु ((वः) जाप रोगो रै ८ जोहते) क्म 
का विवेचना करता मौर नाना कर्मफल प्रदान करता है 1 

ट 
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1 1 ॐ ॐ 
तं दयोतारमध्वरस्य परचेतसं वि देवा अक्रत ।- 
दधात रत्न वधत खवायमा्चजनाय दाद्ुष ॥ १२॥ 


भा०-८ देवः ) विद्धान्‌ खोग ( होतारं ) विद्या ङे प्रहण करने 
जौर दिष्य व॒ जनोंके प्रदान करने वाछे ( अध्वरस्य") अरहिंसतामय 
यज्ञ के ( प्रचेतसम्‌ ) उत्तम ज्ञाता, पुरुष को ( वद्धिम्‌ अद्ण्टल ) अथि 
के समान कायं का वोज्ञ उठाने वाला, आश्रय चनावें | वह ८ ञ्चिः ) 
जस्चि के समान तेजस्वी पुरप ८ विधते ) विशेष कम करने बले को 
८ रत्नं ) उत्तम सुखकारी फर ( दधाति ) प्रदान करता ओर दही 
( दाष्ुपे ) दानशीर पुत्ष को ( सु-वीयंम्‌ दधाति ) उत्तम वीयं, वर 
प्रदान करता है । इति द्वाविद्यो वर्गः ॥ 


[ १९ | 


चसिष्ठ चटपिः ॥ अग्निर्देवता ॥ दन्दः--१, ३, ४, ६, ७ अ्रच्यष्णिक्‌ 1 २ 
साम्नी तैष्टुप्‌ । ५ साम्ना पाक्तः । सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 
अग्ने भव खपमिध्ा समिद्धं उतं उहेरवेया एव स्तृणाताम्‌ ॥१। 
भा०-हे ( अग्ने ) असिवत्‌ ` तेजस्विन्‌"! आप -( सुभसमिधा ) 
उत्तम काण्ड से जेसे अनि. चमक्ता. है उसी - प्रकार उत्तम तेज; - ओर 
सत्कम, विया प्रकाराः से (समिद्धः भव.) चम्रका कर 1 (उत) 
ओर ( उर्विया वर्हः.) जिस प्रकार यत्त मे वहत. ङा विदत है वा 
ते सूरय वा यज्ञान्न प्रचुरः जकः ्वी पर .वरेसाता दै उसी प्रकार विद्वान्‌ 
पुरूप! भी ( उर्विया ) बहत ( वहिः ). इृद्धिशीरु न्तान ओर प्रजाजन 
को. विस्तृणीताम्‌ ) ` विस्तत करे । ‡ 
उत दार उश्ताच श्रयन्तामुत देवो {शत श्चा व॑हेहः॥ २॥ 
भाज हे विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ १ (उत ) जौर ( दारः ) वेग 
से जाने वारी, दात्र का चारण करने वाटी सेनाए्‌ ( उदातीः ) ठन्न निर 
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न्तर चाहती हुड देबियों के समान ८ वि श्रयन्ताम्‌ ) -विदरोष रूप से अपने 
स्वामी का आश्रय- टं । ( उतः) गरं ( उद्यत्तः देवान्‌ ) तुक्षे चाहते 
विदान्‌ पुरुषोको भीत्‌ ( इह.) इस स्थान मेंः( आ वह ) प्राप्त करा 
उदर पवक दुला । ` 
स्र जाह हवपा यत्ते दवान्त्स्वभ्ठवरा कुरार जातवदः ॥ २३॥ 
माहे, ( अग्ने ) अभ्चिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! तू ( हविषा >) उत्तम्‌ अन्न 
आदि पदार्थं से ( वीहि) विद्धानां कीरक्षा कर ओर ८ देवान्‌ यक्षि) 
विद्वानों का आदर सत्कार कर । हे ( जातवेदः ) उत्तम क्ञान बा! तू 
८ सु-भध्वरा "कृणुहि ) उत्तम ॒हिसारदहित, एवं न्ट न होने वाले श्रेष्ठं 
कर्म कर । 
स्वध्वरा करति जातवेदा यक्तेर्वौ श्म तंन्पिधंय॑च्च ॥ ४ ॥ 
मा०-( जातत्रेदाः ) देश्यं ओर ज्ञान वाखा पुरुप ८ सु-अध्वरा 
करति >) उत्तम २ यक्त करे । वह ( देवान्‌ यक्षत्‌ ) विद्वानों का सत्संग 
ओर सत्कार करे वह ( अखतानू पिप्रयत्‌ ) सरण रहित, जीवित पुरुषों को 
अन्नो से णन करे! 
वंस्व विष्वा वायाणे प्रचेतः सत्या भवन्त्वाशेषो नो शरद्य ॥५॥ 
भा०--हे ( प्रचेतः ) उत्तम ज्ञान ओर उत्तम चित्त वारे पुरुष ! 
तू ( शिश्वा घायांणि ) सव प्रकार के वरण करने योग्य धन, ज्ञान आदि 
पदाथ ( नः घेस्व ) हमे प्रदान कर । ओर ( अय ) आज, (नः आरिपः) 
मारी सब अभिलापाएं ( सत्याः भवन्तु ) सस्य, उत्तम फरूदायक द्य 1 
त्वामुः ते द॑धिरे द्यवा देवासो चन्न ऊजे आ नपातम्‌ ॥ ६ ॥ 
1र--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ (ते ) वे ( देवासः ) विद्राच्‌ रोग 
( उजः ) वर पराक्रम का नाशन होने देने वाटे ( हव्यवाह.) उत्तम 
वचनो, गुणों. भौर पदार्थो के धारक ८ स्वाम्‌ ङ >) तक्षको ही ( दधिरे ) 
पुष्ट करते है, सर्॑स्व तुस्े ही भदान करते । व 
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तेते देवाय दाशतः स्याम सहो नो रत्वा । 
वि द॑ध इयानः ॥ ७॥ २३॥ १॥ 
भा०-जोत्‌ ( नः इयानः) हरमे प्राक्त होकर ८ महः रत्ना ) वड, 
उत्तम २ पदां ( विदधे ) वनाता, ओर उत्तम २ कर्मो का विधान, अनुशा- 
सन करता है (ते देवाय) तुक्च विद्धान्‌ , के लिये हम सदा ८ दाशतः साम) 
सव ऊछ देने वे हों । इति जयोतिश वगंः ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


[ १८ | 
वतिष्ठ चरषिः ॥ १---२१ इन्द्रः । २२--२५ सुद्रास्ः पैजवनस्य दानस्तु- 
तिदेवता ॥ चन्दः-- १, १७, २१ पक्तिः । २, ४, १२, २२ युरिक्‌ पृक्िः। 
८, १३; १४ स्वराट्‌ पक्तिः । ३, ७ विराट्‌ विष्डप्‌ । ५, €, ११, १६, 
१६) २० निचृ्तरष्डुप्‌ । ६, १०, १५, १८, २३, २४, २५ त्रिष्डप्‌ ॥ 
पद्र्वितत्युचं सुक्तम्‌ ॥ 

ह यत्पितर॑श्चिन्न इन्द्र विश्व वामा ज॑रिताये असन्वन्‌ । 
गार्चः सुदुघास्त्वे हयश्वास्त्वं व देवचरते वरिष्ठः ॥ १॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! प्रभो { ( नः पितरः चित्‌ ) हमारे 
पिता, माता, अन्य मान्य चन्घुजन ८ चित्‌ ) ओौर ( जरितारः > त्तानो- 
पदेष्टा गुरुजन भी ( त्वेह ) तुन्न पर ही आश्रय पाकर ८ विश्वा वामा) 
, सव उत्तम २ फलों की ८ असन्वन्‌ ) याचना करते गौर पाते, त्‌ दी 
८ वनिष्ठः ) सव से श्रेष्ठ देने हारा है । (ववे गावः) तेरे ही जधीन गोएु 
८ सुदुघाः >) उत्तम दृध देने हारी, ( स्वे हि अश्वाः ) तेरे ही जघीन अश्व 
ह । ( स्वं वसु देवयते >) विद्वानों गौर भ यु्णो के इच्छुककोत्‌ही 
पेश्चयं देता है 1 ` 

राजैव हि जनिंथिः क्ेष्येवाच दयुभिरभि विदुष्कविः सन्‌ । 

पिशा गिरो मघवन्गोभिरभ्वैस्त्वायतः सिशीहि राये श्स्मान्‌ ॥२॥ 


ध 
त्व 
५० 
त्व 
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भा०-हे विद्रन्‌ ! ( जनिभिः ) उत्पन्न प्रजाओं सहित तू ८ राजा 
इव >) राजा के समान ( क्षेपि ) निवास कर ओर त्‌ ( विदुः) विद्वान्‌ 
८ कविः ) करान्तदृशशी, उत्तम कान्यनिमांण मे चतुर एवं उपदेष्टा होकर 
८ अभि अव क्षेपि >) सर्वत्र सबको अनुशासन कर । गर हे ८ मघवन्‌ ) 
उन्तम पूज्य - विद्याधन ` के धनी ! तू ( कविः सन्‌ >) विद्धान्‌ कवि होकर 
८ पिदा ) उत्तम रूपसे ( गिरः शिद्यीहि) उत्तम वाणियों को प्रकट 
कर । ओर ( स्वायतः अस्मान्‌ ) तेरी सदा शुभ कामना करते हुए हमें 
तू( गोभिः ) गौं, भूमियो जौर (८ अश्वैः ) अश्वो से.८ राये >) रेश्वयं 
-श्रा्त करने, वसाने ओर उसकी रक्षा करने ॐ च्य ( शिशीहि ) सम्पन्न, 
एवं उत्साहित ओर तीक्ष्ण कर । 
इमा उं त्वा पस्पुधानाखो अचर अन्द्रा भिस देवयन्ठीरुपस्थुः । 
छवीची ते पथ्या राय पतु स्याम॑ ते खुग्रताविन्टर शमैन्‌ ॥३॥ 
मा०-हे ( इन्दर ) रेशवर्यवनरू ! ( इमाः गिरः ) ये वाणियां (देव- 
यन्तीः ) विद्वानों को चाहती हुई उनके योग्य ( मन्द्राः ) हपं देने वारी 
( पर्ए्धानासः >) एक दूसरे से वद्‌ केर (त्वा उ) तुक्च को ही (उप स्थुः) 
श्र्चहों। (ते) तेरी ( अवाची ) नवीन ( पथ्या ) सन्मां पर चरने 
वारी सत्‌-नीति ( राये एतु ) हमारे रेश्वयं की बृद्धि के लिय हमे प्राप्त 
हो] हम रोग ८ ते सुमतौ ) तेरी उत्तम सम्मति ओर ८ दार्मन्‌ >) तेरी 
द्रण मे ( स्याम ) सुख से रहं । 
छे न त्वा सयव दुद््ञचचप बरह्माणि ससृजे वसिष्टः । 
त्वामिन्मे गोप॑तिं विश्व चाहा च इन्द्रः खसति गन्त्वस्ुं ।॥ ४॥ 
भा०--जिस प्रकार ( सुयवसे धेनुं न दुदुश्चन्‌ ) उत्तम अन्न, चारे 
दिके उपरगौका पाल्कगौको खूव दहने की इच्छा करता है इसी 
प्रकार हे राजन्‌ ! ( वसिष्ठः ) राज्य में वसने वाला उत्तम प्रजाजन (सूय- 


६३० ` ऋग्वेदभाप्ये पञ्चमोऽषकः [चअ०राव०२४।५ 





वसे) उन्तम अन्न सम्पदा के निमित्त (त्वा) तुक्च को मौ के समान-(दुदुक्षन्‌) 
दोहने, अर्थात्‌ च्च से वहु तस्ता एेश्र्य सेने वा च्चे सदधि से पूणे करना 
चाहता इअ ९ ब्रह्माणि ) नाना बरु, धन, अन्न ओौर ज्ञान ( उप ससूरने > 
उव्पन्न करता, प्राक्च करता है 1 अर्थात्‌ स्वामी राजा से देश्चयै पर्षि करने 
ओर राजा को स्द्ध करने के सिये ब्राद्यण, क्षत्रिय, वैद्य ओरं शुद्ध सभी 
वग ऋम से ननः प्रकार ॐ सानो, धनों,. बरं ओर अन्नो को उत्पन्न करं । हे 
स्वामिन्‌ ! (विश्वः) समस्त जन ( स्वाम्‌ इत्‌ > वृक्ष को ही (मे सोपत्तिम्‌) 
मेरा शोप्िः, भूमिपति ८ आह ) कहे । ( इनः ) रेश्वयैवान्‌ राजा 
(नः) हमारे < सुमतिं ) उत्तम सम्मति को ८ अच्छ गन्तु >) अच्छी प्रकार 
प्राक्च करे । 
ञर्णोसि चित्पप्रथाना सदा इन्दौ गाधान्य॑ज्ृोत्छुपासा । 
शन्ते शिम्युसुचथस्य नव्यः शापं चिन्धूनपमरूरोदगशंस्तीः ५९४ 
भा०--( इन्दः >) रेश्र्यवान्‌ ओर शतरुनाशचक राजा ८ सुदा ) 
उत्तम करप्रदु भ्रजाजन के द्यि वा उत्तम देने छेन के व्रचहारके खयि 
( पप्रथाना अर्णासि ) दूर तकर कैरे जलं को भी सेत्‌, नौकादि द्वारा 
८ गाधानि ) परिमित एवं ( सुपारा > सुख से परार जाने योग्य ( अङ्कः 
णौत्‌ ) करे { चह ८ न्यः ) स्तुति योग्य राजा ( सिन्धूनां ) नदियों के 
समान प्रवाह से चलने वारी, एवं उत्तम धवन्ध से वंधी प्रजा्भोमेसे 
( शध॑न्तं ) बल्मरकार करते हुए ८ िम्युम्‌ ) क्म करने वलि को 
८ उचचथस्य ) आका वचन कटने चल कै आगे ( शापं ) शाप अर्थात्‌ 
आक्रोश या दुर्वचन कने योभ्ध, निन्दुनीय करे । जर (भकस्तीः) निन्दित 
सयोगो कौ ८ अङ्कणोत्‌ ) -दण्ड. दे । अर्थात्‌ जो “शिम्यु-कमकर है वह यदि 
(उचथः' अर्थात्‌ अपने. ऊपर अक्ता देने चाठे के समक्ष ८ चाधंनते ) वर 
दिखाते, आन्ञा का पाख्न न करके उद्टंघन करे तो वह शापः अथाौत्‌ 
कठोरःवचनों का पान्न ही, वड डाटा जाय, ओौर दण्ड भी पावे, इसी 
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प्रकार ग्रना्जों म (जच्स्ताः) निन्दति खगो कोमी राजा दण्ड दे) जक्नः 
( जक्रणाच्‌ ) करे । कटः हिसायाम्‌ इत्यस्य रूपम्‌ ! इति चतुवि्ो वगः ॥ 
परादा इत्तवंश्या यच्रासद्राय मत्स्याखा लगता अपात! 


श्रण्रखक्र भगवा दद्यव्रश्च ससा सखायमतरद्धेपृयोः ॥ ६॥ 


भा०--( यष्ुः ) दान देने जर जादुर सच्छार करने वाखया(तुचशंः)' 
धर्म, अर्थं, काम, मोक्ष इन चारों का अभिद्यपी, वां अन्य को अतिक्ीध् 
अपने वदा करने म समथं पुरुप ८ पुरोडाः इत्‌ जासीत्‌ ) दव्य के पहटे 
याञागेकरदैनेवाखाद्धो। जो चादृतादह क्रि तं नाद्र से ठानक्रूया 
` कर्मकर खोगों करो जपने वशा कर शीघ्र कांम करद. उसे चादिये चह पटले 
समश्च द्रव्य देना रा दे, तव (रात्रे मच्स्यासः) जिप् प्रकार मस्य अन्नादि 
लेने कै स्यि जटमें वेग सै दौडते हं उसी प्रकार (राग्रे ) ध्ैश्रयं प्राप्त 
करने के लिये (मन्स्यासः) अति प्रसन्न चित्त दोकर खोग (अत्तीव निशिताः) 
चहुत दी तेज हो जागे । जर (गवः) वेद्‌ वाणी को धारण करने वाटे 
विद्धान्‌, मूमिधारक शूमिपति क्षत्रिय नौर्‌ गवादिपाखक वेदय तथा (दरद्य- 
चः च ) परस्पर क द्रोदी या विरोधी स्पर्धा लोग भी (शर्ट चक्रुः) 
शीघ्र कायं करने ख्गेगे 1 ( विसूचोः ) आगे रके धन के कारण व्रि 
बर्थात्‌ एक दूसरे को विपरीत जनों मसे (सखा ) मित्र भी ( सखायम्‌ 
सत्तरत्‌ ) जपने मिच्रको पार कर जाचाह मित्र भी मित्रस्ते वदु जाना 
चाहता हे । इस प्रकार की सखधांसे राजाकेकाम बटरुत शीघ्रदोजा 
सक्ते हं । 
श्रा पक्थासे। भन्नानसे। भचन्तालिनासो विषाणिनः शिवासः; । 
श्रा योऽनयत्सघमा श्रायस्य गव्या तृत्सुभ्यो य्रजगन्च्यधा चन्‌ ७ 
भा०-( पक्थासः ) परिपक्र क्षान जर परिपक् उमर बे वुद्ध 
जन ( भटानस्सः ) उत्तम नासक्ा वाटे सोम्य, सुमुख जन वा ( भट- 
अनसः ) उत्तम र्थो, दाक्टो पर स्थित ( जटिनात्तः ) सुन्दर नाके वाटि, 
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याजोतप मे बहत निष्ठया (अकिनासः जलीनाः ) लीन अर्थात्‌ कायं 
व्यग्र, या जासक्तन हों, ( विषाणिनः) सींग के समान हाथमे सदा 
श्र रखने वारे, वीर, ८ शिवासः ) सव के मंगलकारी खोग ( अभनन्त) 
जव २ उत्तम उपदेश, संदेश्ादि कहा करे । (यः ) जो ( सधमाः ) 
एक समान स्थान या पद्‌ पर मान पाकर ८ आयस्य ) उत्तम पुरुप के 
८ गव्या ) भूमि विषय का राज्य कार्यो को ( अनयत्‌ ) चखान में समं है 
चह सेनापति होकर ८ वृत्पुभ्यः ) हिंसक पुरूपों के विनाश्च के लियि 
( युधा ) युद्ध के हेत ८ नन्‌ अजगन्‌ ) उत्तम नायकों को प्रात करे । 
दराध्योञश्रदिति स्रेवर्यन्तोऽचेतसो वि जगभ्रे परष्णीम्‌ । 
मह्वाविव्यकपुषथवीं पत्यमानः पश्चुष्कविरशयस्चायमानः ॥ ८ ॥ 
1०-(हुराध्यः >) इष्ट इद्धि वारे, इष्ट आचार वा ( भवेतसः) 
विना चित्तके ओर अक्ञानी ( अदितिम्‌ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुप वा 
उसकी अखण्ड, ८ पर्प्णीम्‌ >) पालन करने वाली भति दीिञुक्त 
तेजस्विनी नीति को ( सरेवयन्तः ) उल्कंघन -करते हुए ( वि जगर्रे ) 
विग्रह विरोध क्रिया करते ह । ८ मह्वा ) अपने महानू सामध्यंसे 
( चायमानः ) रेश्वयं की बृद्धि करता इ ( कविः ) ऋरन्तदर्शी विदान्‌ 
पुरुष ८ प्रथिवी पत्यमानः >) प्रथिवी का स्वामी होता हुआ ( अविग्यक्‌ ) 
पृथ्वी पर अपना अधिकार प्राप्त करता है । ओर ( पञ्चः ) पञ्च के समान 
मूख राजा ( चायमानः) इद्धियुक्त होकर भी ( पत्यमानः ) गिराया 
जाकर ८ एथिवीम्‌ अशयत्‌ ) भूमि पर पश्च के समान सोता है, मारा 
जाता है । 
हयुरथ नन्यथ परष्णामादश्नदाभेपत्व जमाम । 
खदाख इन्द्रः सतक श्मिक्नानरन्थयन्माचपे विवाचः ॥ ९ ॥ 
ˆ भा०--( यत्‌ ) जव ( सुदासः >) उत्तम श्वय वाला ( इन्दः ) देश्य 
चान्‌ राजा ८ मायुषे ) बहुत मनुप्यों से करने योग्य संग्रामो मे ८ वधि. 
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चाचः) दिसायुकत, पर्प भाषण करने वाठ ( सु-तुकानू ) खूब हिंसक 
(अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को (अरन्धयत्‌ ) दण्डित करता जोर व्ल करता दै ओर 
, इसी प्रकार वह राजा ( मादुपे > मनुष्यो से वसे दस रा म ( वधि-वाचः) 
निरु चाणि्यों वाते, वा बृद्धिकारक उत्तम विद्वानों ओौर.( सु-तकान्‌ ) 
उन्तम वारक, व पुत्रों बाद प्रजाजनों को ( अरन्धयत्‌ > वश्च करता-हे । 
नतव्र वह ( आशुः >) श्लीघ्रकारी होकर ` (.अभिपिस्वं ') अपने प्राप्त होने 
योग्य रक्ष्य वा असिसत रेश्वयं -को ( जगास >) प्राप्त करता है । तव ही 
सखव रोग भी (-अर्थं न >) अपने दष्ट धन के समान ( न्यर्थं ) निशित 
-लक्ष्य को ओरं ८ परूप्णीम्‌ ) पालक नीति ओर दीसिधुक्त , तीक्ष्णद्ण्ड 
नीति को ( युः ) प्राक्च होते ह । 
इयुगावा न यवसादगोपा यथाकृतसाभ सत्र चतासः । 
पुश्चिगाचः पृञ्िनिप्रेषितासः श्चुष्रि चक्रनियुतो रन्तयश्च १०।२५॥ 
मा०्-( अगोपाः गावः न ) रक्षक से रदित, विना ग्वार कीं 
गीं जिस प्रकार ( यवसात्‌ ) सुस, अन्नादिके हेत॒द्यी (ईयुः) 
स्वामी के गृहमे आ जाती है उसी प्रकार ८ चितासः) चेतना युक्त 
जीवगण भी ( यथा-कृतम्‌ >) अपने किये कम के अनुसार ही (८ मित्रम्‌ 
अभि इयुः ) अपने स्नेह करने चाखे, वा जीवन से वचाने वाले प्रभ्ुकों 
प्राप्त होते ह! जिस प्रकार ( पृदिन-गावः) पश्चि अर्थात्‌ सूयंसे 
उत्पन्न नाना वणे की किरणं ( प्रदिन-निप्रेपितासः ) परथ्वी पर या अन्त- 
रक्षसे प्रेरित होकर (श्र्टिं चक्रः) वपां दारा अन्न उस्पन्न करती 
द ओर जिस प्रकार ( एदिन-गावः) नाना वर्णं के वैर ( प्ररिन-नि- 
पितासः ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा खेत में चये गये (श्रि चक्रः) 
अन्न को उतपन्न करते हे उसी प्रकार ( परदिन-गावः ) भूमि रूप गों 
< पषिन-निप्रेपितासः ) सूयवत्‌ तेजस्वी पुरूषो से भेरि या शासित 
` होकर (श्रुष्टिं चक्रुः ) अन्न सस्पत्ति को उपपन्न करती ` इसी प्रकार 
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८ नियुतः ) रक्षो नियुक्त सेनादि, अश्वारोद्दी , युरुष तथा ८ रन्तयः > 
रमण करने वल सुधसन्न भ्रजाजन भी ( श्रि चक्रः ) सम्पदा को उत्पन्न 
करते वा वायुवत्‌ ( श्रि चकः) रीघ्र कायं सम्पादन करते है । इतिः 
परच्र्धि्यो वगः ॥ 
पकं च यो विंशति च श्रवस्या वैकर्णयोजनानाजा न्यस्तः । 
दस्मो न सद्मन्नि शिशातिः वर्हि शरः सर्गमङूणोदि न्द्र एपाम्‌ १९१ 

भा०-८ न्यस्तः ) निश्चितरूप से स्थापित (यः) जो (राजा) 
तेजस्वी राजा, ८ वैकणंयोः ) विधिध कानों वारे दोनों पक्षों के वीच 
( एक च विंशतिं च ) एक ओर वीस अर्थात्‌ इकीस, ( जनान्‌ ) विद्वान्‌ 
मनुष्यों को ( श्रवस्या ) श्रव्रण योग्य राज्य-कार्यो को सुनने के लिये 
अपना सभासद्‌, बनाता है ८ इन्दः ) देश्वय॑वान्‌ श्रु ( एषाम्‌ ) इन 
इकीसों का ( स्म्‌ ) एक सगं अर्थात्‌ समितिं या संव (अकृ 
णौत्‌ ) बना टेता है । चह ( सद्मन्‌ ) अपने भवन मे विराजता हुआ भी 

द्स्मः ) शत्रु नाश करने मे समथ ८ श्चूरः ) शूरवीर पुरुप ( वर्दिः ) 

कुश तृण के समान बदृते दात्र को ( नि शिशाति ) नाश्च करता दै 

राजा २० सभासदों की .अमाव्यसभा बनि आप उनमें इकीस्वा 
हो | उनके दो पश्च (कणं) हों उन इक्ीसों का एक (सगं' ( 04; ) 
या एक रचना ( (08) हो। 
अच श्चत कवष चन््मम्स्वयच द्रद्य सि चरग्वजवाह्ुः। 


द॒णाना अन्न खख्याय खख्पं त्वायन्तो ये यमद्य स्वा ॥ १२॥ 
 भाग्-(अन्न) इस रष्टय खोकमें हे राजन्‌ ! (ये) जो 
८ खायन्तः ) तेरी चाहना करते इए, ( स्वा सख्यं ) तुश्छ मित्र को 
८ सख्याय ) अपना मित्र वनाने के लिये ( बरृणानाः ) चुनते हए ( खा 
अनु अमदन्‌ ) तरीही प्रसन्नतामें प्रसन्न. होते हें (अध)तू भी 
८ वच्न-बाहुः ) शवच्न' अर्थात्‌ शखाख वल भौर वीयं को बाहुजो में धारण 
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करता इञा ( जम्मु ) आप्त प्रजां के ` वीच - मे ८ श्रुतं ) प्रसिद्धः. 
बहु-श्रत, ( कवपं ) उपदेष्टा, विद्धान्‌ (द्धम्‌ >) विद्या वयो्ृ्ध पुरूषः 
को-( अनु बृणक्‌ >) अपने भनुकूल करता, उसके हदय को भ्रसन्न करता 
ओर ( द्द्यम्‌ नित्रृण्‌ >) द्रोह करने वारे को दूर करता है । 

वि खयो विश्व दहुंतान्येपामेन्द्रः पुरः सहसा खप दद्‌: 1 
व्यानवस्य तृत्सवे गय भाग्जष्म परु विदथे मध्रवायम्‌ ॥१द्ा 


भाग्--जव भी (सयः) शीघ्र दी (विश्वा) सव ( दहि- 
तानि >) भपने सेन्य द्‌ हों । ( इन्द्रः ) आत्मा जिस प्रकार ( सहसा ) 
अपने प्राण वल से ( एपां ) इन जीव ररीरों के ८ सप्त पुरः वि दरदः ). 
“सात इन्द्रिय, ज्षानपृूरक च्िद्रों को मेदता है उसी प्रकार रेश्वयंवान्‌. 
राजा भी ( एषां ) इन शत्रु जनों को ( सक्च पुरः ) सातो प्रकार के दुर्गो 
को (विदद) िविध प्रकार से भेदे, नष्ट करे । आत्मा जिस प्रकार 
“अनु अर्थात्‌ प्राणी जोव के योग्य इस देहके ( गयम्‌) प्राणका 
(वि भार्‌) देह भर में विभक्त करता है उसी प्रकार राजा (आजानवस्य) 
अनु अर्थात्‌ मनुप्यों के रहने . योग्य राष्टरके ( गय) प्रजाजन कोः 
( (वि भाक्‌ ) विभक्त करे ओर ( कष्सवे) दिंसक पुरुप कोराषट्से 
हटाने के लिये इम खोग ( खध्र-वाचः ) हिसक, दुःखदायी वाणी वोलनेः 
वाले ( परं ) मनुप्य समूह को ( जेष्म ) जय करं । 
नि गव्ययोऽन॑वो द्यश्च पष्निः एता सपुपुः पट्‌ खसा 

पारया आराध पड दुचायु वश्वदन्द्रस्य चाया कृताच ॥ १४॥ 


मा०-( गव्यवः ) गौ जादि पञ्च ओर भूमियों की चाहना करने 
वाङ ( अनवः ) मनुण्य युद्धार्थी खोग भी जो ( पष्टिः शता, अधि पष्टिः 
पट्‌ >) सार सौ अर्थात्‌ ६ सदस ओर छः सदसो पर ६६ अधिक संख्या 
मे ( दुबोद्यु >) सेवकोंके स्वामीके सुखकेख्यि (नि सुपुुः) वड, 


1 
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सुख से सोते है, इसी प्रकार ८ दुद्यवाचः ष्‌ सहसरा अधि षष्टिः पट्‌ ). 
दोह करने वारे विरोधी रोग भी ६०६६ संख्याम ( दुवोयु) खामी 
के सुख के लिये ( अधि सुषुषुः >) भूमि पर पड सोते है । अथात्‌ मारे 
जाते है, ८ विश्वा इत्‌ ) ये सव ८ इन्द्रस्य कृतानि वीया ) रेशययुकत, 
शलरुहन्ता राजा केही करने योग्य कायं हैँ । अर्थात्‌ दोनों अर ते ६६ 
सल्लो की सेनां का खड होना, छावनी मे पदे रहना, खडा, मारे 
जाना आदि कार्यं राजाओं के निमित्त ही होते है । 
इन्द्रैरोते तुत्स॑चो वेविषाणा आपो न सष्टा अधवन्त नीचीः! 
दुभिजाखः प्रकत्तविन्मिम।ना जडुर्विश्वंति भोज॑ना सुदासं १५।२६ 
भा०-८ एते ) ये ( वृत्सवः ) हिसाकारी, संन्य में भत्ती हए 
सिपाही छोय ( वेविषाणा ) शत्रु सेन्य मे फैरते हुए ( खष्टाः जपः न ) 
वपा से उत्पन्न जलो के समान ८ नीचीः अधवन्त ) नीचे की भूमियो 
समवेग से जाति, वा ८ नीचीः ) नीच गुण की दृ्ट सेनां को ( अधु 
चन्त ) कंपते, भयभीत करते हे । ओर ( दुर्मित्रासः) टु्ट पत्र 
( मिमानाः ) हिंसा क्रते हुए भी ८ भ्रकरवित्‌ >) उक्त सव्या जानन 
चारे ( सुदासे ) या उत्तम स्ानवानू , उत्तम दानशीरु राजा,कं 1हतय 
(स्मेजना जहुः) अपने भोजनवत्‌ समस्त भोग्य सुखो को मी व्यागते € । 


दातत = वगः ॥ 

6 , ^ | 1८ । [9 भ [क 
द्ध शुतपामनिन्द्रं पसा शधेन्तं उदे छमि क्षाम्‌ । 

विये = 1 (५ तोर [4 
इन्द्र मन्युं भ््न्युम्यो मिमाय सेजे पथो च्वि पत्य॑मानः -॥१६॥ 

भा०-( दन्दः ) रेश्वयंवान्‌ राजा ८ बीरस्य अर्धम्‌ ) वीरो सौर 

-विद्धान्‌ पुत्पों के ककदाने वारे ( शतपास्‌ ) परिपक्, दुग्धादि उत्तम 
-पदार्थो के पीने चडि पुर्प को ( क्षाम्‌ अभि) भूमिक प्रा्षकरने क 
स्यि ( चुदुदे) प्रेरित करता है ओर ( अनिन्द्रं शर्धन्तम्‌ ) इन्द्र क 
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विरोधी वर को वदुते हुए पुरूप को भी (परा नुनुदे) दूर करने मे समर्थ, 
ह्येता है । वह टेश्वय॑वाच्‌-( मन्युम्यः ) मन्यु करने वालों का नाशक होकर 
ही (मन्युष्‌ ) क्रोध ( मिमाय) करता है वा क्रोधयुक्त पुस्पं का नान 
करने मे समथं होता दै बह ` ( पव्यमानः ) स्वयं राष्ट्र की परजा का पति, 
पारक, स्वामी होकर ८ वर्तनिं ) व्यवहार योग्य न्यायमागं तथा ( पथः ) 
सन्मार्ग को ८ भेजे >) सेवन करे । 
श्राप्रेखं चिन्तदधेवंः चकार विद्यं चित्पेत्वेना जघान । 
अव खक्तीवेंश्यावुश्चदि न्द्रः भाय॑च्छधिवा भोज॑ना सुदासे ॥ १७ 
भा०--वह इन्द्र" पद्‌ पर स्थित राजा, ( आध्रेण चित्त ) सव प्रकार 
से रक्षित सैन्य वरू ( तत्‌ उ) उस्र समस्त रा्र्को८( एक चकार ), 
एक द्वितीय साम्राज्य बना ङेता है । (पेव्वेन) अश्च सैन्य या पारक बरक 
सामथ्यं से ( सद्यं चित्‌ ) सिह के समान श्रु को भी ( आजघान ). 
आघात करे । वह ( इन्द्रः ) रशवर्यवान्‌ राजा < वेद्या ) भीतर दुर्गादि. 
मे भी प्रवेश करने वारी सुची ग्यूहादि के आकार की तीक्ष्ण सेनासे 
(लक्तीः) मारां के समान ङम्बी ओर रार को घेरने वारी शच्च सेनाओं 
( आब्रश्वत्‌ ) वनो को पर के समान काट गिरावे । ओर ८ सुदासे ), 
उत्तम, शुभ कल्याण दान देने वारे, प्रजा वगं को ( विश्वा भोजना ). 
सव प्रकारके रक्षा के साधन ओर भोग्य रेश्वयं भी ( प्रायच्छत्‌ ). 
प्रदान करे । 
शश्वन्तो हि शत्रवो रारधुष्टे भेदस्य चिच्छधेतो विन्द रन्धिम्‌। 
मतां एनः स्तुवतो यः कृणोति विग्मं तस्मिन्नि जहि वजमिन्द्र १८- 
भा-दे राजन्‌ ! ( ते ) तरे ( शश्वन्तः दात्रवः ) सदाके रनु 
लोग ( श्धंतः ) बलवान्‌ ( मद्स्य ) मेद॒ नीति मे ऊुशरू (ते) तेरे 
अधीन ( रारधुः >) चष्ट । ओरतेरे ही द्वारा वे ( रन्धि विन्द्‌ ) विनाज- 
को प्रास हं भौर ( यः >) जो ( स्ठुवतः ) प्रार्थना स्तुति आदि करते हष 
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-( मर्तान्‌ ). मनु्यो अथवा (- मर्तान्‌ स्तुवतः > मनुष्यों के श्रति उत्तम उप- 
देर करते.हुए विद्धान्‌) पुरुषों के प्रति ( एनः कृणोति) पाप, अपराध करता 
है, ( तस्मिन्‌ ) उस दुष्ट पुरुप पर भरी हे (इन्द्र ) शचुहन्तः ! देश्वयंवन्‌ !. 
राजन्‌ ! तू ( चच्र जहि) शख या दण्डका प्रयोग करः। , - 
आवदिन्द्रं यना तुत्लंवश्च माच मेदं सर्वताता सुपायत्‌ । ` 
श्रजाखश्च शिघ्रो यच्त॑वश्च वलिं शीपाणिं जश्रर्न्यानि ॥१९॥ 
भा०-( यञुना ) प्रजाँ को नियन्त्रण करने वाटी. नीति, ओर 
नियन्त्रण करने बारे जन ओर ( तृत्सवः च ) रघो के नाष करने म 
ऊर चीर सैनिक रोग, ओर जो (.अन्र ) इस राष्ट में ( सवेताता ) 
-सवंहितकारी कायं में ( भेदं ) परस्पर के भेद्‌* भर्थात्‌ षट को (प्र सुपा 
य॑त्‌ >) नष्ट करते, एकता, संगठन, ओर परस्पर भरेम को वदाति हँ जर 
( अजासः ) शच्रुजं को उखाड़ फेकने वारे, ओर ( रि्रवः ) जन्यो को 
न परता चलने वारे, संकेत शब्द्‌ बोखने बाले या अस्पष्ट, भापा रोने. 
वा, विदेशी ओौर ( यक्षवः च ) राजा से संगति, ग्रा सन्धि करे रहने 
बरेये सभी लोग (इन्द्रं भवद्‌ ). एेचयवान्‌ -राजा की रक्षाकरं 
सौरं वे ८ बि ज्रः ) अर्थात्‌ कर लावे, इसके अतिरिक्तं वे ( शीपांणि ) 
-शिरःस्थानीय, भमुख २ ( अर्व्यानि ) अश्वो के बडे बडे रे सन्याकाभी 
( ज्रः ) धारण करं । इति सप्तविश्यो वग 
न त॑ इन्द्र खुमतयो-न. राय॑ः. खश्चन्ने पूवा उपखो न नूर्न: 
देवकं चिन्मान्यमानं. जघन्थाव त्मना वृहतः शम्बर भेत्‌ २०।९७ 
भआन्--हे ( इन्दर >) देश्वय॑वन्‌ ! ( ते.) तेरी वा तेरे (सुमतयः) 
खभ उद्धियां भौर उत्तम. उद्धिमान्‌ युरुप ( सच्चे न ) गिने ओर वणन 
नदीं किये जा सकते । इसी प्रकार हे राजन्‌ ( ते रायः न सच्क्षे ) तेरे 
श्वय मी वणन, नहीं किये जा सकते । रे वणंनातीत भौर गणनातीतःहै 1 





श्र०२।स्‌०१८।२२] ऋग्वेद भाष्ये सक्षमं मरडलम्‌ ६३९ 


-~~-~---~-------------~----------------------------------~~~~-~ ^~ ~~~ 








(पूरः उपखः न नूष्नाः) जिस प्रकार नद प्रभात वेलाप्‌ं पलं कौःपरभात वेराओं 
क.समान दी होती दै उसी प्रकार ( उपसरः ). तक्ष चाहने वाली प्रजां 
भी -<-पू्वाः-न नूर्नाः-) -पूं -प्रजाओं के समानः दी नयी-भी तुश्चे चाहें । 
तू. (मान्यमानं ) मान्य पुरषो के सत्कार ` करने वाले ( देवकं > विद्धान्‌ 
जनो को: जघन्थ. ): प्राक्च हो, ओर ( मान्यमानं >) अभिमान करने वाङ 
(देवक) कदर व्यवहारी, ओर चद कामुक एप्रं जूजाखोर्‌ रोगों को (जघन्थ 
दण्डित "कर ,। ओौर ( त्मना->) अपने ही सामथ्यं से ( बृहतः ) वड से वड 
के-( शस्त्रम्‌.) मेव के समान सूयरवत्‌ .शान्तिनाशक आवरण को ( भेत्‌ ) 
छिन्न भिन्न कर । इति सप्ततरिशो वर्गः ॥ धा 
भ्रयःगहादममदुस्त्वाया पराश्चरः शतयातवासष्ठः-। 


तु 
त भाजस्य सख्य स्खपन्ताचा सारेभ्यः. खुदेचा व्युच्छान्‌ २१ 
सा०--(ये)जो रोग (त्वाया) तेरी कामना वा नीति से (गृहात्‌ ) 
गृह से निकर कर भी ( अममदुः ) वरावर प्रसन्न रहते है जओौर ८ परा- 
शरः ) दुष्टो का नाशक ( शत-यातुः ) सैकडौं वीरो को साध ठेकर चलने 
चाखावा सेको दुष्टां को दण्डित करने वाटा ( वसिष्ठः ) सर्वश्रेष्ठ जन 
अथात्‌ प्रयुख प्रजाजन ये सव ओर (ये) जो (ते भोजस्य ) तुक्च 
पालक राष्ट भोक्ता के ( सख्य ) मित्र भाव को ( न पन्त ) नहीं भरूटते 
या सहन नहीं करते भौर उन ( सूरिभ्यः ) विद्वानों के तू ( सुदिना ) 
ञ्युभ दिन ( वि उच्छान्‌ ) प्रकट कर जिसे वे र अधिक हरित हों । 
दधे न्ठदववतः शते गोद्धां रथा वध्रमन्ता सुदासः 
अह्र पजवनस्य दाच दातव सद्य पयंमर रेभन्‌ ॥ २२॥ 
भा०-दे ( भन्ने ) अग्रणी, अभ्निवत्‌ तेजखिन्‌ ! विद्टन्‌ ! (होता इव 
सद्य) दानशीर पुरुप जिस प्रकार सभामवन को प्राक्त होता है उसी प्रकार 
में भी ( अहन्‌ ) सत्कोर को प्राप्त होकर ( रेभन्‌ ) उपदेश, करता हां 
< पेजवनस्य » स्पधां करने योग्य बेग, गति, आचार व्यवहार वाटे अनु- 
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करणीय चरित्रवान्‌ पुरुप के पुत्र ( सु-दासः ) उत्तम दानशीरु पुरुष कै 
८. दानं >) दिये सादिक दान (सद्य पर्येमि) अपने श्रतिष्टित गृह के समान 
ही भ्राक्च करं । इसी प्रकार ( नप्तुः ) प्रजां का उत्तम प्रघन्ध करने 
वारे (दैव-बतः) विद्वानों, वीरे गौर व्यवहारवान्‌ पुरपों के ८ सु-दासः ) 
उत्तम दानशीख्राजा के (दधे शते) दोसौ (सोः) भूमिके (वधू 
मन्ता >) "वधू अथात्‌ राज्य के भार को बहन करने वारी धिशेष दाक्ति 
से युक्त, ( द्वारथा) दो रथ, रथवान्‌ नायक जनोकोभी मै प्रजा- 
जन प्राप्त करू । अध्यात्म मे-सवांतिशायी, सर्वे्रद्‌ प्रु पैजवन सुदास 
है । सर्वं प्रघन्धक एवं बन्धु होने मे नक्ता है । प्रति वषं दो अयन, जीवनः 
मे २०० है । यह शरीर ओर लिङ्ग शारीर दो ( चित्‌) वधू युक्त रथहै। 
रभु के सव दिये दानों को मेँ स्ठतिपू्क य्रहण करता हूं । 
चत्वारो मा पैजवनस्य दानाः स्मदि ्टयः कृशनिनो निरेके । 
जास मा परथिविष्ठाः सुदासं स्तोकं तोकाय श्रव॑से वहन्ति २३ 
भा०--(पैजवनस्य) उत्तम आचरण, क्षमावान्‌ प्रथु के (स्मदि्टयः) 
उत्तम दशन वारे, ८ कशनिनः.) धनादि सम्पन्न ( दानाः ) दानश्ीर 
( क््नासः ) सररू धाक भ्यवहारवानू, ( प्रथिविष्डाः ) प्रथिवी पर 
विद्यमान ( चत्वारः ) चार ८ सुदासः ) उत्तम सुख देने वें ।वे 
( मा तोके ) पुत्रवत्‌ पारनीय युक्ञ को ८ निरेके >) शक्कारटित सन्मारग म 
( वहन्ति >) यज्ञ में चार ऋखिजों ओर मार्गं मे, रथ मँ नियुक्त चार अरव 
के समान खेजवें जौरवे (मा) मुद्ध को ८( त्तोकाय ) उत्तम सन्तान 
लर ८ श्रवसे ) उत्तम यच प्रा करने के लिय (-बहन्ति ) सन्मागं पर 
चरवें । ये चार प्रु के चार वेद ओर राजा के राज्य में चार वेदन्त विद्वान्‌ । 
यस्य श्रयो रोदसी शन्तच्यीं शष्ठ शीष्ठं विवभाजा विभक्ता। ` 
सतेदिन्डं न स्रवते गृणन्ति नि युध्यामधिम॑शिंशादभीके ॥२४॥ 


(५ 
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भा०--( यख श्रवः >) जिस पुरुप कं श्वान, यद्य वा देशव ८ उर्वी 
रोदसी. अन्तः ) विशार अआकाश्च ओौर पृथ्वी के वीच तेज को सूं के 
समान ८ शीर्णे-शीष्णे >) प्रत्येक व्यक्ति की उन्रति के किये (वि वभाज) 
विभक्त किया जाता है 1 जिसको (ख वतः स्त) वेग से चरने वाटे साता, देदर्मे 
प्राणों के समान रार के सातों विभाग, या सपंणडीर वेगवान्‌ अश्वादि 
सैन्य ८ इन्द्रं न ›) अपने आत्मा वा राजा के समान ८ गृणन्ति ) वतटाते 
दं वह ( युधि-जंमधिमर्‌ जयवा चुध्या-मधि = मदिम्‌) युद्ध में पीडादायक- 
चायुद्धके मद्‌ वाटे शुको ( अभीके) संप्राममें (नि जित्‌ ). 
खव रासन करे, उसको पराजित करे 1 
इम नरा मर्तः सचता प्दवाद्रसख न पतर सदासः। 
चछविषएरना पजचनस्य कतं दुणदश् च्न्रसनजर दवाय 1५२८] 

भाद ( नरः ) नायक ( मर्तः >) बख्दानू, वायुवत्‌ सप्रिय 
मनुप्यो ! ( दिवः दासम्‌ ) स्तानःप्रकाश, सत्य व्यवहारं के उपदेश देने 
वाले पुरुप को ८ पितरम्‌ ) पितता के समान ८ जनु्तश्चत ) जानकर उसका 
अनुकरण भर सेवा, आन्वा पाटन जादि करो ।  सु-दासः ) सुभ जान 
ओर उत्तम दव्य के देने वाटे ( पैजवनस्य ) उक्तम आचारवान्‌ पुरुप के 
(केतम्‌ ) गृह जौर क्तान को ( जविष्टन >) प्रात करो, उसकी रक्षा करो । 

दुवो ) उत्तम शुश्रुषा के अभिलापी स््रामी धा गुरुजन के ८ दूनाशं ) 
अविनाशी, ( जजर ) नित्य, स्यायी, ( क्षत्रं ) बल्वीयं को प्राच करो । 
इव्यष्टाविदो वर्मः ॥ 
| १६ | 
१ 


वषिष्ठ त्रिः ॥ दन्दो देवता ॥ चन्दः--१, ५ विष्ट्प्‌ । ३, ६ निन्चृलिष्डप्‌ । 
७, 6, १० विराट्‌ त्रिष्टुब्‌ 1 २ निचृत्पतिःः । ४ पंतिः! ८, ११ मुचि पृक्तिः ॥ 
ए्कादशर्च शक्तम्‌ ॥ 
४१ 
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यस्तिग्मश्ु्े वृषभो न सीम एकः कृष्ठीश्च्याचय॑ति पर विश्वाः । 
यः शभ्व॑तो अदाशुषो गय॑स्य प्रयन्ताखि खध्थितराय वेदः ।१॥ 
भा०-(यः)'जो राजा ( तिग्म-शङ्गः व्रृपभः न ) तीक्ष्ण सीगों 
वारे बडे साड के समान वा तीक्ष्ण विद्युत्‌ रूप हननसाधन से युक्त, 
'चपंणशीरु मेव के समान ( भीमः) भयंकर, ( तिग्म-श्ठंगः ) तीक्ष्ण 
व्राल्-वर से युक्त राजा ( एकः ) अकेखा ही ८ विश्वाः कृष्टीः ) समस्त 
"मनुष्यों को ८ प्र च्यावयति ›) उन्तमे रीति से चाने में समर्थं होता दै । 
ओर (यः) जो ( शश्वतः ) बहुत सरे ( अदाञ्चुपः ) कर आदिनदेने 
चाठे शन्रु का, ओर ( गयस्य ) अपस्यवत्‌ अपने प्रजाजन का भी (प्र 
यन्ता ) अच्छा शासक है जौर वह तू (सुखि-तराय) उत्तम क्तानैश्यंवान्‌ 
पुरुष को (वेदः प्रयन्ता असि) ज्ञान ओर धन कों देने वारा है । अथवा-- 
तेद ८ सुखिन्तराय ) ज्ञान फे प्रति उत्तम मागं मे चरने वारे आचाय 
के निमित्त ( गयस्य अदाश्युपः प्रयन्तासि ) अपने पुच्र को समर्पितन 
करने बे को दण्ड देने हारा दहे। | 
त्वं ह त्यदिन्द्र कुत्समावः शुश्चषमाणस्तन्वा समय । 
दासं यच्छुष्णं कुयत्‌ न्यस्मा अरन्धय आ्रजुरेयाय [शच्तन ॥९॥ 
भा०-हे ( इन्दर ) रेशयंवन्‌ ! (व्वंह) तू. निश्चय दही (स्यत्‌ 
करसम्‌ >) उस शत्रु को कोट गिराने वारे शाख बर को (भावः) प्राक्त कर । 
( छभ्रूपमाणः-) उत्तम ४ मौर प्रजा की भार्थ॑ना को ध्यानपूंक सुनता 
इजा ( तन्वा >) विस्तृत राभ वा सैन्य वल से (अस्मै आङ्धनेयाय) इस 
पृथ्वी के ऊपर रहने वारे प्रजजन के उपकार के लिय ( दासं >) प्रजाके 
नाशक, ( छप्णं ) प्रजा को श्ोुपण करने चारे ( कु-यवम्‌ >) निन्दित अन्न 
"खाने बाठे वा कुस्सित उपायों से\मारने योग्य पुरुप को (दिक्षन्‌ > शिक्षा 
देता हुं ( अरन्धयः ) दण्डित 
स्वं धृष्णो धृपता वीतहव्यं प 








॥। 
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भ्र पार्कुत्स चसलद्‌स्यमपावचः; च्तचसाता वृचहत्यपप पुरम्‌ | ३॥ 
1०--हे ( ष्णो ) श्रु को पराजय करने दारे ! राजन्‌ † (त्व ) 
तू ( पता >) प्रगदभ शन्ुविजयी शख वख से ओर (विश्वाभिः ऊतिभिः) 
समस्त प्रकार के रक्षा साधनो से (बीत-हव्यम्‌ ) अन्नादि पदार्था के रक्षक 
(सु-दासम्‌ ) उत्तम दानश्षी, वा उत्तम शत्य दग के स्वामी की (घ्र जवः) 
रक्चाभकरे । तू ८ पौर-कुस्सिम्‌ ) बहत से शसो के धारण करने वारे सेन्य 
के नायक ( चरसदस्युम्‌ ) दुष्ट पुर्पो को भयभीत करने वे, वीर (पूरम्‌) 
पुरुप को (वृत्र-ह्येषु) शचरु्भो के नाश करने के अवसरों ओर क्षत्र-सातो) 
रणक्षेत्र को भ्राक्ठ करने ओर क्षेत्र अर्थात्‌ भूमि्यो के न्यायोचित विभाग 
के लि भी ८( श्र अवः) प्रधान, सुख्य पद पर स्थापित करो । 
त्व नृर्भिनमणो देव्धीतौ भूरसि वृच्रा द॑यैश्व हंसि । 
स्व नि दस्यु चुर घान चास्वापयो दभीतय ख॒षन्तु ॥ ४॥ 
भा०~-हे ( दयश्च ) उत्तम वेग से जाने वाले अश्वा के स्वामिन्‌ ! 
वा हरि अर्थात्‌ मनुष्यो, के स्वामिन्‌ ! हे ( चृमणः ) उत्तम अधि 
नायकों मे अपना मन, चित्त देने हरे! वा मनुर्यों के मनो, चित्तो के 
स्वामिन्‌ ! (ववं) तू ( देववीतौ ) छभगुर्णो, वीरो, विद्धार्नो को प्राप्त कराने 
वाङ कार्य, उनकी रक्षा, के लिय तथा देव, विजिगीषु जनँ के आने ओर 
चमकने, विच, के स्थान युद्ध के बीच, (भूरिणि) वहत से (दृत्राणि) वाधक 
सतरुओं को ( दसि ›) विनाश कर । भौर ( स्वं ) तू ( चुसुरिम्‌ ) प्रजा 
का अन्न, धन सर्वस्व चुराने वारे, ओर ८ धुनिम्‌ ) प्रनाकोभय से 
कपाने वेको ( दभीतये) श्रु नादा करने के सदु उदेश्य को पूरणं 
करने के लिय दी, ८ सु-दन्तु ) अच्छी प्रकार दण्ड दे भौर ( निः स्वापः) 
सदाके ल्य सुलादे, अर्थात्‌ उनको समूर नाल कर । 
तच खयत्नान वद स्त तान नव यत्पुरा नवति च छदः | 
बनेचश्चन शततमाचवेषारहन्‌ च व॒च्र नमुचसतार्द न ।५२९॥ 
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भा०९--हे ( वच्हस्त ) शखाख.वल को हाथों भे धारण करने 
वाले, वीर्यवन्‌, ! बरवनू ! ( तव >) तेरे ( तानि ) वे नानाप्रकार के 
८ च्यौत्नानि ) प्रजावर्गो, वा सैन्योंके संचार्ति करने भौर रघ्रुको 
पदच्युतं करने वारे सामथ्यं हों ( यत्‌) कितू( सयः) शीघ्रही (नव 
नवति पुरः ).९९ ८ निन्यानवे ) रातरु-नगरों को भी ( अहन्‌ ) नाश करने 
म समथं हो ओरं स्वयं ( निवेदने ) अपने ओप बसने के किये (रतः 
तमाम्‌ ) सौवीं नगरी को ( आविवेपीः ) व्यापक, अधिकार करके रद । 
(चत्र) वदते हुए विकारी ( नुचिम्‌ ) अपनी दुष्टता को न छोड्ने वाटे 
वा भपराध करने पर विना दण्डकेन छोडने योग्य, कैद करने योग्य 
शाघरु को भी अवदय (अदन्‌ ) दण्ड देने मे समथ हो । इस्येकोनच्रिशयो वगः ॥ 
सनातात इन्द्र भोजनानि रातहव्याय दाश्युष सुदासं 
वृष्ण ते हरी चष युनञ्सि व्यन्तु बरह्मणि पुरुशएक चाजम्‌ ॥६॥ 
, भा०-हे (इन्द ) रेश्वर्यवन्‌ ! (ते) तेरे (सना).सदा से 
चरे आये ( ता ) वे २ अपूर्वं ( भोजनानि ) नाना भोग्य देश्रय॑कैवे 
( रात-ह्याय ›) समस्त गाह्य देयौ को प्रदान करने ओर रक्षा करने 
वाले ८ दा्चुवे ) दानशील, ८ सु-दासे ) उत्तम श्चव्यवत्‌ आन्ञापाल्क एवं 
उत्तम कर देने वारे प्रजाजन के दित के लियि हो । भौर (दाश्चपे सु-दासे) 
सवग्रद, सुखदाता ८ च्ण्णे >) सुखो की वपां करने वारे, मेवषवत्‌ उदार, 
पुरुप के रथ में ( वृषणा >) विया ओर कर्म कौडार से वलवान्‌ पुर्पो को 
८ युनज्मि ) युक्त करता, हं जोडता हूं, जिससे कि हे ( पुरू्ाक » 
वहुत.शक्तेशाखन्‌ | ८ ते.बद्याणि ) तरे.नाना वेद्वत कुर ( वाज व्यन्तु ) 
अन्न का भोजन करं अथवा इसी प्रकार ८ ते ब्रह्माणि वाजं व्यन्तु ) बरद्यण्य 
कर तेरे छिये कान को ( व्यन्तु >) प्रदीक्च करे, चा (ब्याणि >) वेद्‌ मन्त्र (वाजं) 
तेरे तान को श्रकादित करं ओर तेरे (ब्रह्मणि) नाना देश्व्यप्रद धन, सान 
वानू पुरुप कों प्रधान - वनाव । 
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मा तत श्चस्यां संदसावन्परिंावघायं भूम हरिवः परादै । 
चायस्व नोऽवृकेगिवेरूथेस्तव प्रियासः सरिपु स्याम 1 ७॥ 
--दे ८ सहसावन्‌ ) वख्वन्‌ { ( ते ) तेरी ८ अस्याम्‌ ) इस 
(परिष्टो) सवबञओरसे प्राक्ठप्रजामे हम रोग ( अघाय) पापया 
-हस्यादि अपराध के खमि (परदे माभूम ) स्यागदेनेयोग्यनहों।तू 
(नः) हमे (अन्रुकेभिः) चोर, डाकू, सेदिये के स्वभाव से रहित (वरूथैः) ' 
दान्रुवारक सेन्यो दारा (नः) हमै ( चायस्व) रक्षा कर । हम 
( सूरिणु ) विद्धान्‌ पुरुषों के वीच ( तव प्रियासः ) तेरे प्रिय ( स्याम) 
होकर रह । 
प्रियास इत्ते मघवन्नभिष्टौ नरो मदेम शरणे सखायः । 
नि तुवशं नि याद्वं शिश्चीद्यतिधिग्वाय शंस्य करिष्यन्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-हे (मघवन्‌ >) उत्तम धन के स्वामिन्‌ ! हम ( नरः) नायक 
( सखायः >) तेरे ही भित्र होकर ( अभिष्टौ ) अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने 
के खियि (ते भ्रियासः इत्‌ › तेरे भिय होकर ही ( मदेम ) आनन्दित 
"रहं । ८ अतिथिग्वाय ) अतिथियों को प्राच होकर उनके आद्र सर्कार 
के रिगरे ( तुवदं ) निकट रहने वारे ओर ( याद्रं ) मनुरप्यो को (निरि- 
-स्ीहि ) तीक्ष्ण कर } वे अतिथि के सत्कार के लिथि समीप के पड़ोसी भी 
सदा सहयोगी होवें । 
खथ्यदिचञ्च ते मघवन्नभिष्टौ नरः शसन्त्युक्थशासं उक्था । 
ये ते दवैभििं पएीरदाशच्रस्मान्वंसीष्वं युज्याय तस्य ॥ ९ ॥ 
भा०-दहे ( मघवन्‌ >) उत्तम धन जौर पूर्य ज्ञान के स्वामिन्‌ ! 
(ते >) तेरी अभिमत नीति में ( सयः चित्‌ नु ) वहत शीध्ही ( नरः) 
उत्तम पुरुप (उक्थ-शासः) उत्तम वेद्‌ वचनो का अनुशासन ओर अध्ययन 
करने वारे ( उक्था ) उत्तम मन्वो का ( दासन्ति>) उपदेश करते 


हे, ओर (ये ) जे ( हषेभिः ) आद्र सत्कारो सहित, ( ते पणीन्‌ ) 
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तदे उत्तम भ्यवहारवान्‌ ओर स्तुत्य पुरुष ( अदाशन्‌ ) प्रदान करते हैँ 
८ तस्मै ) उस ८ युज्याय ) सहयोग के योग्यदहे विद्वान्‌ पुरूष! त्‌ 
८ भस्मान्‌ ) हमे ही ( ब्रृणीप्व ) योग्य कार्यकर्ता जानकर वरण कर ! 
अथात्‌ हम हयी राजा के योग्य कार्यो मे अपने को समपिंत करं । 
एते स्तोम नरां नुत तुभ्य॑मस्मयुंञ्चो दद॑तो मघानि । 
तेषामिन्द्र वृरहत्यै शिवो श्रुः सखा च शृरो.ऽविता च॑ रृणाम्‌ १० 
भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्व्य॑वन्‌ ! ८ एते अस्मद्रथञ्चः ) दरे प्राक्त 
(नसा स्तोमाः) उत्तम पुरूषो के वचन समूह वा स्तुतयजन समूह (हे कृतम) 
नरश्रेष्ठ ! (मघानि ददतः) नाना श्वय देते रहते हैँ । तू (तेषाम्‌ ) उनके 
( शरत्र-हव्ये ) शाचयुनादक संम्राम मे ( शिवः भूः ) कल्याणकारी. हो । 
तर ( चरृणाम्‌ >) सब मनुष्यों का (सखा शूरः च ) मित्र भौर शूरवीर 
(भः) हो (अविता च) ओर रक्चकमभी (भूः )हदो। 
नू इन्द्र शूर स्तवमान ऊती बह्म॑जूतस्तन्वां वावृधस्व । उप॑ नो 
चाजान्मिसीद्यप स्तीन्यूयं पत स्वस्तिभिः सद्‌। नः॥११।३०२॥ 
, भा<--है ( इन्द शूर › रेश्र्यवन्‌ ! हे श्यूरवीर ! तू ( स्तवमानः ) 
अपने सैन्यो के उत्साह की ्रदंसा करता हुजा ८ बद्य जूतः ) वदे धरो 
ओर बडे रट से युक्त होकर ( तम्बा ) अपने शरीरवत्‌ प्रिय विस्तृत 
राष्टसे ( वात्रृधस्व ) वद्‌, वृद्धिको प्राश्ठहो। (नः) हमे ( वाजाम्‌ ) 
वहत से देश्यं ( उप मिमीहि >) भराक्षकरा भौर ८ उतीनू ) संघ वने 
शनरुमी को ( उप मिमीहि ) उखाड़ फक । हे वीर पुरूपो { जाप रोग 
(नः सदा स्वस्तिभिः सदा पात) हमारी सदा शभ, सुखदायक 
उपायों से रक्षा किया करौ । इति त्रिंशो वर्गः ॥ इति दिततीयोऽध्यायः ॥ 


०००9० 
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अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


„ 
वक्निष्ठ कपिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१ स्वराट्‌ पेक्तेः। ७ युरिक्‌ पंक्तिः। 
२, ४, १० निचृच्तरिष्डष्‌ 1 ३, ५ विराट्‌ व्रिष्डप्‌ । ६, ८, € त्रिष्टुष्‌ ॥ 
। श्च सूक्तम्‌ ॥ 
उग्रो जन्ञे वायाय स्वधावाच्चक्रररपा नया यत्कभारष्यन्‌। 
जग्मियवा नपदनमवाभिस्छाता न इन्द्र एनसो मदथित्‌ ॥१॥ 
भ{०-(यः) जो ८ उग्रः) तेजस्वी पुरूप ( स्वधावान्‌ ) अन्न 
आदि से सम्पन्न वा आत्मा को धारण पोपण करने के उपाथों कां स्वामी, 
होकर ( वीयाय ) वरू सरुपादन करने के ल्थि ( जज्ञे ) समर्थं होताहै 
वह ( चक्रिः) कर्म करने मे ऊदार, ८ अपः करिप्यन्‌ ) सूयं जिस 
प्रकार वृष्टि जलो को उन्न करना चाहता हुआ तपता है उसी प्रकार 
अपः करिप्यन्‌ ) उत्तम कार्यं करना चाहता हुजा ( चृ-सदनं जग्मिः ) 
नायक के विराजने योग्य, या उत्तम पुरषो के समा भवन आदि को प्राक 
होकर ( युवा ) वरुवान्‌ पुरुप ( महः चित्‌ एनसः ) वड भारी पापा- 
चरणसे ८ नः >) हमे ( अवोभिः ) नाना जानो ओर रक्षा साधनों दारा 
( त्राता >) वचाने हारा हो । 
हन्ता जमस्ढः शश्ुवासचः पाचच्च चारा जस्तारमता। 
कता खुदासर अह चा उ लोकं दाता वख मुहर दाशुषे भृत्‌ ॥२॥ 
भा०-८ इन्दः ) सूयं के समान तेजस्वी राजा ८ श्वानः ) 
बृद्धि को प्राप्त होता हा ( चत्र हन्ता) मेव के समान विघ्कारक दुष्ट का 
अवद्रय नाश करे । वह ( वीरः ) वीर ( उती) रक्षा से ( जरितारम्‌ ) 
स्तुति, प्राथ॑ना करने वाठ को ( प्र अवीत्‌ जु ) शीघ्र ही रक्षा करे । (अह- 
चा उ) ओर ( सुदासे ) उत्तम दानश्ीर पुरूप के हितत के छ्यि ( रोकं ) 
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द्लंनीय, उत्तम उपकार वा उत्तम जन्म का ८ कर्ता) करने वालांही 
ओर ( दादुपे ) अपने जापको देने बाख पुरुप के पालनाथं ( सुहुः ) 
वार २ (वसु दाता भूत्‌ ) नाना रेश्वर्यौ कों देने वारा ये। 
युध्मो अनवौ ख॑जृत्छमद्धा शरः स त्रापाड्‌ जलुपेमषालटहः । 
व्य{ख इन्दः पृतनाः स्वोजा अधा विश्व॑ शश्रयन्तं जघान ॥३॥ 
भा०-( इन्द्रः ) रेश्वय॑वान्‌ राजा, ८ युध्मः ) उत्तम योद्धा, ( ब 
नवां ) अर्हिसक वा जिसॐ़े समान दूसरा कोद सवार न हो, (खन 
कृत्‌ ) संग्राम करने में कुशल, ८ समद्वा ) मद अर्थात्‌ उत्तेजना वा हषं 
से युक्त पुरूपं को प्राच करने वाखा, ८ सत्रापाड्‌ ) वहत से यज्ञो, का 
कन्त वा सत्य च्यवहार से विजय करने वाखा, ८ ईम्‌ जनुषा जपाठः) 
जरं सब रकार से, स्वसाव से किती से पराजित न होने वालं हो । वह 
( सु-भोजाः >) उत्तम बल-पराक्रमशचील होकर ८ आसे ) स्वयं सुखवत्‌ 
भ्रसुख स्थान प्र षिराजकर (तनाः पि जघान) सब मनुप्यो को प्राक्त करे 
( अध ) भौर ८ प्रतनाः ) श्रु सेनाओं तथा ( विश्वम्‌ शत्र 
यन्तं ) श्रुता का व्यवहार करने वाके सव का (८ वि जघान ) पिव्रिध 
उपायों से नाश करे । । 
उभे चिदिन्द रोदसी महित्वा पप्राथ तचिपीभिस्तुविष्मः। 
नि वजृमिन्द्रो हरिवान्मिमिन्लन्त्समन्यखा मदेषु वा उवाच ॥४॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) ेशव्यवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ { आप (तुविष्मः) 
चहुत -वख्वान्‌ होकर ८ तविपीभिः ) वरशाकिनी, सेनां से ( उभे 
रोदसी चित्‌) आकाश ओर प्रथिवी दोनों के समान अति विस्तृत राजवगं 
अजावर्ग, शासक ओर चास्य दश्च दनो को ( महित्वा ) अपने महान्‌ 
सामथ्यं से ( पप्राथ ) विस्तृत कर । ८ इन्द्रः ) रेशवयंयुक्त शात्ुहन्ता 
राजा ( हरिवान्‌ >) मनुष्यों का स्वामी होकर ८ व्रम्‌ ) जपने शस्ाख 
चर को ( अन्धसा >) अन्न सम्पदा से ( नि मिभिश्चन्‌.) खूब णुष्ट करता 
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हमा ( मदेषु ) तथा युद्ध के अवसरोंमे (वां) भी. ( सम्‌ उवोच) 
अच्छी प्रकार समवाय वनवि । 
चपा जजान चष रणाय तस प्चन्नासा नयं ससूव । 
प्रयः सेचानीरध नभ्यो अस्तीनः सत्वा गवेषणः स धष्णुः।॥५१॥ 
भा०~-(यः) जो ( सेनानीः) सेनाका नायक ( गवेषणः) ` 
भूमि राज्य का अभिखापी, ( सत्वा) वख्वानू ( चरभ्यः इनः अस्ति ) 
-मनुप्यो का स्वामी राजा है ( सः ष्णुः >) वह शत्रुजों को पराजय करने 
वाखा होता दै। ८ तम्‌ बरृपणम्‌ ) उस वलवान्‌ पुरुष को ( रणाय ) 
रणादि शूरवीरता के कायं के लिय ( वृषा ) वीयं सेचन मे समथ वल- 
-वान्‌ पुरुप ही ( जजान ) उव्यन्न करता है ओर ( चित्‌ ) उसी प्रकार 
८ नर्थं >) मनुप्यों ते श्रे्ट उस पुरुष को ( नारी >) उत्तम खी ही (सुसू) 
-कोखसे जनतीदटै। खी पुरुप रेते ही नररत्न को सदा उत्पन्न करं जो 
-सेनानायक वर्वान्‌ शचुपराजयकारी, संम्रामविजयी हँ । इति प्रथमो वगः ॥ 
नू चित्ल श्चैषते जनो नरेपन्मनो यो अस्य घोरमाविवासात्‌ । 
ज्ञेयं इन्द्रे दध॑ते दुवौखि क्षयत्स राय ऋतपा ऋतेजाः ॥ ६॥ 
भा०- जो मचुण्य ( अस्य ) इस स्वामी के ( घोरं मनः ) घोर, 
अत्ति आद्र, दयादील, मन, अन्तःकरण को ८ जाविवासात्‌ ) सेवता है, 
उसे अभिग्रायानुसार कायं करता है ( सः जनः ) वह॒ मनुष्य कमी 
( न अओरेषते >) च्युत नहीं होता, ( न रषत्‌ >) कभी नष्ट नहीं होता जरं 
(यः >) जो ८ यक्षैः ) यज्ञ, उपासना पूजादि उपायों से < इन्द्रे ) पर- 
मेश्व्यवानू प्रथु मे ( दुवांसि दधते >) प्रा्थनादि करते है (सः ) वह 
( ऋत-पाः ) सत्य चतो का पाख्क ओर (उस्तेजाः) सस्य मे निष्ठ होकर 
( राये क्षयत्‌ ) देश्वयं प्राप्ति के स्यि निरन्तर अच्छी प्रकार रहता है । 
यदिन्द्र पूर्वौ अप॑राय॒ सिक्तन्नयञ्ज्यायान्कनीधसो देष्णम्‌ । 
मूत्र इत्पर्यासीत दुखमा चिच्च चिञ्यै भय रथिं नः॥ ७॥ 
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भा०-हे ( इन्द्र ) रेश्ववैवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो! (यत्‌) जो 
८ पूरवः ) पूर्व विद्यमान जीवन, गौर शान. के अनुभवी, ( अपराय -) 
दूसरे के छ्यि (देष्णम्‌ शिश्चन्‌ ) देने योग्य क्तानवा धन देतावा 
( कनीयसः ) छोटो से ( ज्यायान्‌ >) वड़ा होष्छर भी ( जयत्‌ >) प्राप्त 
करता है वा ( अग्धतः >) अश्टठ, दीर्वायु, सानो, सुसुश्च होकर ८ दूरम्‌ इव 
पर्यासीत ) दूर ही रहता है, हे (मित्र) पूज्य! तू(नः) हमे वह 
(चिन्यं राधः) आश्वयंजनक अदधत संग्रह योग्य ८ रयिस्‌ आभर >) एेश्वये, | 
ज्ञान प्रदान कर । । । 
यस्त इन्द्र पियो जसो ददाशदसन्निरेके अदेवः सखा ते। 
चयते श्स्यां खुमरतो चनिष्ठाः स्यास वरूथे अघ्नतो नृपति ॥८॥ 

भागे ( इन्द्रं >) रेशव्यवन्‌ सुर्॑वत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे ( अद्िवः ) 
मेव तुल्य शरुओं पर शाखवर्पण करने हारे शीर पुरुषों के स्वामिन्‌ † 
(यः) जो (ते) तेरा ( प्रियः जनः ) प्रिय, प्रजाजन ( ददाशद्‌ ) कर 
आदि देवे, वह ८ निरेके ) निभ्डंक व्यवहार मे ( ते सखा ) तेरा मित्र, 
होकर ८ असत्‌ ) रहे । ( वयम्‌ ) हम लोग ( ते >) तेरी ( अस्थां ) इस 
( सुमतो > ्युभ मति मे ( चनिष्ठाः ) जन्नादि रेश्रयेयुक्त ( स्याम ) 
जर ( जघ्तः) न हिसा करने वात तुद पाक के ( चर-पीते ) उत्तमं 
नायको द्वारा पार्न करने वारे ( वरूथे ) सेन्य या शासन में हमः वर 
के समान हुए (स्याम ) सुख से रहें। 
एप स्तोमो अचिक्रदद्पा त उत स्तामुमेघवन्नक्रपि | 
सायस्कामोा जयितारं त आागन्त्वसङ् शक्तं चस्व आ शको नः ९. 

भदे प्रजाजन ! ( एषः >) यः ( स्तोमः ) स्तव्य, प्रशसायाग्य 
षा) वर्वानू राजा ( ते अचिक्रदव्‌ » तुन्ने आद्र से चुखावे (उत) ओर 
हे ( मघवन्‌. > देश्वय॑वन्‌ ! विना किसी भकार का कष्ट पाये ( अक्रपिष्ट 9 
सव साम्यं प्राक्च करे । ( ते रायः कामः >) तेरे लिये देश्यं की कामना 
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करने वाखा ` पुरुष. ( जरितार ) सत्य पतान के -उपदेष्टा रूप तुद को 
( आगन्‌ ) प्राक्च हो भौर ( अंग शक्र ) हे शक्तिलाछिन्‌ ! तू ( नः वस्वः )` 
हमारे धन पर (आ दयक: ) सव प्रकार से दाक्ति या अधिकार प्राक्त कर । 
अर्थात प्रजा धनाभिखापी होकर राजा कों प्राप्त करे । राजा के एवय का 
उपभोग करे ओर राजा प्रजा के धन पर अपना स्वत्व समक्षे । 
स न॑ इन्दर त्वय॑ताया इपे शवार्त्मनां च ये ग्रघवानो जुनन्ति । 
चस्वीपुत जरित्रे श्र॑स्तु शाङ्केयेयं पांत स्व्ररिताभिः सद्‌ नः १०॥२- 

भा०-दे ८ इन्द्र ) रेश्र्यवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! ( नः ) हम लोगों में 
से (ये) जो ( स्मना ) अपने सामथ्यं से (मघवानः), उत्तम धन सम्पन्न ` 
होकर ८ जनन्ति) त्ने प्राप्त होते टै उनको भी तू ( स्वयताया ). 
तेरे से सुप्रवद्ध ( इये ) उत्तम प्रेरणाके स्यि (धाः) धारण कर ।' 
(जसिति) उत्तम विद्वान्‌ के लिय (ते) तेरी ८ वस्वी ) रेश्वययुक्त- 
८ शक्तिः ) दान शक्ति (सु अस्तु) खव्र जधिकदो। ( यूयम्‌ ) तुम. 
रोग हे विद्रानो (नः सदा ) इमे सदा ( स्वस्तिभिः पात ) कस्याण- 
कारी उपायों से पारन करो । व्वीपु इत्येकं पदं सायणाभिमत पदपेनः 
विरुध्यते । इति दितीयो वर्गः ॥ 

[ २१] 


वषिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्र देवता ॥ चछन्दः--१, ६, ८, & विराट्‌ त्रिष्प्‌ 1 २, १०- 
निच्लिष्टुष्‌ । ३, ७ भुरिकूपक्तिः। ४, ५ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
असावि देवं गोऋजीकमन्धो न्यस्सिचिन्द्र/ जचुपेमरुचोच । 
चोधामसि त्वा हर्यश्व य्॒ञेरवोधा नः स्तोममन्घ॑सो मदेषु ॥१। 
भा०-८( गो-जीकं ) भूमि से सरख्ता से, न्याय ध्म के अनुसार 
प्राप्त होने बाख, ( देवं ) सुखप्रद चा व्यवहार योग्य ( अन्धः ) अन्न 
आदि पदार्थं. जसावि >) उत्पन्न होता है । ८ अस्मिन्‌ ) उस पर ८ इन्द्रः 
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इम्‌ उवोच ) जिस प्रकार सुर्यं या मेव जल प्रदान करता गौर ` बदाता है 
उसी प्रकार (इन्द्रः ) रेश्वर्यवान्‌ राजां भी (जनुषा) स्वभावतः 
+ अस्मिन्‌ नि उवीच ) उस अन्न के निमित्त सव प्रकारके उपायोंको 
आप्त करावे भौर बद्वि । हे ( दर्य॑च ) मनुष्यों में श्रेष्ठ ! हम ८ यत्तैः) 
-सत्कारों से { व्वा बोधामसि ) तुस तेरा कर्तव्य वताते ई ( मन्ध- 
-सः मद्रु) अन्न आदि प्राणधारक पदार्थो के सुखो के निमित्त तू (नः) 
नमे ८ स्तोमम्‌ ) स्तुत्यवचन का ( बोध ) वोध करा । उनके प्रार्त करने 
-के छिगे उत्तम २ उपाय ओर व्यवस्था का उपदे कर । 
अ य॑न्ति य्॒गं विपयन्ति वर्हिः सेममादों चिदे दुधवांचः। 
न्यु भियन्ते यश्तसो गरभादा दूरडपब्दो वृषणो नृषाच॑ः ॥.२॥ 
भा<-८ सोममादः ) अन्न, रश्व ओर वलवीयं से हपं युक्त, 
-परसन्न, ओर ८ दुश्र-वाचः ) दुधंर वड़ी कठिनता से धारण करने योम्य 
वाणी ॐ स्वामी, शासक लोग ( यक्तं ) गाद्र, सत्कार, यक्त, विद्ध 
-तसंग ओर परस्पर के द्द्‌ संघ को( प्र यन्ति) प्राप्त करते है, ८ वर्हिः 
-विपयन्ति) उत्तम दृद्धिशीर पद्‌ वा आसन को प्राप्त करते ओर (विदे) 
-यक्त वा संधरामसें वा ्ान-व्यवहार में विशेष खण से रहवेहे । वे (यशसः 
-गुभात्‌ ) यश्चोजनक घर से निकट कर (दपणः) बलवान्‌ पुरुष (दपाचः) 
मनुष्यो का समवाय वनाकर ८ दूरे-उपष्दः ) दूर २ देयं तक अपनी वाणी 
वया वक्तव्य पहुंचा जौर ( नि भयन्ते ) निरन्तर आदर प्राप्त करते ह । , 
त्वमिन्द्र खविंतवा अपस्कः परिता आहना शर पूर्वीः । 
-त्वद.वक्रे रथ्यो‡न घना रेजन्ते विश्व! कृलिमाणि सीषा ॥ { ॥ , 
सा०--जिसं प्रकार सुयं या विचत्‌ ( जिना परिस्थिता » मेव 
-खूपसे या सूयं द्वार सर्वत्र व्यापक होकर विद्यमान ( जपः) जल परः 
-माण॒भों को ८ खवित्े अकः ) नीचे वहने के हये प्दृत्त , करता है । 
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उसी प्रकार दे (इन्द्‌ ) देशवगन्‌ ! दे ( श्यूर) श्रुरवीर ! (खम्‌) त्‌. 
(पूर््ीः ) सदधि से पूणं ( अहिना परि स्थिताः. ). अग्रगन्ता नायक से 
अधिष्ठित ८ जपः ) आक्च भरजाओं को (खवितव्रै अकः) सन्मार्गं पर चलनेः 
के लिगे तैथार करता गौर ( अहिना परिस्थिताः ) अभिमुख आकर हनन 
करने दरे श्रु के अधीन द्थित श्रु सेनाओं को (अपः) जलोंके 
समान ८ खवितवै अकः ) वहने या भाग जाने को वाधित कर । ( व्वत्‌ 
धेनाः) तेरी वाणियां. (रथ्यः न) रथारोदी कीरोंवा रथ के अश्वो 
के समान वेगसे वा ( वावक्रे ) वक्रता पूरकं सौन्दयं से निकरे, प्रकटः 
हों । ओर ( विश्वा ) समस्त , ( छत्रिमाणि >) कृत्रिम, अपने २ स्वरार्थ 
कारणो से वने मित्र जौर शानरुजन ( भीषा रेजन्ते ) भय से कोपे । 
भीमो चिवेपा खुधेभिरेपामपंपि विश्वा नयौि विद्धान्‌ । 
इन्द्रः पुरो जदैपाणो वि दुश्ोदधि वजृहस्तो महिना ज॑घान ॥ ४॥ 
भा०-( इन्दः ) सूर्॑वत्‌ तेजस्वी, विद्युत्‌ के समान तीक्ष्ण, 
८ आयुघेभिः) श्न करके ( भीमः >) भयानक, ( एपां )इन शचरुजनों के. 
( विश्वा ) समस्त ( नर्याणि ) मनुर््यो से करने योभ्य, उनके हितकारी 
८ अपसि >) कर्मो को ( विद्वान्‌ ) जानता हुजा, ( विवेष ) चन्रुभं के. 
भीतर उने एक २ काममें व्याप जाय ओर सव पता ख्गावे। चह 
( जदंपराणः >) हृष्ट प्रसन्न होकर दाचरुमो के ( पुरः) नगरियों को (विदू- 
धोत्‌ ) विविध भ्रकार से कपा डरे । ( वच्र-हस्तः ) हाथो मे सैन्थबल 
लिये ( महिना ) जपने महान्‌ सामथ्यं से ( वि जघान ) विविध प्रकार 
से शच्रुजओं को दण्डित करे । 
न यातव इन्द्र जज॒वुनो न वन्दना शविष्ठ वेद्याभिः । 
ख शंधदर्यो ्रेपुखस्य जन्तोमा शिश्वा त्रपि युतं न॑ः ॥५।३॥ 
भा०-दे ( इन्द्र ) रेशवयंवन्‌ ! सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( यातवः ) 
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"पीडा देने वाले, वा जआक्रमणकारी रोग (नः न जजुबुः ) हम तक 
न पू्ुचे, हमारा घात न कर । ` हे ८ दविष्ठ >) बलङालिन्‌ ! (वे्यामिः) 
ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाओं सेवे पीड़ादायक रोग (८ नः चन्दना) 
-हमारे स्तुस्य उपदेश योग्य उत्तम कार्यो तक भी ( न जजबुः ) न पटच, 
. -न नाह्ञ करं। ( अर्यः) स्वामी, राजा ( विपुणस्य जन्तोः >) विस्तृत 
परे प्रजाजन को ( रार्ध॑त्‌ ) उत्साहित करे ओर ८ शिदन-देवाः ) उप- 
-स्थेन्दिय से क्रीडा विरास करने वाङ, कामी, नीच पुरुप ( नः > हमारे 
(कत) सत्य व्यत्रहार, धम्म, कर्म्म, वेद सान, यक्त, ओर हमारे भत्र 
जर्कोभी(माञपिगुः) प्राप्तन हों) इति तृतीयो वर्गः ॥ 
द्यमि क्रत्व शरूरध ज्मन्न ते विन्यङ्‌ महिमानं रजासि । 
स्वेना हि वृं शवसा जघन्थ न शजुरन्तं विविदद्युधा ते ॥ ६॥ 
भा०-हे ( इन्दर ) रे्र्य॑वन्‌ ! हे शचुहन्तः राजन्‌ ! हे ८ इन्दर > 
जीवात्मन्‌ ! (अध) ओर तू ( ऋत्वा) उत्तम ज्ञान ओर कमं के 
-सामर््यं से (उ्मन्‌ ) इश्च एथिवी पर ( रजांसि ) समस्त रोको ओर 
-समस्त राजस भावों को ( अभि भूः ) पराजित कर । ८ रजांसि ) वे 
खग ८ ते >) तेरे ( मिमान ›) महान साम्यं को (न विन्यङ्‌ ) न प्राप्त 
कर सके। तू ( स्वेन शवसा हि ) अपने ही बर से (वत्र ) आवरणकारी 
-अ्लान ओर विन्नकारी ञ्चु को ( जघन्थ ) विनाश कर । ८ शाच्ुः ) शु, , 
तेरा नाद्य करने वाखा, ( ते जन्तं ) तेरा अन्त ( युधा) युद्ध द्वारा 
१८ न विविदृत्‌ >) न पासके 1 
देवाश्चित्ते असुयौय पूरवैऽं ष्य॑ ममिरे स्यसि । 
इन्द्रो मघानि दयते विषदोन्दरं वाज॑स्य जोहुवन्त खातो ।॥ ७॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! ( असुर्याय क्षत्राय >) मेव में उत्पन्न 
-जरू प्राक्त करने के ल्य जिस प्रकार अन्नाभिलापी जन नाना यल करते 
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ह उसी प्रकार (पूष देवाः) वे पूर्वके, प्रथम- हिक्षित, दीवान बद्ध 
विद्वान्‌ मनुप्य ( ते असुर्याय क्षत्राय ) तेरे मेव में उत्पन्न षियुत्‌ के ध्रव 
चरवीर्यं को प्राक्त करने के ख्ये ( सहांसि >) नाना सादसर ओर नाना वक 
शुक्त सैन्य ( अनु ममिरे ) तेरी आक्ञा मै करते है । वह ( इन्दः ) श्वय. 
वान्‌ तू (- विपद्यः > विविध प्रकार से शुजं को एराजित करके (मघानि 
दयते ) उत्तम रेशर्यो का दान जौररश्चा करता है । प्रजाजन ( वाज- 
स्य सातौ > रेश्वय, बल ओर संग्राम के प्राप्त करने ओर विजय राभ 
करने के ल्यि (इन्द्रः) शच्च हनन करने वाटे शूरवीर, देश्व्॑वान्‌ 
आठ, पुरुप को ( जोहुवन्त ) बुखाते, एुकारते ओर उसी की उपासना 
करतेर्ै। | 
कीरिषचिद्धि त्वामव॑से ज॒दावेशानमिन्द्र सौभगस्य भूरेः । 
प्रचो वश्रूथ तमृते श्चरूमे छभिन्ञन्नस्त्वाव॑तो वरूता ॥ ८ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्र ) देश्व्यवन्‌ स्वामिन्‌ ! प्रभो ! ( कीरिः > स्तोता, 
विद्वान्‌ , क्रियाक्रुश पुरुप ८ चित्‌) भी ( अवसे) अपनी रक्षाके 
रिपि ( भूरेः ) बहुत बडे, ( सौभगस्य ) उन्तम देशव के ( ईशानं ) 
स्वामी ८ स्वाम्‌ ) तुद्को ही (जुहाव) पुकारता है । हे (लतम्‌-ऊते) सैकड़ों 
रक्षा साधनों से सम्पन्न ! तू ( अस्मे ) हमारा (अवः बभूथ ) रक्षा करने 
हारा हो 1 ( स्वावतः >) रेरे जैसे ( जभिशक्षत्तः ) सन्मुख आये श्रु के 
हिंसक वीर, पुरुप को ( वरूता ) स्वीकार करने ओर उसको युद्ध में परा- 
जित कर भगानेवाखामभीतृदही ( बभूथ) द्ये। 
सखायस्त इन्द्र विश्वह स्याम नमोचधासो महिना तरच । 
वन्वन्तु स्मा तऽचसा ससाकञभातमया वनुषा श्वास ॥ ९॥ 
भा०-हे ( इन्द्रं >) ेश्वयंवन्‌ ! हे ( तस्त्र ) शत्रु को मारने ओर 
शरणागेत प्रजाओं को दुःखों गौर संकटों से पार उतारने बाख राजन्‌ ! 
स्वामिन्‌ ! प्रमो ! (ते) तेरे हमरोग ( विश्वह) सदा ( सखायः ) 


६५६ ग्वेद भाष्ये पञ्चमो.ऽपएकः . [अ०३।य॥०५१ 


~~~ 





मित्र, स्नेही भौर ८ महिना >) तेरे महान्‌. साम्यं से ८ नमोः वृधासः ) 
नमस्कार, विनय, अन्न ओर शख वर से बद्ने ओर वदाने हारे (खम ) 
हों । .( समीके.) रणमें (ते) तेरे ( अवसा) रक्षण सामर्यसेदही 
प्रजास्य पुरुप ( अभीतिम्‌ वन्वन्तु ) अभय प्राप्त करं ओर ( अभि-इतिम्‌ 
वन्वन्तु ) अभिगमन, अथात्‌ अभिञुख प्रयाण करे ओर (वलुपां शवांसि) 
हिंसक शघयुओं के बलों के प्रति ( अभि-इतिम्‌ वन्वन्तु ) प्रयाण करं ओर 
उनके आक्रमण को नाद्य करं । तू उनका ( अयः) स्वामी होकर रक्चा कर । 
स न॑ इन्ट्र त्वय॑ताया इये धास्त्मना च ये मघवानो जनन्ति । 
वस्वी पु तँ जरित्रे अस्तु शक्तर्ययं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः।१०।४ 
भार न्यास्था देखो सू० २० ( म० १०) इति चतुर्थो वर्गः ॥ 


[ २२ 
वसिष्ठ रभिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--मुरियुष्णिक्‌ 1 २, ७ निचदयुष्पु ॥ 
६ युरिगनुष्ट्प्‌ । ५ अनुष्टुप्‌ । ६, ८ विराडनुष्टुप्‌ 1 ४ श्चं पैक्तिः । & 
विराट्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ नव्य सूक्तम्‌ । 
पवा -सोमामेन्द.भच्दतत्वायत सषाव हयेश्वाद्र | 
खोतुवाहुभ्यां खयतो नावा। १॥ । 
भाग जिस प्रकार ( भद्विः ) मेघ, जस अन्न को उसन्न करता ट 
-उक्तको सूयं अपनी किरणौ से पान करता है उसती प्रकार -( अद्रिः ) 
मेधवत्‌ शखवपौ जौर शच दारा दीणं, खण्डित, या छिन्न भिन्न न होने वाटे 
द्द्‌, हे ( हयंश्च ) उत्तम सैन्य के स्वामिन्‌ वा उत्तम. मनुप्याका जश्रा 
के समान अपने राषट्र्थ म लगाने हारे सुव्यवस्थित सैन्य वर ! (य ) 
जिस ( सोमम्‌ >) अन्तवत्‌ उपभोग्य देश्यं को ( ते ) तेरे खिये ( अद्रिः ) 
मेव च मेघवत्‌ उदार शख वर ८ सुपाव ) उसन्न करता है तू. ˆउसको 
सोमम्‌ ) मन्न रस ओर ओपधि.रस के समान (पिव) उपभोग कर । वद 
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तुसरे.वर दै ओर तेरे लिये यक्तिकारक हों । वहं (व्वा मन्दतु) तुभे इरपितं 
करे ! मौर ८ सोतुः वाहुभ्यां सुयतः ) सच्चाख्क सारथि के बाहुं से 
उत्तम प्रकार से नियन्त्रित (जवां न) अश्च के समान तुमी ( सोतुः) 
उत्तम मामं मे सञ्चालन करने वाटे पुरप के ८ वाहुभ्यां) कमागं से रोकने 
वाटे स्वान ओौर कर्मरूप वाहुरजो से ( सु-यतः ) उत्तम रूप से नियन्त्रित 
होकर तू ( सोमम्‌ पिव) इस राष्रूप देश्वयं का पुत्र वा िष्यवत्‌; 
पाख्न कर । 

यस्त मदा युर्यश्चाङख्सस्त यन चनास हयर्व दात्त 1 

स त्वामिन्द्र पभ्रवसो ममत्तु 1२॥ . 

भा०-हे ( दयश्च ) वेगयुक्त अश्वां के स्वामिन्‌ ! हे मनुष्यो को अरो 
के समान सन्मागं पर चखने हरे ! (यः) जो ( ते) तेरा ८ युज्यः) 
सहयोग देने योग्य, ( चाः ) उत्तम ८ मदः ) इं ( अस्ति) टै ओर 
( येन ) जिससे तू. चर्राणि >) मेवों को संवत्‌ शु को ( हंसि ) 
विनाश्च करता है, हे ८ इन्दर ) रेशवय॑वन्‌ ! हे ( प्रभूवसो >) भ्रुर देवरथं 
के स्वामिन्‌ ! ( सः ) वह (त्वा) तुश्को (ममत्तु) अति हषंयुक्त वनावे / 

वोधा खमे मघवन्वाचमेमां चा ते वसिष्ट अचति प्रश्षरितम्‌। 

इमा ब्रह्य सधमादं ज्जपस्व ।! ३॥ 

भा०-दे ( मधवन्‌ ) देर्यवनरू ! ८ याम्‌ ) जिस ( प्रशस्तिम्‌ ) 
उत्तम प्रदांसा। योग्य ( ते ) तेरी ८ वाचम्‌ ) वाणी का ( वसिष्ठः ) उत्तम 
चसु, विद्वान्‌ (सु जचेति) आद्र कररहा हे तू (इमाम्‌ ) उसको (खु बोध) 

अच्छी प्रकार जान । ( इमाव्ह्य) तू इन न्नानो, अन्नं मर धनको 

( सध-माद्रे ) एक साथ मिलकर हप मनाने के अवसर में ( जुपस्व ) 
सेवन कर 1 

श्चधी इय विषिपानस्यद्रेवोधा विप्रस्यार्चतो म्तीपाम्‌ | 

कृप्वा दवास्यन्तमा सचेमा ॥ ४॥ 


भा०-(वि-पिपानस्य) विविध प्रकार के रसो को अपने भीतर पाटन. 
१7८ 
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करने वाले ( अद्रेः ) मेघ के समान नाना ` विध्यां के रसो का पान या 
पाटन करने दाङे ( अद्रेः ) आद्र योग्य ( विप्रस्य ) मेधावी (अर्चतः) 
अचना करने योग्य विद्वान्‌ के ८ हवम्‌ ) उपदेश्च ओर ८ मनीषाम्‌ ) उदधि 
का(वोध) ज्ञान कर ओर {( इमा) इन ( दुवांसि) नाना सेवानों 
को ( अन्तमा कप्व >) समीप कर । 


नतेगिरोञ्पि मष्ये तुरस्य न खुषएतिमखयस्य विद्वान्‌! 


सङरात नाम स्वयशा ववक्म।।५।५॥ 
भात हे राजन्‌ ! ८ विद्वान्‌) मै विद्धान्‌ होकर भी (ते गिरः) 
तेरी वाणियों का (न अपि रूप्ये ) व्याग न करू । ८ तुरस्य >) अति रीघ 
-कावंकर्ता, ओर शच्ु्भ के हिंसक ८ सुर्यस्य ) बल्वानों मेँ श्रेष्ठ तेरे 
` ( सु-स्ठ तिम्‌) उत्तम स्त॒ति को भी (न अपि प्पे ) व्यागन करूं । हे 
राजन्‌ ! मै (ते नाम) तेरे नामयाशलुको दबानेके सुमथ्यं कोही 

«( स्व-यश्चः ) अपनी कीरति या वरू ( वि वक्मि ) कटं । 
- भरि हि ते सवना माचपेष भरि मनीषी, हवते त्वामित्‌ ।. 

मारे श्रस्मन्पघवज्ञ्योक्तः ।। ६ ॥ 
1°--हे ( मघवन्‌ >) पूज्य टेश्वययुक्त ! (ते) तेरे ( भररिष्टसः 
चना ) बहत से देश्वयं ( माुपेषु >) मनुप्यो में हे । ( मनीपी › इष्द- 
मान्‌ पुरूष ( त्वाम्‌ इत्‌ हवते ) तेरी ही स्त॒ति करता है, तन्नि टी पुका- 
ताहै। चु ( स्मत्‌ ) हमसे ( ज्योक्‌ माकः ) विद्वान्‌ पुरुष कोवा 
अपने आपको चिरकार के खयि दूर मत कर । 

तुभ्येदिमा सवना शुर विश्वा तुभ्यं बह्मा वघना रणाम्‌ । 


त्व नृथिदव्यो वेश्वघासि ॥ ७ ॥ 
भा०-हे ( शूर ) शूरवीर शद्ुहिंसक ! ( तभ्यं इत्‌ इमां सवना ) 


.ये समस्त रेश्व्यं तेरे ही उपभोगे सिपि भौरतेरे ही भधिकारमें दहो) 


र 
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( तुभ्यं वधेना >) तुक्षे ही वदाने वारे ( विश्वा ब्रह्माणि >) ये समस्त धन, 
अन्न ओर वेद्‌ वचन मै ( कृणोमि ) करता हं । हे राजन्‌ ! प्रभो ! (स्वं) 
तू ( चभिः ) मनुष्यो से ( हव्यः ) स्तुति योग्य, स्वीकार करने योग्य, 
जौर ( विश्वधा अक्ति ) समस्त विश्व को धारण करने हारा है 1 

त्‌ एवश्च तं मन्यमानस्य दस्पाद्‌श्चुवातन्त माहुमाचस॒न्न। 

न वांयामन्दरत न राघः॥८॥ 

भा०-हे ( दस्म ) दशनीय ! हे राचुहिसक ! हे ( उग्र ) श्रु 
भयजनकं राजन्‌ ! प्रभो { ( मन्यमानस्य ) मान करने योग्य (ते) 
तेरे ( महिमानम्‌ ) महान्‌ साम्यं को (लु चित्‌ जु ) अवश्य सजन रोग 
( उत्‌ अदनुवन्ति ) उत्तसता से प्राप्त करं । परन्तु शाच्चु जन ( ते महि- 
मानम्‌ न "उद्‌ अनुचन्छु) तेरे महान्‌ सामथ्यं कोन पा सके ओरवे (नते 
वीर्यम्‌, नते राधः) न तेरे बरु ओर न तेरे देश्वयं को प्राप्त करें । वे तेरे 
से अधिक बलवान्‌ ओर एेश्र्यवान्‌ कभी भीन हों । 
ये.च पूष ऋषयो ये च नूत्ना इन्द्र बरह्माणि जनयन्त विप्राः । 
चचस्मे तै सन्तु खख्या शिवानि ययं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ।९।६॥ 

मा०-हे ( इन्द्र) रेश्वयवनू ! हे आचाय विद्वन्‌ ! (ये च कपयः) 
जो मन्त्राथौ ओर उत्तम सत्य सत्य क्तानों के देखने बारे, ( पव ) पूं 
कार के, बद्ध, गुरुजन भौर ( ये च नूए्नाः ) जो नये दिष्य जन, नव- 
शिक्षित ८ विप्राः) विद्वान्‌ पुरूप हें वे ( ब्रद्योणि जनयन्त) वेद्‌ 
मन्त्रों के अर्थौ का प्रकाशा करं । दे विदच्‌ ! राजन्‌ (ते ›) तेरी (सख्यानि) 
मित्रता के कायं (अस्मे) हमारे च्यि ८ दिवानि ) कल्याणकारक 
दो । ( यूयम्‌ ) आप रोग हे विद्वान्‌ ऋपिजनो ! (नः) हमारी ८ सदा ) 
सदा ८ स्वस्तिभिः पातं ) उत्तम कष्याणकारी साधनों से रक्षा करो) 
इति पटो वगः ॥ 


~~~--~~~~*-~-~~~~~~~~-----~ "~ “~~~ 
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[ २३ 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवत्ता 1 दन्दः--१, & सुरिकुपंक्तैः । ४ स्वराट्‌ प॑क्तः। 
२, ३ विराट्‌ चिष्टप्‌ । ५ नचृच््रिष्टुष्‌ ॥ पडचं सूक्तम्‌ ॥ 

उद ब्रह्मार्यरत ज्रवस्यन्द्र समय महया वात्र । 
रायो वश्वाति शवसा ततानोपश्चाता मर इवत कवचास॥२१)॥ 

भा०-हे ( वसिष्ट ) प्रजा को उत्तम रीति से वसाने. भौर उनमें, 
स्वयं भी अच्छी प्रकार वसने हारे उत्तम वसो! राजन्‌ ! प्रजाजन ! 
विद्वन्‌ ! तू ( श्रवस्या ) धन, अन्न, ओर यज्ञ की कामना से ( ब्रह्माणि ) 
नाना रेश्व्योौ को रक्ष्य कर (उद्‌ एेरत उ ) उत्तम रीतिसे उपदेश 
कर । दे विदन्‌ ! तू ( श्रवस्या ) क्तानोपदेल की कामना से ( ब्रह्माणि 
उद्‌ परत ) वेद्‌ मन्त्रौ का उत्तम उपदे कर । हे राजन ! हे उत्तम 
प्रजावगं ! तू ( समयं) संयाममे वा मनुप्यों के एकत्र होने के स्थान 
सभा आदि मे ( इन्दम्‌ ) रेश्वयवान्‌ , शत्रुहन्ता, वीर पुरुष का (महय ) 
आद्र सत्कार, विदेष सम्मान कर । हे उत्तम शिप्यवगं ! ( सम्‌ भये ) 
उत्तम ॒क्लानोपा्जन के निमित्त ( इन्द्रं महय ) आचाय का समान, 
पूजन किया कर । (यः) जो राजा ( उपश्रोता) प्रजां केक््टोको 
ध्यान से श्रवण करने वारा ( शवसा ) बलपूरक ८ द्रवतः ) समीप 
भाने वारे (मे ) मेरे उपकाराथं ८ विश्वानि वचांसि ) समस्त उत्तम 
वचन, व आक्ञाएुं (आ ततान) प्रदान करता है अथवा (यः शवसा विश्वानि 
चचांसि आततान > जो वर के साथ सव प्रकार के आत्ता चचन रिस्ता- 
रित करता है वह॒ ८ दैवतः मे वचांसि उपश्रोता ) शरण में जाये मेरे 
वचनों को भी ध्यान्ति श्रवण करने हारा दह्यो। इसी प्रकार जो विद्धान्‌ 
( इावसा वचांसि आततान ) क्तानयूर्व॑क चचन कहे वह प्राक्च दिप्य 
केवचनाकों भीं श्रवण कर| 
अयासि घोष इन्द्रु देवजामिरिस्ज्यन्त यच्छर्धो विवाचि । 
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भा०-( स्तः गावः न ) जिस प्रकार सुरश्चित गौरं गृहस्थ को ` 
( पिष्युः ) बदाती है ( आपः चित्‌ ) ओर जिस प्रकार ` जख्वत्‌ देदरमे 
वहती रक्तधाराएं शरीर की दद्धि करती ह । उसी प्रकार (आपः) 
आश विद्वान्‌ ओर प्रजाएं ( स्तयः ) चाघ्रुहिसक भौर देश की -रक्षा करने . 
वाली सेनाएुं तथा ( गावः ) गौ, वा मूमियंमभी देश को ( पिप्ुः) 
वदाती, सददध करती है । दे ( इन्द्र >) रेशवय॑वन्‌ ( जरितारः >) विद्वान्‌ 
उपदेष्टा ओर शच्ुओं की जीवन हानि करने वारे वीर पुरुष ८ ते ऋतं 
रक्षन्‌ >) तेरे सत्य न्याय, देश्वयं आदि को प्राक्च करं । (खं) तू(नः) 
हमारे ( नियुतः ) रक्षो प्रजाजनों को, नियुक्त श्रव्यं को, तथा (नियुतः) 
अश्व-सेन्यों को भी ( वायुः) वायु अर्थात्‌ प्राणवत्‌ भिय होकर, वा वायु के 
समान वरूसे श्रु को उखाडनेमे समर्थं होकर ( अच्छ याहि) प्राक्च 
हो\ जौर ( धीभिः >) जपने कर्मो ओौर सम्मतिर्यो से ( वाजान्‌ ) ` 
एेशचर्यो को ( वि दयसे ) विविध प्रकार से दे ओर ८ वाजान्‌ विद्यसे ) ` 
वेगवान्‌ अश्वौ को विविध प्रकार से पाटन कर, ओर संम्ामोंको कर ।. 
च्ानवान्‌ पुरुषों पर ८ वि दयते >) विक्ञेप दया कृपा कर । 
ते त्वा मदे इन्द्र मादयन्त शष्मिख तुविराघसं जरित्रे । 
पको देचच्रा दयस हि मतोनरस्मिञ्खर सवने मादयस्व ॥ ५॥ 

भा०-( हि) जिस कारणस हे ( श्र ) शूरवीर ! तू. ( देवत्रा) 
विजयश्ीरु ओर विद्धान्‌ पुरपों के वीच, वा उनका त्राता होकर ( एकः 9) 
अकेला, अद्धितीय होकर ( मर्तान्‌ दयते ) सव मयुप्यो को जीवन देता, 
उन पर विशेष कृपा करता, उनकी रक्चा करता दै ( जरित्रे ) विद्वान्‌ 
वि्ोपद्े्ा के स्यि ८ तुवि-राधसं >) वहत सा धन प्रदान करने वारे 
, ( छष्मिणं ) वल्श्याली, ( स्वा ) ठुक्चको हे ८ इन्द ) देशवयंचन्‌ ! ( ते ) 
` वे (मदाः) वृक्िकारक नाना पदाथ, ओर (८ मदाः) दषयुक्त नाना 
सुभट ८ मादयन्तु >) वृक्ष ओर प्रसन्न करे । 
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सा०--८( वसिष्ठासः ) राष्ट मै बसे उत्तम प्रनाजन (एव) निचय 
से ( वृषण ) बलवन्‌ , मेववत्‌ वा सूय॑वत्‌ रातु पर शयो ओर भजा पर 
सुखो की वषां करने वारे ८ वञ्न-बाहुम्‌ ) शखराख्च बर ओर शाक्ति को 
वाहओं पै, अपने वश्च मे रखने वाले, ( इन्द्रं ) देश्वयंवान्‌ श्तरुनाशक 
पुरुप को ( अकरः ) नाना अचचना योग्य उपायों से ( अभि-अर्च॑न्ति ) 
सत्कार करते हैँ । ८ सः स्ततः ) वह भरशंसित शासक (नः) हमारे 
( चीरवत्‌ ) चीर पुरुपों से युक्त सन्य ओर ( गोमत्‌ ) भूमियों से युक्तः 
राटकी ( पातु) रक्षांकरे। ओर हे वीर पुरुषो (नः) हमे (संदा) 
सदा (स्वस्तिभिः) उत्तम उपायों से (पात) पालन करो 1 इति सक्षमो वगः॥ 

[ २४ ] 
वसिष्ठ ऋरपिः। इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, ३ निच॒त्तिष्डप्‌ 1 २, ‰ विष्ड्प्‌ } 
2 विराट्‌ चिष्टप्‌ 1 ६ विराट्‌ पंक्तिः । षडचं सूक्तम्‌ ॥ 

योनिष इन्द्र सद॑ने अकारि तमा नभिः पुरुहूत भर याहि । 
्रखो यथा नोऽविता वृधे च ददो चसनि समद श्च सोमः | १॥ 

मा०-हे ( इन्द्र ) एेश्वयवन्‌ ! (सदने) विराजने योग्य उत्तस सभा 
गृह आदि स्थानमे(ते) तेरा ( योनिः) गृहवत्‌ स्थान ( अक्रारि) 
वने । हे ८ पुरुहूत ) बहुत से प्रसित ! तू ( तम्‌ ) उप्त पद्‌ यास्थान 
को ८ चरृभिः ) नायको सहित (आ याहि ) प्राक्च कर । ओर उस मुख्य 
पद्‌ को प्राक्च कर (प्र याहि) प्रयाण कर । (यथा) जिस प्रकारसे भी 
हो उस भ्रकारसेत्‌(नः) हमारा ( अविता) रक्षक (असः) हो) 
(नः दधे च) हमारे बृद्धिके स्थित ८ वसूनि ञा ददः) नाना रेश्वयं 
प्रदान ओौर म्रहण कर ! तू( सोमैः च ) स्तैम्य पुरूपों, उत्तम रेश्व्यौ जोर 
नोना ओपधि रसो से (ममदः) हप॑ प्राप्त कर, तृप्त हो ओर सुखी रह । 
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चते प्राजनो, विद्वानों, प्रजापाल्के दासकों के वीच ( अयम्‌ जकः ) 
यह अचंना योग्य पद्‌ या अधिकार, मान आद्र सत्कार ( स्वाम्‌ इहे ) 
तषे दी देश्यं प्रदान करतादहै। तू(नः) हमें प्रकाशवत्‌ (चाम्‌) 
ज्ञान, उत्तम व्यवहार ओर ( श्रोमतं ) श्रवण योग्य यकद्भीं (धाः) 
धारण करा । 

एवा न॑ इन्द्र वार्य॑स्य पूर्धि परते महीं खंमति वेविदाम । 


[श्वि 
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भा०ग्-हे (इन्द्‌ ) रेयंवन्‌ ! (नः) हमें तू ( वायस्य ) उत्तम 
धनैश्यं से ( पूथि ) पूण कर । (ते ) तेरी ८ मीं ) अति पूज्य, (सुमति) 
उत्तम ततान को अच्छी प्रकार प्राप्तं करं । तरू ( मघवद्धथः ) उत्तम धनः 
युक्तो को ( सुवीरम्‌ ) उभ पत्रों से युक्त ( इपं ) अन्न सष्दधि (पिन्व) 
दे 1 हे सम्पन्न पुरषो ! (यूथं) जाप लोग (नः स्वस्तिभिः सदा पात) उत्तमः 
सुखदायक उपायों से हमारी सदा रक्षा, पालन करो । इत्य्टमो चरः ॥ 
[ २५ | 
वधिष्ठ कषिः । इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१ निचृत्पक्तिः । २ विराट्‌ पक्तिः । ४ 
पंक्तिः । & स्वराट्‌ पंक्तिः । ३ विराट्‌ निष्डुष्‌ । ५ निचलिष्डुष्‌ ॥ पट्च सक्तम्‌ ॥. 
घ्रा तं मद इन्टोत्युञ्र समन्यवो यत्खमर॑न्त सेनाः । 
पताति दिदुच्यैस्य वाहयोमौ ते मनो विष्ठदय्‌+ग्वि चारीत्‌ ॥९॥ 
सा०--हे ८ इन्द ) रेश्वय॑वन्‌ ! हे ( उथ्र) श्रु नाश्चकनेमे 
कठोर ! ( थत्‌ ) जव ( महते ) तुक्च महान्‌ की ( समन्यवः ) क्रोध से 
चुक्त बा एक समान मन्यु, कोध भौर गं से पूणं ( सेनाः ) सेनापु 
( उती ) अपने देश की रश्चा के लिय ( सम्‌-अरन्त ) जच्छी भ्रकार अगे 
वदं चा युद्ध, करे तव ८ नर्यस्य ) सव मनुष्य मे शरेट एवं सवके -दितेषी 
(ते) तेरे ( बाहोः ) वाहुर्भो मे ( दिद्युत्‌ ) चमकरता राखाख ( पताति >) 
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` इनु पर वेग से पडे ओर (ते मनः) तेरा चित्त ८ चिश्वदुग्‌ मा विचा- 
रीत्‌ ) सव तरफ़ न जाय । अथवा --( ते बाहोः विद्युत्‌ मा पताति) 
तेरी बाहुओं का तेजस्वी मघ नीचे न गिरे, प्रद्युत (ते मनः विश्वयुग्‌ 
विचारीत्‌ >) तेरा चित्त, विवेक सव ओर जाथे । संब ओर से सावधान रहे 
कि तेरा वरु तेरे हाथों से अष्ट होकर न निक जावे 


[+ 1 [र [व [*९ 
नि दुरी इन्द्र ्चधेद्यमिजाचभि ये नो मतसो मान्ति । 


न 


दारे तं शस.कृखटि निनित्सोरा नो भर खस्भर॑सा वसनम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे८( इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! (ये) जो ( मर्तासः) मनुष्य 
( नः ) इमे ( अमन्ति ) रोगों के समान पीडा देते. हैँ उन ८ अमित्रान्‌ ) 
हम से न स्नेह करने वकते शचं. को ८ दुरे > हुगं या नगर के प्रकोट में 
वैर कर ( अभि दइनथिहि >) युकावला करे मार । ( निनित्सोः ) निन्दा 
करने वेते (आरे) दूर रहकर ही (नः) हमारी (तंसं 
कुणुहि >) वह प्रशंसनीय विजग्र कर ओर (नः) हमे ( वसूनाम्‌ ) 
नाना रेश्वर्यो का ( सम्भरणं आ भर) समूहः रदे । वा (नः वसूनां 
सम्भरणं आ भर ) हमारे राष्ट वासियों, ओर शासको को अच्छी प्रकार 
पालन पोपण कर । । 
शते ते शिभिन्मूतयः सुदासं खसं शंसा उतत रातिरस्तु । 
जहि वघ मल्यैस्यास्मे चुस्नमधि रत्नं च वेदि ॥ ३॥ 
भा०-हे ( शिभिन्‌ ) उत्तम सुख नासिका, सुन्दर टोदी घा! 
सोम्य सुख † वा उत्तम सुकयथुक्त राजन्‌ ! ( सुदासे ) उत्तम दानी 
पुरुप के च्थि (ते) तेरी ८ शतं) सकट ( उत्तयः) रक्षयंदहो। 
ओर ( सहं यसाः ) सहो प्रदसाएं दों ओर ८ सहं रातिः अस्तु ) 
दज्ञारो दान हों। हे राजन्‌ ! तू ( वनुषः म्वंस्य ) हिंसक दुष्ट पुष 
के ( वधः ) हिसाकार साधनों को ( जहि ) नष्ट कर । ओर ८ अस्मे ) 
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हमें ८ य्॒नम्‌ ) यञ्च ओर ८ र्नं च ) उत्तम धन ( अथि परेहि ) बहुत ` 
अधिक दे। 
त्वाव॑तो हीन्द्र स्वे च्रस्पि त्वार्वतोऽवितः शर रतौ । 
विश्वेदद॑नि तविपीव उरं ओकः कृष्व हरिवो न मर्धीः ॥४॥ 
भा०-हे ( इन्द ) ेधर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! प्रभो ! ( विश्वा 
इत. अष्टानि ) मै सव दिनों ८ स्वादतः ) सेर जैसे स्वामी के ( क्रषे ) 
कर्म करने ओर क्तान प्राक्च करने के ल्यि (अस्मि) रहु। हे ( श्रुर) 
शूरवीर ! शन्चुनाशक ! मै सव दिनों ( स्वावतः अवितुः ) तेरे जैसे रक्षे 
कै हयी (रातौ ) दिये दान के ऊपर (अस्मि) इत्ति कर । हे (तविपीवः) 
चलब्रती सेना के स्वामिन्‌ ! हे शक्तिमन्‌ ! तू सव दिनों ( उयः ) चभो 
के दिये भयज्ञनक मेरे लिये ( ओकः ुणुप्व ) उत्तम स्थान ओर सेना 
का उत्तम समवाय वना । हे (हरिवः ) अरो, अशवसेन्य जौर मनुष्यो 
के स्वामिन्‌ } तू (न मर्धः) हमे मत मार, हिंसा मत कंर 
कुत्सा एत इसश्वाय श्षामन्ढ सहा देवजतमिया्नाः 1 
सत्रा कृधि खदना शूर चतरा वयं तखाः सनुयाम॒ वाजम्‌ ।।५॥ 
भा०-८ इन्दे ) शचरुहन्ता, रेशव्यवानू राजा के अधीन ही ( दय 
शाय ) उस नरश्रेष्ठ, वेगवान्‌ अश्च सेन्य के स्वामी के विजय लाभ कं 
लिये ( पते ) ये ( ङस्साः >) शखाख समूह, शत्रु के काटने वर बीर 
पुरूष ओर ८ छत्साः ) संशयो के काटने वारे वा माना उत्तम स्ठ॒तियों 
जर नाना शिस्पों के कारने वारे जन भी ८ देव-जूतम्‌ > विजयेच्छुक 
चीर पुरुषों से प्रेर्ति, वा उनके अभिरुपित ८ श्चुषम्‌ ) सुखकारी ( सहः ) 
शाघ्रुपराजयकारी वल को ( इयानाः > आरक्त करते हए ददे ! गोर देते 
ही ( वयम्‌ >) हम रोग भी ( तसत्राः) सवको दुःखो, कटो से तारते आर 
चचाति हए ८ वाजम्‌ ससुयाम) श्वय, ज्ञान, वरू ओौर धन प्राक्त करं भौर 
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अरनन्योकोभी दान करे! हे( ग्रूर) चूरयोर ! व्‌ (सत्र) सदा, न्याय ओर 
सव्य के अनुक्षार ( चरत्रा ) विकारी दुष्ट पुरूषो को( सुहना ऊर) 
सुख ते नश्च करने योग्य कर । जोर ८ वृत्रा सुहना छर) धनैश्वयं भी 
सुभ्राप्य वना । राजा एेसा प्रवन्ध करे जिससे दुष्ट सुगमतासे दण्डित हो 
सकर ओर प्रनाजन ईैमानदारी से सहज ही धन प्राक्च कर सके । 
एवा न॑ इन्द्र वायस्य पथि प्रते रदी ससि योविदाम । 
दै पिन्व मरघक॑द्धथः खु यूथं पात स्वस्तिभिः संदा नः ।६।९। 
भा०-च्याख्या देखो ( सू° २४ । म० ६) ॥ इति नवमो वर्गः ॥ 
[ २द ] 
वसिष्ठ क्षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ यन्दः--- १, २, ३,  त्रिप्डप्‌ 1 ५ निचृलिष्ड्प्‌ ॥ 
पत्रर्च सक्तम्‌ ॥ ` 
न सोमर इन्छमखतो ममाद नाब्रह्माणो सघवाने खतासंः | 
तस्म उक्थ जनय यज्जुजप्वन्नूवन्नच्यः शणवद्ययथां नः १॥ 
भा०-८( अघुतः सोमः ) जिस प्रकार विना तैयार किया हना ओप- 
धि रस ( इन्द्रम्‌ ) इन्छिय युक्त जीव को (न ममाद ) हपया सुख नहीं 
देता ओर (असुतः सोमः) न उत्पन्न इुजा पुत्र वा जसरातक दिष्य (इन्द्रं न 
ममाद ) गृह स्वामी, सम्पन्न पुरुप वा आचाय को भी हरपित नदीं करता 
उसी प्रकार ( अघुतः ) देश्चयरहित ८ खामः ) राष्‌ (इन्द्रम्‌ न ममाद). 
राजा को सुखी नहीं कर सकता । ( अब्रह्माणः सुतासः ) वेदन्नान से 
रहित रिप्य वा पुत्र ( मघवानम्‌ ) प्य धन वा ज्ञान के स्वामी पिता 
कोभीदपं नहीं देते, उसी प्रकार ( अब्रह्याणः ) निर्धन, धनसम्पदा न 
देने चारे उस्पन्न जन चा पदाथ मी (मववानं न ममदः ) घनाख्य पुरपको 
प्रसन्न नदीं करते । ( यत्‌ जजोपंत्‌ ) जो प्रेम से सेवन करे मै ८ तस्मै. 
उसी के लिये ( उक्थं जनये ) उत्तम वचन प्रकट करू ( यथा > जिससे 


-&७२ -ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमोऽणएटकः [अ०३।ब०१०)३ 





चह ( नः नवीयः ) हमारा उत्तम वचनं ( नृवत्‌ ) उत्तम पुरप के समान 
८ श्णवत्‌ ) श्रवण करे । 
उक्थ उक्थे सोम इन्द्र॑ ममाद्‌ नीयेनीये सघर्वानं खतासंः । 
यर्दौ खवार्धः पितरं न पुजा; संम्रानव्ञा अवसे हन्ते ॥। २॥ 
भा०- (उक्थे-उक्थे) प्रस्येक उत्तम, उपदेशा करने योग्य व्यवहार ज्ञान 
मे ( सोमः ) शिण्य ८ इन्द्रं ममाद ) उत्तम आचाय को हप देने बाला 
हो, प्रस्येक उत्तम ज्ञान फे लिये शिष्य गुरु को प्रसन्न करे । (नीथे-नीये) 
उत्तम उदेश्य की ओर जाने वाले प्रत्येक मागं वा सत्य व्यवहार; उत्तम २ 
वचन मे ( सुतासः ) उस्पन्न क्षिप्य वा पुत्रजन भी ( मघवानं ) दान 
योग्य क्तानं ओर धन के स्वामी गुरु चा पिता को प्रसन्न करं | दसी प्रकार 
८ सोमः ) रेश्वर्थयुत्तं॑रा्ट् युन्नवत्‌ राजा को प्रसन्न करे । प्रत्येक म्याययुक्त 
ञ्यवहारों मँ वे परजानन देश्व्॑वान्‌ राजा को हृष्ट, संतुष्ट रक्चं । ( समान. 
क्षाः पुत्राः संबाधः पितर न) समान वर से युक्त पुत्र जिस प्रकार पीडा- 
युक्त पित्ता को ( अचसे हवन्ते ) उसकी रक्षा के चये प्राप्च होतेहंवा 
( सवाघः पुत्राः पितरं अवसे हवन्ते ) पीड़ायुक्त पुत्र अपनी रक्षाके 
स्यि पिता को पुकारते है उसी प्रकार ( यत्‌ इम्‌ ) जव भी प्रजाजन्‌ 
८ सबाधः >) पीडा से पीडित हों तव वे भी पुत्रवत्‌ ही ` ( पितरं ) अपने 
पालक राजा को ( समान-दक्षाः ) समान बरारी होकर ( अवसे 
हवन्ते ) अपनी रक्षा के लियि पुकारे । इसी प्रकार जव राजा (सवाधः) 
पीडा युक्त, संक्टमे हो तो वे ( अवसे ) उसकी रक्षा करने के लिये 
उसे ( इवन्त ) अपनावें । 
चकार ता कृणव॑न्ूनमन्या यानि बरुवन्ति वेधसः खतेषुं । 
जर्म।रिव पतिरेकः समानो नि माम्रजे पुर इन्दः खु सवः 
भा०-( वेधसः ) विद्वान्‌ लोग ८ सुतेषु ) अपने उपपन्न 'चोँमं 
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-मीर विद्वान्‌ जन ( सुतेषु ) अभिपिक्त युरुपों मे ( यानि ) जिन २ नाना 
.( अन्या ) भिन्न २ -उपदेकय वचनो का ८ बरुवन्ति >) उपदेश करते है 
इन्दः >) देश्वयंवान्‌ , राजा ( ता >) उन > ` उत्तम कर्मो को ( नूनम्‌ ) 
अघरदय ( चकार) करे, ओर ( कृणवत्‌ ).अन्य अन्य भी उत्तम क्म किया 
करे 1 ८ एकः ) एक ( पतिः ) पति जिस प्रकार ( जनीः इव ) पुच्रोसखा- 
दुक धर्मदाराओंको (नि माग्रजे) प्रथमहदी दोपरहितकरस्ेता है इसी 
अकार ( इन्द्रः) रेश्वयंवान्‌ राजा ( एकः ) अद्टितीय, ( सवाः समानः ) 
उत्तम मान आदरयुक्त एवं सवके प्रति समान, निष्पक्ष होकर समस्त 
८ पुरः >) समश्च जाये प्रजाजं को ( सु ) अच्छी प्रकार (नि माने) 
पापाचरण ते डुद्ध पवित्र करे । जनीः--दारावदढह् वचनं, जात्याल्यायां चा । 
एवा तमाहुरुत शरव इन्दर एकरा एवम्रक्का तससुस्रघानाम्‌ । 
(मरथस्तर ऊतयो यस्य पृवारस्म यद्राख सख्त ध्याय ।४॥ 
1०-( यस्य ) जिसके ( पूर्वीः ) सदा से विद्यमान ( मिथस्तुरः) 
-परस्पर मिलकर अति शीघ्र कायं करने वारी वा मिलकर शत्रु का नाश 
-करने वाली, ( ऊतयः ) रक्षाए, वा रक्षाकारणी सेनाए्‌, शक्तियं ( अस्मे ) 
हमे ( भद्राणि ) सुखजनक, ( प्रियाणि ) प्रिय देश्यं ( सश्चत ) पाक्ष 
कराती ह वह ( इन्द्रः ) रेश्चयवान्‌ भ्रुवा राजा ( एकः ) एक अद्धि- 
- तीय, ( तरणिः >) सव्रको संकटो से पार उतारने वाखा, ( मघानां वि- 
मक्ता ) नाना देशवरयो का न्यायपूंक विभाग करने वादा है ( तभ एव 
आहुः ) उसका ही रोग उपदेश करते है ८ उत तम्‌ एव श्ण्वे ) भौर 
उसको ही मै शुरजनों से उपदेश कथाओं दवारा श्रवण करं वा उसके 
"श्राति दही मं कान देकर उसके ज्ञान, जन्ति वचनादि सुन्‌ । 
एवा वसिष्ट इन्द्र मृतये चन्कृष्टीनां वपं खते गणाति । सहसि 


उपना साह वाजान्यूय पात स्वास्ताभ्ः सदानः।॥५॥ १०॥ 
भा०--(सुते) अन्न को उस्पन्न करने के व्यि जिस प्रकार (कृष्टीनां) 


६७२्‌ 'इग्वेदभाप्ये पञचमो.ऽएकः [अ०३।च०११।१ 





खेतिथों के" बृद्धयथं ( बृपभं )' वपंण करने वाले मेव की विद्वान्‌ जनस्तुति 
करते ह ओंर अन्न के उत्पन्न करने के ल्य जिस प्रकार ८ कृष्टीनां ) खेती 
करने हारों के बीच ( दपभं ) वलवान्‌ वैर की स्तुति की जाती है उसी 
प्रकार ( वसिष्ठः ) देश मे वसने वारे उत्तम जन ८ सुते ) रेय॑को 
भ्राक्च करने के निमित्त, ओर ( उत्तये ) रक्षाकेल्यि भी (ङृष्टीनां) 
मयुण्यों के बीच ( वृषभं >) सवेशरष्ठ ( इन्द्रं ) शरुहन्ता ओर देशवयं युक्त 
पुरूप की ८ गृणाति >) स्ति करता दै । इसी प्रकार. वसिष्ठः ) उत्तम 
विद्वान्‌ रेव भरा भौर रक्चाथं उस राजा को उपदेश्च भी करे । हे विदन्‌ ! 
हे राजन्‌ ! तू( नः) हमे ( सहस्तिणः वाजान्‌ ) सहसो सुखों से युक्त 
देश्यं ( उप माहि >) प्रदान कर । हे विद्वान्‌ पुरूषो! ८ यूयं ) आप रोग 
८ नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमारी सदा उत्तम २ उपायों से रक्षा करें । 
इति दशमो वर्मः ॥ 
। | २७ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः---१, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । निच्तितिष्डप्‌ } 
३, ४ व्रिष्टुप्‌ । पच्चर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्र नरा ठमा्चता हवन्त यत्पाया युनजत 1धयस्ताः 1 
शये नृषाता शवसश्चकान आ गोम॑ति वजे भजा त्वं नः ॥ १। 
` भा०-८यत्‌ ) जो ( इन्दं ) रेश्व्यवाच्‌ ओर विद्वान्‌ को ( नेम 
धिता >) संग्राम में ( नरः >) सलुप्य ( हवन्ते ) घुकारते ह, ( यत्‌ ) जो 
८ पार्याः ) पाटन करने योग्य ( धियः ) ओर धारण पोपण योग्य प्रजाषु 
उस पेश्चयवान्‌ राजां का ( धुनजते) सहयोग करती हं, दे राजन्‌ ! ३ व्ह 
८ श्रः ) शूरवीर ( चरृ-साता) मनुरप्यो को विभक्त करने वाला, ( शवस 
चकानः ) बर की कामना करता हआ ( ताः >) उन २ मनुष्यों ओर उन 
प्रजाओं को ओर ८ नः ) हमे भी ८ गोमति बजे ) उत्तम वाणियों से युक्त 
परम पराक्ष्य वान मार्ग वा ब्रह्मपद म ओर ( गोगति घ्ने ) भूमिय से 


० 
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युक्ते उत्तम रा्य मे (आं भज ) दमे रख ओर इम पर अनुप्रह कर 
(२) परमेश्वर पश्च मे-- जिसको सव स्वीकार करते (पार्याः धियः युञ्जते) 
`जिसक्ी परम पद को प्राक्च होने बाली बुद्धियां, योग द्वार प्राक्चकरती दहै 
चह प्रभु हममे दो, उन मयुप्यों गौर उन बुद्धियो का ( गोमति ने ) 
वाणियों से युक्त परम गन्तव्य ्तानमागं मे (जा भज >) रक्खे ओर अनुः 
करे । , 
य ईन्द्र शुष्मा मघवन्तं आस्त श्वा साखभ्यः पुर्हत. नम्य | 
त्व हं ईइश्ट्दा मघचल्वचता अपा च्राध पार्वत न राचः २ 
भाग-हे ८ इन्द्र ) रेश्वर्यपरद्‌ { हे ( मववन्‌ ) उत्तम धन के 
स्वामिन्‌. ! राजन्‌ ! विद्धन्‌ ! ( यः ) जो (ते) तेरा ( शुष्मः अस्ति ) व 
हे, वह तू ( सखिभ्यः >) मित्र ८ नृभ्यः ) उत्तम मनुष्यों को ( शिक्ष) 
प्रदान कर । हे ( पुरुहूत > वहतो से प्रसित † दे ( मघवन्‌ ) उत्तम 
धन के स्वामिन्‌ ! (सहि) तू निश्चय से ( विचेताः) वि्ेप ज्तानवान्‌ 
दोकर ( परिच्रतं.राधः नः ) छुपे धन के समान दी (ष्टा) च्द्‌ दुर्गो 
` जर परम क्षान को भी ( अप बधि >) खोरकर रम प्रदाने कर । 
इन्दौ सज्ञा जगतश्चपेणीनामधि त्षमि विपुरूप यद्ररस्ति 1 
ततो ददाति दाश्रेपे वसृन चोदद्राध उपस्तुतश्िदवाक्‌ ॥ ३1 
भा०-८ इन्द्रः ) शनरुओं का नाश्चक पुरुप ८ राजा > सूर्यवत्‌ तेज- 
स्वी, विद्या विनय से प्रकाशित जौर ( जगतः >) जगत्‌ या जंगम संसार 
ओर ( चर्पणीनाम्‌ ) मनुप्यो का भी स्वामी हो 1 ( अधि क्षमि) एथिवी 
पर ८ यत्‌ ) जो भी ( विपु-रूपं ) विविध प्रकार का धन है वह भी उसी 
काहे! ( ततः) उसमेसे ही वह ( दाशे ) दानरीरु पुरुपकोभी 
( वदूनि ददाति >) नाना धन देता है । वह॒ ( उपस्तुतः >) प्रशं सित 
होकर ( अर्वाक्‌ ) हमें श्राप होकर ( राधः चोदत. ) धन प्राप्त करने की 
प्रेरणा करे । 
एद 
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जरू चन्न इन्द्रा मघवा सहूता दाना चाज्ञ ननि यमते न ऊता। 
अचा यस्य दाक्षणा पापाय वामनभ्यो द्ाभवाता साखभ्यः।४। 
भा०--( यस्य ) जिसकी ( अभि-वीता ) तेज से युक्त, प्रजाका 
रक्षण करने वाली, ( दक्षिणा ) दानश्चीरता ओर क्रिया सामथ्यं, ( अ- 
नूना >) किसी से भी न्थून नहीं होकर ( सखिभ्यः चृभ्यः >) मित्र जनों 
करे लिय ( वामं ) उत्तम देश्वयं को ( पीपाय ) वदती है (नु चित्‌) 
चह पूज्य ८ इन्द्रः >) रेयेवान्‌ ( मघवा >) उत्तम धन, ज्ञान कास्वामी 
( दानः ) दान करता इभा (नः) हमारी ( उती ) रक्षा के रियि भोर 
.( सहूती ) समान रूप से सवको देने की नीति से ( वाजं ) वल ओर 
रेवं को ( नि यमते ) नियन्त्रित करता, ओर प्रदान करता है । राजा 
श्रना की रक्षा मे ओर समान मूल्य पदार्थो के विनिमय से धन ओर बल 
दोनो को नियम मे रके । तव उसका अभरत्तिम धन, दानश्रक्ति ओर 
क्रिया सामथ्यं प्रजा को सुख दे सकते है । 
न्‌ इन्द्र राये वरिवस्छृधी न आ ते मने ववृत्याम मघाय । 
गोमदश्वावद्रथवद्यन्तो ययं पात स्वरितभिः सद्‌ा नः ॥५।११॥ 
भा०-दे ( इन्दर ) देश्वयंवन्‌ ! त्‌ (जु) शीघद्यी ( राये) श्वय 
को प्राक्त करने गौर उसकी दद्धि करने के लिय ८ नः वरिवः कृधि ) दम 
अजाजनों की सेवा कर । प्रजा के देश्यं को प्राक्त करने के यये राजा भी 
प्रजा की सेवा करे । हम भप ( ते मनः ) तेरे मन को ( मघाय 9) उत्तम 
आद्र योग्य प्रशंसनीय उपाय से प्राक्च इष धन के लि ही (आ ववृत्याम) 
आकप॑ण करें । आदरपूर्वकं वार २ म्यवहार युक्त करं । दे विद्वान्‌ वीर 
खरुपो ! ८ गोमत्‌ >) गौं मौर भूमियों वे युक्त ८ अश्ववत्‌ ) अश्वो से 
युक्त, ८ रथवत्‌ ) रथो से सम्पन्न देश्वयं का , ( व्यन्तः ) उपभोग, 
रक्षण अर प्राप्ति करते इए ८ युयम्‌ >) आप रोग ८ स्वस्तिभिः ) उत्तम 
कल्याणकारी साधनों से (नः पात) हमारी रक्षा कर । इत्येकादश वगः ॥ 
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[ २८ | 
-वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रा देवता ॥ चन्दः--१, २, ५ निचृलिष्डप्‌ । ३ उुरिक्‌ 
पंक्तिः 1 ४ स्वरारपाक्िः ॥ पञ्चच पृक्तम्‌.॥ 

व्रह्मा ख इन्द्राप याद चदढाचवखस्त हरयः सन्तु युक्ताः 
विश्व ¶चाद्ध त्वाव हवन्त मत श्स्माकामच्छखाद विश्वामन्व ९ 

भा०-हे ८ इन्द्र) रेश्वयं ओर साश्चात्‌ वि्योपदेदा देने हारे राजन्‌ ! 
"आचाय ! प्रभो! त्‌ ( विद्धान्‌ ) विद्धान्‌ होकर ( नः ब्रह्य उप याहि) 
, -हमारा वदा राष्ट्र जौर धन प्राक्च कर । हे विदन्‌ ! तु. हमें व्रमद्तान प्राक्च 
-करा । ( ते ) तेरे अधीन ८ हरयः ) अश्वारोही गण ओरं नियुक्त मुप्य 
(८ अर्वाज्चः ) विनयज्ञीक ओर ( युक्ताः ) मनोयोग देने वाले हों । (विशवे 
.चित्‌ मर्ताः हि) समस्त मनुप्य निश्वयसे ( स्वा वि हवन्त >) तुन्न विविध 
श्रकार से पुकारते हैँ । ह (विश्वमिन्व) सवके प्रेरक, सर्व॑, स्व॑प्रिय ! तू 
( अस्माकष्‌ इत्‌ >) हमारा वचन अवदय ( श्चणुहि >) श्रवण कर । 
हव त इन्द्र महमा व्यचड्‌ ब्रह्य यत्पास्तं शवखन्नृपाखाम्‌ | 
आ यद्ध दधिषे स्तं उन्र घोरः सन्क्रत्वा जनिष्ठा अषाद्हः॥२॥ 

भा०-हे ( इन्द्रं ) रेश्वयवन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! दु्टनाश्क † (ते म- 
हिमा >) तेरा महान्‌ सामथ्यं ( हयं ) उत्तम वाणी के भ्यवहार, तथा यज्ञ 
ओर संग्राम को भी ( वि आनड्‌ > भ्याप्त है । ( यत्‌ > जिससे हे (लव. 
"सिन्‌. >) वरुचन्‌ ! तू ( ऋषीणाम्‌ ) ऋपिरयो, वेदक्ञ विद्वानों के (हवं, बरह्म) 
-स्तुत्य चद्यन्तान ओर देश के धन को भी ( पासि) रक्षा करता है। 
हे ( उग्र ) तेजस्विन्‌ ! ( यत्र ) जो ( व्रं हस्ते दधिषे ) रखाख वर 
को अपने हाथमे धारण करताहै वह त्‌ ( घोरः सन्‌ ) शत्रु को मारने में 
समर्थं होकर ८ क्र्वा ) पने क्ञान ओर कर्मसाम्य॑से ( अपाढः ) 
-अन्यों के टिये अ्लह्य ( जनिष्ठाः ) होजाता है 1 अथवा ( भपाढः ) 
-असद्य, न पराजित होने चारी सेनां को प्रकट करता हे । 
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तव प्रणार्तान्ढ जोहवानान्त्सं यन्नन्न रोदसी निनेथ । 
मह चेत्य शचख 1हे जन्ञ-+तृतुाज ्चन्ूतजरषशश्चत्‌ ॥ ३॥ 
1-(येदसी न) सूयं जिस प्रकार आकाद्य ओर प्रथ्वीके पदार्थौ 
को सन्मागं पर चटाता है उसी रकार ८ यत्‌ ) जो परप (जोहुवानात्‌ ) 
निरन्तर आद्रे से खाने, पुकारने वारे, ओर आद्रपूर्वक राज्य के नाना 
पदों पर चुखये गये ( ननू ) नायके पुरूपों को ८ सं निनेथ ) अच्छी 
प्रकार सन्मागं पर चलाता है ओर जो ८ वूतुनिः ) श्रुओं का नाशक 
ओर प्रजा का पारक होकर ( अतृतुजि >) अपनी अहिंसक प्रजा ओरकर नः 
देने वि शत्रु का ( अ्िश्चद्‌ ) शासन करताहै वहतु ( हि) निश्चय 
से ८ महे क्षत्राय >) वड भारी क्षात्र वल, ओर धन प्राप्त करने ओर ( महै 
शवसे ) वड़े भारी वल, सैन्य वल का सञ्चालन करने के ल्य ( जकते ) 
समथं होता है । 
एभि इन्दराहभिदेशस्य दु्भित्राखो टि कितः पव॑न्ते । 


भति यच्चष्टे ्न॑तमनेना अव॑ द्विता चख्णो मायी न॑ः सात्‌ ॥४॥ 


भा०-हे ( इन्द्रं ) सस्य न्याय के देखने हारे राजन्‌ ! (नः) 
इमारे ( दुः-मित्रासः >) दुष्ट मित्र आरे (क्षितयः) हमारे साथ रहन वार 
खोग (हि) भी (पवन्ते) तुचे प्राकर होते हैँ । त्‌ (एभिः अहिः) इन ऊख 
दिनों मे, शीध (दश्चस्य) न्याय को प्रदान कर । (यः) जो तू { अचरतम्‌ ) 
असत्य को ८ प्रतिच्टे ) प्रस्याख्यान करता है ` वह चू ( अनेनाः 9 पापः 
“रहित, ८ वरणः >) सं्वशरेष्ठ ८ मायी > उद्धिमान्‌ होकर ( दिता ») सव्य 
ओर असत्य इन दोनों के वीच ( नः अव सात्‌ ) हमारा निण्य कर । 
चाचेमादन्द् मधवानमन महा राया राघचसा यदुद्न्न ॥ 
-यो अर्चतो बदह्मरूतिमर्चिष्ठो यूयं पात स्वरितभिः सद्‌ा नः ।५।१२॥ 

भा०-८ यत्‌ > जो (महः रायः) वद २ देश्यं ( नः ददेत्‌ ) ह्मे 
दान करता है ८ दनं मघवानम्‌ >) उस रेश्र्यो के स्वामी को हम (दन्दम्‌, 


> नथ ०७९ 
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इत्‌ वोचेम ) देश्येवान्‌ , “इन्द्र दी नाम से पुकार । जौर (यः) जो 
< अच॑तः >) अपने सत्कार करने वालों को ( चद्य-कृतिम्‌ ) धनैश्वयं फे 
उत्पन्न करने के प्रयत्न चा साधन देता वही (अविष्ठ) ससे उत्तम रक्षक 
है । हे विद्वान्‌ पुरूपो ! ( यूथं ) आप रोग ( नः, सदा स्वस्तिभिः पात ) 
हमे सदा उत्तम कर्याणक्रारी साधनों से पालन करो । इति दादश उगैः ॥ 
२८ | 
व्तिषएठ ऋपिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १ स्वराटुपक्तिः 1 ३ पीक्तैः । २ विरा- 
र॒तरिष्टुप्‌ । ४, ५ निचृलतिष्डप्‌ ॥ पत्र सक्तम्‌ ॥ 
चयं सोम॑ इन्दर तुर्यं खुन्ब श्रा तु प्रयाहि हरिवस्तदोकाः । 
पिवा स्व! स्य खुप॑तस्य चारोर्ददो मघानि मघवचियानः। १ ॥ 
भा०-दे ( इन्दर ) रश्यंवन्‌ ! ( अयं सोमः ) यह देश्चयं (तुभ्यम्‌ ) 
तेरे ल्यि ही ( सुन्वे) उस्पन्न किया जाता दहै । हे ( हरिवः) उत्तम 
सनुप्यों के स्वामिन्‌ ! ( तदोकाः ) तू उस श्रेष्ठ गृह में निवास करता हुआ 
(च) भी८(ञआ याहि) हमे प्राक्च द्यो ओर (प्र याहि) प्रयाण कर । 
( अस्य ) इस ८ सु-सुतस्य ) उत्तम रीति से उस्पन्न राष्ट के रेश्वयं तथा 
प्रजाजन को (तु) मी ( पिव ) उपभोग ओर पान कर। हे( मघ- 
चन्‌ >) रेश्वय॑वन्‌ ! प्राक्त होतादहुभा तू हमे ( मघानि ) उत्तम रेश्वयं 
( ददः >) प्रदान कर । 
बह्यन्वीर बह्य॑ङति ज्ञपारेऽवचीने दरिभियौहि तूय॑म्‌ । 
अस्मिन्न पु सवने मादयस्वोप ब्रह्माणि णणव इमा नः ।॥ २॥ 
भा०-हे ( बरह्यन्‌ ) विद्वन्‌ ! चारों वेदो के जानने हारे ! हे (बीर) 
विविध वि्याजों का उपदेश करने हारे ! हे महान्‌ राष्ट्र के पारक ! हे 
छूरवीर राजन्‌ ! तू ( व्रद्यक्ृति ) परमेश्वर के वनाये जगत्‌ को, हे वीर ! तू 
चदे राष्ट के कायं को ( जुपाणः ) प्रेम से सेवन करता दुभा ( हरिभिः ) 
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उत्तम युरूपों सहित ( अर्वाचीनः ) अव भी ( तूयम्‌ याहि ) शीघ्र प्रप्र 
दो ! ( अस्मिन्‌ सवने ) इस रु्रय॑मय यज्ञ, वा राष्ट शासन के काय॑ मेः 
(जसु मादयस्व) शीघ्रहीतू स्वथं प्रसन्न होकर अन्यो को भी सुखी 
कर 1 ओर (नः) मारे ( इमा ) इन ८ ्रह्माणि ) उत्तम वेदु-वचनो 
को ( उप श्णवः ) श्रवण कर । 
कात श्स्त्यरङ्कतः स्कः कद्‌ चून ते मघवन्दाशेम । 
विश्वा सतारा चतन त्वायाधा म इन्द्र णरणवो इचमा। ३॥ 

भा<-हे ( मघवन्‌ ) उत्तम ओर दातव्य ज्ञान जीर देशयंकेः 
स्वामिन्‌ ! ( ते >) तेरी ( सूक्तैः ) उत्तम वचनो जौर वेदविद्या कै प्रव- ` 
चनो से (का अर्तिः अस्ति) क्या ही, कैसी उक्तम शोभा हे । वै उत्तम 
वचन ओर विद्या के गुश्च रहस्य तुन्न आभूपषण के समान सुदोभित करते' 
हँ । हे देश्वयैवन्‌ ! हम श्िप्यगण ( ते > तेरे किये (नूनं) सत्य कहो, आक्ता 
करो (कदा दादेम >) कव २ उपहार गुर दक्षिणादि प्रदान करें ( स्वाया ). 
तुन्न से.ही हमारी ८ विश्वाः मतीः ) संव बुद्धियां ( जा तत्तने ) विस्तृतः 
ज्ञान वाली होती हँ । ( अध) ओर दहे ( इन्द्र) अखिल क्तानपरद ! 
(मे डमा हवा.) मेरे ये मह्य पदार्थं ओर भ्ार्थना के कचन ( श्छणवः ) 
श्रवण करो जौर (हवा) आद्य ्ानोपदेख (मे णवः) भु श्रवण कराओ । 
उतो घाते पुरुप्याञइदाखन्येपां पूचपामशृणोऋपाणाम्‌ । 

धां त्वा मधवज्जोदवीमि त्वं न इन्द्रासि ध मतिः पितेव 1४) 

भा०-दे ( इन्द्र >) विदा के टेशव्थं का दान करने हारे! ( उतो 
घ) जओौर ( येषाम्‌ ) जिन ८ पूष्॑पां कपीणांम्‌ > पूवं के विद्यमान सत्य 
क्तान के दष्टा गुरुजनं के सान कोत्‌ ( अश्णोः) श्रवण करता रट्‌ । (ते 
इत्‌ >) वे भी निश्चय से ( युरप्याः आसन्‌ >) पुरुषों सें उत्तम, मनुप्यो के 
दितकारी ही थे 1 हे ( मघवन्‌ >) श्रेष्ट धनवनू } ( जध >) जौर (अहं) 
सै ( त्वा > तुके ( जोहवीमि >) अपना युर स्वीकार करता हं, ( ववं ) व्‌. 





1 
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< प्रमतिः ) उत्तम नान ओर बुद्धि वाखा होकर (नः पिता इव असि ) 

हमारे पारक पिता के समान है । 

चाचमादन्द्र मधघवानमन सहा र्यो राधसो यददन्नः। या 

परचता बद्मरूतिमाचण्ा युय पात स्वास्ताभः सद्‌ा नः ॥५।१३॥ 
भा०~व्याख्या देखो सू २८ । म० ५॥ इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 

[ ३० } 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ चरिष्डुप्‌ । २ निचृत्तिष्डुप्‌ । 
३ निचृत्पाक्तिः। €, ५ स्वराट्‌ पौक्तैः ॥ 
राना दंच शवसा याह शुष्मरन्भवां चच इन्द्र साया चस्य) 
रहे चम्णाय न॒पते खुचञज माहे क्षराय पोस्याय शूर ॥ १॥ 


भा०-हे ( देव >) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! हे प्रभो! ( शवसा ) 
वरु ओर क्तान सहितं या उसके द्वारा ( नः आयाहि ) हमें प्रक्ष्य । हे 
( इष्मिन्‌ >) वर्शाछिन्‌ ! हे ( इन्द्र >) देश्वयंवन्‌ ! तू ( अस्य ) इस 
( रायः ) धनैश्वयं का ( वृधः भवर ) वदने हारा हो 1 वा, ( अस्य वृषः . 
रायः भव ) इस वदाने ओर वदने वाटे श्वय का स्वामी हो । हे ( सु- 
वच्र ) उत्तम वीयंवन्‌ ! हे ( शूर) शच्रुनाश्न { हे ( चरपते ) मनुष्यों 
के पालक { जीवों के पार्क ! त्‌ ( महे चरम्णाय >) बड़े भारी धनैश्वयं ओर 
८ मदि क्षत्राय ) वड भारी शल्रुनाद्यक राष्ट ओर ८ पौसाय ) पौरष, 
बर के प्राक्च करने के सिये उद्यत हौ । 
ट्वन्त उ त्वा न्यं विवाचि ततप शुराः सूयैस्य सातौ । 
त्व वश्चपु सन्या जनपु त्व वच्राणे रलन्थया सहन्त ।॥ २॥ 

भा०--दहे राजन्‌ ! ( शूरः >) श्यूरवीर पुरुप ( वि वाचि >) विविध 
चाणियों के प्रयोग करने के अवसर अर्थात्‌ संग्राम मे ओर स्तुतिकार् मे 
( हव्यं >) पुकारने ओर स्तुति करने योग्य ( त्वा उ >) तुद्तको ही {(दवन्ते) 
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एुकारते ओर स्तुति करते है ! ( तनूषु ) शरीरो मे ८ सूरय॑ख सातौ ) 
सूयं नाम दक्षिण नासागत प्राण के प्राक्च होने पर आवेश मे अथवा (तनूषु) 
अंगों मे सुय के समान तेज के प्राक्च करने के निमित्त भी (घवा उ हवन्ते) तेरी 
ही स्त॒ति करते हं । । ( स्वं विश्वेषु जनेषु > तू सब मनुष्यो मे ८ सेन्यः ) 
सेना नायक हयने योग्य है । ओर ( त्वं ) त्‌ ८ वृत्राणि ) वदते धुनयो 
की ( सुहन्तु ) मच्छी प्रकार दण्डित कर ओर ( रन्धय ) वय कर मथवा 
८ सुहन्तु रन्धय ) उत्तम हनन साधनों से शत्रुओं का नाञ्च कर । 
अहा यदिन्द्र खुदिनं व्युच्छन्दधो य्केवुद्खपमे खमख । 
न्यिः सीददसुरो न दोता हानो अचं सुभगाय देवान्‌ ॥२॥ 
भा०-जिस प्रकार सूर्यं (सुदिना) भ दिनों को ८ बि उच्छान्‌ 9 
खूब प्रकाशित कर ८ द्धे ) धारण करता है ( केठम्‌ दधे >) श्वान प्रका- 
शक को भी धारण करता हे, वह (सुभगाय देवान्‌ हुवानः होता न) सुख, 
कल्याण के दिये किरणों को देता हज यज्ञ में देवताओं को हवि देता या 
. आह्वान करते हुए होता या अनि के समान श्रतीत होता हे उसी प्रकार 
हे ८ इन्द्र ) देशवयंवनू सेनापते ! तू भी ( सुदिना अहा ) छभ दिनो को 
भास कर ( ्युच्छान्‌ देवान्‌ दधः ) खूब तेजस्वी उञ्ज्वर वीर पुरुषों जर 
छम शोः को धारण कर जौर ८ समत्सु ) संप्राम के अवसरों मे (उपमः) 
आदशं ख्य ८ केठम्‌ >) ध्वजा वा पक विद्ध को ८ दधः ? धारण कर । 
तू ( असिः >) अञि के समान तेजस्वी, अग्रणी अर ( असुरः न » मराणवत्‌ 
सर्वत्र सवको जीवन देने वाला वा वागुवत्‌ शघरुजोँ को उखाडने में समं | 
` होकर ८ होता ) सवको वृत्ति देने वाख होकर ८ देवानू ) विजयेच्छुक, 
चीर पुरुषों को ८ सु-भगाय >) उत्तम देशव प्राक करने के लिये (दुवानः, 
लाता, उनको स्वीकार करता तथा युद्धानि मे होता के लुल्य मन्त्रो का उच्चा" 
रण करता इजा (नि सीदच्‌) विराजे 1 (२) विद्वान्‌ (उपमं केठम्‌ दधत्‌ 9 
स्वोपमायोस्य ज्ञान धारण करे । ८ देवान्‌ इवानः ) शनेच्छुको को छान 
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श्रदान करता हुजा ( अभिः असुरः न निसखीदत्‌ ) अञ्चिवत्‌ सुप्रकाशक 
जोर बानुवत्‌ स्ंप्रिय होकर विराजे 1 
चयतेतं इल्छये च देव स्तवन्त शर दद॑तो मधानि। 
यच्छा सरिभ्यं उपमं वर्थ स्वादो जरणाम॑श्चवन्त ॥ ४ ॥ 
मा०-३े ( इन्दर ) देशवयंवन्‌ ! भभो ! दे (देव ) दानील ! 
८ मघानि ) नाना देश्यं ( इदतः ) ठेते इए (ते) तेरी ८ ये च स्तवन्त ) 
जो खोग स्तुतिक्रते है(ते) वे जीर ८ वयम्‌) इम ( स्वाञ्चुवः ) 
उत्तम रीति से समग्र मौर सामर्थ्यवान्‌ होकर (जरणाम्‌ ) उत्तम स्तुति 
ओर दीं आयु को ( अश्चवन्त ) प्राक्च हों ! चू ( स॒रिभ्यः ) विद्धान्‌ षुपां 
को ( उपमं वं ) उत्तम गृह गौर कष्ट वारक सैन्य (यच्छ) प्रदान कर । 
वोचेमेदिन्दर परघ्वानमेन मद्यो रण्ये साश्रखो यदु्दचचः। 
यो-ऽचतो बह्यकृतिमविष्ो यूय पात स्वास्ताथः सद्‌ा नः।।*1¶८ा 
भार च्याख्या देखो सृ° २८ । म० ५ ॥ इति चतुद वगः ॥ 


[ ३१ | 


वषिष्ठ छटृपिः 1 इन्द्रो देवता ॥ दन्द---१ विराद्गायं २, स गायत्रौ । 
६, ७, & निचदूनायव्रौ । ३,४, ५ त्राच्युस्णक्‌। १०, १२१ अरिगनुष्ड्प्‌ 1 


श्रतुष्ट्प्‌ 


न त 


४ 
द्वादश्र्चं सुक्तम्‌ ॥ 


4 ५ 


य च इन्द्राय मादनं हर्यश्वाय गायत 1 
सखायः सोखपान्ने ॥ १॥ 

भा०-दे (सखायः ) मिच्र रोगो ! आप ल्टोग ( सोमपान्ने ) 

सोम पान करने बाले चजमान, (सोमः अर्थात्‌ वीर्यं का पालन चा रश्चण 

करने वे व्रह्मचारी, “सोमः अर्थात्‌ दिष्य ओर पुत्र के पाटन करने चारे 

गृहपति ओर जाचायं, तथा “सोमः देश्यं ओर अन्न के पारक, राजन्य बौर 

वैद्य तथा “सोमः ब्रद्यक्तान के पान करने वरे सुष्ठु भौर सोम अर्थात्‌ 


६८२ छग्वेदभाप्ये पञ्चमो एकः [अ०राच०१५।४- 





उष्पन्न जगत्‌ के पालक परमेश्वर ८ हय॑श्वाय ) मनुष्यों मे श्रेष्ठ, जिते. 
न्द्िय, वेगवान्‌ अश्वो के स्वामी ( इन्द्राय >) रेश्वयंवान्‌ , रान्ुहन्ता, अन्र-- 
दाता, भूमिपालक, आत्मा आदि के स्थि ( मादनं ) अतिहपंजनक 
सुखदायी ( प्र गायत्त ) चचन का उपदेश करो चा उसके गुणो का चणेनः “ 
किया करो । 
शसदक्थ खद्‌ानव उत यक्त यथा नरः| 
चकृमा सत्यराधसे ॥ २॥ 
भा०-( सुदानवे ) उत्तम दान देने हारे ( सस्य राधसे >) स्यः 
ज्ञान ओर--न्याय के धनी पुरुष की प्ररांसा के लिये मेँ ( उक्थं ) उत्तमः 
वचन ८ शंसे ) अवश्य करट । ( यथा ) जिस प्रकार ८ नरः ) खोग उसके- 
लिय ( युक्षं ) उत्तम अन्न आदि का सत्कार करते हैँ वैसे ही हम रोगः 
उसका ( दुक्षं चक्रम >) सत्कार करिया करें । 
स्वे न॑ इन्द्र वाजयुरूप्वं गभ्युः शतक्रतो । 
स्वे हिरण्ययुर्वसो ॥ २॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्व्वन्‌ ! (व्व) तू (नः) हमारे लियः 
( वाजयुः ) अन्न, ज्ञान, वख वेग आदि की कामना करने वाख, (गन्युः 
भूमि, इन्दिय सामर्थ्यं, वाणी आदि चाहने वाखा हयो । हे ( शतक्रतो.) 
असंख्य दद्धि के स्वामिन्‌ ! हे ( वसो >) सव मे वसने ओर वसाने हारे !' 
(खं) तृ ( हिरण्ययुः ) देश्वयै एं हित, रमणीय काथं को चाहने वाखा 
डो ! अथवा हे राजन्‌ ! विदन्‌ ! तू हमारा वल, देश्यं, भूमि, वाणी, सुव-- 
णादि का स्वामी है । । 
वयमिन्द्र खायज्चो.ऽभि भ सोमो बुषन्‌ । 
विद्धी त्व*स्य नो वसो ॥४॥ 
` भाग्--हे ( इन्द्र ) एेयंवन्‌ ! हे जितेन्द्रिय ! दे ( बपन्‌ ) व-- 
चन्‌ ! सुखो के देने वारे ! हे (वसो) वसने गौर वसाने बारे ! ८ वयम्‌ ). 
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हम रोग ( त्वायवः ) तेरी कामना करते हुए, तुके चाहते हुए ( अभि 
प्र नोनुमः ) खूब स्तुति ओर आद्र विनय करते हँ ( जस्य तु नः चिद्धि ), 
तू हमारी इस अभिखापां को जान । 

मा नो निदे च वक्त॑बेऽ्या र॑न्धीरर।व्णे 

त्वे अणि कतुमम ॥ ५॥. 

भा०-हे राजन्‌ ! ेश्वर्यवन्‌ ! तू ( अर्यः ) स्वामी होकर ( नः )' 

हमे ( निदे ) निन्दक ( वक्तवे ) गहित, ( अराग्णे ) अदानज्ञीर, अराति,. 
दन्तु के हित के स्यि (मा रन्धीः ) मत्त दण्डित कर, उसके अधीनमी 
मत कर, ओर ( मम व्वे अपिक्रतुः) मेरीजोतेरेमे सद्‌ बुद्धि दहै उसे 
भीत्‌ नष्ट मतदहोनेदे)। 

त्वं वमौसि खभ्रथंः; पुरोयोधश्च वृ्हन्‌ । 


भ 


त्वया प्रात चच युजा ॥ £ ॥ १५ ॥ 
भा०-दे ( वृत्रहन्‌ >) इष्टां के नाद्य करने हारे! (त्वं) (स- 
प्रथः ) उत्तम ख्याति से युक्त ८ वम असि >) कवच के समान रक्षक, ओर 
८ पुरः योधः च ) आगे बदुकर युद्ध करने हारा भी है ॥ ( स्वया युजा ). 
तुश्च सहायक से मे ( प्रति ववे) शन्का उत्तर दृं । 
मां उतास यस्य तेऽ स्वधावरी स 
सख्नाते इन्द्र रोदसी ॥ ७ ॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) रेश्वयवन्‌ ! हे चचुदृख्विदारक ! जिस प्रकार 
सूय॑ के अधीन ८ स्वधावरी रोदसी अनु मश्नाते ) जर ओर अन्न से युक्त 
काद्र ओर परथिवी दोनों परस्पर स्थिर ह उसी प्रकार { यस्य ते सहः ). 
जित सेरे वरु के ८ अचु ) अनुकर रहकर ( स्वधावरी रोदसी ) अन्नादि 
र्यौ से युक्त खी पुरुप, वा राजा प्रजा चा राष्‌ ओर सेनावगं दोनों ही 
( मन्नातते ) परस्पर मिरकर रहते ह वह त्‌ ( महान्‌ असि >) गुणों ओर 
वरो मे महाचू हो । 
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तं त्वा सरंत्वती परि सुबद्वासीं खयाव॑री । 
नद्तमाणा खह दुभिः ॥ ८ ॥ 
भा०- हे राजन्‌ ! विद्रनू ! ( मर्वती ) वलवान्‌ मनुष्यों वाली 
€ सयावरी ) तेरे साथ प्रयाण करने वाली ८ युभिः सह ) तेजो, ओर 
धना के साथ बदृती इह, ( वाणी ) शनरु्हिंसक वाक्‌ आदि शख से 
सम्पन्न सेना ( तं खवा परि सुवत्‌ ) उस तुक्चको सदा घेरे रहे, वह सदा 
तेरी आक्ञाकारिणी हो । ओर तुश्चको ८ मरुस्वती वाणी ). मनुष्णों की 
स्त उत्तम गुणों सहित वाणी प्राक्त हो । ओर विद्वान्‌ को (यभिः सह 
नक्षमाणा) तेजो, उत्तम गुणों ओर काम्य फटों से युक्त (सयावरी) सदा 
साथ विद्यमान ( मरुत्वती >) उत्तम ॒विद्धानों से प्राप्त ( वाणी) वाणी, 
चेदविद्या, ( परि सवत्‌ ) सुशोभित करे । । 
ऊध्वाखस्त्वान्विन्दवो युवन्दस्मसुप यवि । 
सवतं नमन्त कृष्यः ॥ ९॥ 
भाट दे राजन्‌ ! विदन्‌ ! प्रभो ! ( ऊर्ध्वासः ) जो उत्तम कोटि 
के ( इन्दवः ) समस्त देशव, एवं देश्वयंयुक्त, आनन्दित जन है वे 
( चति ) इस प्रथिवी पर ( स्वा दस्मम्‌ >) शन्रुनाशचक तुक्च को ही (उप- 
सुवन्‌ ) प्त हों ओर ८ स्वा अनु खुवन्‌ ) तेरे अनुकूरु हों । ८ कृष्टयः ) 
सव प्रजाजन ( ते सं नमन्त ) तेरे ल्य विनय से दक । 
भरवां सहं माहचृघध भरध्वं प्रचतस भर सखुमात छरएध्वम्‌। 
वश्चः पुचाः प्रचरा चपारोपाः॥ १०॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ रोगो ! आप रोग (वः) अपने मसे (महि 
चृधे ) बड़ों के वदने वारे, वदु का आद्र सत्कार करने वारे, ( महे ) 
स्वयं गुणो मे महान्‌ के आद्राथं (प्र भरध्वम्‌ >) उत्तम २ पदाथ यस्तुत करो । 
जर (प्रचेतसे) उत्तम चित्त वा दिष्य ओर उत्तम ज्ञान वलि विद्वान्‌ के 
लिये ( सुमति >) छम मति ओर उत्तम ज्ञान (र कृणुध्वम्‌ ) अच्छी प्रकार 
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सम्पादन करो । उसको तान प्राप्त करने के उत्तम से उत्तम साधनग्रदान 
करो । हे राजन्‌ ! विदन्‌ ! ( स्वं) त्‌ ( च्पंणिप्राः ) मनुष्यो का धन 
ओर चिदा, वल से पूर्णं करने वाखा होकर ८ पूर्वीः विद्यः >) पित्ता पिताम~- 
हादिचे प्राक प्रजां को (ध चर ) प्राप्त कर 1! उसमे अपना अधिकार 
पंख ओर हे विद्वन्‌ ! तू. उनमें परिव्राजक होकर कान प्रसार कर । 

ऊख्व्यच॑से सदने खवृक्तिमिन््रा् वह्यं जनयन्त विभ; । 

तस्यं रतानि न मिनन्ति धीराः ॥ ११॥ 

भ्रा०-( उर व्यच) वड विश्च में व्यापक ( महिने) मदान्‌ 
( इन्द्राय ) रेश्र्य॑वान्‌ भरञु के लिये ( विप्राः ) उद्धिमार्‌ षुर्प ८ सुचर- 
क्तिम्‌ ) उत्तम स्तुति ज।र ८ वद्य जनयन्त ) वेदमन्त्र पक करते हं । 
( धीराः ) वे उती के ष्यान न म्न होकर (ततस्य व्रतानि) उसके निमित्त 
करने योग्य धर्म कार्या का ८ न मिनन्ति) कभी नागर नहीं करते । इसी 
प्रकार बडे राष्ट्र मे व्यापक सामथ्यं वाटे मदान्‌ राजा के च्वि विद्धान्‌ खोग 
( सुवक्तिम्‌ ) उन्तम चाचचुवर्जक ओौर पापनिवारक साघन जर ( व्रह्म ) 
पुय करो उत्पन्न कर उसके वनाये ८ जतानि >) कर्तव्य नियमो का 
नशन कर| 

इन्दं वारर यत्तं मन्युमेव खजा राजानं दधिरे सद्य । 

दरय्वाय वरदया सस्रापीच ॥ १२ ॥ १६॥ 

भा०--( वाणीः ) बाणवत्‌ रुनाशक सेनापुं ( अङत्तःमन्युम्‌ ) 
मन्यु, राचरु कों उच्छिन्न करने के प्रवल. संकट्प से युक्त ( इन्द्रं ) दःयवान्‌ 
( राजानं › तेलस्वी राजा को (सत्रा) जपने साथ ( सहध्यै ) नरु को परा- 
जय करने के लिय ८ दधिरे ) धारण करे । हे श्रजाजन ! ८ दर्य॑श्चाय >) 
मनुष्यों मे, अश्च के समान वलवान्‌ › वेगवान्‌, धरेष्ठ पुष की इद्धि के 
च्य ( जापीचू ) अपने नाप्त वन्तु जनों को भी (सं वर्दय) अच्छी भकार 
चदा, उनको उत्सादित कर 1 ( २ >) (वाणीः) उत्तम स्तुतियां, वा याचना 


६८६ ऋग्वेदभाष्ये पञ्चमो.ऽएकः [अ०२।व०१५]२्‌ 





भ्राथना करने वारी प्रजाप मी, ८ भनुत्त-मन्युम्‌ ) क्रोध रहित, ग्रसन् 
राजा वा प्रभु को, अन्तः ओर बाह्य श्रु के विजय के छिथ धारण करं । 
उसके दी श्राप्त जनों को बदावें । इतति षोडशो वर्गः ॥ 
३२ | 
वसिष्ठः ! २६ वसिष्ठः शक्तिवो ऋपिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, ४,२४ 
राड्‌ वृहती । ६, ८, १२, १६, १८, २६ निचृद्‌बृहती.। ११, २७ 
जहती । १७, २५ भुरिण्वृहतो २१ स्वराड्वृ्तौ । २, ६ पंक्तिः । ५, १३ 
-१५, १६, २२ निचृत्पंक्तेः । ३ साम्नी पंक्तिः । ७ त्रिराद्‌ पंक्तिः । १०,१४ 
मुरिगनुष्डप¶्‌ 1 २०, २२ स्वराडनुष्टप्‌ ॥ सपिरविंशत्यु च सूक्तम्‌ ॥ 
सोषु त्वा वाघतश्चनारे श्चस्मन्नि रीरमन्‌ । 
श्ारत्ताचत्सधमादं च श्रा गहाह वा सन्युपं श्चघ। १॥ 
भा०-हे राजच्‌ ! ८ वाघतः ) विद्वान्‌ खोग .मी ८ अस्मत्‌ आरे ) 
हमसे दूर ८ त्वामो सु निरीरमन्‌ ) तुदते आनन्द विनोद मेँ न रमने दं । 
.( आरात्ताव्‌ चित्‌ ) दूर रहता इआ भीत्‌ (नः सधमाद जा गाह ) 
हमारे साथ -आनन्द्‌ हषं करने के निमित्त प्रा हो । (इह वा) ओर इस 
राट वा जगत्‌ में ( सम्‌ ) रहकर (नः उप श्रधि) हमारे वचन श्रवण कर । 
इमे हि ते बह्मकृतः सते सचा मधो न मन्न आसते । 
इन्द्रे काम जरितारो वस्यो रथे न पादमा दृघुः॥२॥ 
भए०--हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! हे प्रभो ! परमेश्वर ! (दमे वरह्म-छृतः) 
` -ये अन्न, धन ओर वेद्‌ द्वारा स्त॒ति करने वारे रोग ( मधौ मक्षः न) 
-मधु, वा मधुर पदार्थं पर मधुमक्ली के समान ( ते सुते ) तेरे एेश्चयं या 
ज्ञासन मे ८ आसते >) परेम पूर्वकं विराजते हैँ । ओर ( जरितारः ) उपः 
दे्टा, स्वति (वसूयवः) धन ध्राण ओौर नाना रोको की कामना वारे 
खोग (स्थे न पादम्‌) रथमें पैर के समान (इन्द्रे कामम्‌ आदधुः) रेश्वय्रद, 
, परमैश्वययुक्त वद्र प्रु मे ही अपनी समस्त कामना वा अभिलाषा को 
स्थिर करते हें । 
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1.9 


प्रदान करे । ( दित्सन्तम्‌ ) दान देना चाहने वरि कोन किःभा 
मिनत्‌ >) कोद भी पीडित या दुखी न करे । 

स वीये अप्रतिष्कुत इन्द्रेण शवे नभिः । 

यस्त गभीरा सवनानि वच्रहन्त्खनोत्या च धावति ॥ ६ ॥ 


क 


भा०-(यः) जो पुरुप हे ( वृत्रहन्‌ ) दुष्ट के याश्च करने हरे! 
ओर धनों के प्राप्त करने हारे राजन्‌ ! (यः ) जो ( ते ) तेरे (गभीरा) 
गम्भीर ( सवना ) शचासनों, अदेशों को ( सुनोति ) करता ओर ( आ- 
धावति च) आगे वेग से वदता है ( सः ) वह (वीरः) विविध विाजौर ` 
वरू से धुक्त पुरुप ( इन्द्रेण ) रेश्वयं ओर ८ नृभिः ) उत्तम नायको 
-सहित ( अप्रतिष्कुतः >) सवे वदुकर ( शमे ) होजाता है । 
भवा वरूथं मघवन्मघोनां यत्खमजौसि शध॑तः 
"वि त्वाहतस्य वेदनं भजमद्या दणाशो भरा गयम्‌ ॥'७॥ _ 

1०--८ यत्‌ >) जो तू ( शधतः ) वख्वान्‌ श्नरुभों को ( सम्‌ भ- 

जासि ) एक साथ उखाङ्ने मे समथ हो, ओर ( शधंतः सम्‌ भजासि » 
'चखवानर उत्साहवान्‌ पुरूषो को सम्यक्‌ मागं मे एक साथ ही सेनावत्‌ 
सञ्चारित करता है, व॑ह तू ( मघोनां ) उत्तम धन धान्य वारे, पुरुपा 
के ( वरूथं ) गृह के समान शरण योग्य, रक्षक (भव) हो। दम 
८ स्वाहतस्य) तेरे से मारे गये ८ शधंतः ) वलवान्‌ शत्रु के ( वेदन ) 
, धन सम्पद्‌ को .( वि भजेमहि >) विविध प्रकार से वाट टं जर सेवन करे, 
< दनः) चू. करिनत्ता से नाच होने योग्य, सुद्‌ होकर हमारे ( गयम्‌ 
आ भर) गृह को भप्त करा ओर ( नः गृहम्‌ आं भर ) हमारे ग्रह को 
-पूणं कर । 
`सनोता सामपान्त ससमन्द्राय वाज । 
"पचता पङ्रीरचसे कृरध्वामत्पणान्नत्पणते मयः ॥ ८ ॥ 
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भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग ( सोमपाढने ) “सोम ओष- 
धिरस को पान करने वाठे के स्यि ( सोमम्‌ सुनोत >) उत्तम ओपधिरस 
उत्पन्न करो । इसी प्रकार ८ सोमपाव्ने ) रेश्वयं को पारन करने.से समथ 
८ इन्द्राय ) रेश्वयंवान्‌ ८ वच्चिणे ) चर्वानू पुरुष के लिये ( सोमं ) 
देशय ( सुनोत ) उत्पन्न करो भौर उक्तं वीर्यवान्‌ इन्द्र" पद्‌ के चयि, 
वीयंवान्‌ पुरूष का जभिपेक करो । (अवते) तृप्ति के सिये (पक्तीः) नाना 
पकने योग्यं अन्नो को .८ पचत इत्‌ > पकाओ ! ( पषन्‌ इत्‌ > सवेको पानः 
ओर पूणं करने वाखा ही ( मयः प्रणते ) सवको सुख प्रदान करता है । 
मा स्रेधत सोमिनो द्ञता सदे छराध्वं राय श्चातुञे । 
तरगारिञ्जयति क्तेति पष्यति न देवासः कवत्नवे ॥ ९ ॥ 

भ{०-दे ( सोमिनः ) “सोमः धनैश्वर्य, वीयं अज्नादि के पालकः 
जनो ! आप रोग (मा खेधत) विना ओर परस्पर को नाहा मत करो} 
८ महे राये ) वड़े भारी धनैश्वयं को प्राप्त करने ॐ सिये ओर (आतज) 
सव प्रकार के बरु प्राप्त करने कराने बारेके ख््यिं सवतः पार्क 
रेश्वये के ८ दक्षत ) सदा यत्न करते रहो | ( तरणिः इत्‌ >) सब 
संक को पार करने वाखा ओर शीघ्रकारी पुरुषार्थं पुरुष ही ( जयति ) 
विजय प्राप्त करेतता है ओर ८ पुप्यति) पुष्ट, सख्द्ध हो जाता है। 
( देवासः >) विद्धान्‌ पुरुष जौर उत्तम गुण भी ( कवत्नवे ) ऊुस्सितः 
आचार वारे पुरूष े हित के लिये ( न ) नहीं होते । 
नक्तिः सुदासो रथं पयौख न रीरमत्‌ 1 
इन्द्रौ यस्याविता यस्य सरुतो गमत्स गोम॑ति ज्जे ॥१०।।१८॥ 

भा०-( यस्य ) जिसका ( इन्दः ) रेश्वयंवान्‌ , शनरुहन्ता, तत्व- 
दर्शी वीर, विदान्‌ जौर प्रु ( अविता ) रक्षक है यस्य (मरुतः) जिसके 
रक्षक ओर शिक्षक श्राणवत्‌ प्रिय ओर वायुवद्‌ चल्वान्‌ विद्वान्‌ जन है 
८ सः ) चह विदान्‌ एुरूप ( गोमति चज >) वाणियों खे युक्त प्राप्त्य ज्ञान 

4. 
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मागं मे ( गमत्‌ ) जाता ओर ( स गोमति बजे › वह नाना भूमिं भौर 
गवादि पञ्चुजों से सम्पन्न प्राप्तव्य पद्‌ को ८ गमत्‌ ) प्राप्त करता है । 
( स-दा्ः ) उत्तम दान देने वाले के (रर्थः) स्थ को ( नकिः परि 
आस ) कों प्ट नदीं सकता ओर ८ न रीरमत्‌ >) वह अन्यो को सुख 
नहीं दे सकता, न स्वयं सुख पाता है । 
गसदढाज वाजयन्निन्द्र मर्त्यो यस्य त्वमविता भुव॑ः । 
छ्रस्माकः वोध्यविता रथानामस्माकं शूर नृणाम्‌ ॥ ११॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) रेश्वर्थवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! ( यस्य जुवः ) ` 
जिसकी भूमिः की ( स्वम्‌ अविता ) तू रक्षा करता ( वाजयन्‌ ) रेश्यं 
अन्न आदि की कामना करता रहता है वह (मत्यः) मनुष्य ( वाजं गमत्‌ ) 
रे्वयं अन्नादि ( गमत्‌ ) माप्त करता है इसी श्रकार ठै ८ दन्द ) परमे" , 
शर ! (यस्य सुवः) जिस उत्पन्न हुए के प्राणों का त्‌ रक्षक है वह (वाज 
यन्‌ मत्यः ) मचुप्य वर, अन्न ओर हान कीं कामना करता हुभा 
अवश्य (वाजं गमत्‌ ) वर, अन्न ओर जान प्राप्त करता है । हे ( शूर 
दानुना शक ! वीर स्वामिन्‌ ! तू (अस्माकम्‌ ) हमारा ओर हमारे (णाम्‌ 
मनुष्यों ओर ८ रथानाम्‌ ) रथों का जौर हे प्रभो ! (अस्माकं दृणाम्‌ 
रथानाम्‌ ) हमारी इन्दयो भौर रमण योग्य देहो का भी (अविता) रक्षक 
होकर ८ अस्माकं बोधि >) हमे क्षान दे ओर हमारा विचार रख । 
उदिनस्व॑स्य रिच्छतेऽशो धं न जिग्युषः । 
य इन्द्रो दरित्ाच्न दभन्ति तं रिपो दक्तं दधाति खोमिदि ॥१२॥ 
भा०-( यः) जो पुरुप ८ इन्दः ) देश्या, सूयं के समान 
तेजस्वी ८ हरिवान्‌ ) मनुष्यों का स्वामी जौर भश्च सैन्यो का स्वामी होकर 
८ सोमिनि >) वल, वीयं, जौर देशवय॑वान्‌ पुरुप म ८ दक्षं दधाति 
अपनां ज्ञान ओर. कम बल धारण करा सकता है । ( जिग्युपः न ) 


॥ 





०२।स्‌०३२।१५] ऋग्वेदमप्ये सत्तम मरडलम्‌ .६९१ 

विजेता $ समान (अस्य इत्‌ जु) उसका ( अग्राः धनन) भागवा 

धन ८ उद्विच्यते ) सवते अधिक दोता है । 

मन्ञमखद सवत सखपशख दधात याज्यष्वा। 

-पूर्वश्चिन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कर्मणा युवत्‌ ॥ १३॥ 
भा०-दे थिद्रान्‌ पुरुषो ! ८ यचियेपु ) प्रना सत्कार करने योग्य 

जनों भौर ( यन्नियेषु ) यक्त, दान, सत्संग प्रजापाख्न आदि च्चरत्रहार 

म ( अखवं >) वहत अधिक ( सु-धितम्‌ ) उत्तम रीति से रक्षित, विदित, 

हितकारी, ( सुपे ) उत्तम रूप से युक्त, भव्य, ( मन्त्रं ) मन्त्र को 

( आ दृघात >) सव ओर से धारणक्रो। (पूर्बीः चन) पूर्वं केभी 

< प्र-सितयः ) उत्तम ॒परेमवन्धन (तं तरन्ति) उसको प्राप्त दोतेदे 

(यः) जो पुरूप ८ कर्मणा ) जपने सत्कर्म से ( इन्द्रे खुवच्‌ >) परम देश्वरय- 

चान्‌ राजा या प्रु परमेश्वर मे दत्तचित्त रहता 

कस्तामेन्द् त्वावसखमा मत्या दयपात । 

शद्धा इतत मघव्रन्पाय दाव वाजा वाज सपासति ) १४॥ 


०--हे ( इन्द्र ) रे्चयंवन्‌ { राजन्‌ ! प्रभो! (चवा वसुम्‌ ) 
तुन्न से रेवं पाने वारे ओर (स्वा वसुम्‌ ) तद्म दीं रसने वा रमने 
ओर तेरे अधीन रहने वारे ( तं ) उस पुरूप को ( कः ) कौन ( मर्त्यः ) 
-मनुप्य (आ दधति) तिरस्कार कर सकता है । हे ( मघवन्‌ >) रेशवर्य॑वनू 
८ ते ) तेरे ( पाये छिवि ) पाटन योग्य व्यवहार जर संसार ते पार उता- 
रने ओर संकटों से वचाने वाले ज्ान-प्रकादा में (श्रद्धा इत्‌ ) सस्य धारण 
ही दै निससे प्रेरित होकर ८ वाजी >) च्ानवान्‌ मौर वख्वान्‌ पुरुप (वाजं- 
सिपासति >) अन्न, च्तान च रेश्वयं का भोग करता है । 
सध्रोनः स्म वृच्रदत्येपु चोदय ये ददति धिया वसुं 1 
तच प्रयाता हयश्च स्रारया्ाचवश्वा तरम दारता 1 १५॥ १९ 
-(ये)जोलोग (पिया चसु ) प्रिय धन ( ददति) प्रदान 
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करते हैँ उन (मघोनः) देश्वय॑वान्‌ पुरुषों को ही (चृन्न-हव्येषु) शरु का 
नाश करने के सप्राम आदि कार्यो वा धनों को प्राक्च करने के उदयोगोँ मेँ 
८ चोदय स्म >) नित्य प्रेरित किया कर। हे ( हरि-अश्च ) हे उत्तम वर्वानू 
मनुष्यों के स्वामिन्‌ ( तव >) तेरी ८ प्रणीती ) उत्तम नीति मौर ल्याय- 
पूवक शासन मे ८ सूरिभिः) विद्वान्‌ रूपों की सहायता से ( विशा 
दुरिता ) सव प्रकार के दुःखजनक कारणों ओर दु्टाचारेंको (तरेम ) 
पार कर जावें । 
तचादन्द्राचम वसु त्व पुष्यास मध्यमम्‌ । 
खा विश्वस्य परमस्य राजि नकिष्रू्वा गोपु वुरवते ।॥ १६ ॥ 
भा०-दे ( इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! म्रभो ! ( अव्रमं वसु ) 
निकृष्ट, ठच्छ धन वा प्रजा का पालक धन, गौ, अन्न, भूमि, वादि 
ओर ८ मध्यसं वसु ) मध्यम कोटि का घन, चान्दी, सोना आदि सिके के 
पदाथं अन्य पदार्थौ के विनिमय का माध्यम बन सके जिससे (तां पुष्यसि) 
उस प्रजा कों पुष्ट करता है वह सव (तव इत्‌) तेरा हीं है ओर (परमस्य) 
सर्वच्छृष्ट ८ विश्वस्य ) समस्त एेश्वयं के द्वारा . ( सचा ) तू अपने सव्य 
ओर न्याय के वर से (राजसि) राजा के समान है । ( गोषु ) सव भूमिरयो 
पर शासन करने के छिये (वा) तश्षे (नकिः वृण्वते) भा कौन घवीकार 
नदीं करे, सभी तुश्च सर्वेश्वर स्वीकार करते ह । अरथंवा-(नकिः त्वा ब्रण्वतपर 
तुक्चे भूमियों पर कोद नदीं रोक सकता । 
त्वं विश्वस्य चनद्‌ा असि श्चतो य इ भवन्त्याजयः, 
तवायं विश्वः पुरुहत पा्थिवो.ऽवस्युनाम भिन्ते ॥ १७ ॥ 
भा०--( ये ) जो ( ईम्‌ ) सव ओर. ८ आजयः भवन्ति) सम्राम 
होते हे उनमें सवत्र (व्व) चू ही (विश्रख धनदाः श्रुतः असि ) सुबका 
-धन देने. हारा प्रसिद्ध है । हे ८ घुरुहत › बहुतों से .प्रदंसित ! ( अयं ) 
यह'( विश्वः ) समस्त ८ पार्थिवः >) थिवी में रहने वाखा राजवग अर 
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प्रजावगं ( अवस्युः') र्चा चाहता इजा ( तव नाम.) तेरेदीद््ंको 
.नमाने वे शासन ओर तेरे दी अधीन आजीविशा, - त्ति ८ भिक्षते >) 
चाहता है 1. 
यदिन्द्र यावतस्त्वमरेताव॑दहमीशषीय । 
सतोतारमिदिधिपेय रदावसो न पापत्वाय रासीय ॥ १८ ॥ 
भा०-दे ( इन्द्र >) देधयंवन्‌ } ( यत्‌ ) जिस प्रकार ओर ८ या- 
चतः ) जितने भी धनैश्वयं का ( स्वम्‌ ) तु स्वामी है ( एतावन्‌ >) उतना 
दी ८ अहम्‌ ) मैं भी ( ईशीय ) देश्वयं का स्वामी दो जाङं। दे (रदा- 
च्सो ) श्रद्रुकपण करने वाले वसी प्रजाजनों के स्वामिन्‌ ! वा. धनों के 
देने वाले ! मै उस धन ते ( स्तोतारम्‌ इत्‌ ) स्तुति करने बटेकोही 
( दिधिपेव ) पाटन करूं । मै अपना धन ८ पापल्वाय >) पाप कमं की 
चृद्धिके स्यि (न राक्तीय )क्मीनदू। 
शिक्तैयमिन्म॑हयते दिवेदिवे राय श्रा टचिषिदें । 
गहि त्वदन्यन्म॑घवन्ध आप्ये वस्यो अस्ति पिता चन ॥ १९॥ 
भारं देश्वयवान्‌. होकर (दिवे दिवे) अति दिन (कह चिद्विदे) 
कहीं भी वियमान वा कुछ भी प्राक्च करने योग्य ( महयते >) बडे, पूञ्य 
पुरूष फे आदराथे ( रायः ) नाना धन ( दिक्षेयम्‌ इत्‌ ) दिया ही करू । 
हे ( मववन्‌ >) दे-्वयवनू ! ८ स्वत्‌ अन्यत्‌ >) वुद्से दूसरा ( नः » दमारा 
< वस्तयः >) श्रेष्ट ( आप्यं ) बन्धु ओर ( पिता चन ) पाङ्क भी ( नहि 
अस्ति ) नदीं है । 
तरशिरित्सिपासति वाज पुरन्ध्या युजा । 
राच इन्द्र पुरुढूत नमे गेसत्ताम त्व खद्‌ वम्‌ (*२०।२०॥ 
भा०--( तरणिः इत्‌ ) संकट से तारने वारा, वा दीघ्रता से कायं 
करने में कुरर पुरुप दी ( युजा पुरन्ध्या >) नगर को धारण करने वाली 
नीति वा नगररक्षक ( युजा ) सहायक वगं से ( वाजं सिरासति ) 
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अपने रेश्व्यं ओर बर को न्यायपू्क विभक्त करता है । हे प्रजाजनो ! मेँ 
( वः) आप रोगों में से ( इन्द्रं ) देश्वयं युक्त ( पुरुहूतं ) बहतो मे भरद 
सित ( सुद्रचं ) उत्तम, स्थिर पुरूष को (गिरा) वाणी से ( तष्टा इव 
सदर वं नेमिम्‌ ) शिल्पी से बनाई काष्टमय चक्र की धार के तुल्य ( नमे ) 
नमाऊ । उसको विनयशीर करू । 

न इती म्यौ विन्दते वशु न खेध॑न्तं रायिनशत्‌ । 


खशक्तारेन्मघचन्तुभ्य माचते देष्णं यत्पाय हदवे ॥ २१॥ 


भा०-(मव्यः) मनुष्य (दुःस्वती) दुष्ट पुरुप की स्ठति, सेवा, उरी 
स्त॒ति अर्थात्‌ निन्दा से ( वसु न विन्दते ) धन को प्राक्त नदीं करता। 
( खेधन्तं ) हिंसक पुरुप को ( रथिः ) रेश्वयं ( न नशत्‌ ) कमी नहीं 
मिरता । ओर उसको ( सुशक्तिः इत्‌ न नरात्‌ ) उत्तम प्रशंसनीय शक्ति, 
सामथ्यं भी प्राप्त नहीं होता । हे ( मघवन्‌ ) उत्तम धन के स्वामिन्‌ ! 
(यत्‌ ) जो ८ पयं दिवि) पालने भौर पूण करने योग्य कामनायोग्य 
व्यवहार म ८ मावते) मेरे जेते याच्कको ( देष्णं) देने.योग्य धन 
देने की ( सुशक्ति इत्‌ तभ्यम्‌ ) उत्तम शक्ति भीतेरीदहीदहै। 
भित्वा शूर नोुमोऽदग्धा इव धेनवः । 
इशानमस्य जगतः स्वदशमीशानमेन्द्ध तस्थुपः ॥ २२॥ 

भा-- हे ( शूर ) इ के नाङक ! ( अहुग्धाः धेनवः इव ) न 
दुही गौं के समान हम लोग ८ अस्य जगतः) इस जंगम ओर (तस्थुषः) 
स्थावर चरू ओर अचर संसार के ८ ईशानम्‌ ) स्वामी, सञ्चालक ओर 
निर्माता '( स्वं स्वाम्‌ ) सवंद्र्टा वुक्चको वा सुख आनन्द्‌ दशन केलिये 
तेरे भ्रति (८ अभि नोनुमः ) हम शकते है । तेरी प्रम से स्ति करते हं । 
अथात्‌ जिस प्रकार न दुही गौं प्रेम से अपना दुग्ध सवंस्व देने के सिये 
गबा. प्रति नमती हे . उसी प्रकार हम प्रथु के प्रति आस्मसमपण करने 





श्र०२।स८द३रारण} ऋण्वदभाप्ये सप्तमे मरडलम्‌ ६९५ 





के लिये श्ये । . हम प्रजाजन भी दुःखी अक्रि्न तुश्च सवेष्व के स्वामी के ` 

प्रति पुत्र, धन, अन्नादि सुख प्राक्च द्ुकते ओर स्ति करते है 

न त्वार्व! श्चन्यो दिव्यो न पार्थिवो न ज्ञातो न जनिष्यते । 

शश्वायन्ते( मघवचिन्द्र ब्ाजिने( गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ २३ ॥ 
भा०-हे ( इन्दर ) रेर्यवन्‌ ! अन्न जरः, धनादि के देने हारे 

राजन्‌ ! भमो  ( मघवन्‌ ) उत्तम देश्यं के स्वामिन्‌ ! ८ वावान › तरे 

जैसा, ( अन्यः >) दृसरा, ( न दिव्यः ) न ज्ञानवान्‌ , तेजस्वी, खुद्ध (न 

पार्थिवः ) न दूसरा कोई इस परथ्वी पर प्रसिद्ध है । एसा ( न जाततः ) 

अभी तक न उत्पन्न दुभा (न जनिष्यते) न पैदा होगा । हम ( वाजिनः >) 

श्वान, द्वयं, वल आदिं से युक्त, (अश्वायन्तः) उत्तम विद्वानों गौर अश्व, 

राष्ट, अश्वयैन्य के इच्छुक ओर ८ गत्यन्तः ) गौ, वाणियों जौर भूमियों के 

इच्छुक दोकर ८ स्वा हवामहे > तेरी स्तुति प्रार्थना करते हे 1 

श्रमी पतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 

पुरूवसुं म॑घचन्त्छनादछि भरेभरे च दव्य: ॥ २४ ॥ 

` भाद (इन्दं ) रेश्वय॑ुक्त ! हे ( मघवन्‌ ) पूजित धन कै 

स्वामिन्‌ ! तू ( पुरसु ) बहतो को वस्ताने वारा, वहत से देश्वयौः का 

स्वामी ओर ( सनात्‌ ) सनातन से ( भरे भरे च हव्यः > श्रव्येक पानं 

करने योग्य, काय॑, यक्त, संग्रामादि मेँ मी पुकारने जौर स्तुति करने योग्य 

( असि ) है । दू. ( सतः ) सतस्वखूप, ( ज्यायः ) महान्‌ ओर ( कनी- 

यसः >) अति दीश्षियुक्त, अति सुक्ष्म उस परम तत्व का ज्ञान (आ भर ) 

्ाप्च करा 1 

परां शुदस्व मघवच्मिचन्तसुवेदः छो वस धि । 

श्रस्माकं बोध्यविता म॑हाधघने भवा चृघः सखीनाम्‌ ॥ २५॥ 
मा०--हे ( मघवन्‌ ) परम पूजित धन के घ्वामिनू! वू (नः 

अभित्रान्‌ ) हमारे शत्रुम को ( परा नुदस्व ) दूर कर ओर (नः) द्मे 
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८ वसू ) नाना देश्वयं ( सुवेदा कृधि ) सुख से प्राक करने योग्य कर । 
अथवा हे ८ सु्वेदाः ) उत्तम धनाध्यक्ष ! तू ( नः वसू कृधि ) हम उत्तम 
धन प्रदान कर । ८ महा-धने ) संभ्राम के अवसर पर वा भारी रेश्वयं को 
प्राप्त करने के लिये, तू ८ अस्माकं ) हमारा ( अविता ) रक्षक हो (बोधि) 
हमे चेताता रह । ओर ८ अस्माकं सखीनाम्‌ ) हम भिन्नो ओर हमारे मित्रो 
का ( ब्रृधः भव ) वदने हारा दो । सुवेदाः' “सुवेदा उभावपि पदप । 
इन्द्र क्रतु ल च्रा भ॑र पिता पुरेभ्यो यथा । 
शिक्त णो श्रसिमन्पुरुहत याम॑नि जीवा उयोतिंरशीमटि ॥२६॥ 
भा०--८ पिता ) पालक, गुरु ओर आचाय ८ पुत्रेभ्यः ) पुत्रों ओर 
शिष्यो को (यथा) जिस प्रकार ( क्रुं ) ज्ञान का उपदेशा करता है 
उसी प्रकार हे ८ इन्द्र) ेश्वय॑वन्‌ १ त्‌ ८ नः) हमे भी ( क्रतुम्‌ आ भर ) 
धर्मं युक्त उत्तम उदधि प्रदान कर । ( अस्मिन्‌ यामनि ) इस वर्तमान 
समय मे, यक्त ओर संसारमागं मे हे ( पुरुहूत ) बहतो से श्रंसित ! 
एवं प्रजाद्वारा स्वीकृत ! तू ८ नः सक्च ) हमे ज्ञान दे जिससे ( जीवाः ) 
हम सव जीवगण, जीवित्त रहकर ८ ज्योतिः अशीमहि >) परम श्रकालः 
स्वरूप ज्ञानमय तक्षको प्रष्ठ हों । 
मा नो श्चज्ञाता वृजना दुराध्यो मारिवाखो श्वं करसुः। 
त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपो-भति शर तरामसि ॥ २७॥ २१ ॥ 
भा०--(नः) हमे (अच्चाताः) अन्तत (बूजनाः) वर्जन करने योग्य 
हिंसक, ८ दुराध्यः ) दुःख से ध्यान करने योस्य, दुःखदायी वचिन्ताजनक 
ओरं (अशिवासः) अकल्याणकारी चरे रोग ( मा अव कुः ) मत रद। 
हे ८ शूर > दुं के नाशक ( चयम्‌ >) हम खग (त्वया ) तेरी सहायता 
से ( प्रवतः ) अति विनीत होकर ८ शश्वती अपः ) अनादि काल से श्रा 
चा बहुत से कर्मवन्धनों को नदियों के समान ( अति तरामसि ) पार 
कर जावे । इत्येकविशो वगः ॥ 
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छ पाकतः ॥ चतुद्धरातत दक्तच्‌ ॥1 
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पिविव्यञ्चे। मा दक्तिजतस्कप धियज्जिन्वासों चरभि हि पंमन्दुः 1 
उत्िष्ठन्योचे परं उर्टियो नच मँ दृयाद्वितते वरसिाः ॥ १॥ 
भा०-८ चित्यच्चः ) इदि को प्राच, उन्नत ८ उक्चिणतः-कपदाः ) 
दायें भाग मं जटा जृ रखने वाटे ( धियं-जिन्वासः } चान जौर उत्तम 
-मति को स्वयं प्राक्च जौर उत्तम काम करने वाटे ८ वसिष्ठाः ) उत्तम त्रह्य- 
चारी, विद्वान्‌. वञ्ुगण ( माजि भ्रमन्दुः हि ) सुद्धे सदी आनन्दित करं । 
सौर वे ( अचितवे) रक्षा ओर कान प्रदान करने के चयि ( दूरात्‌ ) 
द्रदेयसेमी प्रा दा । उन (नन्‌) उक्तम मायां मं डे जाने चाछे 
उत्तम पुद्पां कौ मै ८ चर्दिपः ) इृद्धिुच् जासन से ( उक्त. तिष्ट ) उ 
-कर (परि चोचे) आद्र युक्त वन सत्कार क । जयवा उन ( वर्दिषः ) 
चृ द्धिशीट अन्यां को वदान बारे व्द्रानां का सत्कार करू 1 
दरादिन्द्र॑मनयन्ना खतेन तिरो वेशन्तमति पान्तसु्रम्‌ । 


पाशद्यख्चस्य वायतस्य सोमलत्छता्न्द्रा अवयाता वासाच २ 
मा०-विद्रान्‌ लोग ( वैशन्तम्‌ >) रामे प्रविष्ट प्रजा के दित्तकारी 

-( उरम्‌ ) वलवान्‌. ( पान्तम्‌ ) पाखन करने उषे ( इन्द्रम्‌ ) देयं कों 
सुतेन >) धर्म॑ उत्पन्न देश्यं के वल से ( दूरात्‌) दृरदेदासेभी 

८ तिरः जनयन्‌ >) जवने समीप टे जाते ईद उन ( चसिष्ठन्‌ ) रषे चसे 
उत्तम पुन्पां को ८ पादाव्युञ्चख ) धनके पाशं ते वैद्रयचगं आर 
. बायत्तस्य >) विच्तानवान्‌ पुषा जर ( वायचस्य ) तेज ओर रक्षाते 
युक्त क्षात्रवगं के ( सुताव्‌ सोमात्‌ ) उत्तम अन्न पेयं नौर चान ते 
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( इन्दः ) देश्वय॑वान्‌ पुरूष ( अव्रणीत >) वरण करे । उनका मान, भादर, 
सत्कार करे । 
एवेन क सन्धमाभस्ततारवश्च क अदमासजघान। 
एवच्च क दाश्चयाज्ञे खुदासं प्रावदिन्दा बरह्मणा वो वासाः ॥३॥ 
भा०~--हे (वसिष्ठाः ) राष्ट मे वसे उक्तम प्रजाजनो ! वा भपने 
बाहुबल से प्रजा को सुखपूर्क उत्तम रीति से बसाने वारे वीर पुरो ! 
वा आचार्यं के अधीन खूब ब्रह्मचर्यं पूर्वक वास कर विद्याभ्यासं करने हरि 
जनो ! (वः एभिः) जापखोगोँमेसेही इन कछ जनों की सहायता 
से (इन्द्रः) एेश्वयंवान्‌ पुरुप ( सिन्धु जु क ततार इत्‌ ) बडे भारी समुद्र 
कोभी पार करे, ( एभिः ) इन षिशेप जनों सहित (मेदं नु कं ततार 
एव इत्‌) फूट डालने वाले चा मेघवत्‌ शन्रु को भी पार करे । (वः ब्रह्मणा) 
आप लोगों के वर, धन ओर वानसि ही वह ( दा्ारान्ते ) सुख देने 
बारे राजाकेल्यि (एवनुक) भी ( सुदासं ) उत्तम॒दानशीट श्रना 
की ( प्रायत्‌ ) रक्षा करे । 
लु नरो ब्रह्मणा वः पित्रणामनक्ञंमव्ययं न क्रिल रिषाथ । 
यच्छृकरप वहता रवेणेन्द्रे शुष्ममदधाता वासः ॥ ४॥॥ 
भा०--हे ८ नरः ) उत्तम जनो ! आप रोग ( वः ) अपने ( पितु- 
णाम्‌ ) पालक जनों के (अव्ययं) कभी नाञ्च न होने वाटे उस ( भक्षम्‌ ) 
उयापक ओर सत्यदरंक ्ञान-देश्वयं ८ ्रह्मणा >) वल ओर महान्‌ चरः को 
(न फिर रिषाथ ) नादश्च न करे प्रद्युत देश्व्यं से (जटी) परेमपूवंक (अद्‌. 
धात >) धारण करो ( यत्‌ >) जिस (उष्म) वरू को हे (वसिष्टः) बह्मचयं 
पूर्वक गुरु-के अधीन रहने वाङ ओर राष्ट मे वसने वाले जनो ! जापरोग 
( चदतः रवेण ) बडे भासी आयोपके साथ ( दाक्ररीषु ) शक्ति युक्तः 
सेनां ओर ( इन्द्रे) देश्वयं युक्त राजा मे या उनके अधीन रहकर 
( अदधात्त ) धारण करते रदो । 
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उदाभ्निवेन्नण्णजे नाधितासोऽदींघयुदोशराजञे वृतासः । 
वसिष्टस्य स्तुत इन्द्र अश्रोढुरं तत्छभ्यो अकृणोदु लोकम्‌ २२. 
भा०~-( वृतासः ) वरण किये गये  वृप्णजः > चृप्णा अर्थात्‌ उत्तम 
फर वा घन जादि की कामना से युक्त (नाधित्तासः) धनादि की याचना 
करने वटे, छोग ८ दाशराज्ञे ) दानरीखों मे तेजस्वी राजाके चयि 
(चाम्‌ इव चाम्‌ › सूरं के समान तेज या उसकी कामना याभूमिकों 
( उद्‌ अदीधयुः ) उत्तम रीति वे धारण करे । ( स्तुवतः > स्तुति करने 
वाङ ( वसिष्टस्य ) वते उत्तम प्रजाजन की ( इन्द्रः ) शान्रुहन्ता एेय- 
वान्‌ सूयंवत्‌ तेजस्वी राजा भी ( अश्रोत्‌ ) श्रवण करे ओर चह (तत्सुभ्यः) 
शुभं का नाज्ञ करने वाल सैनिकों के लिय भी ( उरम्‌ छोकम्‌ >) वहतः 
वडा स्थान ८ अकृणोत्‌ ) प्रदान करे 1 
द्रडा इ वेद्गोञ्ञजनास आखन्परिच्छन्ना भरता अभथकासः । 
अभवच पुरएता चासष्रु ्रादेचत्सछला चशो च्रप्रथन्त ।॥ £ ॥ 
भा०-८ दण्डा इव पररिच्छन्ना गो-मजनासः ) दण्ड जिस प्रकार 
दाखासरेक्ट कर भी पञ्युआदिको दाक्ने के स्थ्यि उत्तमदोतेदें इसी 
प्रकार ( पररि-चिन्नाः >) सव प्रकार कटे ्टे, सुभूपित, सङग, (भरताः) 
पजापार्क ८ अर्भकासः ) वारको के समान निद्धेष, निर्मोह, स्वच्छ हृदय 
चा ( अभंकाः = कभवः ) सव्य न्याय से प्रकाशित जन, दण्डो ॐ समान 
दी ( दण्डाः ) दुष्टौ के दमन करने वाटे ( गो-जजनासः >) भूमियों को 
शसन करने वाख ( आसन्‌ ) दों । ( वसिष्टः ) सवसे उत्तम प्रजाको 
वसाने वाला राजा, इनका ( पुरएता >) अग्रयायी नायक ( अभवत्‌ ). 
हो ओर ८ आत्त. इत्‌ ) अनन्तर ८ चरव्सूनां ) श्रुहिसक वीर पुरुप की 
ही यह (विशः) समस्त प्रजाणएुं ( अप्रथन्त ) प्रसिद्ध देती ड । अथवा-- 
जो ( अभंकासः ) वाख्कचत्‌ वा अस्प बुद्धि वल चाखे ८ भरताः ) भरण- 


क 


पोपण योग्य मञुप्य ( परिच्छिन्नाः) सव भोरसे चिरे हुए, सुरक्षितः 
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८ दण्डाः इव ) दण्डं, के समान ( गोऽअजनासः ) वाणी के अभ्यास मेँ 
अप्रगल्भ हो ( वस्सूनां ) , अनाद्र योग्य अल्पमान वे जनों का (पुरः 
एता वसिष्टः अभवत्‌ >) अग्रयायी नायक उत्तम विद्वान्‌ .हो तव वे (विद्यः) 
उसे अधीन रहकर उसकी प्रजा रूप से प्रसिद्ध होते हे । 
चयः कुरवन्ति भुवनेषु रेतस्तिखः परज्ञा आयां ज्योतिरप्राः। 
चयो घमस उपस सचन्त सधा त्ता अञ विद्वसिष्ठाः ॥५॥ 
भा०-८ त्रयः ) तीन ( सुवनेषु ) उप्पन्न हुए रोकं मे उनके 
निमित्त ( रेतः ) जर, तेज, वीयं को ( कृण्वन्ति ) उत्पन्न करते है ओर 
८ तिखः >) तीन प्रकार की ( अयाः प्रजाः ) श्रेष्ट परजा (ज्योतिः-अग्राः) 
प्रकाश को मुख्य खूप से प्राच होने वारी होती हैँ ( त्रयः ) तीनों ( घमां 
>) तेजस्वी, वीयवानू ही ८ उपसं ) उपा को सूयवत्‌ कामना योग्य 
भूमि वा शक्ति को ( सचन्ते >) प्राच करते है ( तान्‌ सर्वान्‌ दत्‌) उन 
सबको ही ( वसिष्ठाः अनु विदुः ) विद्वान्‌ ब्रह्मचारी अच्छी प्रकार जानते 
ओर प्राप्त करते ह । खोक म सूयं, विद्युत्‌ ओर अधि तीनों (रेतः) 
श्रजोत्पादक तेज को उत्पन्न करते ओर सूयं चायु ओर भूमि तीनो प्रजोः 
स्पादक प्रकाश्च, प्राणाधार जल ओर अन्न को उत्पन्न करते है, तीनों प्रकार 
की श्रेष्ठ प्रजाप, जेरज अण्डज ओर उद्भिज तीनों ही ( उ्योतिरथ्राः ^) 
श्रकाद्य की ओर वदने वाली होती ह ८ त्रयः घर्मासः ) तीनों तेजो युक्त 
सू, अमि, विद्युत्‌ वा ( घर्मासः >) रोचक सूरं, मेव भौर वलवान्‌ घुरुप 
(८ उपसं ) दाहक तापशक्ति ओर उपाकार, ओर कान्ति तथा कामना 
-योग्य खी को प्राप्त करते हैँ । उन सव पदों को ( वसिष्ठाः ) उत्तम व्य 
चारी जन दी ( अनु विहुः ) प्राप्त करते हं । 
सटयस्यव वन्तथा ज्यातरपा ससद्वस्यव महमा गन्नारः । 
चातस्येच प्रजवो नान्येच स्तोमो वसिष्ट श्नन्वेतवे वः ॥ ८ ॥ 
भा०-दे ८ वसिष्ठाः ) विद्वान्‌, बद्यचारी लोगो ! हे रष्टरमे यसे 


श्र०रासू०३२।९] ऋण्वेदभाष्ये सक्षम मरडलम्‌ ७०१ 





जनोमेश्रे्टजनो ! ( एषां ) इन (वः) आपरोगों का ( वक्षथः) 
रोप, तेज ओरं चचनोपदेश, ८ सूय॑स्य ज्योततिः इव ) सूं के तेज के 
समान असह्य भौर यथार्थं तत्व का प्रकाडक हो । ( महिमा ) महान्‌ 
सामथ्यं (समुद्रस्य इन गभीरः ) समुद्र के समान गंभीर हो । (भ-जवः) 
उत्तम वेग भी ( वातस्य इव ) चायु के समान अद्भ्य हो भौर ( वः ). 
आप लोगो का ( स्तोमः) वख्वीयं, अधिकार तथा उत्तम स्तुच्य चरितः - 
भी ठेसा हो जो ( अन्येन ) दृसरे असमथं नि्व॑रु पुरुष से (अन्वेतवे न). 
अनुकरण न किया जासके, वह भी सर्वोत्तम हो 1 
त इश्चिरयं ह्यस्य प्रकेतः खहस्य॑वल्शमभि सं च॑रन्ति । 
खमे ततं परि वयन्तोऽप्छरख उप॑ सेदुर्वसिष्ठाः ॥ ९ ॥ 
भा०-(ते इत्‌ वसिष्ठाः ) बे दी पूणे वह्यचारी, गुर ॐ अघीन 
विचा प्राक्षि के लिये अच्छी प्रकार कमं करने हारे विद्वान्‌ जन ८ यमेन ) 
नियन्त्रण करने वे आचायं वा परमेश्वर द्वारा ( ततं ) विस्तारित 
८ परिधि ) सब प्रकार से धारण करने योग्य ज्ञान, चतत ओर दीक्षादि 
को ( वयन्तः ) प्राप्त होते ओर उसका पान करते हए ( अप्सरसः उप- 
सेदुः ) गृहाश्रम मै च्ियों को प्राक्त करें । अथवा, वे विद्वान्‌ जन दही 
( अप्सरसः ) धाश्च प्रजा जनों मे ओर उत्तम कर्मं मार्गों पर विचरते दए 
(अप्सरसः) आकाश्च मे विचरते हुए सूये, चन्द्र, नक्ष, वायु जर मेघादि 
के त॒स्य ही उपकारक होकर हमे प्राक्षहो । (त इत्त्‌ ) वेदी ( हृदयस्य ) 
हदय के ( प्रकेतैः) उत्तम क्ानोंसे सहो अंङरो, साख क्तानो 
से युक्त ( निण्यं) निश्चित ज्ञान को ( अभि सञ्चरन्ति) प्राक्च कर 
` विचरं । इसौ प्रकार शाञ्य म बसे उत्तम वीर पुरुष भी ( यमेन ततं ) 
नियन्ता रजा की दनां ( परिधि ) नगर के दीवार की ( वयन्तः ) 
रक्षा करते हुए, ८ प्रकेतैः ) उत्तम संकेतों से ८ सदखवद्दां ) सहसो 
ज्ञाखाभों वे ( निण्यं ) सुगुश्च दुगं वा राष्ट म (अमि सञ्चरन्ति › सर्वत्र 
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विचरं । बे ही (अप्सरसः उप सेदुः) प्रजाभों मे विचरते हुए सदा अपने 
कन्तग्यो मे उपस्थित हों ! इसी प्रकार ये सव "वसिष्ठ" जन वसुभो प्राणों 
मे श्रेष्ठ आत्मा, जीव गण हैँ जो नियन्ता प्रभु के वनये "परिधिः मयादा 
-को पालन करते हए ( अप्सरसः ) आकाशमेया प्राप्त शरीरो, कमो 
ओर प्रकृति के घटक परमाणुं या ङ्ग शरीरें मे विचरते हुए ( उप- 
सेदुः) इन श्ररीरो में प्राक्च होते है । वे ही हृदय, अन्तःकरण स्थित प्र्ञानों 
से अप्रकट सहच शाखा वारे संसार के मार्गो पर विचरते हे । 
विदत ज्योतिः परि खञ्जिहानं मिघ्राचस्णा यदर्श्यतां त्वा । 
तत्ते जन्घोतेकं वसिष्ठागस्त्यो यत्वा विश श्रजमा२।॥१०।२३॥ 
भाग जीवों के पुनज॑न्म का रदस्य वताते हैँ । हे ( वसिष्ठ ) देह 
मै बते प्राणों म से सवसे रेष्ठ जीव ! ( वियुतः ज्योतिः ) विचत्‌ की 
-उ्योति के तुल्य दीसतिमात्र को (८ परि संजिहान ) सव प्रकार से धारण 
करने वारे तुक्षको ८ यत्‌ ) जब ( मित्रा वरुणौ ) सूयं चन्द्रवत्‌, राण 
अपान वा माता पिता दोनों, ८ स्वा अपदयताम्‌ > तुन्चको देखते हे (तत्‌ ) 
तव, वह ८ ते ) तेरा ( जन्मः ) जन्म होता है (उत) ओर (एकं) एक जन्म 
तब ह्येता है ८ यत्‌ ) जव. ८ अगस्त्यः ) सूयं ( स्वा ) तु्षको ( विशः) 
श्वे योग्य देहं मे, वा जाचा्ं प्रजां भँ राजा के समान ( आजभार » 
-भ्राक्त कराता है । वरिययुत्‌ की ज्योति के समान जीव का प्रकारामय रूप-- 
“तस्यैष आदद यदेतत्‌ वियुतो व्ययुकत्तदा३ इतीतिन्यमीमिषदा३ दरस्यधिदेव- 
तम्‌ । अथाध्यात्मं ददेतद्‌ गच्छतीव च मनोऽनेन चैतटुपस्मरत्यमीक्ष्णं संकल्पः ॥ 
केनोपनिषत्‌ ।* आत्मा के नाना जन्मों कां रहस्य देखो देतरेथोपनिपत्‌ 
अ० २।ख० १ ॥ जैसे सृष्म जीवके दो जन्मद एक पुरूपदेदते खी 
देह मे आना, दूसरा खी दहसे संसारम प्रकट होना उसी ध्रकार इस 
-मनुष्य के दो जन्म है, एक मनुप्य योनि मे जन्म लेना दूसरा आचायं गृ 
मे विया माता में जन्म टेना। 
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उतासि चैजावरूणो वसिष्ठोर्वश्या! ब्रह्मन्मनसोऽधि जातः। 
दरप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन विश्व देवाः पुष्करे त्वाददन्त।।११॥ 
या-द ( वसिष्ठ) देहम व्से प्राणों मे सवश्रेप्ठ जीव! 
< उत >) भौर तू ( मैत्रावरुणः ) भिन्न ओर वरूण, प्राण ओर अपान दोनो 
का स्वामी (असि ) दै । दे ( व्रह्मन्‌ ) इृद्धिशीरु जीव ! त्‌. ( उवाः ) 
अत्ति कान्तिमती, तैजस, सात्विक विकार से युक्तं वा 'उरु' अति विस्तृत 
च्यापक प्रकृति के ऊपर ( मनसः ) मनन दाक्ति दारा (अधि-जनात्तः) मोक्ता 
रूप से अध्यक्ष होता है । ( दैव्येन >) समस्त किरणों के समस्त राल्तियो 
के स्वामी सुयंचत्‌ तेजस्वी ( चद्यणा ) महान्‌, परम व्रह्म परमेश्वर से 
( स्कन्नं ) प्रदत्त ( द्रप्सं ) वीयं के समान (व्वा ) तुक्षको (देवाः) समस्त 
दिव्य शाक्तियां ८ पुप्करे ) पुष्टिकारक तत्व मे ( अददन्त ) धारण करती 
हं । श्रेताश्चतर मँ विविध ब्रह्म का वर्णन हँ वह यहां उर्वशी, वसिष्ठ, ओर 
च्य तीनों रूप हे 1 उर्वशी प्रकृति, वसिष्ठ जीव, ओर ब्रह्य परमेश्वर । (२) 
इसी प्रकार यह जीव प्राणी भी परस्पर प्रेमी ओर एक दूसरे को वरण करने 
चाछे वर वधू , माता पिता से उवयन्न होने से मेन्रावरुण है । वह माता 
पिता के गृह से उत्पन्न होकर ( उवश्या ) बड़ी भारी वेदविद्या के अभ्यास 
से ( बद्यन्‌ ) वेदज्ञान (८ मनसः ) मननज्ञीरु क्षनवानरू आचार्यं से 
< जातः ) उव्यन्न होता है । फिर वह ८ दैव्येन ब्मणा ) देव, विचेच्छु 
दियो के हितैषी चतुवेदविव्‌ आचायं से ( स्कन्नः.) विसर्जित ( द्रप्सः ) 
कान्तियुक्त, तेजस्वी पुरुप को ( देवाः ) विद्धान्‌ रोग (पुष्करे) पुष्टिकारक, 
सर्वाश्रमपोपक गृहाश्रम मे ( मददन्त >) नियुक्त करते दै । 
स भ॑केत उभयस्य प्रविद्धान्त्छदहसख्दान उत चा सद्‌ानः 1 
यमेनं तते प॑सिधै व॑चिष्यन्न॑प्खरखः परि जज्ञे वसिष्ठः ॥ १२ ॥ 
भा०--माता ओरं आचार्यं से उष्पन्न वाक जर दिष्य की तुखना- 
जिस प्रकार ( यमेन ) सवैनियन्ता परमेश्वर से ( ततं ) फैटये या वनाय 
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( परिधि ) धोरक रक्षक देह सांसारिक जीवन को ( वयिप्यन्‌ ) पट कै 
समान .स्वयं जपने कर्मा द्वारा विनता, था बनाता ओर उसको प्राप्त होना 
चाहता हुआ ( वक्षिष्ठः ) उत्तम वसु जीव ( अप्सरसः परि जके ) खी 
के शरीर से परिपुष्ट होकर प्रकट होता है उसी प्रकार ( वसिष्ठः ) गुर के 
अधीन वासर कर रहने वाखा उत्तम वसु ब्रह्मचारी भी ( यमेन >) नियन्ता 
आचाय से ( ततं ) विस्तारित, प्रकाशित (परिधि) सव प्रकार से धारण 
करने योग्य ज्ञानमय शाद्धपट को ( वयिप्यन्‌ ) प्राक्त, रक्षण ओर 
विस्तृत करना चाहता इहा ( अप्सरसः ) अन्तरिश्चचारी. वायु के समान 
ज्ञानवान्‌ पुरप वा आक्त.जनों की व्याक्च विध्या से (परि जन्ते) उपपन्न होता 
है । ( सः ›) चह ८ प्रकेतः ) उत्तम क्तानी ओौर ( उभयस्य ) पाप ओर 
युण्य, इह रोक ओर पररोक दोनों को (प्र-विद्रान्‌ ) भरी रकार जानता हुजा 
८ सदखनदानः ) सहलो का दान देने वाखा, परमेश्वयं का स्वामी हो । 
( उत्त वा ) अथवा ८ सदानः ) दानश्ीर पुरुषों के दिये दान से अकृत 
भिश्च, बराह्यण हो । अर्थात्‌ विद्वान्‌ होने के अनन्तर धनी ओर स्यागी दोनों 
मे से एक यथेच्छ ह्येकर रह सकता हे । 
से ह जाताविषिता नमीभेः कुम्भे रेतः सिपेच तुः समानम्‌ । 
ततो ह मान्न उदियाय मध्यातच्ततो जतमृषिमाहुवेसि्ठम्‌ ॥१२॥ 
भा०-८ सत्रे ) दीर्घं वेदाध्ययन रूप यक्त वा गुर के सदन, आश्रम 
गृह मे ( जातौ >) उत्पन्न हुए कष्पर ओर कमारी, दोनों ( इपिता ) एक 
दूसरे की इच्छा करने वाले होकर ( नमोभिः ) आद्र सस्कारो सहित 
(म्मे रेतः) करश में रक्खे जल से (समान्‌) सानसदित, वा एक समान 
( ्िपिचतुः >) अभिपेक वा स्नान करे, अथवा वे दोनों ( समान ) एक 
दूसरे के समान, परिपक् (रेतः) वीयंकरो (म्भे) घटम जल के 
समान गभ॑ में वीयं का ( सिपिचतुः ) सेचन करें । ( ततः मध्यात्‌ ) 
उन दोनो के वीच से ( मानः) उत्तम परिमाणयुक्त वालके ( उत्‌ 


। 
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इयाय) उत्पन्न होता है (ततः) उससे अनन्तर उसको (कपिम्‌ ) प्रास्त जीव 
को (वसिग्छम्‌ आहुः) वसिष्ठ कते हें । ठीक इसी प्रकार सत्र में स्थित गुरु 
आचाय, घर मँ नटवत्‌ पात्र मे क्ान-जल का प्रदान करते दँ । ( ततः ). 
तत्र ८ मानः ) ज्ञानवान्‌ पुरुप उत्पन्न होत्ता है । उसको विद्वान्‌ जनः 
वसिष्ठ ऋषिः उत्तम विद्धान्‌ , ब्रह्मचारी कहते है । 
उक्थभृतं सामभरतं विभवति न्रावारं विभ्रसर वदात्यग्रे । उपेन- 
माध्व सुमचस्यमातचा आ चा गच्डात प्रतर्दा वासप् १४।२४।२}, 
भा०-जो विद्धान्‌ ( अभे ) सवसे पूं, ( विभ्रत्‌ ) स्वय ञान को 
धारण करता हुआ (प्र वदाति) उत्तम प्रवचन करता है वह ( भ्रावाणं )' 
मेघ के समानः क्षान-जल को धारण करने वाले ( उक्थ-श्तं ) ऋम्वेद्‌ के. 
धारण करने ओर ( सामतं ) सामवेद के धारण करने वारे विद्धानू 
क्षिप्य को भी ( बिभर्ति ) धारण करता है । वही ( वसिष्ठः ) वसु, बद्य- 
चारियों मे सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ है । हे (भ-तृदः) तीनों आश्रमो को अन्नादि देने 
वारे गृहस्थो {वादे ८( प्रदः) खण्ड २ कर वेद्‌ का, अध्ययन करने वा. 
ब्रह्यचारियो { जव वह (वः आगच्छति) तुर्हं प्राक्त हो तव आप रोग (व). ` 
उसकी ८ सुमनस्यमानाः ) खभ संकत्पयुक्त होकर ( उप आध्वम्‌ ›) उपा- 
सना कर, उसके समीप वैटकर ज्ञान यहण करो । अथवा--वह वसिष्ठ 
ही अध्याय, वा पद्‌, प्रकृति परत्ययादि विच्छिन्न २ कर पढने हारा, वा 
संरायों का छेत्ता ज्ञानी पुरुष श्रतृद" है वह जब आवे तव सच उसकी 
उपासना कर क्षान-लाभ करं । इसी प्रकार सवम वसा महान्‌ आत्मा प्रभु 
वसिष्ठ" हे । वही सवसे (अग्रप्र वदाति) प्रथम उपदेश करता है । उक्थ, 
साम आदि के धारक, उपदेष्टा वेद्‌ को स्वयं धारण करता है । हे जनो ! 


८. 
आप उसकी उपासना करं । इति चतुर्विदो वगः । द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


[ ३४ | 


वसिष्ठ चरेषिः ॥ १--१५) १८२५ विश्वे देवाः । १६ अहिः । १७ अहि - 
२०११ 
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यन्या देवता ।+ छन्दः--१, २, ५, १२, १३, १४, १६, १९, २० युरगा- 
चचगायत्रौ । ३, ४, १७ आची गायत्रीं | &, ७, + 1. 
२८, २१ निचृलिषादयायत्रौ 1 २२, २४ नच्चृदाषीं त्रिष्टुप्‌ । २३ चर्षान्चि- 


ष्प्‌ । २५ विराडार्ी त्रिष्डपू च ॥ पञ्चर्विशत्युनं सूक्तम्‌ ॥ 


अ शुक्रे देवी म॑चीषा श्चस्मल्छुत्टो रथो न वाजी ॥ १॥ 
. भ०--( वाजी ) वेगवान्‌ ( रथः ) रथ ८ सु-तष्टः ) उत्तम रीति 
¦ से किसी दास निर्मित होकर जिस प्रकार ८ मनीषाः एति ) मनीऽनुकूर 
गतियं करता है उसी प्रकार ८ सु-तष्टः ) उत्तम रीति से अध्यापित, 
(वाजी ) ज्ञानी पुरुप जौर ८ छकरा ) छद्ध अन्तःकरणवाली, ड्ुद्धाचार 
-धुक्त ( देवी ) उत्तम विदुषी खी भी ( अस्मत्‌ ) इमसे (मनीपाः ) उत्तम 
उत्तम बुद्धियो को ( एतु >) प्राक्च करे । 
विदः पथिन्या दिवो जनिन्रं शरबन्त्यापो अधः त्षरन्तीः।२॥ 
भा०-८ भधः क्षरन्तीः आपः ) मेघ से नीचे गिरती जटधाराप्‌ 
जिस प्रकार ( दिवः) आकोश्च से ( जनिं ) अपनी उत्पत्ति भौर 
(एथिन्याः जनिन) परथिवी, भन्न की उत्पत्ति का कारण ह्येती हें उसी प्रकार 
( अधः क्चरन्तीः >) नीचे के अगोंसे वित वा चतुसे होने घाटी नव- 
युवति ( अपः ) आच, खये ८ दिवः > सूय॑वत्‌ तेजस्वी पुरुप जौर (एथि- 
व्याः ) परथित्री फे समान वीजो को अरित करने वाखी उत्तम मातासे 
ही ( जनित्रे ) उत्तम सन्तान के जन्म कौ जानें जौर ८ शण्वन्ति ) वैसा 
ही उपदेश गुरुजना से श्रवण करं ! नवयौवन के रक्षण प्रकट होने पर 
उत्तम सन्तान उत्पन्न देने की भिद्या को वे भटी प्रकार जानें भौर रिक्षा 
प्राक्त करं । 
आपश्चिदस्मे पिन्वन्त पृथ्वीर्बतरेषु शख मेसन्त उराः ॥३॥ 
भा०-८ चतरेु ) मेधं मँ ( आपः चित्‌ ) जल्धाराएुं जिस प्रकार 
८ अस्मै) इस सुय के व से ( प्थ्वीः >) भ्रुमि्यों को ( पिन्वन्त ) 
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सींचती है ओर (चत्रेषु) मेधो के ऊपर (उग्रः) उग्र वरु की प्रचण्ड 
वायुं ( संसन्ते ) रहार करते ह ८ चित्‌.) उसी प्रकार ( अस्मै ) इस 
राजा के निमित्त दी (८ जापः ) नहर या आत प्रजाजन (रथ्वीः पिन्वन्त) 
भूमिय को सींचते, उस पर कृपि जादि करते ओर ( शूराः ) शूरवीर 
सुरूप ( इतरेषु) बि्कारी पुरूपों पर ओर नाना धनों के निमित्त (मंसन्ते) 
उद्योग करते हैँ । 
आ धरष्वैसपे दधाताश्वानिन्टो न वजी दिर॑एयवादुः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे विद्धान्‌ पुरुषो ! ( अस्मे ) इस नायक के ही व्यि (धू) 
धुराघो मे ( अश्वाच्‌ > अशोको ( दधात ) धारण करो । ( इन्द्रः ) वह 
रेश्वयंवानू ही ( वज्ची ) हाथ में वन्न, वल, वीयं, शखाख सैन्य को ध्रारण 
करने ओर ( हिरण्य-वाहुः >) सुवर्णादि धन को अपने बाहुबल से रखने 
वाला है। 
श्चभि पर स्थाताहैव यक्तं यातव पत्मन्त्मन। हिनोत ॥ ५॥ 
भाग हे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! ( अह इव ) ओर आप लोग ८ यज्ञ 
अभि ) पूजनीय प्रु, सत्संग, यज्ञ आदिंको लक्ष्य कर (प्र स्थात) 
जगे वदू । (याता इव) यात्री या जाने वाटे पुरुप के समान ( त्मना ) 
आत्म सामय्यं से ( पत्मन्‌ ) सन्मार्गं पर (हिनोत) आने वदो । 
त्मना खमत्छु हिनोतं य्ञं दधात क्रेतुं जनाय वीरम्‌ ॥ & ॥ ' 
सा०-हे बीर पुरूपो ! आप रोग ( समत्सु >) संग्राम के वसो 
< स्मना ) अपने सामथ्यं से (यक्तं) पूज्य नायक को ( हिनोत >) वदाभो। 
(जनाय) साधारण प्रनाजन के दहिताथं (केतु) ध्वजा के समान सवके जानना 
एक (वीरम्‌ ) बौर ओर नाना विदोपदेष्ठा पुरुप को (दधात) स्थापित कसे । 
उसको पुष्ट करो । ८२ >) दे खीजनो ! ( समत्सु ) इ्ुक्त अवसरो मे 
< स्मना ) अपनी देह से ८ यक्त ) संगतियोग्य गृह्य कार्य वा पतिको 
( हिनोत >) कदां । जौर (जनाय) पुत्रोत्पाद्न के लिये (केतं वीरं दधात) 
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विद्धान्‌ , रोगरदित, वीयंवान्‌ पुरुष को धारण करो तथा (जनाय) भपनेः 
पति कै लिये ८ वीरं केतं दधातत >) न्ञानेवाच्‌ पुत्र को धारण करो । 
उद॑स्य श॒ष्मरद्धाञनातं विभति भारं पुंथिषी न भूम॑ ॥ ७॥ 
भा०--८ भालः च ) निस प्रकार सूयं के वरु से कान्ति उपर उती 
हे उसी प्रकार ( अस्य श्चप्मात्‌ ) इस नायक के बरु से ( मानुः ) कान्ति 
या तेजवत्त्‌ उसे आशित प्रजा (उत्‌ आत्तं ) उन्नति को प्राक्त दोकती रै । 
( प्रथिवी न >) थिवी के समान विदुषी खरी भी (भूम भारं) बहुक्त 
आरी भार, श्रजाओं के पारन परौपण का भार ( विभि ) धारण करती. 
ओर भरण पोपण करती है 1 ~ 
{ (र भ~ {भ {_ ज. [नव [स 
हयाय दवा अयाठुरय् साघच्चतन् धिय दधाम ॥ ८ ॥ 
भा०-है (अभे ) तेजस्विन्‌ ! विदन्‌ ! मै ८ जयातुः ) अन्यत्र 
कहीं मी न जाकर, चा कसी को भी पीड़ा न देता हभ, अहिंसान्रत्ती होकर 
( देवान्‌ ) विद्या, धनादि की कामना करने वारे शिर््यो को ८ यामि ); 
मेमपूवंक खाता ह्रं । मै ( कतेन ) सव्य ज्ञान ओर सत्य व्यवहार के 
हारा ( साधन्‌ ) साधना करता इजा ( धियं दधामि ) कान प्रदान करं 
भौर कमं करूं । इसी प्रकार हे विदन्‌ ! मै कप्य भी विद्वानों को प्र्थनाः 
करू फि मँ स्थिर होकर सत्य नि्ठापूर्वक साधना करता हुञा ( धियं ) 
ज्ञान, ओर कम को धारण करू 1, 
छभि चो देवीं धिय॑ दधिध्वं भ्र वीं देवरा वाय ऊरुष्वम्‌ ॥९॥ 
भा०--हे जनो ! आप लोग (वः) जपनी ( देवीं धियं ) दित्यः 
मति को ( अभि दधिध्वं ) धारण करो । जर ( वः >) अपनी वाणी को 
भी (देवत्रा वाचम्‌) विद्वानों मे विद्यमान उत्तम वाणी के समान वनाभो + 
म चष्ट राशां पाथो नदी चर॑ण॒ उः सदटस्॑चन्ताः ॥१०।२५॥ 
भा-( उथः ) प्रचण्ड ( वरुणः ) सूयं जिस रकार ८ नदीनां 
पाथः ज चष्टे ) नदिथोंकेजटको खींच टेता है उसी रकार ( सहल 
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चक्षाः) सहसो आक्ञा-वे चन कहने वाख ( वरुणः ) श्रेष्ठ पुरुप ( उग्रः ) 
-वलवान्‌ होकर ( नदीनां ) सण्द्ध ( भासां ) इन प्रजां के ( पाथः ) 
"पालनकारक राज्य व्यवद्ार को ( आ चष्टे ) स्वयं देखता है । इसी प्रकार 
-सू्य॑वत्‌ सहसखरचक्चु प्रु इन जीव प्रजाओं के सव व्यवहारो को देखता हे । 
इति पञ्चविंशो वगः ॥ 
राजां रानां पे नवनामयंत्तमस्मै क्षयं विश्वायुं ॥ ११॥ 
?०--वरूण, अर्थात्‌ जर जिस प्रकार ( नदीनां पञ्चः ) नदियों के 
स्वरूप को वनाता है, उसी प्रकार यह (८ राजा) राजा ( राष्टरानां.) 
राट ओर स्ट प्रजाओं के ८ पेशलः ) उत्तम सणछद्धि रूप को बनाता, 
-ओौर (८ अस्मै ) उसका ८ विश्वायु ) सव॑गामी, ८ अनुत्तम्‌ ) भवाधित, 
८ क्षन्न ) बक वीयं होता है । | 
अविष्टो छ्स्मान्विश्वाख विष्वद्ं रणोत शस निनित्सोः १२॥ 
भाद विद्धान्‌ जनो { आप रोग॒( अस्मान्‌ ) हमें ( चिश्वासु 
विष्चु ) समस्त प्रजाओं मे ( अविष्टो ) रक्षा करो । भौर ( शसं कृणोतत ) 
हमे उत्तम उपदेश करो 1 ( निनित्सोः अयुं कृणोत ) निन्दा करने वाले 
के सव काम को अन्धकार युक्त करो । 
व्यत दिददृष्धिषामंवा युयोत विष्व्रपस्तनून।म्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०-दे वीर पुरुषो ! ८ दियत्‌ ) खूब चमकता हुआ प्रका (वि 
एतु >) विविध दिशाओं मे फैले । ( द्विषाम्‌ अरोवा ) श्भा को नाना 
दुःख प्राक्त हौ । ( तनूनाम्‌ ) देह धारिय के ( रपः >) दुःख अपराधोंको 
आप लरोग ( विश्वर्‌ ) सव प्रकार से ( युयोत ) पथक्‌ करो । 
अवीन्नो श्ा्चहुव्यान्नमोािः प्रेषा अस्मा अधाय स्तामः 1१४ 
भा०-(अचचिः) त्ानवन्‌ , अथि के समान तेजस्वी पुरप (नमोभिः) 
जच्रादि पदार्थौ से तथा शख से ( नः >) हमारी रक्षा करे । वह (हच्यात्‌ ) 
ह्च, भक्षय पदार्थो को खाने वास, ( प्रष्ठः >) सवं प्रिय दो । ( अस्मे ) 
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उसके लि ( स्तोमः ) स्तुति योग्य व्यवहार ( अधायि ) किया जावे । 
भौर वह भी इस राष्र के वासी प्रजा जन के छ्यि उत्तम व्यवहार करे । 
खजर्दवेभिंरपां नपातं सखायं ऊध्वं शिवो सों च्रस्तु । ६५ ॥ 
मा०-दे विद्वान्‌ पुरुषो ! ८ देवेभिः सूः >) किरणों प्रथिन्यादि 
तेवो के सहित वत्तेमान अधि वा सथं के समान ( अपां नपातं ) जलो 
को न गिरने देने बाले, मेघवत्‌ उपक्रोरक प्रजाओंकोवाप्राणोंकोनाक्यन 
होने देने वाटे पुरुप को अपना (८ सखायं कृष्वम्‌ ) मिन्र बनाओ । चह 
(नः ) हमारा ( दिवः ) कल्याणकारक ( अस्तु > हो । 
श्न्जायुक्थे रहै गृरीपि वुधे नदीनां रजःखु पीदन्‌ ॥ १६॥ 
भाग जिस प्रकार ८ बुधे ) अन्तरिक्ष मे ( अब्नाम्‌ ) जोक . 
उस्पादुक ( अहिम्‌ ) सूयं को कहा जाताहै वहीं सुर्यं ( नदीनां रजभ्सु 
सीदन्‌ ) नदीकेजलों याकण२ मे भी विराजत्ता है। उसी प्रकारर्मै 
८ उक्थैः ) उत्तम वचनों से ८ अन्जाम्‌ ) क्च जनों के वीच प्रसिद्ध 
( अहिम्‌ > रध्ुजों के नाद्राक पुप के ( बुधे ) प्रजा के उपर आका 
चत्‌ सवंप्रबन्धक पद्‌ पर ( गृणीषे ) मस्त करू । वह ( नदीनां ) सद 
म्रजाजों के वीच (रजभ्सु) देशव्य॑युक्त लोगों ओर वैभवों में (सीः 
# ) विराजे । 
पा नोऽदियुध्न्यो रिपे धान्मा यज्ञो च्र॑स्य खिधदतायोः ॥१५।। 
भा०-८ इध्न्यः अदिः) आकाशस्य मेध के समान ( बुध्न्यः ) 
उदार, इध विद्वान्‌ रूपों द्वारा सन्मागं पर सञ्चालित, वा आकान्न में स्थित, 
सयंवत्‌ तेजस्वी पुरुप ( नः ) हमे ( सिपि) हिंसा पीडाके चिये वा हिंसक 
खाभके ल्यि (मा धात्‌ ) न रख छोड । (असय ऋतायोः) इस संत्य न्यव- 
दार, अन्न आर धनाभिलापी राजा का ( यक्तः ) दान, संगति, आद 
(मा खिघत्‌ )न्टनदहो। 
डतनण्णु नृषु श्रवो शुः प रये यन्तु शधेन्दो श्चर्यः ॥ १८ ॥ 
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भा०--चिद्रान लोग, (नः) इमारे ८ पु चरु ) इन नेता एु्पों 
म ( श्रवः) चदा, वल, अन्न आदि ( घुः ) धारण करावें | ओरवेटोग 
८ चार्थनाः >) उत्साह छरते हुए (राये >) धन परास करने के च्य (जः = 
अरीन्‌ ) चारुं कों लक्ष्य कर, उन पर्‌ ( प्र चन्तु.) चदं करं । 
तपन्ति शद स्वज्ये भरमा यदहासनासखाो अमाभरपाम्‌ ॥ १९ 
भा०-( एषाम्‌ ) इन उत्तम नायका के ( अमः ) सहायक्र मन्य 
चयो से युक्त दौकर ( महा-खेनासः ) बड़ी सेनाओं के स्वामी खोग (भूमा 
स्वः न 9 सुबनां ॐ सयं ॐ समान प्रचण्ड होकर ( यान्नु तपन्ति ) युको 
तपाचें 1 जथवा इनके वटो से राजा खोग रात्रत्रों को तपे, हम भी वदी 
सेनाके स्वामी दौ। 
श्रा यन्नः पत्नीगैमन्त्यच्छा त्वरा खपारिर्दधात वीरान्‌ २०।२६॥॥ 
भा०-( यत्‌ ) जव ( पत्रीः ) च्िर्यं (नः) दमे ( अच्छञाग- 
मन्ति) भट्टी धकार प्राच हों त्तव (ष्टा >) तेजस्वी राना ( सुपाणिः >) 
उत्तम व्यवहारक्त होकर ( वीरान्‌ >) वीर पुर्यां तथा दमारे युत्रोकीभी 
(दधातु) रश्चा करे । उनको राषटर-रक्ना पर नियुक्त करे। इति पटवो वर्गः 
पतिं नः स्तोम न्व जपेत स्यादसुम च्चरमतिर्वस्युः ॥ >१॥ 
भा०-( जरमतिः ) अति बुद्धिमान्‌ ( वसुः ) प्रा जीर द्वयो 
का स्टामी, ( च्व्टा ) तेजस्वी राजा ( नः ) दमारे ८ स्तोम) स्तुति वचन, 
जर स्तुत्य कायं के ( प्रति ) प्रति ( जुपेत्त ) प्रेम करे गौर वह ( अस्मे 
स्पराद्‌ ) दमारे हितार्थं प्रीतिमान्‌ दो 1 
ता न सत्रातिपाचो वखन्या येदंखी वख्णानी शोल । 
वरबीभिः सुशरणो नें च्स्ठु त्वघं छदो वि दातु राय॑ः द 
भा०-८ राति पाचः ) दानयोम्य वृत्ति या शतिको ख्ध्यकर, वा 
उसक द्वारा सदां जनो को जपने साथ वांधने वाटे धनाच्य राजत दोन 
(नः) दमे (ता) वे नाना प्रकार के ( वसुनि ) र्यं ( रसन्‌ ) 
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प्रदान करं । ( रोदसी >) दुष्टो को , रुखाने वारी न्यायसभा तथा पुलिस, 
ओर ( वरुणानी >) स्वयं वृत श्रेष्ठ राजा की पालक सासन समामी 
( नः आ श्णोततु ) हमारी सव वाते सुने । (त्वष्ट) तेजस्वी पुरुप (वरू- 
चीभिः ) उत्तम, दुःखवारक सेनां ओर नीतियों से (नः) दमारा 
< स-श्रणः ) उत्तम श्ररण (अस्तु) हो । वह ८ सु-दनत्नः ) उत्तम दानशील 
पुरुष ८ रायः वि दधातु ) नाना दश्वयं श्रदान करे । 
तको रायः पवैतास्तन्न आपस्तद्रातिषाच श्रोषधीरुत चयौः। 
वनस्पतिभिः पुथिवी खजोषां उमे रोद॑खी परि पासतो नः ॥२३॥ 
भा०- (तत्‌ रायः) वे नाना रेश्वय॑ (नः ) हमायी रक्षा करं (पव॑ताः) 
पव॑त, मेष ओर पाटनकारी साधनों से सम्पन्न जन हमारी रश्चा करे । 
(तत्त; आपः) वे जक, प्राणगण ओर आक्तजन ओर (तत्‌ रातिषाचः) वे शति 
"या दान महण करने वारे भौर (आओपधीः उत दौः) मोपधियां ओर सूयं, 
८ वनस्पतिभिः सजोषाः प्रथिवी >) वनस्पतियों से युक्त एथिवी, ओौर (उमे 
-रोदस्ती >) दोनों आकाश ओर भूमिये सव (नः परि पासतः) हमारी 
रक्षा करं । 
अलु तदटुवीं रोद॑सी जिहातामञं चुन्ता वरु इन्द्रसखा । 
नु विश्वै सरतो ये खहासों रायः स्यम धरर धियध्ये॥२४॥ 
` भा०्-( तत्‌ उर्वीं रोदसी ) वे दोनों विशार दुष्टो को खाने वाटे 
सेनापति, सेनानायक नौर सूयं जौर भूमिके समान खी षुरुपभी 
८ अयु जिहातम्‌ ) एक दूसरे के अनुकर होकर प्रा्ठ हों । ( यु-क्षाः ) 
प्रकारो का धारक सुयैवत्‌. तेजस्वी, ओर ८ इन्दर-सखा >) रेशचयंवान्‌ का 
मित्र ( वरुणः ) दु्टवारक, सर्व्रे्ठ राजा ८ अनु >) अनुक रहे । (ये 
सहासः मरुतः) जो शच्रुविजयी, तपस्वी, वीर विद्वान्‌ पुरूपं ड वे (विष्वे) 
सव भी (८ अनु ) अनुकर हों। हम रोग ` ( रायः धियध्ये ) देश्वयं को 
धारण करने कै छ्य ( धरुणं ) सुरक्षित पात्रवत्त्‌ ( स्याम >) हो । 
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तश्च इन्द्रो वस्सो मिनो श्रश्चिराप च्रोषधीवैनिनों जुषन्त 1 
] । ~. = ॥ 
शमैन्त्स्याम सरुतामुपस्य यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌{ नः २५।२७ 


[+ भ 


भा०-(-वनिनः) किरणों ओर भोग्य ेश्व्यौ के स्वामी तेजस्वी, 
सम्पन्न ( इन्द्रः ) रेशचर्य॑वान्‌ , ( वरुणः ) प्रजा का वृत राजा, ८ मिज ) 
स्नेही, ( अश्चिः ) विद्धान्‌ भौर अश्चि, (आपः) जल ओर आप्तजन, 
८ ओषधीः ) वन की मोषधियें ये सव ( नः ) हमे ( तत्‌ ) वह अद्ौकिक 
सुख ८ जषन्त > प्राक्च करावें, जिससे हम रोग (मरुताम्‌ उपस्थे) विद्वान्‌ 
के समीप ( शर्म॑न्‌ स्याम ) सुख में रहं । दे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यूयं ) 
आप लोग ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) हमारी सदा कल्याणकारी उपायो 
ते रक्षा करो । इति सक्षविद्यो वगः 

[ २५ | 
वक्षिष्ठ क्षिः ॥ विश्देवा देवताः ॥ छन्दः--१, २, ३, ४, ५, ११, १२ 
्रष्टप्‌ । ६, ८, १०, १५ निनृत्तिष्डप्‌ । ७, 8 विराटृत्रष्डुप्‌ । १३, १४ 
सुरिकूपंक्तिः ॥ पञ्चदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

गं न इन्द्राशरी भ॑वताम्वोभिः शं न इन्दरावख्णा रातह्॑या । 
शमिन्द्रासोमा खविताय म योः श चर इन्दरपूषणा बाजसातो।।९॥ 

भा०-( वाजसातौ >) देयं प्राक्च हो जाने पर (इन्द्रास्ची) विद्युत्‌ 
ओर अभ्चि ( अवोभिः >) अनौ ओर रक्षा साधनों द्वारा (नः शं भवताम्‌ ) 
हमे सान्तिदायक हों । इन्द्र राजा, जर रेशवर्य॑वान्‌ अधिवत्‌ तेजस्वी दोनों 
चगं तृिदायक अन्न, रक्चासाघन, सैन्य, ओर ्तानों से इमे सुख शान्ति 
दायक हों । ( रातहव्या ) अहण करने ओर देने योग्य जल अन्नादि 
पदारथ को प्राक्च करने वारे ( इन्द्रा वरुणा >) विद॒त्‌ ओर वल, तथा सेना- 
पति ओर राजा दोनों (नः शं) हमे शान्तिदायक हों । ( इन्द्रासोमा शम्‌ ) 
इन्द्र॒ आचार्यं, सोम दिष्य गण, ओर वियुत्‌ जोपधिगण, ( शम्‌ ) 
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हमें शान्तिदायक हयं । वे दोनों दी ८ सुविताय ) सुखमय जीवन ओर 
रेश्वयं प्राक्च करने के ल्िमि मी शान्विदायक ओर इःख दूर करने वाले हं । 
( इन्द्रा-दपणा) विद्युत्‌ जौर वायु दोनो भी (नः श) हमं शान्तिदायक हो । 
शकखायगः शमु शः शसाश्मस्तुश्च चः पुरन्धः शसु सन्तुरायः। 
श्च सत्यस्य छयमस्य शंसःशन। येमा परुजातो अस्तु २ 
भा०--( मगः नः सम्‌) एेश्वयं हमे सुखकारी हो । ८ शसः 
शम्‌ उ ) उपदेश, अनुशासन, स्तुति, ओर उपदेष्टा जन हमें अवश्य शान्ति 
सुण्ब द्‌ । ( पुरन्धिः) बटूतसे पदार्था का धारक आकाश, देहधारकं 
खुद्धि, पुरधारक, राजा, आदि (नः शम्‌ >) हमें शन्तिदायक हों । (रायः 
शमर्‌ उ सन्तु ) दश्च, नाना धन हमें शान्ति दं । ( सु-यमस्य ) उत्तम 
नियन्ता, शासक, ओर ( सव्यस्य शंसः >) सत्य का उपदे्ा ( नः शम्‌ ) 
हमें सुखकर हो । ८ पुरूजातः ) वहतां मे प्रसिद्ध ( अर्यमा ) न्यायकारी 
पुरुष (नः शं अस्तु ) हमे दान्ति मुखकादेने चाखादहो। 
शने धाता शसु धतो नो च्रस्त॒शं न उरूची भवतु स्वधाभिः! 
श रादेसा वृहती शं चो अहिः शनो देवाना सहवान सन्त्‌॥२।॥ 
भा०-( धाता नः शम्‌ ) पोपक वर्गं हमें शान्ति दे। ( धत्तन 
दाम्‌ उ ) धारण करने वाला, हम सुख शान्ति दे । ( उखूची ) बहुत से 
पदाथ प्राक्च कराने वाली भूमि, (नः) हमे ( स्वधाभिः) अन्नो ओर 
जलो से ( शंभवतु ) शान्तिदायक हो। ( च्रृदती रोदसी) वदे 
बृद्धिशील, सयं ओर अन्तरिक्ष दोनों ( सं ) चान्तिदायक हा । ( अद्र 
नः शम्‌ ) मेव ओर पव॑त हमें शान्ति दँ । ८ देवानां ) देव, विद्वानों के 
८ सु-हवानि ) सम्बोधन करके किये गये उत्तम २ उपदेश चा उन्तम वचन 
भी ( नः शंसन्तु ) हरमे श्रान्तिदायक हों । 
शनो श्यि््योतिरनीको अस्वुशं नो मिच्रावसख्णवण्चिना श्च । 


शनः सुकृता सुकृतानि सन्तुश न इषस श्रामवातु चति 1४।। 
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भा०-८ भ्योतिः अनीकः ) तेज को सैन्य के समान धारण करने 
चाछा ( अधिः ) आगं ओर उसके समान तेजस्वी सैन्य वा सुख वालाः 
राजा ओर विद्वान्‌ पुरूप ( नः हाम्‌ ) हमे सुखकारी हो । ८ भित्रा वरुणौ 
नः शं ) प्राण ओौर उदान तथा एक दृसरे के स्नेदी जर एक दृसरे काः 
चरण करनेवाङे ( अश्विना) रथी सारथी के समान उत्तम अश्वोँंकेः 
समान इन्द्रियो के स्वामी, जितेन्द्रिय, खी पुरुप ( नः शं ) हमे च्ान्ति- 
दायक दों ( सुत्त >) पुण्यास्माओं के ८ सुकृतानि >) पुण्य क्म (नः श) 
हमे शन्ति दं । (८ इपिरः वातः ) सदा गमनशीरु वायु ओर सर्व्रेरकः 
वायुत्‌ बख्वान्‌. पुरुप ( नः श अभि वातु ) हमे शन्तिदायक ठोकर 
सव ओर बहे । 
शं नेः द्यावापृथिवी पूरवहयतौ शमन्ताेतते दशये' ने अस्त । 
शं न ओप॑धी्वनिनों भवन्त शं नो र्जसस्पतिरस्त जिष्णुः ५।२८ 

-(प्ंहूतौ) पूं के विद्वानों के उत्तम स्वति या प्रशंसा के योग्य 

काथं मे संलस्च (चावा प्रथिवी) सथं जौर भूमि वा विद्युत्‌ ओौर भूमिवत्‌ 
खी पुरुप दोनों (नः श) हमे शान्तिदायक हों । ( अन्तरिक्षं ›) अन्तरिक्ष 
(नः) इभ (दश्चये) उत्तम रीति से देखने के सिये ( शम्‌ अस्तु ) शआान्ति-. 
दायक हो, ( वनिनः जोपधीः ) वनकी ओपधियं ( नः शां भवन्तु >) हमें 
खान्तिदायक हों । ( रजसः पतिः ) समस्त खोकों का पार्क ( जिष्णुः ) 
विजयशीरू पुरुष भी (नः शम्‌) हमें शान्तिदायक हो । इव्यष्टाधिखो वगेः।।' 
शे न इन्टो बभिरदैवो अस्तु णमादिव्येशिवैखणः खुशंस॑ः 1 
शे नो रुद्रो रुदरेभिजल।पः शं नस्त्वष्टा स्राभिणिहि शुशोतु ॥ ६ ॥ 

भा०--८ वसुभिः ) प्राणियों को वसने के स्थान रूप परथिवी आदि. 
उपग्रह, अहो सहित ( देवः >) तेजस्वी सर्व॑प्रकाशक ( इन्दः ) अन्धकारः 
नाशक मेवोसपाद्‌क जख्दायक सूर्यं ओर प्रजाजनो सहित राजा, वरद्यचारियों 
सहित आचार्यं (नः शं ) इमे शान्ति सुख दे 1 ( आदित्येभिः ) वपं के 
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मासो सहित ( वरणः >) जर संघ, सञद्रादि जौर ञादिव्यसम तेजस्वी 
पुरुषो सहित ( वरुणः ) श्रेष्ठ राजा (सु-शंसः) उत्तम शासक, आस्तापक 
जौर स्तुत्य होकर ८ शम्‌ ) सवको सुखकारी हो । ( र्देभिः ) प्राणों 
सहित (रूद्रः) जीव, दु्टोँके रखने वारे सैन्यो सटित सेनापति 
-(जलापः) सन्ताप का नाश्चक जलवत्‌ सुखो का दाता होकर ( नः काम्‌ ) 
हमे शान्ति दे । ( आभिः च्वष्टा ) वाण्यो सहित विद्वान्‌ अौर उत्तम 
गृहपति सदित गहस्यी जन भी ८ नः ) हमारे ८ शं ) शान्तिदायक 
-( श्रणोतु > वचन श्रवण करें । 
शं नः सोमो भवतु ह्म शं ्ः शं नो ग्रावाणः शमु सन्तु यक्ञाः। 
शं नः स्वरणं मितयो! भवन्तु शं न॑ः प्रस्व !: शम्व॑स्तु वेदिः ॥७॥ 
भा०-( सोमः ) चन्द, षुत, शिष्य, प्रजाजन ओर ओपधि वगं 
(नः श भवतु) हमे शन्तिदायक ह । (ब्य) वेद, धन, जान, वल, अन्न 
(नमश) हमें शान्तिजनक हो । ( म्राचाणः ) मेघगण, उदार विद्धान्‌ 
उपदेष्टा जन (नः शं) हमें श्रान्तिदायक हों । (यज्ञाः श्चम्‌ उ सन्तु) यत्त, 
देवपूजन, विद्रत्स त्कार, सत्संग हमे शान्तिदायक हों । (स्वरूणां मितयः) 
अर्थपरकाशक शब्दों के ज्ञान चा छन्द (नः श्रं भवन्तुः ) हमें श्चान्तिदायक 
हं । ( प्रस्वः ) उत्पन्न होने वाखी ओपधियां, उत्तम सन्तानजनक खियां 
(नःशं) हमे श्वान्तिदायक हों ८ वेदिः शम्‌ उ स्तु) वेदि, यक्ष 
-कुण्डादि, भूमि, खी, आदि इमे दान्तिदायक हों । 
शनः सूय उख्चक्ता उदेतु श नथ्यतस्ः प्रादेश्ा भवन्तु | 
शा नः पवता वयो भवन्त शं नः प्सिन्धवः शसु सन्त्वापः । 1८॥ 
भ7०-( उद्चक्षाः ) बहुत से सम्यग्‌ छान ददाना का कन्त 
तेजस्वी ( सूः ) सूर्यवत्‌ सर्वप्रकाश्लक विद्धान्‌ ( नः) हमारं य 
( शं उदेतु ) दान्तिदाथक होकर उद्य को प्राप्त हो । ( चतन्लः श्रदिरः 
चारो दिशाएं (नः श भवन्तु) हमे रान्तिदायक दहा । (ध्रुवय पवतः) 
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ध्रुव स्थिर पव॑त ८ नः श भवन्तु >) दमे शान्तिदायक दों । ( सिन्धवः नः: 
दाम्‌ ) नदियों के जलटप्रवाद दमं सुखकारी हा । ओर (आपः यम्‌, 
सन्तु ) जल हमे सुखकारी हं 1 
शंनो चर्दितिर्भर्वल व्रतेभिः यं नो भवन्तु मर्त॑ः स्वर्क्मः | 
शानो वेष्णुः शसु पपाना श्रस्तुर नाखवत्र शम्वस्तु वायुः ९ 
भा०--( अदितिः ) अखण्ड त्रत पाटन करने वारे व्रह्यचारी, वद्य- 
चारिणी आर माता पिता, पुत्रादि ( बतेभिः ) सत्कमा से ( नः शम्‌ ). 
हमे सुख शान्तिदाय हो 1 ( स्वरकरः मरुतः ) उत्तम विचारवान्‌ विदान्‌ 
युप प्राणवत्‌ प्रिय होकर ( नः ) हमे ( य भवन्तु >) दान्तिदायक दों ।; 
८ विप्णुः नः दाम्‌ » व्यापक परमेश्वर हमं श्रान्ति दे । (पृषानः दम्‌ उ 
अस्तु ) पुष्टिकारक व्रह्मचर्यादि व्यवहार, सर्व॑पोपक ग्रसु वा राजा भी हें 
सुखकारी दो । ( भवित्रं नः टाम्‌ ) मवितन्यजो जगे होने को हे वह भीः 
हमें सुख दे 1 ( वायुः ज्ञम्‌ ड अस्तु ) वायु दमे शान्तिदायक दे । 
ख ने[ ठेव: सेविता जायमाणः शं नो भवन्तपसो विसातीः। 


+ प्प 


श नः पजन्यामवतु प्रजाभ्यः शचः च्तेञस्छ पातरस्तु शम्भुः १०।२९९. 
भा०--( त्रायमाणः ) रक्वा करता इभा ( सविता >) सवका प्रेरक, 
सवका उत्पादक, सर्व््य॑वान्‌ ( देवः ) सव सुखो का देने वाखा प्रच 
(नः दा) इमे शान्ति दे! ( विभातीः ) विदोप कान्ति से चमकती 
८ उषसः >) प्रभात वेदपु (नः च भवन्तु) दमे शान्तिदायक हों । ( पर्ज-“ 
न्यः >) गचयुभों को -पराजय करने मे समथं राजा गौर श्रना को चर् 
करने चाल, एं जख का दाता मेव { नः ) दमारी (घ्रजास्यः >) प्रार्थ 
के लिये ( चं भवतु ) द्रान्ति सुख का दाता दो । (क्षेत्र पतिः) निवास 
करने योग्य क्षेत्र, देश बौर ठह का पाटन करने वाला राजावापरस्ु 
परमेश्वर ( गः) सदा शान्ति द्युखका देने वाला (नः म्‌) दमे 
दान्ति देवे । इत्येकोनर्विो वर्गः ॥ 


स्क 


७१८ ऋग्वद्‌भाष्ये पञ्चमो.$एकः [अ०द।व००।१३ 


~~~ ~ 





शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सर॑स्वती खड धीभिरस्तु । 
शम॑सिपाचः शमं यत्तिपाचः शं नो दिव्याः पाथिवाः शं नो चर्याः ११ 
भा०--( विश्वदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ (देवाः ) क्तान, देश्वयं के देने 
वाटे होकर ( नः शं भवन्तु ) हमें शरान्तिदायक दँ । (सरस्वती) निचा, 
-सुरिक्षायुक्त वाणी, उत्तम २ (८ धीभिः) प्रक्ञाओं ( सह) सदित 
(श अस्तु ) हमं शान्तिदायक हो । ( अभिषाचः शम्‌ ) आभ्यन्तर से 
सम्बन्ध रखने बाले हमे शान्ति देँ । .( रातिणाचः काम्‌ उ ) वाह्य पदार्था 
-के छेने से सम्बन्ध रखने वाटे जन भी हमे शान्ति टं । ( दिव्यः ) दिच्य 
(पार्थिवाः) जौर एथिवीस्थ पदार्थं (नः कम्‌ ) हमें सुख दं । जौर (अप्याः) 
जरू मे उन्न, मुक्ता ओर नौका आदि पदार्थं (नः शं >) इमे सुख दे । 
-श नः सत्यस्य पतयो भवन्तु श रो अवन्तः शस सन्तु गावः। 
-शं नः भवः सुरूतः खुदस्ताः शं नो भवन्तु पितरो दवेषु ॥१२॥ 
भा०-८ सत्यस्य पतयः नः शम्‌ भवन्तु ) सव्य व्यवहार, सत्य धमं 
-के पालक हमें सान्ति देँ । (अवन्तः) अश्व (नः श) हमे सुख दं । (गाव 
दाम्‌ उ सन्तु) गौ हमे शओान्तिदायक हों । ( सुकृतः >) उत्तम कायं 
करने वाटे धर्मात्मा ८ सु-हस्ताः ) कार्य, शि्पादि साधने मेँ सिद्धदस्त, 
-परश्चस्त ८ भवः ) शिद्फी ओर तेजस्वी, सलत्य्तानी पुर्प ( नः श्र ) 
में सुख दँ ! ( हवेु ) यता मौर संग्रामं के अवसरों मं (पितरः) माता 
-पिता, पालक आचार्यं, राजादि जन (नः शं मन्तु) हमें यान्तिदायक हा । 
श नौ न्नरज एकपदेवो अस्त शं नोऽदिवध्न्य{: शो समुद्रः। 
गरी नो श्र्पां नपात्पेरुरस्तु श चः पृञ्चिभवतु देवयोपाः। १३ ॥ 
०--( एक-पाद्‌ ) सव जगत्‌ को एुक पाद्‌ या चणम धारण 
करने वादा, ( अजः ) कभी उध्पन्न न होने वादा, नित्य (देवः ) सवं 
सुखदाता, स्वैधकाशकत प्रथु (नः शम्‌ अस्तु) हमे दान्ति सुख द्रे । 


[। 
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(सदिः उध्न्यः नः गाम्‌ ) जन्तरिक् मे टच्पन्न मेव हरम श्रान्ति दे। (समुदः 
श्रम्‌ ) सागर बौर आकाद्य हमें शान्तिद) (अपां ) जरौ के वीच 
{ नपात्‌ ) चरण रहित नौका ( पेरः ) पारं उतारने वाद दौकर (नः) 
इमे शान्तिदरायक दो । ( दैव-गोपाः >) इन्दिर्यो, ्चुभ गुणों भौर मनप्यों 
क्रा रक्चक ( प्रश्चिः) गवत्‌ महान्‌ सवकों सुखो का वपक क्तानी 
(नः) हमें चान्तिदे। 1 
श्रा ददेत्य्रा ख्ट्रा वस्रचोा जपन्त व्रह्म क्रियमासा नवायः। 
रवन्तुं नो दिव्याः पा्धिवाखो गोजाता उत्त ये यक्निय!{सः ॥१४॥ 
भा०--८( घादित्याः ) ४८ वपं तक कै बद्यचारी ८ रद्राः ) ४४ 
वर्प तक के वद्यचर्यवान्‌ गौरं ८ वसवः) २४ वपं तक के वह्यचारी (इं 
इस ( नवीयः ) उत्तम ( क्रियमाणं व्रद्य ) उपदेदा क्रिये जाते, धन अन्न 
ओर जान को ( जुषन्त) प्रेम से स्वीकार करं । ( दिव्याः ) उत्तम कम- 
नीय गुणादि में प्रसिद्ध ( पाथिवासः ) प्रथिवी में प्रसिद्धः ( गो-जातताः ) 
चाणी से सुद्ाक्षित, विद्वान्‌ तेजस्वी जन ( उत ) बौर (ये ) जो (यक्ञि- 
यासः ) यक्तकर्ता, सेवा सत्संगादि योग्य पुर हें वे सव (नः ण्वन्तु) 
हमारे वचन श्रचण किया करं । दमारे प्रन सुन समाधान करे । 


= 


ये देवाना यक्लिया यल्लियानां मनोचेजवा च्मृता ऋतक्नाः । ते नो 
रासन्तामुख्यायश्नद्य यूथं पात स्वस्तिभिः सद! नः ।१५।३०३ 

भाल(ये) जो ( चक्ियानां देवानां ) यन्त करने हारे, उत्तम 
विद्रानों मे मी ( चक्तियाः ) दान, मान सत्कार करने थोग्य दह । (मनोः) 
जो मननशील विद्धान्‌ का ( चजव्राः ) सत्संग करने बा ( अश्ृताः ) 
दीर्घायु, जीवन युक्त ( ऋत्ताः) सत्य के जानने विहं (त) वै 
(नः अव्य) आज ( उरूगायम्‌ >) वर्त सै उपदिष्ट, ओर कीत्तित चान करा 
८ रासन्ताम्‌ ) उपदे करं । दे विदान्‌ जनो ! ( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा 





७२० छण्चेदमाष्ये पञ्चमो ऽकः [अ०३।व०३११ 
पात ) त॒म खोग हमे सदा कल्याणकारी उपायों से सुरश्चि करो 1 इति 
त्रिश्नो वर्गः ॥ इति घृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
+ 
४५५ श्ट 
अथ चतुथांऽध्यायः 


[ ३६ | 
तिषठ ऋपिः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ चन्टः--२ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, & निचृत्ः 
त्रिष्टुप्‌ 1८, & विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ प॑क्तिः। १, ७ अुरिक्‌ पंक्तिः ॥ 
पर ब्रह्यत सद्‌नादतस्य वि रसाश्माभः ससज सया गाः! 


` [च साच्ना पृथा सस्र उवा पथु परतीकमध्येवे शभिः ॥ १॥ 
भात (ऋतस्य सदनात्‌ ) सव्य ज्ञान प्राप्त करने के स्थान, गुर ग्रह 
से. हमे ( बह्म. ्र एतु ) .उत्तम वेदक्ञान प्राक हो । ( सूर्यः > सयं अपनी 
( रदिममिः ) ररिमथों से (गाः) भूमिं को (वि सजे ) विदोष 
गुण से युक्त वनावे । ( प्रथिवी ) प्रथ्वी, ( ऊर्वी ) विदाङ होकर भी 
( सानुना ) उन्नतं प्रदेश से (वि सखे) विदयेप जानी जाती है । (भिः) 
अभि भी (प्रथु ) बहुत अधिक विस्तृत ( प्रतीक ) प्रतीति कराने वारा 
भ्रकाश्च ( अधि एधे ) चमक्राता है उसी प्रकार सूर्यवत्‌ विद्वान्‌ वाणियां 
म्रकट करे, माता अपने उत्पन्न पुत्र से विलेप ख्याति सभ करे, अयिवत्‌ 
विद्वान्‌ सबको प्रतीति कराने वाला ज्ञान प्रकाश्चित करे। 
इमां चौ मिचाचरुणा खुचक्तिमिपे न छरवे असया नवीयः 
इनो वामन्यः प॑दवीर्वव्धो जनै च मित्रो य॑तति द्रुवारः ॥ २॥ 
भा०-हे ( मित्रा वरुणा ) मित्र वरुण, खेद युक्त गौर टुःखवारक 
शरीर मे प्राण उदान जौर गृह मे माता पिताव्‌ सभा सेनाध्यक्षं जनो ! 
दे ( अशुरा ) वलवान्‌ जनो ! मेँ ( वां ) जप दोनों की ( नवीयः ) अति | 
नवीन, स्तव्य ( सुश्रक्तिम्‌ ) दुःख अद्ान के निवारक ८ इषम्‌ > इच्छ 
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वा अन्नको करं] ( वाम्‌) जाप दोनोमे से ( अन्यः) एक तो ( इनः ) 
स्वामी ( पदवीः >) पद्‌ को प्राप्त ( अदब्धः ) अविनाशी है! ( मित्रः ) 
सवैसेही ( व्र बाणः ) उपदेश्च करता इभा ( जनं च यत्ति ? प्रत्येक जन 
को उदयम कराता है । इसी प्रकार सिच्र परमेश्वर दै ओर वरुण जीव है ¦ 
` परमेश्वर जगत्‌ का स्वामी, परम पद्‌ रूप से कानी, अविनाशी, सर्वोपदे्टा 
है । दूसरा जीव भी प्राणों का स्वामी होने से "दन, चान प्राक्त करने 
पदवी, प्रस्थेक जन्तु को सञ्चालित करता है । 
छा वात॑स्य ध्रजतो रन्त इत्या श्यपीपयन्त धेनवो न सूदः : 
महो दिवः सदने जाय॑मनेऽचिक्रददपमः सस्मिध॑न्‌ ।॥ ३ !! 
, भा०-( वृषभः ) शर्ट वर्वानू पुरूष ( सस्मिन्‌ ) अन्तरिक्ष मे 
मेघ के समान (उधचू ) उषाकारु मे सूयं के समान तेजस्वी होकर 
( जायमानः >) प्रसिद्ध॒होकर ( महः दिवः ) बडे भारी प्रकाश, क्तान 
या रोक व्यवहार के ( सदने ) स्थान, राजसभा, लोकसभा ओर गुस-ग्रह 
मे ( अचिक्रदत्‌ ) प्राप हो, अन्यो को उपदेश करे । (वातस्य रजतः दस्याः 
सूदाः न रन्ते ) वेगसे जाते हए चायुकी गतियो में जिस प्रकार वर्षा 
शीर मेघ विहरते है उसी प्रकार ८ वातस्य ) वायु के समान बख्वानू 
( भजतः.) वेग से जाते इए उस सेनापति के (इत्याः) गमनों को प्राप्त 
८ सूदाः ) उत्तम करभ्रद्‌ प्रजाएु ( धेनवः) गौओों के समान (रन्ते) 
सुखी होती है जौर ( अपीययन्त ) जाप बद्तीं भौर रानां को भी सण्ध 
करती हैं । 
शिख य एता युनजद्धरी त इन्द्र॑ प्रिया सुरथं शर धायू | 
भ यो मन्युं रिश्ततो मिनात्या सुक्रुम्मरौ ववृत्याम्‌ ॥  ॥ 
भा०- हे ( श्र ) शूरवीर ! हे ( इन्द्रः ) देशवयंन्‌ ! ( यः ).जो 
(ते) तेरे ( एता ) इन दोनों ( धायू ) धारक पोषक ( सु-रथा ० 
स्थ वाले (श्रिया » प्रिय ( हरी) अशो के समान बलवान्‌ सुरु 


[ अच च्व 


प नायक 
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वाखी पुरुषों को (गिरा) वेद कणी से ८( युनजत्‌ ) सन्मागं सें शरघृत्त 
करता है ओर (थः) जो ( रिथतः ) हिंसक जनों को ( प्र मिनाति ) 
दण्डित करता है उस्र ( मन्युम्‌ ) मननजशीर ( सु-कतुम्‌ >) उक्तम ज्ञानवान्‌ 
-कर्मवान्‌ ८ अर्यमणं ) ल्यायकारी, शघुनियामक पुरुप को मै ( आ वदू- 
स्याम्‌) प्राद्च करू । रध्यात्म मे--हे दन्द ! आत्मन्‌ ! प्रभो ! जो श्रेगी तेरे 
प्रति देह मे स्थित, प्राण अपान रूप घोषं को योगद्वारा युक्त करता है 
जो मारने वारे के प्रति भी अपने मन्यु, कोध को मारता है अक्रोधी, क्चमा- 
चानू रहता है उस उत्तमकमां कामक्रोधादि, अन्तः-श्रु के विजयीको में 
आक्च करू। 
`'यृजत्ते अस्य सख्य वश नसास्वत्रः स्व ऋतस्य घायन्‌] 
1 पुत्ता वावध चृ स्तवान इद्‌ नसा रुद्राय प्रम्‌ ॥५॥ १॥ 
भा०-( ऋतस्य धामन्‌ >) सस्य या न्याय के भवम में (स्तरे) उसके 
अपने जन ८ नम्रेवनः ) नमस्कार युक्त, अति विनीत होकर ( अस्य ) 
इस रुद्र फे ( सख्यं ) मित्रभाव भ्नौर ( वयः च ) जीवन इृत्तिकोभी 
€ यजन्ते ) प्राक्च करते हँ वह ८ चरभिः स्तवानः ) मन्यो से स्वति क्रिया 
जातां दुभा ८ पक्षः) अन्नादिं कौ ( वि वावधे ) विविध प्रकार से व्यवस्था 
करता है । ( स्द्राय ) दुशं क्रो रुने वारे उस महापुरुष को ( इद्‌) 
उस प्रकार ( प्रष्टं ) जतिभ्रिय, अतिश्रेष्ठ ( नमः) अधिकार वा राक्ति 
शराश्च हयो । इति प्रथमो वगः ५ 
श्रा यत्छाकं यशसो वावशानाः सरस्वती खक्तथी सिन्धुमाता । 
वयाः सण्वयत्त सदघाः खध्ारा शमि स्वेन पयसा पाप्यानाः।॥६॥ 
मा०-जिस प्रकार ट स्वेन पयसा पीप्यानाः ) अपने जल से परि 
पूणं होकर ८ सु-धाराः 9 उत्तम जर्धारापं ८ सु-स्वयन्त ) खूव वेग से 
गमन करती है भौर उनमें (सरस्वती) अति वेग से चरने वारी (सक्तथी) 
भगे बद्ने वाली ( सिन्धु-माता ) प्रवाह से वहते जो को अपने भीतर 
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चने वारी सवक माता के समान दोती है । वे सत्र ( साकं वादशानाः ) 
यक साथ मिरकर गजंती इदे जाती हं उसी प्रकार ( सरस्वती ) वाणी, 
(सक्षथी) छः मन सहित क्ानेन्द्रियो के वीच सातवीं (सिन्धुमाचा) प्राणमय 
न्लोतो की माता के समान है! ओर दोप सव भी मिलकर ( सुदुघाः ) 
उत्तम ज्ञान से आत्माको पूर्णं करने वाली ( सुधाराः >) उन्तम धारणा वा 
उत्तम वाणी से युक्त होकर ( स्वेन पयसा ) अपने क्ञान से ञआस््र्को 
६ पीप्यानाः ) पुष्ट करती हदे ( सुस्वयन्त ) सुखपूवंक कायं करती हें 
वे ( यच्चसः प क्युक्त जात्मा के अधीन (साक) पुक साथ 
( वावशानाः ) विषयों की कामना करती हुं (चा) प्रा्ठ होती हें 
उसी प्रकार ( सुश्धाराः ) उत्तम वाणी से युक्तं विदुषी च्य भौ ( स्वेन 
पथसा ) अपने वख सें वदती इदं सन्मां से जावे । (यशसः ) वरवीर 
को चाहती दई एक साथ मि्छकर उद्योग करं । उनमें प्रस्त ज्ञान वादी 
माता के ससान वत्तं । 
उत त्ये नो मरुतो मन्दखाना चिय तोकं च वाजिनोऽवम्त। 
मा नः परि ख्यदच्चरा चरन्त्यवीवृधन्युल्य ते रर्थः नः॥७॥ 
भा०-८ उत ) ओर (व्ये मरतः) वे विद्वान्‌ ( वाजिनः ) ज्ञान मौर 
-चर दश्च से सम्पन्न म्प्य ( मन्दसानाः ) अति प्रसन्न रहते हण (नः) 
हमारे ( धियं तोकं च ) इद्धिर्यो, कर्मो जोर सन्तानो की भी ( भवन्तु ) 
` रक्षाकरं । (ते) वे (नः) हमारे ( मक्चरा) ननाश्न होने वारी वाणी 
< चरन्ती > प्राक्च होती हुं (मा नः ) द्मे न ( परि ख्यत्‌ ) त्याय दे । 
र चो मदीमरम॑तिं छृखुध्ठं प पपर विदथ्यं *न वीरम्‌ । 
म्भ योऽविता नो च्चस्याः खातो वाजं तिपा पुरन्धिम्‌ ८ 
भा०-दे मनुप्यो ! आपलोग (वः) अपनी ( महीम्‌ ) पूज्य 
चाणी को ( जरमति >) अति अधिक उुद्धि को (र कृणुध्वम्‌ ) सूत्र वदाभो। 
सनौर (विद्यं) संग्राममे कुश (वीरंन) वीर पुरुष फे तमान 


७२ छण्वेदभाप्ये पञ्चमो.ऽएकः । [अ०छच०२।१ 








८ पूपणं >) पोषक सुरुप कों (प्र कृणुध्वम्‌ ) मान सत्कार से बढ़ाओ । (भगं) 
देश्व्य॑वान्‌ पुरुप की ओर (धियः) ज्ञान जौर कमं के (अवितारं) श्चा करने 
वाके की ८ पर कृणध्वम्‌ ) . भ्रतिष्ठा करो । ८ अस्याः सातौ ) इस वाणी 
को प्राक्तकरनेके ल्यि वा इसके प्राक्त दोजाने पर ( वाजम्‌ ) ज्ञान, 
(रात्ति-पाच) परस्पर दान-प्रतिदान से सम्बद्ध ८ पुरन्धिम्‌ ) नाना नानो 
के धारक विद्वान्‌ कामी ८ मर कणयुध्वम्‌ ) आद्र करो । 
प्रच्छाय वो मर्तः चाक एत्वच्छा विष्य निपिक्रपामवोभिः। 
उत प्रजाय गश्णत चया धुय पात स्वरितिथिः सदां नः ।॥९॥२॥ 
भाग हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ ओर वीर पुरुषो ! ( अयं ) यह (नः) 
आप लोगों की ( शछोकः ) उत्तम दिक्षा ओर वाणी ( अवोभिः 2) रक्षा 
साधनों, सैन्यादि से ( निसिक्तपाम्‌ ) अभिपिक्त माण्डलिकों तथा निपिक्त 
गर्भो के पाटन करने वारे दया ( विष्णुम्‌ >) सर्वव्यापक शक्तिमान्‌ को 
लक्ष्य करके (अच्छ एतु) उसे प्राक्च हो । ओौर यह स्तुति उनको भी (अच्छ- 
एतु ) प्राप्त हो जो < प्रजाये गृणते ) प्रजाको उपदेश दँ ओर ८ चयः घुः). 
जो रोग बर ओर दीघं जीवन धारण करते है । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (यृ) 
आप रोग ( स्वस्तिभिः ) उत्तम कल्याणकारी साधनों से ( नः सदा पात). 
हमासी सदा रक्षा किया करं । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 
[ ३७] 
वक्षिष्ठ ऋपिः ॥ विन्वदेवा देवताः ॥ दछन्दः--१, ३ त्रिष्टुप्‌] २, ७ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ५, ८ विराटूत्ष्टुप्‌ 1 २ निचत्पक्तिः) ६ स्वराटुप॑क्तिः 1 
षट्च सक्तम्‌ ॥ 
शरावो वाहिष्ठो वहतत स्तवध्यै रथो वाजा ऋसरुत्तणो अमक्कः। 
प्रमि चिपष्ठेः सचनेप सोमेमदे खुप महदाभः पणध्वम्‌ ॥१।। 
भा०-दे ( चाजाः ) दिन्तान-देश्वयं ओर वटद्याखी जनौ { हे (कमु 
क्षणः >) मदाच तेज, प्रकाश्च से चमकने वाले सूरयंवत्‌ तेजस्वी पुरुषो ! (वः 
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उम खगो को ( रथः ) अति रमणीय, रसस्वरूप ( अष्क्तः ) अविनाशीं 
< वादिष्टः ) रथ के-समान संवक्रो उदेश्य तक उठाकर पर्चा देने में 
सर्वश्रेऽढ ही ८ आ बहतु ) सव प्रकार से आप रोगों को धारण करे वही 
८ स्तवध्ये >) स्वति योग्य है । दे ( सु-शिध्राः ) सौर्य सुखो वारे जनो ! 
( सवनेषु ) उत्तमं यज्ञादि कर्म के अवसरों मे आप लोग ( महभिः ) 
चदे महप्व युक्त ८ विप्रैः सोमैः ) तीन २ रूपों वाले देश्र्यो, अन्नो 
ओर क्तानों से ( मद ) आनन्द मे ( असि प्रणध्वम्‌ ) सवको पूणं करो ¦ 
यूथं ह॒ रत्नै मघवत्सु धत्थ स्वरैशं ऋशुक्तो अशक्तम्‌ । 
स यज्ञेषुं स्वधावन्तः पिवध्ठं वि नो राधासि सतिभिदेयध्वम्‌ २ 
मा०-हे ( श्वर्शः ) सुख, आनन्दं का साक्षात्‌ करने वारे (बरश्ु- 
क्षणः ) सत्य प्रकाश्य से चमकने वाले विद्वानो ! ( यूयं ) आप रोग (मघ- 
चस्सु >) उत्तम एेशयवान्‌ पुरूषो मे ( अशक्तं ) कभी नादा न होने योग्य 
( रत्नम्‌ >) अति सुन्दर विद्यामय धन ( ह ) अवद्य ( घस्य ) धारण 
कराया करो । आप खोग ८ स्वधावन्तः ) उत्तम अन्न के स्वामी होकर 
< यक्षेषु ) यनो मे ( सं पिदध्वम्‌ ) सव मिलकर उत्तम रसका पान 
करो । ओर ( मतिभिः ) उत्तम तानो से ( नः ) हमारे (राधांसि) नाना 
धनो को ( वि दयध्वम्‌ ) विश्षेष खूप से रक्षित करं मौर दं । 
उवोचिथ हि मघवन्देष्णं महो अर्थस्य वसनो दिश्रागे । 
उभाते पृण वना गसस्ती न सनता न यमते वखव्या।।३॥ 
भा०--दे ( मघवन्‌ ) रेश्वयंवन्‌ ! ( महः ) बडे, बहुत, भौर 
( अर्भ॑स्य ) थोडे से भी ( वसुनः ) धन के ( विभागे ) विभागकरनेमें 
तू ८ देष्णं ) देने योग्य चा उपदेशा करने योग्य ज्ञान का ( उवोचिथ हि) 
अवदय उपदेश कर ! ८ वसुना पूणां ते गभस्तौ ) धने भरे परे तेरे 
बाहुं को ( वसव्या >) धन को उचित विभाग करने का उपदेशा करने 
चाली ८ सृता ) उत्तम न्याययुक्तं वाणी (न नियमते ) दान करने 
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हीं रोकती । वह वाणी तो स्वल्प ओरं अधिक धन देने ओर विभक्तः 
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करने के लिये उत्तम पात्नापात्र के विवेक का उपदेश करती है) - 
त्वमिंन्ढ स्वय॑शा भुक्ता वाजा न साधुरस्वमेष्युक्वां । 
वयं च तें दाश्वांसः स्याम व्रह्म कृएवन्तों रिवो वर्सिषठाः ॥४॥ 
भा०-हे ( इन्द्र › रेशरयंवन्‌ ! राजन्‌ ! निद्वन्‌ ! प्रभो ! (खम्‌ ) 
तू ( ऋशुक्चाः ) सव्य ज्ञान से दीिधुक्त पुरुषों को रर में वसाने हारा, 
स्वयं न्यायपूर्वकं धन का उपभोग करने वाला - ( वाजः न ) ज्ञानवान्‌ + 
वरवान्‌ , एेश्वयंवान्‌ पुरुष के समान (साधुः) सत्क्मनिष्ठ, साधक, 
( ऋका ) वेद्‌ मन्त्रों का क्ताता, उत्तम- जनों का सत्कार करने हारा 
होकर ८ अस्तम्‌ एपि >) गृह को प्राक्च होताहै। हे ( हरिवः) जितेः 
न्दरिय, हे मनुष्यो के स्वामिन्‌ ! ( वयम्‌) इमलखोेग (नु >शीघ्रही 
( ब्रह्म दाश्वांसः ) ज्ञान, अन्न, धन के देने वे जन (ते) तेरे खि 
(कृण्वन्तः) सत्कर्मो का अनुष्ठान करते हुए ( वसिष्ठाः ) उत्तम व्रह्मचारी 
(सथाम) दो) | 
सनितासि श्रवते दाशे चिद्यग्मिधिवेषो द्यश्च धीभिः । 
चवन्मा च ते युज्यभिरूती छदा न॑ इन्द्र राय आ दशस्येः ५।२॥' 
आ०-हे ( द्यश्च > वेगवान्‌ , दरणशील अश्वो वाले ! एवं हे उत्तम 
मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! ( येभिः ) जिन ८ धीभिः ) स्ानयुक्त बद्धियो, कमा 
से ( विप्रेपः ) सर्वत -व्याक्त रहता है तू. उनसे ही ( दाशुषे ) दान्ीर 
युरुप को ८ प्रवतः ) उत्तम युण युक्त ( रायः ) देशवये ( सनितासि 9 
प्रदान करने हारा है। (ते) तेरी ८ युज्याभिः ) नियुक्त, आक्ताकारी 
( ऊती >) सेनां तथा ( उती ) रक्षण नीति से प्रभावित होकर (तेवु. 
ववन्म) तेरी याचना करते हे हे (इन्द्र) देश्व्ेवन्‌ ! त्‌ (नः > हमं (रायः) 
चे नाना रेशवरयं ( कद्‌ द्दास्येः ) कव दान करेगा १ । इति दृतीयो वगः ॥ 
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वासयसीव वेधखस्त्वं नः कदा न॑ इन्द्र वच॑सो वुवोधः। 
स्तं तात्या धिया रथि सुवीरं प्च्तो रो रवौ न्युंदीतं वाजी £ 
भा०-दे( इन्दर) रेर्यवन्‌ ! विदन ! (चं) तृ(नः) म 
( वेधसः) विद्राच्‌ पुरूपों को (वासयसि इव) अपने राष्ट मे वसासा रदा 
दे । ठ्‌( नः) हमारे ( वचसः) वचनो को (कदा ) कव ( बुबोधः ) 
समद्भेगा ? ( वाजी अरां ) वेगवान्‌ अश्च के समान समथ वलवान्‌ ओर 
देश्वर्यवानर पुरुप ८ तात्या धिया ) व्यापक परमेश्वर में निष्ठ इद्धि गौर 
त्याग युक्त कमं से प्रेरित दोकर ८ नः अस्तं) हमारे घर मे कव ( सुवीर- 
रथि >) उत्तम पुत्रौ जौर वीरो से युक्त धन ओौर ८ पक्षः ) चान्तिदांयक, 
अन्नको८नि उदटीत) प्राक्च करावे । 
चभि यं देवी निक्रौतिरचिदीशे नक्तन्त इन्द्र शरदः सुपृष्तः । 
उप॑ चिवन्धुररर्दण्मित्यस्व॑वेशं यं कृरव॑न्त मतीः ॥ ७ ॥ 
भा०-( देवी ) उत्तम खी (चित्‌) जिस प्रकार ८ नि्कतिः 
नित्य रमण करने वाखी, सदा सुप्रसन्न रहकर अपने स्वामी को प्राप्त होकर 
(ईय) स्वामिनी दोनाती हे उक्ती प्रकार (देवी) दिव्य युर्णो से युक (निरतिः) 
भूमि ( यम्‌ जभि ) जिखको प्राक्च कर ( ईशो ) पेश्वयंवती होजाती है 
८ यम्‌ ) जिस ( इन्द्रम्‌ ) ट्रयंयुक्त िद्राचू को ( शारदः सुश्रक्षः ) उत्तम 
अन्नादि युक्तं जीवन के वपं ( नक्षन्तः ) पराप्त होते हैँ मौर ( मर्ताः) 
मचुप्य ( यं ) जिसको ( स्ववशं ) जपने गृहादि से रष्टित, परिा- 
जक ८ कृण्वन्त ) करते हैं वह॒ ( च्रिबन्धुः) तीनो वाश्र्मो का वन्धु, 
परम मित्र होकर ( जरदू-जटिम्‌ ) बृद्धावस्था को (उपेति ) प्राष्य 1 इसी 
प्रकार राजा को भी सव प्रजाजन “अस्व-वेदा' करते हे । राजा का न अपनाः 
कोड जन, न जपना कोड गृह हो 1 राट दी उसका गृह भौर भत्येक व्यक्ति 
उसका सख" है । 


षै 
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च्राज्नो राधौसि सचितः स्तवध्या आ रायो यन्तु पवैतस्य रातौ । 
खद नो दिव्यः पायुः सिषक्क यूरथं पात स्वस्तिभिः सद नः॥८॥ 

भा०-हे ( सवितः >) सवके उत्पादक ईश्वर ! ( नः >) हमे (स्तव- 
ध्यै) स्तुति करने ओर स्तुति प्राप्त करने के च्य (राधांसि आ यन्तु) नाना ` 
धन प्राक्त हों मौर ( पर्वतस्य ) मेव के समान दानशील पुरुप के (रायः) 
नाना देश्यं ( रातौ ) दान करने के निमित्त ( नः आयन्तु ) हसे प्राप्त 
हं । ( दिव्यः >) द्ध, ( पायुः ) रक्षक ( नः ) हमे सदा ( सिषक्तु ) 
सुखो से युक्तं करे । हे विद्वान्‌ जनों ! ( यूयम्‌ >) आप छोग ( नः ) हमारी 
< सदा >) सदा ( स्वस्तिभिः पात ) उत्तम कल्याणकारी साधनों से 
रक्षा करो । इति चतुथं वगः ॥ 

[ इ ] 
वतिष्ठ ऋपिः ॥ १--६ सविता ६ सविता मगेवा। ७, < वाजिनो 
देवताः ॥ चन्दः--१, ३, ८ निचतननष्डप्‌ । ५ विराद्‌ बिष्टुष्‌ । २, ४, ६ 
स्वराट्‌ पंक्तिः । ७ जुरिक्‌ पक्तिः ॥ इत्य्ट्य सक्तम्‌ ॥ 


उदु ष्य देवः सविता ययाम हिरखय्यीसमति याम्तिश्रेत्‌ । 
सूनं भगो ख्यो माचुपेभिवि यो रत्ना पुरू चसुदंधपति ॥ १ ॥ 


भा०--( स्यः देवः सवितः ) वद सव सुखो ओर येश्वयो का देने 
चारा, सव जगत्‌ को उत्पन्न करने वाखा परमेश्वर ( याम्‌ ) जिस ( हिर 
ण्ययीम्‌ ) हितकारी ओर रमणीय सुखप्रद्‌, तेजोमय ( अमतिम्‌ ) उत्तम 
रूप युक्त श्क्ष्मी को ८ अशिभ्रेत्‌ ) धारण करता है उसको दम ( उत्‌ य 
याम > उद्यमं करके प्राप्त करे । (घः) जौ (मगः वदुः ) रथ वपंका 
चद्यचारी होकर ८ पुर रना दधाति ) वदत से उक्तम गुर्णो, वलो र 
क्तानों को धारण करता ह (नूनं) निश्चय से वदी (हव्यः) स्तुति योग्य ओर 
< भगः >) सेवनीय, देश्य॑वाच्‌ दै 1 । 


४ 
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उदु तिष्ठ सवितः श्चुध्य {स्य द्दिरए्यपाे घ भ्रतावृतस्यं । 
व्युऽर्वी पृथ्वीममतिं खुजान श्रा नरभ्यो मठैमोज॑नं वानः ॥२॥ 
भा दे ( सवितः ) सव जगत्‌ के उव्पन्न करने दारे ! सघ पेय 
“कै स््रामिच्‌ ! त (उत्‌ तिष्ट) सवस ऊपर के पद्‌ पर विराजमान दो । 
त्‌. ( अस्य ) इस जीव, प्रजाजन के दुष्त को (श्रुधि) श्रवण क्र । दे 
( दिर्यपराणे ) दित, रमणीय व्यवहार वटे! ओर समस्त तेज यर 
-पे्वर्यो क स्वामिन्‌! तू. ( कतस्य) सत्य रान, सत्त कारण ओर 
अन्न, धन, जीवनादि को (प्र-श्रतौ ) उत्तम रीतिमरे धारण करने के निमित्त 
-( उर्वमि्‌ ) विक्रा, ( अमतिम्‌ ) उत्तम खूप वादी सुन्दर ( प्रध्वीम्‌ ) 
भूमिकौ (षि सृजानः) विविध ध्रकार चा रचता हुवा ओर ( मन्त 
भोजनं) मरणगील प्राणियों के च्व्यि भोजन शर्‌ रक्ना साधन को (जासु- 
चानः ) सर्वत्र सव ओर चेदा करता हुआ वृ. सवय ऊपर विराजमान दे । 
श्रपिणएतः सावता दवा शस्त यमा चद्धर्व वसवा गयसान्त। 
स नः स्तामाचमस्यऽच्चनो ध्राद्धश्वाभः पातत पायाभथननचस्रसान ३ 
भा०-( यम्‌ ) जिसको ( विश्वे वस्वः) सव वस्मे योग्य पृथ्वी 
खाद्रि दोक घर प्राणी ( जा युणन्ति ) सव योर याद्र्‌ से स्तुति करते 
द ( देवः) सव सुखं च्य दढता ओर ( सविता) सवका उत्पादक 
८ अपि-स्तुतः अस्तु ) ग्व स्तुति करने योग्य है । ( सः ) वद (नमस्यः) 
सवे नमस्कार्‌ करन योग्य (नः) दमं ( स्तोमान्‌ ) स्तुति योग्य वेद 
मन्त्रो का यौर (चनः) जन्नकामी (आघ्रात ) उपद्रेला करता ओर 
ग्रदान करता दे । वद ( चिश्रेभिः पाचुभिः) समस्त पाटन साधनो मे 
-( सुरीचर >) एस्पा की (नि पातु ) जच्छ प्रकार रक्ना करे । 
प्रमि य देव्यदितेगणाति सव देवस्य सवरत॒जुपाखणः । 
दामि खथ्रारजा वर्सा सयरण॒न्त्याम प्राक द्मा सजपा: 
भा०-( देवस्य ) सवं प्रकारक, खर्वं सुखदाता ( सवितुः ) सर्वं 
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जगदुत्पाद्क प्रस के ( सव ) शासन, रेश्वयं को ( जुषाणा ) सेत्नन करती . 
इई ( देवी ) अन्रादि कौ देने वारी ( अदितिः ) यह प्रथिवी, ओर प्रकृति 
उत्तम देवी पत्नी के समान ( यम्‌ अभि गरणाक्ति ) जिसका गुणायुाद्‌` 
करती है । ओर ( य्‌ अभि सश्राजः वरुणः > जिसकी स्त॒ति श्रेष्ठ पुरुप 
सम्राट्‌ चक्रवती राजे ओर ( मित्रासः ) मित्रगण तथा (सजौपाः अयमा) 
न्यायकारी न्यायाधीक्ञ ये सव भी समान प्रीतियुक्त होकर करते हैहे 
रुपो ! ( सः नः चनः धाव्‌ ) वह हमे सव अन्नदे ओर (पायुभिः. 
नि पातु ) बह नाना साधनों से हमारी रक्षा करे । 
छि ये मिथो वनुषः सपन्ते राति दिवो रातिषाचः पथिव्याः)। 
अहहिवुध्न्य उत नः श्णोत॒ वरूच्येकथधयुसिनि पात्‌ ॥ ५॥ 
भा०-(ये) जो हम रोग ( मिथः ) परस्पर मिखकर ( वनुः ) 
कानेश्व्य के दाता ( दिवः > सूरयंवत्‌ तेजस्वी, भ्रकाशस्वरूप ( एथिव्याः )- 
भूमि के समान विशार (राति-पाः) दानदाता भ्रञ्ु की ( रातिम्‌) दान 
सम्पदा को ( सपन्ते ) मिरकर प्राप्त करते है वे ( उत ) ओर (बुध्न्यः 
अहिः ) जकाश्च में उस्पन्न या स्थित मेध के समान उदार प्रथु(नःश्च- 
णोदु >) हमारी विनय सुने । ओर्‌ वह ( वरून > श्रेष्ठ माता के समान 
८ एकनघेनुमिः ) एक वाणी से वद्ध सहायकों द्वारा (नः निप्र) 
हमारी रक्षा करे । 
अनु तन्नो जास्पविर्मसीष्ठ रत्ने देवस्य सवितुरियानः । 
भगसुग्रोऽचस जोहवीति भगमयुग्रो रघ याति स्तनम्‌ ।॥ ६ ॥ 
भा०-( देवस्य ) सर्वेश्वयं के दाता ( सवितुः ) सव शासक, सवं 
जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर के ८ रत्नम्‌ >) रमणीय, उत्तम ( भगम्‌ » 
रेश्वयं को ( इयानः ) प्राप करता हुडा ८ उश्रः ) वलवान्‌ ( जास्पतिः ). 
भ्रजाका पारक (तत्‌) उपे ( नः अदु .-मंसीष्ट) हमें शक्ति प्रदान 
च्रे । ( जध >) इस प्रकार ८ अनुप्रः ) निर्व पुरुप भी ( भव्रते ) जपनीः 
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रक्षा के स्यि जिस ( रत्नं ) उत्तम ( भगं) देश्यं की ( जोहवीति `), 
याचना करता है वह भी उसे ( याति) प्राक्च कररेताहै। 
शे नो भवन्तु वाजिनो दयेषु देवताता पितष्रवः स्वकः | 
जम्भयन्तोऽहिं वृकं रत्तीखि सनेम्यस्मद्ययवन्नमी वाः ॥ ७ ॥ 
भा०-८( देवताता > विद्वानों द्वारा करने योग्य यज्ञादि कार्यो भौर 
चिजयेच्छुक वीरो से करने योग्य ( हवेषु >) यन्तो मौर युद्धौ मे (वाजिनः) 
ज्ञानवान्‌ , बलवान्‌ ओर देश्वयंवान्‌ ८ मितद्रवः >) परिमित गत्ति से आगे 
वदुनेवाङे (स्वर्काः) उत्तम अन्न, प्राना ओर तेज से युक्त पुरूष ( नः शं 
भवन्तु ) हमे शान्तिसुख के देने वलि हों। वे ( अहिं ) सपं के समान 
किक ८ वृकं ) चोर स्वभाव के पुरूष को ओर ८ रक्षांसि >) दुष्ट पुरूषो 
को भी ( जम्भयन्तः ) मारते ओर दवाते हष ( सनेमि ) सदा (अस्मत्‌). 
हम से ( अमीवाः ) रोगो को जर दुःखदायी शद्रुजओं को भी ८ युय~- 
वन ) छुड्वें । 
वाजैवाजेऽवत वाजिनो यो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः 1 


~ [१ 


श्यस्य मध्व॑ः पिवत मादयध्वं तृप्ता यांत पथिभिदैवयानैः ॥८।५४ 

भा०-हे ( वाजिनः ) बर, वीयं, जानवान्‌ पुरुषो ! हे ( विप्राः ) 
विविध श्रि्याओं मे पूण, बुद्धिमान्‌ जनो ! ( जद्धताः ) दीघाीयु, बद्यक्त,. 
ओर हे ८ ऋत-काः ) सत्य, वेद ओर देश्यं तस्व के ज्ञाता जनो ! आप 
रोग ( वाजे-वाजे > प्रव्येक संभ्राम मे (नः अवत ) हमारी रक्षा कयो \. 
( नः धनेषु ) हमारे धनों के जाश्रय पर (अस्य मध्वः तिवत ) इस 
मधुर सुख ओर अन्न का उपभोग ओर पारम करो । ( मादथध्वं ) स्वयं 
तृघ्ठ होकर भी सदा पसक्र रहो 1 ओर (वृक्षाः ) तृच होकर ( देच-यनैः ); 
विद्वानों ओर उत्तम जनों के जने योग्य ( पथिभिः ) मार्गौ से ( यात >). 
जाया करो । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
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[ ३६ | 
-वसषिष्ट चरेधिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः-- १, २, ५, ७ नि चृच्तिष्टुप्‌ । ३ 
स्वराट्‌त्रिष्डुप्‌ । ४, ६ व्रिराटचिष्टप्‌ ॥ स्च सुक्तम्‌ ॥ 





ऊच दाः समत वस्वा अश्रेखताचा ज्ाणदवता तमत । 
जात अद्धा र्थ्य पन्थासरतं होता न.दापेतो यजाते ॥ १॥ 

मा०-(ऊष्वैः) उध्वं अथात्‌ उदात्त सायं से जाने बाला (अभिः) 
अथि के समान तेजस्वी कानी पुरुप ८ वस्वः) अधीन वसाने 
चारे जाचायरं वाप्रञु की ( सुमतिम्‌ >) छभमति, जान का ( अश्रेत्‌ ) 
सेवन करे । (प्रतीची) प्रव्यक्च मेँ प्रप्त (जूणिः) ृद्धावस्या (देवतातिम्‌ ) 
समस्त मनुष्यों के हितकारी कायं म (एति) लगे । ८ अद्री ) अनिन्दित, 
खी पुरूप ( रथ्या इव >) रथ मे जडे अश्वो के समान ( कतम्‌ >) सत्यमय 
-सन्मागं का ( मेजाते >) सेवन करे । ( इपितः ) इच्छावान्‌ पुर्प (होता 
न) दाता वा गृहीत के समान ( यजाति) दान तथा सत्संग करे, धन 
दे ओर क्ानले। - 
प्रचायचज खपया वाहरपामा वेष्पताव कारर इयाते । 
विशामक्रोरपसः पुबहतो वायुः पपा स्वस्तये चजियुत्वान्‌ ॥९॥ 

भा०--( एपाम्‌ ) इन प्रजाजनों के बीच ( सु-प्रयाः ) उत्तम अन्नादिं 
-सम्पन्न, उत्तम रीति से प्रसन्न चक्ष करने वाला (विः) उनको घद्ाने भोर 
स्वयं वदने वाखा पुरुप ही उनको ८ भर चावरे ) उत्तरा मार्ग से गमन 
करावे । ( एपाम्‌ ) इनके वीच खी पुरुप दोनों (वीरि) अन्तारक्ष म सयं 
चन्दर के समान (विर्पती इव) प्रजापारक राजा रानी के तुल्य ( इयाते ) 
-भ्यवहार करं । ( जो; उपसः पूतौ >) रात्रि जौर दिन दोनो क पूवा- 
गमन-काररमे ( वायुः) वायु के समान प्राण भरि जर ( पूपा ) धृथ्वी 
के समान पोपक खी भौर पुरुप ८ निग्रुत्वान्‌ ) नियुक्त श्रव्यादि के स्वामी 
-द्ोकर ( विश्चाम्‌ स्वस्तप्रे >) प्रजा के कट्याण के लिये कायं कर । 
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जपय अद वस्वा रन्त द्वा उराचन्तार्च्ं सजयन्ते थाः! 
छ्वाकपथ उरुज्ञयः करुध्वं श्रोता दूतस्य जग्मुषो नेः ्स्य।३।४ 
मादे ( वसवः) राष्रमे वते जनो! (अत्र) इसरष्ट्मे 
आप रोग ( उमयाः ) भूमि के बीच म ( रमन्त ) आनन्द प्रसन्न रदो ।' 
हे ( डुश्राः ) सुखोभित ( देवाः ) खी पुरुषो ! आप (उरौ) विकचा 
८ अन्तरिक्षे ) अन्तरिश्च मे नक्षत्रों चा वायुओं के तुल्य ८ मज॑यन्त ) सव 
व्यवहारो को स्वच्छ उध करो । हे (उस्-व्रथः) वड २ मागां के ऊपर चरने 
हारे आप रोग (अर्वाक्‌ ) हमारी जोर ( पथः ) अपने गन्तन्य ( मागं 
कृणुध्वं ) मामं बनावे । (जम्मुपः) जाने वारे जाप लोगों के भ्रति ( नः) 
हमारे ( अस्यदृत्स्य >) इस ठृत के वचनो को ( श्रोत्त ) श्रवण करो । 
त दे यज्ञप याज्ञयास ऊमाः सचस्थ वश्च चाभ सान्त दवाः 
तां अध्वर उशतो यक््य्चे श्चा मय नासत्या पुरान्यम्‌ |) ४॥ 
भा०-( ते) वे (ऊमाः ) रक्षक ( देवाः 9 विद्धान्‌ पुरूष (विश्व). 
समस्त ८ यत्चियासः ) यन्ति के करने बारे ( यत्तेषु ) हमारे यज्ञो 
( हि >) अव्य ( सधस्थं अमि सन्ति ) एक साथ विराजने योग्य सभा. 
स्थाने प्राक्च हो । हे ८ अम्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( तान्‌ उशतः ) उन चाहने 
वे पुरूषो ओर ( भगं >) देश्वयंवान्‌ , ( नासत्या » कभी असत्य भाषण 
न करने वारे, सत्याचारी पुरूपों ओर ८ पुरन्धिम्‌ >) वहत सुखो के धारक, 
चा पुर के रक्षक आदिजनों को(श्रष्टी) शीध्रही ( यक्षि) आद्र 
सरकार किया कर । 
श्वे गिरे दिव आ पुिभ्या छिघरं व॑ह चरुफमिन्द्र॑सन्निम्‌ । 
श्ा्यमरमदिखि विष्णुमेषां सश्स्वती मरुतो मादयन्ताम्‌ ॥(५॥ 
भा--दे ८ अग्ने) विद्धच्‌ ! ( दिवः ) विदत्‌ सूयं आदिके गोर 
(थिन्याः) प्रथिवी के सम्बन्ध की (निरः) तान वाणियों को ( आ वह्‌ ) 
धारण कर । तू ८ मित्र) मिन्र, प्राण वायु (करुणं) उदान वायु ( इन्द्रं ). 
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व 
 -आस्मा ओौर ` ( अश्चिमू्‌ ) जाठर अञ्चि ओर ( अयेमणस्‌ ) स्वामिवत्‌ 
नियन्ता मन ओर ( अदिति ) अविनाशी ( विष्णुम्‌ ) च्याप्रक परमेश्वर 
को (आ वह) धारण कर । ( एषां सरस्वती ) इन सबके सम्बन्ध की 
"वेदवाणी से हे ( मरतः) विद्धान्‌ पुरपो ! आप लोग ( मादयन्ताम्‌ ) 
-स्वय प्रसन्न द्येवो अन्यो को भी प्रसन्न करो । 
ररे हव्य सतिभिंयक्ियानां नक्तत्कासं मत्यौनामसिन्वन्‌ । 
घाता रयिमविदस्यं सदासां स॑क्तीमहि युज्यैभिल देवैः ॥ ६1 
भा०- मैं ( यच्चियाप्न्‌ ) यज्ञ के योग्य, पूजा सत्कारो चित जनों के 
-( हव्यं >) योग्य अन्नादि ग्राह्य पदार्थो को ( मतिभिः ) सद्‌ इुद्धिगों 
ओर सानवान्‌ पुरुषों से प्रेरित होकर ८ ररे ›) दिणा करू । ( यक्षियानां . 
-समर्व्यानाम्‌ ) आद्र योग्य मनुष्यो की भी (कामः) अभिरापा करे ( नक्षच ) 
भ्राप्त दोओ । जे विद्वान्‌ रोग (असिन्वन्‌ ) हमे प्रेमादि से वधते है उन 
-( युज्येभिः ) सदा सहयोगी ८ देवैः ) विद्वानों, के साथ ( सश्चीमहि ) 
मिरु जक कर रहें । भौर ह विद्धान्‌ जनो ! भप रोग (सदासां) सदा सेवन 
-करने योग्य ८ अविदस्य ) अविनाशी ८ रयिम्‌ >) देश्यं कौ ( धात ) 
धारण करो 1 
नू रोदसी छभिष्ुते वसिषठ्ैतावानो वर्णो मित्रो श्रश्निः । 
यच्छन्तु चन्द्रा उपमे नो श्चके यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ५६ 
भा०--८ वसिष्ठैः ) उत्तम विद्वाच्‌ ुरुपों द्वारं ८ रोदसी › सूं 
भूमि के तस्य व्यवहार युक्त खी रूपों की ८ अभि-स्तुते ) अच्छी प्रकार 
-अशंसा होती है मौर ( कतावानः ) सत्य धारण, न्याय, रेश्वयं के स्वामी 
( वर्णः 9 श्रेष्ठ, ( मित्रः ) खेहवानू्‌ ओर ( च्चिः ) अभ्चिवत्‌ तेजस्वी 
पुरूष, सभी ८ चन्द्राः ) आाह्वादकारीं होकर ( नः ) हम ( उपमं ) ज्ञान 
-जओर ( अकं ) उत्तम सत्कार ( यच्छतु ) प्रदान करे । हे विद्वान्‌ जनो ! 
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-< यूयं ) आप सव रोग ( नः ) हमारी ( स्वस्तिभिः सदा पात ) उत्तम 
-क्रस्याणकारी उपायों से सदा रश्च करं । इति पष्टो वर्गः ॥ 


| ४० 
वसिष्ठ वपिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ।। छन्दः १ पंक्तिः । ३ युरिकृपंक्तिः । & 
विराटुपंकिः । २, वरिष्टप्‌' 1.५, ७ निचृत्तरष्टप्‌ ॥ सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 
् ^^ 


श्रो श्चणिर्विदथ्या समेतु भति स्तोम दधीमहि तरासम । 
यदद्य देवः सविता सुवाति स्यामास्य रत्निनं विभागे ॥ १९॥ 


भाग्(ओ) नो ! (विदथ्या) यज्ञादि कार्यो जर संम्रामों 
से दोने योग्य (श्रः) दीघ्रकारिता ८ तुराणां) र्रर्दिसक वीर 
युर्पो के ( स्तोम ) समूह फो ( प्रति समेतु ) प्रति पुरुष प्राप्त हो, एेसे 
८ स्तोम ) जन समूह यावैन्य को हम ( दधीमहि) धारण करं। 
-( यद्‌ देवः ) जो दानश्ीट, तेजस्वी ( सविता ) सूयवत्‌ सर्वा्ञापक पुरूष 
( यच सुवाति ) माज दासन करता जर देश्वयं प्रदान करता है (भस्य) 
उसके ( विभाय ) विदोप इस व्यवहारमे हम भी ( रत्निनः खत्म ) 
उचम धनादि समपन्न दों । 
मिचस्तन्नो वरुणो रादसी च दुभक्कामेन्द्रा ययमा ददातु । 
दिदेष्टु देव्यदिती रेक्णो वायुश्च यचियुवेते मगग्च 1 २॥ 

भान्-(मित्रः) स्नेही, मित्र ( वरूणः ) जलवत्‌ श्रेष्ट पुरुप 
(सेदसपी च) अक्ता ओर परथिवी के तुल्य खी जौर पुरुप भौर ( इन्द्रः 
अ्य॑मा ) सूयं ओर मेव के तुल्य राजा ओर न्यायाधीक्च (नः) मे 
( तत्‌ ) चह नाना प्रकार काः ( चु-मक्तम्‌ ) वहुत दिनों तक सेवन 
करने योग्य देश्वयं ८ ददातु >) प्रदान करे 1 ( मदितिः देवी ) अच्रदात्री 
भूमिके तुल्य विहुपी, अखण्ड तचारिणी स्ली, (भगः च वायुः च) पेशव्य- 
चानू ओर वलवान्‌ सूयं ओर वायु के तुस्य तेजस्वी वलवान्‌ पुरुष ८ यत्‌ 
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= ्, [+ , 
रेक्णः ) जौ धन ओर चरू वीयं ( निचुवैते ) जच्छी प्रकार परस्पर मिख ` 


कर उत्पन्न करते हं उसका हमे मी (दिदेष्टु ) विद्धान्‌ रुष उपदेश्च करे ।- 
सदुग्रा अरस्तु मर्तः स ष्मा य मत्यं पषदृश्चा अवाथ 


उतेमश्चिः सरस्वती जुनन्ति न तस्य रायः पर्येतास्ति ॥ ३ ॥ 
भा०--दे ( मरतः ) वायु तस्य वख्वानू , शचयुओं कौ मारने हारे 
वीर मनुप्यो ! हे ८ प्रपदश्वाः ) सिञ्चन किये जखाभि से वेग पूरक जाने ` 
हरे चा ( प्रपद्श्वाः ) दृष्ट पुष्ट अश्वो चाले सन्य जनो! आपलरोग (यं 
म्यं अवाथ ) जिस मनुष्य की रक्षा करते हो ८ सः इत्‌ उथ्रः अस्तु ). 
वह ही वलवान्‌ , शाघरुभं को भयभीत करने म समर्थं हो । ( उत्त ) जर 
८ ईम्‌ >) सथर ओर से ( तप्य सरस्वती ) उसकी उत्तम वाणी भौर वेग 
वती सेना ८ अभ्चिः ) अभि के समान अर्थं की परकाशक, दान्रुको दग्ध करने 
वारी हो जिसको ( जनन्ति) विदान्‌ रोग सन्मार्गं परं चलते हं ( तस्य 
रायः ) उसके देश्य को कोद ( पयता न अस्ति) छीन करखेन वासः 
नदीं होता] 
शयं हि सेता वर्ण॒ ऋतस्य सिनो राजानो अथैमापो धः। 
सुदवा देव्यष्देतिरत्वाते छा अहां अति पपन्नरिष्ान्‌ ॥ ४॥ 
भा०-{ जयं >) यह (हि) दी निश्चयसते ( वरुणः) सश्र 
पुरूष (नेता ) सवका नायकं होता दै । ( मित्रः ) सवं स्ने्टी ( अर्यमा ) 
शघयुनिथन्ता ओौर ( राजा नः >) अन्य राज्ञागण' उसके अधौत ( जपः 
घुः ) नाना काम अपने कन्धों छे छेते हँ । ८ सुहवा ) उत्तम ज्ञान से युक्त 
( देवी ) उत्तम भन्नादि देने वारी ष्च विद्रुपी ( अदितिः ) अखण्ड 
वरित्र वारी, भूमिचत्त्‌ माता ओर ( अन्या ) अश्वादि से रहित यन्द्रमय 
रथपर जाने चारा. अथवा ( अनर्वा ) अषिस्क . पुरुप (ते) वे सव 
८ अंहः ) पाप मैर्‌ कष्ट से ( अरिष्टान्‌ ) विना पीडित इषु ( नः» द्म 
८ अति पपन्‌ ) पारकरं। ~ 
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छस्य देवस्य रीरहपो वया विष्सोरेपस्य पभय हविर्भिः। 
चिदे षहिर्दो रद्ियै महित्वं याखिष्टं वर्तिरश्िनाविरायत्‌ ॥५।! 


भा०-८( अस्य.) इस ८ देवस्य ) तेजोमय, सुखप्रदाता ( मीढुषः ) 
वीर्यसेक्ता, वख्वान्‌ पित्ता के तुल्य, (विप्णोः) व्यापक वर शाली, (एपस्य) 
सवके चाहने योग्य, स्वप्रिय ( हविर्भिः प्रये >) ग्राह्य अन्ना या जन्ता- 
वचनो वाय उत्तम रीति से परिपोपित इस जगत्‌ वा राष्ट मे अन्य सव 
८ वयाः >) शाखा के समानँ! ( द्द्रः) दु्टौँका रटने वाल 
८ रुद्धियं महिव्व विदे) रद्र दोने योग्य महान्‌ सामथ्यं को प्राक्च करता 
है । हे ( अश्चिनौ ) ख्रीपुरुपो ! सूय चन्द्रवत्‌. तेजस्वी जनो ! ( इरावत्‌ 
वर्भिः >) अन्नादि से सण्डद्ध गृह को तुम रोग ( यासिष्टं ) प्राप्त करो 


माच पूपन्नावृण इरस्यो वरूजी यद्र!तिपाच॑श्च रास॑न्‌ । 
मयोमुवे। तो अन्तो नि पान्तु वृष्टि परिज्मा वातो द्वातु ॥६॥ 


मा०-हे ( माधृणे >) सव ओर दीप्ति वारे तेजस्विन्‌ ! ( पन्‌ ) 
सर्वपोपक! त्‌ (अच्र) इस राषट्मे (मा इरस्य) विनाश मत. 
कर ! ( यत्‌ ) जो ( वरूत्री ) वरण करने योग्य विदुषी खी ओर नो 
( रातिषाचः च) दानशीरू पुरप भी ( रासन्‌ ) प्रदान करते दैवे 
८ सथः-सुवः ) शन्ति सुख के दाता ( नः अवंन्तः > हमे प्राप्त होकर 
( नः निपान्तु ) हमारी रक्षा करं । ओर ( परिज्मा ) परथ्वी पर शासक 
८ वातः ) वायु के समान वलवान्‌ होकर मेववत्‌ ( वृष्टि ददातु ) प्रजा को 
समस्त सुखो की टि प्रदान करे । 


~~1 £ 


नू सद्सा च्चामष्ड्त वासऋतावार्चा चर्ण यचा श्रन्चः। 


| 
यच्छन्तु चन्द्रा उपम नो कर यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः७}७ 


॥॥ 


भ!० - व्याख्या देखो सु० ३९ 1 ७ ॥ इति सप्तमो वगः ॥ 
७ 
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॥# 
[ ४१] 
न्वामेप्ठ अहिः ॥ १ लिद्धक्ताः 1 २--& भगः 1 ७ उषा देवता ॥ चन्दः-- 


निचृल्जगत्ती । २, ३, ५, ७ निचृतिष्डद्‌ 1 ६ त्रिष्डष्‌ । ४ पक्तिः सपर्य दकम्‌ ॥ 


{ 
यातरि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्सित्रावस्या घातरभ्विना। 
तसय प्रप ब्रह्मणस्पात प्राततः सामसत खद इवेम | १॥ 


मा०-हम दाय ( प्रातः ) प्रभात समयमे ही ( जिम्‌ ) जि 
के समान तेजःस्वररूप प्रभुकी ( हवामदे) स्छति करं । हम प्रात 
इन्द्म्‌ दवामहे ) प्रात्र दी विद्युत्‌ वा सृयंके समान सवं प्रकादक 
परमेश्वर वा त्मा की उपासना क्िचा करे । (मित्रा वस्णा) प्राण गौर उदान 
दोनों को ८ प्रातः ) प्रातमख्में दी हम प्राणायाम द्वारा अपने वदा कर्‌। 
{ अधिना प्रातः) वैच, अध्यापक ओर देह मे स्यं मौर चन्द्रं स्वरों को 
मातः दी सेवन करे । ( भगं ) रेश्वयंमय, मजने योग्य ८ पृपणं >) सव॑पो- 
पक्र वायुका( भ्रातः) भरभात र्मे सेवन करे । ( ब्रह्मणः पतिम्‌ ) वेद 
बर्याण्ड ओर समस्त रेश्गरं के स्वामी जगदीश्वर ओर वेदोपदेष्टा विदान्‌ 
कतो शिप्य ओौर ( सोमम्‌ ) गपधि की रोगी योर आचार्य की शिष्य नौर 
(द्द) पापियो को रखने वे प्रु की भक्तजन, उपासक (रातः वेम) 
प्रा्तःक्रटदी सेवा मोर दछश्चपा करं 1 
श्राताजत भगयम इकेम वय पजसमददतेया विधतो । 
श्मध्र्वद्य मन्यमानस्तराश्चद्राजा चेदय भग भच्तात्याह ॥२॥ 

भा०--( मातः-जितम्‌ >) भ्रभात वेद्य मे दही सवसे अधिक उकत्कपं 
आप्त करने योग्य (भगं) सेवने योग्य ( उरं) दुष्टो को भयकारी, 
८ पुर ) वहतो के रक्षक भ्रञुकी (वयं) हम ( इवेम ) स्तुति कर 
यः) जो ८ अदितेः ) नखण्ड, प्रकृति सूयं को जर (विधत्त) विविध 
चको कौ धारण करता हे ८ यं मन्यमानः) जिसका मनन करता हुजा 
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€ आश्चः चित्‌ ) अन्यो से धारण पोपण योग्य दरिद्र भीजौर ( यं ) जिस 
< भगं >) रेशचर्यवान्‌ सेव्य प्रमु को ( तुरः चित्‌ ) शीघ्रकासी (राजा चित्‌ ) 
राजा भी ( भक्षि ) मै भजन करता हरं (इति आइ) ठेसा दी कता है । 
जिसकी उपासना करने से कों निषेध नदीं करता है । 
भग प्ररतर्भग सत्य॑रधो भगेमां धियसुद॑वा दद॑न्नः । 
भग र णो जनय गोभिरणश्वेर्भेण पर चुभिनवन्तः स्याम ॥ ३॥ 

` भआ०--हे ( भग ) रेश्वयेवन्‌ ! हे < प्रणेतः ) उत्तम मागं में टेजाने 
हारे ! हे ( भग ) सेवन योग्य, हे ( सव्य.राघः ) सत्‌ पदार्थो में वियमान 
कारणरूप प्रकृति ओर सस्यक्तान वेद्‌ के धनी, उसको वश्च करने हारे, 
हे ८ भग ) ेशर्य-सुखदातः ! आप (नः) हमारी ( इमां >) इस (धियम्‌) 
युद्धि को (उत्‌ अव) ऊपर की ओर ठे चरो, उज्नक्त करो । ८ नः ददृत्‌ ) 
हमे दान करते हुए हे ( भग >) रेरय॑वन्‌ ! ( नः ) हमे ८ गोभिः अशैः) 
गौभो, वाणियों इन्द्रियगणो जौर अश्वो से (प्र जनय ) उत्तम बना- 
दये ! जिससे हे (भग >) टेश के स्वामिन्‌! दम ( नृभिः ) उत्तम 
पुरुषों के साथ मिरुकर ८ नृवन्तः ) उत्तम मनुष्यों के सहयोगी होकर 
८ प्र स्याम ) उत्तम बनं। 
उतेदानीं भग॑चन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अहम्‌ । 
उतोदिता मघवन्स्सृथैस्य व्यं देवान खुमतो स्यम ॥ ४॥ 

भा०-( उत्त इदानीं ) ओर इस समय, (उत प्रपित्वे) जरे 

शराश्च दयने पर, सूयं के आगमन कारु मे ओर ८ जद्वाम्‌ मध्ये ) दिनों के 
वीच मे ( उत) भौर ८ सूयंस्य उदिता ) सूं के उद्य-कार मे या (उत्‌ 
दता ) अस्तकरू मे भी हे ( मघवन्‌ ) एेश्वयंवन्‌ हम ( भगवन्तः ) 
रेश्वयौ के स्वामी ( सयाम >) होकर ररे । आर सदा हम (देवानां) विद्वान्‌ 
उयवहारक्त पुरपों की ( सुमतो ) छम मति के भघीन ( स्याम ) रहे। 
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भगं एव भगर्वो अस्तु देवास्तेन वयं भग॑वन्तः स्याम । 
तं त्वाभग खव इञ्ञेदवीति स नो मग पुरएता भवेद ॥ ५॥ 
भा०-( भगः एवं ) सवको मजन करने योग्य सवं कल्याणकारकः 
भभु ही ( भगवान अस्तु) सव देश्यं कास्वामी दो। हे ८ देवाः) 
विद्वान्‌ खेगो १ ( तेन >) उस परम स्वामी से ही ( वयं ) हम सवर (भग- 
वन्तः स्याम ) ेश्वर्यवानू हों । हे ( मग ) सेवा करने योग्य ! (सवं इत्‌ ) 
सवही ( स्वां तं ) उस तुक्चको ( जोहवीती >) पुकारता है, ८ सः सगः ) 
वह देश्व्यवानू त्‌ हयी ( इह ) इस रोक मे यहां ( पुरएता भव ) 
हमारा अथ्रगामी हो । 
सम॑ध्वरायोषसों नमन्त दधिक्रवेव शुचये पदाय॑ । 
छवौचीनं वसुविदं भग नो रथमिवाश्वा वाजिन श्रा वदन्तु ॥६॥ 
आ०--( उषसः ) सव प्रातःकाल कै अवसरों मे आप रोग (अध्व- 
राय ) हिंसा रहित ओर कभी नाञ्च या निष्फल न होने वारे यत्त, उपा- 
सनादि कमं के ल्यि ओर ८ ञ्युचये ) शुद्ध, पवित्र, ( पदाय ) प्राक्षच्य 
परम प्रञुको प्राक्च करने के स्यि ( दधिक्रावा इव ) अपने ऊपर वोक्षः 
लेकर चरने चाङे अश्च के समान ही द्‌ कमर कसकर, उदेदय को धारणः 
करके आगे पैर वदाते हुए ( सं नमन्त ) अच्छी प्रकार छुको । ( अश्वाः 
रथं न >) अश्च जिस प्रकार रथ को रेजाते है उसी प्रकार ८ वाजिनः) 
ज्ञानवान्‌ , ` बख्वानू खोग ८ अर्वाचीमं ) साक्षात्‌ करणीय ( वसु-विद ) 
नाना रेशवर्यो, खोकों, जीवों को प्राक्च ओर उनसे प्राक्त करने योग्य (भगे) 
रेश्व्॑मय, भ्र्यु तक ( नः आवहन्तु ) हमे पहं चावे ! 
प्मश्वाचतीगामतीनं उपासो जऊीरवतीः सदमुच्छन्त भद्राः 
घतं दुहाना विश्वतः प्रपात यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ।५1< 
15--( उपासः अश्वावत्तीः गोमतीः वीरवतीः भद्राः ) जिस प्रकार 
प्रभात वेरु सूयं से युक्त, ` किरणों से युक्त, उत्तम वायु से युक्त दाकर 
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भद्‌ अर्थात्‌ कल्याण ओर सुख देती ह उसी प्रकार ( उपासः ) कान्ति-, 
यक्त, कामनायुक्त, धिय॒ खियं मी ( अश्वावत्तीः ) उत्तम भोक्ता पुरुप से 
सनाथ, ( गोमतीः ) उत्तम वाणियों को धारण करने वारी, ( बीर-वतीः ) 
उन्तम पुत्र युक्त होकर ८ नः सदम्‌ ) हमारे घर को ( उच्छन्तु ) प्रात 
चेलाथों के समान चित्य प्रति प्रकाशित करं । वे ( घृतं दुहानाः) ग्रहमं 
दीपिवत्‌ जर बौर ानप्रकादा को पूणं करतौ इदं ( विश्वतः प्रवीताः ) 
ससव प्रकार हृष्ट पुष्ट, चक्ष होकर रहं । हे विदुपी खियो ! ८ यूयं ) आप 
सव ( नः सदा स्वस्तिभिः पात ) दमे सदा कल्याण उपायों से रक्षा कसे। 
इस्य्टमो वर्गः ॥ 
[ ४२ ] 


वक्षिष्ठ दपिः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, २ निचृलिष्ड्प्‌ । ४, ५ 
विराटुत्रष्टप्‌ । २ त्रिष्टप्‌ । & निचृदपक्तिः॥ पड्चं सक्तम्‌ ॥ 


[*ब। 


य व्रह्याणो अजिरसो नत्तन्त प्र कन्दजुरनैभन्य॑स्य चेतु । 
धनच उद्धुत नवन्त युज्यातामद्री अध्वरस्य पेश॑ः ॥ १ ॥ 
भा०-८( अद्धिरसः >) देह में प्राणवत्‌ , तेजस्वी ( चद्याणः ) वेद्‌ के 
जानने हारे पुरुष ( भ्र नक्चन्त ) आया करे । ( ऋन्दनुः नभन्यस्य ›) जिस 
भ्रकांर मेव वाश्रुकेवेगको प्रास्त करता है या विचत्‌ अन्तरिक्षस्य मेवको 
अयापती है उसी प्रकार ( कन्दनुः ) उपदेष्टा पुरुप ( नभन्यस्य ` स्वति 
कर्ने योग्य प्रञुके तान का ( वेतु ) प्रकाश करे । विद्यत्‌वत्‌ रोदनद्चील 
कोम प्रकृति या विदुषी खी (नभम्यस्य) सम्बन्ध योग्य पुरुप कृ ञ्ञाश्रय 
शप्त करे । ( उदग्रुतः ) जल से भरी नदियों के.समान. (घेनवः).वाणियां 
ओर गौं ( प्र नचन्त > प्रभु की सतति करं । ओर इस प्रकार ( अद्री ) 
मेध चा पर्वतवत्‌ स्थिर खी पुरुप ( अध्वरस्य वेशः ) अहिसामय यक्त के 
स्वख्य को ( म्र युञ्याताम्‌ ) सस्पन्न करं । 
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खगस्ते! चनने सनवित्तो अध्वा युक्ष्वा सुते हरितो योटितश्च । 
ये वा सद््॑ररुपा वीरवाहं हुवे देवानां जनिमानि खत्तः ॥२॥ 
भा०--हे ( भग्ने ) अधिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! (ते) तेरा 
( सनवित्तः ) सनातन से वेद्‌ द्वारा जाना गया ( अध्वा ) मागं (सुगः) 
सुख से गमेन करने योग्य है । तू भी ८ सुते ) उत्पन्न इस जगत्‌ मे वा 
रेश्वयं को प्राक्त करने के ख्य रथमें ( हरितः रोहितः च ) लाल, अशो 
को ( युक्षव ) नियुक्त कर। (ये वा अरूपाः वीरवाहः) जो अरुण वणैवीरों 
को पीठ पर रेने वारे हों ( देवानां जनिमानि) उन विद्रानों ओर 
वीरो के जन्मों की मै ( सत्तः ) स्थिर होकर प्रद्यंसा करू । ( २ ) गृहस्थः 
पक्ष म--८( सुते ) पुत्र ॐ निमित्त ( रोहितः च इरितः ) तेजस्विनी, 
खतावत्‌ बरृद्धिशीर, काम्य खियोँ को विवाह ध्म म नियुक्त कर । जो खी 
पुरुप ( अरूपाः ) रोष ॒रदित्त ८ वीरवाहः ) पुत्रों के टा्न पाख्न का 
भार उठा सकं उन कामवान्‌ पुरुषों के उतपन्न सन्तानो को मेँ ( सत्तः > 
स्थिर गृहपति सद्‌ा ८ इवे ›) प्रद्ंसा करू । या मँ आसनस्थ होकर उनको 
उपदेश करं । 
सर्खं वो यज्ञं म॑हयन्नमेभिः अ दता मन्द्रो सिस्व उपक । 
यजस्व सुपुंणीक देवानां यक्लियामररम॑ति वच्त्याः ॥ ३ ॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ जनो ! (षः) आप लोगों मे ( मन्द्रः ) अति 
स्तुत्य ८ होता ) विद्धान्‌ उपदेष्टा ८ नमोभिः >) इर्यो भौर नमस्कार योग्य 
मन्त्रों से ( यज्ञं ) उपास्य, यज्ञमय परमेश्वर की ( महयन ) पूजा करता 
दुभा ( उपाके ) हमारे समीप रहकर (प्र रिरिचे) प्पोसे प्रथक्‌ 
रहता है । हे ( पुर्वणीक >) बहुत से सैन्यो, वलं के स्वामिन्‌ ! तू.( देवान्‌ 
सुयजस्व) विद्वान्‌ पुरुषों का आद्र सित सत्संग कर । उनको दान दे ओर 
(यक्तियाम्‌ ) यत्त, करने, प्रञ्ु की ध्यानोपासना करने की ओर सत्संगोचित 


अ०र।स्‌०४२।६] ऋग्वेद भाप्ये स्म मरडलम्‌ जटः 





(भरमि) उत्तम बुद्धि को (जा बद्रत्याः) सव प्रकार स्वीकार घौर उसका 
व्यवहारमें प्रयोग कर । 
यदा वीरस्य रेवतो दुरोणे स्याचशीरति{थराचकेतत्‌। 
खुभ्रीतो श्रिः खधितो दम श्रा स विशे दाति वायैमियत्ये।४॥ 
भा०-नत्तिथि यज्ञ । (यदा ) जव ( वीरस्य ) वीर, क्षत्रिय भर 
( रेवतः ) धनाच्य वैदय के ( दुरोणे ) गृह मे ( अत्तिथिः >) पूच्य अतिथि, , 
श्रमणशील विद्वान्‌ , परिाजक, व्राह्मण ( स्योनश्लीः) सुख से रहे 
सौर प्राप्तो, वह (दमे) गृहमे ( सु-धितः) सुखपू्व॑क धारित 
( अश्चिः ) अधिके समान क्तानी, तेजस्वी पुरुप ८ सुप्रीतः >) सुप्रसन्न 
होकर ८ इयस्य ) सुख चाहने वारी ८ विदे >) प्रजा के लिये ( वाय॑ आ- 
दाति ) उत्तम कषान प्रदान करता ओर उसके दहितकेल्यिदीस्वयंभी 
८ वार्यम्‌ आ दाति >) वरणीय हविप्यवत्‌ धनादि यहण करता है । 
इम ना अभ्र अध्वर ज्ञषस्व सरूात्स्वन्दर्‌ यशस कघानः। 
श्रा नक्ता वाहः सदतासषाखाशन्ता सतावरुणा यजह ॥ ५ ॥ 
स--दे ( भग्ने ) अश्चि के समान तेजस्वन्‌ ! ज्तानप्रकाशकः 
विदन्‌! (नः इम अध्वरं) तूहमारे इस यक्त को ( जुपस्व ) सेवन 
कर । ( मरस्खु ) मनुप्यो ओर ८ इन्दे ) रेशचयेवान्‌ राजा मे भी ( नः) 
हमारे ८ अध्वरं यशसं कृषि ) यत्त को कीर्तियुक्त कर । ( नक्ता उषासः) 
रात गौर दिन, सदा, (उशन्ता) परस्पर चाहने वाङे (मित्रा्रसुणा) स्नेही 
परस्पर को वरण करने वाले गृहस्य खी पुरुषों को . (इह भज) इस स्थान 
पर धर्मोपदेश दे, सत्संग कर 1 तू (वर्हिः सदताम्‌ ) उत्तमासन पर विराज । 
एवार्थ सहस्यं, वसिष्ठा रायस्कामो विश्वप्स्न्यस्य स्तौत्‌ । 
दप रथिं पथ्रथद्धाजमस्मे युयं पात स्वस्तिभिः सद। नः ॥६॥९॥ 
भा०-( वसिष्ठः ) उत्तम विद्वान्‌ ( रायः कामः) देश्र्यो की 
इच्छा वाखा होकर ८ विश्वष्ल्यस्य ) समस्त ख्पों मे वतमान, सवत्र 
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वैचमान अचि आदि तत्व े ( सहस्यं ) वोव्पादक ( अधि >) अधिया 
विद्युत्‌ तत्व के गुणों का (स्तौत्‌) उपदेश करे । ओर (अस्मे) हमारे (इषं 
रयिम्‌ वाजम्‌ पश्रथद्‌ ) अन्न, धन, वरू आदि का विस्तार करे ! हे विदान्‌ 
पुरुषो ! आप खोग (नः स्वस्तिभिः सदा पातत) इमे कल्याणकारक उपायों से 
सदा सुरक्षित रखिये । इसी प्रकार मनुप्य मी ेश्चयं का इच्छुक विश्वरूप 
भगवान्‌ के तेजोमय खूप की स्तुति उपासना करे । इच्छा, वल, वीये, 
ज्ञान की बुद्धि करे । इति नवमो वगः ॥ । 
[ ०३] 
वसिष्ठ चरेषिः ॥ वि्ेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१ निचचृतविष्डप्‌ । ४ व्रिष्टप्‌ । 
२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५ अरिकूपंक्तः ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
य वों यज्ञेषु देवयन्तो र्च॑न्यावा नमोभिः पृथिवी इषध्यै । 
येषां व्रह्माएयस॑मानि विघ्रा विष्व॑ग्वियन्ति जनिन न शाख।ः॥१॥ 
1०--( यक्तेषु >) सस्संगों, देवपूजा, दान आदि कार्यो मे (वः ) 

जप रोगों के वीच ( द्यावा परथिवी) आकाश या.सूय आर भूमिदाना 
को ८ इषध्यै ) चाहने ओर जानने के लिय ( देवयन्तः ) विद्वानों ओर 
परमेश्वर की ८ नमोभिः ) विनयो ओौर अन्नादि से (म्र अचेनू ) अच्छी 
श्कार अर्चना करते है ८ येपां ) जिनके (्द्याणि) ज्ञान, वेद-वचन ओर, 
धनैश्वयं ( जसमानि ) ससे अधिके वे ( विग्राः) विद्वान्‌ पुरूष 
< वनिनः ्ाखाः न >) सूर्यकी आकाशम फटी किरणों वाःवृक्षकी 
शाखां के समान ८ दिश्व्‌ वियन्ति ) सव ओर जाते हें । 
भ्रयज्ञ प्त हेत्वो न सप्तिर्यच्छध्वं समनसा ध्रताचाः। 
स्वसीत वदिरध्वरयाय खाधघूध्वा शोत्तपि देवयून्यस्थुः ।॥ >२॥ 

भा०-८ हेव्वः स्तिः न >) वेगवान्‌ अश्च के समान (यक्षः प्र पतु) ` 
यक्त प्रोक्त हो, वह उत्तम रीतिसेच्छे। हे विदान्‌ खीगां { आप लोग 
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( समनसः ) एकचित्त होकर ( घृताचीः उचच्छध्वरम्‌-) घृत से युक्त सुवे 
उठाओ.। अथवा आप लोग एक चित्त होकर (उचच्छध्वम्‌ ) उद्यम क्रो । 
ओर जप रोग ( घ्रताचीः ) जल से युक्त मेघम।राओों को ( वर्हः ) 
आकारामे ८ स्तृणीत ) आच्छादित करो। (साघु) अच्छी प्रकार 
( अध्वराय > यन्त की ( देवयूनि ) दीसियुक्त ८ शोचींषि) अ्वाराषु 
८ ऊर्वं अस्थुः ) उचे उड । ( २) ( यक्षः ) पूज्य राजा अश्चक्रे समान 
वलवान्‌ होकर प्राप्त हो, . आप लोग एकचित्त ( ध्रताचीः) तेजखिनीं 


. सेनाओं को उखाओ । ( बर्हिः स्तृणीत ) राष्ट, प्रजाजन का विस्तर करो 


८ देवयूनि श्योचींपि > विजयेच्छु पुरुषों की उवाराएुं ( अध्वराय ) राष्ट के 
पारनरूप यक्ते च्यि वादारुसेन हिसित होने के यिय खूब उठ 
खडी हों । 
प्रा पज्ाखान सातर प्वस्रन्राः सना दवासा वार्हषः सदन्त । 
र चिश्वाचा वेदथ्यासनक्त्व् मानो दवताता मधस्कः ॥३।॥ 
आ०-( विश्डत्राः पुसः मातरं न >) भरण-पोपणयोग्य पुन्न जिस 
-प्रकार मात्ता को प्राक्च होते है उसी प्रकार ८ विशत्राः) विशेष सरूप 
से शति द्वारा रक्षित राजपुरुष.( पुत्राप्षः न ) राजा के पुत्रों के समान 
प्रिय होकर ( मातरं ) उस्पाद्कं मावृभूमि को प्राप्त होकर ( देवासः ) 
विजयेच्छुं जन ( वरहिपः >) बृद्धिशील राष्ट तथा प्रजाजन के ( सानौ) 
समुन्नत पदों पर ( सदन्तु ) विराजं । ( विश्वाची ) समेस्त जनों की 
वनी सभा ( विदध्याम्‌ ) समाम सम्बन्धिनी नीति को (आ अनक्तु ) 
-सर्वत्रं प्रकट करे । हे ८ अघ्रे ) तेजस्विन्‌ ! नायक { ( देवताता >) यन्न 
ओर युद्धम (नः धः ) हमारे हिसकों को (मा कः) मतत उस्पन्न कर } 
ते सीपपन्त जोषमा यजत्रा तस्य धाराः खदुवा दुहानाः | 
ज्येष्ठं वो छर मड श्रा चसूललामा ग॑न्तन ससनसो.यति ए।४॥ 
भा०-( ते ) वे (यजत्राः ) एकन्र संगत, वा राजा कै ति, दान 
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के पात्र जन ( ऋतस्य ) सत्य . वचन, ओर धन की ( सुदुषाः धाराः 
दुहानाः >) उत्तम ।रीतिसे सुख ते पूणं करने वारी वाणि्यी का प्रयोग 
करते हुए ( जोपम्‌ ) प्रीतिषंक ८ आ सीपपन्त ) परस्पर शपथ करं । 
ओर ( वः वषुनां >) वसने वारे जाप रोगों मे से ( महे) पूञ्य ( स्थेष्ठ) 
सच्रसे बड़े को (जय) आज अप ( समनसः) समान चित्त होकर 
८ आं गन्तन ) प्राच हज ओर ( यति स्थ ) सदा यतमे लगे रहे । 
एवा नो अघने विक्ष्वा दशस्य त्वया चयं संह साचन्नास्कराः। 
राया यला सधमादो अरि ययं पात स्वरिति भिः सदा नः ५1१० 
भा०-दे ( सहसावन्‌ ) बलवन्‌ ! हे ( अभे ) ज्ञानवच्‌ † नायक ! 
तेजस्विन्‌ ! तू. ( एव ) अवदय ८ चिष्ु >) प्रजाओं मे ( आ दश्यस्य ) सव 
ओर दान कर । सवके प्रति उदार दो। ( स्वया युजा वयं ) ठन्न सह 
योगी से मिलकर हम ( आकराः ) सब प्रकार से मानो खरीदे श्त्यवत्‌ 
हय ओर (८ अरिः सधमादः ) अर्हिसित, अपीदिति ओरं ( राया ) 
एक साथ ८ सधमादः ) प्रसन्नं होकर रहं । दे विद्धान्‌ वीर पुर्पो ! 
८ यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) धन से आप खग हमे सदा उत्तम 
साधनों से रक्षित करो । इति दशमो वगः ॥ 


[ ण्डे | 
वषिष्ठ च्रःपिः ॥ लिङ्गोक्ता देवताः । छन्दः--१ निच्ृज्जगती । २, ३ निच 
लिष्डप्‌ 1 ४) ५ पंकिः॥ 
~~ + | ॐ >< 55 ¡ 
दधिक्रा वुः पथमसमण्विनोपसभ्रशचि समिद्धं भगमूतये हवे । 
इन्द्रं विष्णं पषयां बह्यणस्पति मादित्यान्यावापुथिवी शपः स्वः १ 
भा०--दे विद्वान्‌ घुर्पो ! म (वः) आपरलोर्गो मे ते ( दधिक्राम्‌ ) 
दिप्यों को धारण कर उनको उपदेश देने वाटे ८ प्रथमम्‌ ) सवे प्रथम 
( अशिना ) सूयं चन्द्रवत्‌ प्रकाश कर ( उपसरम्‌ ) प्रभातवेला के समन 
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कान्तिथुक्त (समिद्धं अ्चिम्‌ ) प्रञ्वङ्ित अशि के समान तेजस्वी, (भगम्‌ >) 
देश्वयैवान्‌ पुरुप को ( उतगरे >) रक्चा, स्तान ओर सुख प्राक्च करने के ल्यि 
( इवे >) भादरपूक स्वीकार करू । मेँ ( इन्द्रम्‌ ) विचुत्‌ , ( विष्ण ) 
व्यापक शक्ति वारे, ( पृपणं ) ` पोपक्र ओंपधिवर्गं, ( ब्रह्मणः पतिम्‌ ) 
अन्न धनादि के पालक ओर ( आदिव्यान्‌ ) १२ मासो ८ चावां परथिवी 
सृं प्रथिवी ओर ( अपः ) जलो ओौर ( स्वः › सूर्यं प्रकारा ओर सुख को 
भी ( हवे >) प्राक्च करू । 
दधिक्रा नम॑सा बोधयन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः । 
इयौ देवी वर्दिषिं खादय॑न्तोऽग्विना चिप्र सुहवां हुवेम ॥ २॥ 
भा०~हम रोग ( दधिक्राम्‌ ) राज्य के कायं भार को अपने उपर 
ेने वालों को सन्माग॑पर चराने वारे सारथिचत्‌ राजा को ( नमसा 
वोधयन्तः >) विनय से निवेदन करते हुए ( उद्‌-दैराणाः ) उत्तम ज्ञान 
चा उत्तम २ उपदेश देते दए, ८ यक्षम्‌ उप प्रयन्तः ) सत्सगति भौर 
यत्त वा, प्य पुरुप के समीप जाते दए, ८ बर्हिषि ) ब्ृद्धिकारी च्यवहार 
वा राष्ट म चसे प्रजाजन मे ( देवीं ) उत्तम गुण युक्त ( इं ) वाणी कीं 
( सादयन्तः ) व्यवस्था करते इए हम रोग ( सु-हवा ) उत्तम चचन 
वोरने वाके ८ विप्रा >) उुद्धिमानू ८ अश्विना ) रथी सारथिवत्‌ सहयोगी 
खी पुरुषों को हम ( हुवेम > प्राप्त करे ओर उनकी प्रदांसा करें । 
दधिक्रावा बुबुधानो श्रश्चिमुपं छव उपसं सूर्यं गाम्‌ । 
रं मश्चतोव॑रुणस्य वुभ्रं ते विश्वास्मदुरिता यावयन्तु ॥(२॥ 
भा०--८ उुद्धधानः ) निरन्तर स्ञानवान्‌ रहकर मेँ (दधि-क्रावाण ), 
धारण करने वारे, रथादि को ठे चरने मे समर्थं, अश्च के समान अग्रगन्ता,. 
( अभ्चिम्‌ ) अभि के समान तेजस्वी, ( उपसं ) प्रभात वेल के समानः 
कान्तियुक्त ८ गाम्‌ >) परथिवी के समान गतिमान्‌ ( मंश्चतः चरूणस्य ) 
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असिमात करने वाख के.नाराकारी-वा विद्रानों से ज्ञानादि के याचक म्र 
राजाके (बभ्र) भरण पोपण करने वारे ( व्रध्नं ) महान्‌, कादा 
वा सूयं के समान अन्यो को अपने मे वांधने वले देसे २ पुरूपं सेमे 
(उप चवे ) प्राना करता हूं कि (ते ) वे ( अस्मत्‌ ) हम से ( विश्वा 
दुरिता यावयन्तु ) सव प्रकार की बुराइयां द्र कर । 
दधिक्रावा प्रथमो वाज्यवीग्रे रथानां भवति प्रज्ञान्‌ । 
संविदान उषसा सूर्थणादित्येभिर्वखुभिरङगेतेभिः ॥ ४ ॥ 
भा०--दधिक्रावा का स्वरूप । (रथानाम्‌ भये वाजी) रथो के जगे 
जिस प्रकार वेगवान्‌ अश्च सुख्य होता है वह भी ( दधिक्रावा ) रथी 
सारथी, तथा अन्यं को धारण करने वाटे रथों कौ धारण करने से "द्धि 
क्रावा' है उसी प्रकार (प्रजानन्‌ ) उत्तम नवान्‌ पुरुप भी (रथानां ) 
समस्त रमणीय, व्यवहा के (अगन) अग्र या मुख्य पद्पर (प्रथमः) सव, 
रथम, सर्वश्रेष्ठ (भवति ) होता है वह भी ८ दधिक्रावा ) कायं भार 
को अपने ऊपर उठाने वाले क्ञिम्मेवार पुरुषों को उपदेश देकर ठीक राह 
"पर ठे चरने से "दधिक्रावा कहाता है । वह ( रपसा >) प्रभात वेला के 
समान कान्तियुक्तः दुष्टो के दाहक दराक्तिमान्‌ (सूयण) सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजा 
( आदिव्येभिः) १२ मासो के समान नाना ्रकृति के विदवाद्‌ अमात्य 
सदस्यों से, ८ वसुभिः) बा परजा में वसे, ब्रह्मचारी भ विद्वानों से जौर 
( अणगिरोभिः ) अगारों के समान तेजस्वी, वा अग अथात्‌ ठह म रमनं 
वषे, वरस्वरूप प्रा्णोवत्‌ देश के प्रिय पुरूपों से ( संदिदानः ) भरी 
प्रकार च्वान की वृद्धि करता रहे । 
श्या नो दधिक्राः पथ्यामनक्त्ृतस्य पन्धामन्वतेवा उ। . 
रोतु नो दैव्यं शरधे{ छरननिः शररवन्तु विश्च महिषा मूराः ५।११ 
भा०- जिस प्रकार ( दधिक्राः) रथ वा मनु्यों को पीठ पर धर 
कर चरने मे समथ अश्व मागं चख्ते म चार प्रकट करता हे उसी 
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प्रकार (नः) दमम से (दधिक्राः ) सव सहयोगी जनो को अपने क्ञिम्ते.- 
लेकर अगि वदने वाल्य पुरुप ( ऋतस्य पन्थाम्‌ >) सत्य, न्याय के मा्ग॑को 
स्वयं चलने ओर जरो को चलने के ल्यि ये (नः ) हमारे चिवि (प~ 
ध्याम ) घसंयुक्त, हितकारिणी नीति को (अनक) मकट करे । वह सन्मां 
प्रकट करने से ही ( अ्चिः ) अचि के ससान प्रकाशक होकर (नः) हमरे 
८ दैन्यं >) मनुप्यो के हितकारी ( शधंः) वरू को ( शणो ) श्रवण 
करे, जाने ओर इसी प्रकार ८ विश्वे ) समस्त ( अमूराः ) मोह रदित, 
त्तानी ( महिषाः ) वड लोग मीं ( शण्वन्तु) हमारे कार्यो को सुने. \. 
इ्येकादशो चरः ॥ 


४५ | 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ सविता देवता ॥ छन्दः--१ पिराटुत्रिष्टुप्‌ । २ िष्ट्प्‌ । २, 
४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ चतुच्छ च सक्तम्‌ ॥ 


[१ 


श्रा देवो यत्तु सविता खुरत्ने-ऽन्तरि त्ता वहमानो अर्वः ।, 
दस्त दधानो नचौं पुरूरि नेवरेशयंञ्च भसु वञ्च भूम॑ ॥ १॥ 
 भा०-( सविता देवः > प्रकाशक सूर्यं के समान ( सविता ) सवं, 
का प्रेरक तेजस्वी पुरुष ( अन्तरिश्च प्राः ) आकाश को व्यापने वाल, 
८ सु-रव्नः >) उत्तम रत्नों के समान रमणीय गुणो को धारण करने वाल, 
( भन्वैः वहमानः >) अर्शो के समान विद्वानों की सहायता से का्य॑-भारं 
को उठाता हुजा ( आ यातु ) जावे । वह (दस्ते) जपने हाथ में (पुरूणि). 
वहत से ( नर्या ) मनुष्यो के हिताथं नाना पदार्थो को ( दधानाः >) धारण 
करता हुजा भौर ८ नि-वेश्यन्‌ च >) सवको वसाता ओर ८ प्र-सुचनू च ) 
उत्तम रीति से शासन करता जा दमे प्राक्षहो । वैसा दी हम भी (भूम) 
हां 1 अथवा वह ( भूम प्रसुचन्‌ च ) ` वत से देश्चयां को उत्पन्न करताः 
इञा इमे प्राक्च. । 
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उदस्य वाहू सथर बृहन्ता [हस्या दवा अन्ता श्रनएटाम्‌। 
नन सा अस्य माह्मा पानष्ट सूरा्चदस्पा अरचुद्‌ददपस्यास्‌।२। 
` भा०-८ अस्य) इसकी ( शिथिरा ) शिथिल, चद्‌ ( बृहन्ता ) 
बद्री २ ८ हिरण्यया ) सुत्रणं से मण्डित (बाहू) बाहुएुं ( दिवः अन्तान्‌ ) ` 
समस्त कामना ओर विजय योग्य व्यवहारो के पार तक ८ उत्‌ अनष्टाम्‌ ) 
उत्तम रीति से पहुंचती हे । ( नूनं >) निश्चय से (अस्य) इसक् (सः म- 
हिमा ) वह महान्‌ सामथ्यं ( पनिष्ट ) स्तुति योग्य होता है कि ( सुरः 
चित्‌) विद्धान्‌ पुरुप भमी ( अस्मै ) इसकी ८ अपरस्याम्‌ ) कर्माभिखापा, 
मे (भनु दात्‌) सहयोग देता है । ( २ ) परमेश्वर-सर्वोत्पादक सविता 
की बाहुं के समान निग्रहानुभ्रह की शक्तियां समस्त आकाशकेदूर २ 
-तक फी है। उसकी महिमा गाई जाती है, सूयं भी उसी की कर्मशक्ति 
के पीछे २ चरता है 1 
सधार्नाद्वः सावता खहावा सावष्द्धसखुंपाततवस्ान। 
चिश्रयमासो श्रमतिसरूचा मतभाजनमध रासते नः ॥ ३॥ 
भा०-( सः देवः सविता ) यह सव॑सुखदाता शासक, रेश्चयवानू 
राजा ८ सहावा ) वलवान्‌ ( वसु-मतिः ) धनो का स्वामी होकर (वसूनि) 
नाना धों को ( साविपत्‌ ) उत्पन्न करे । ८ उरूची ) वहत पदार्थो को 
भाक्च करने वारी ( अमतिम्‌ ) उत्तम रूप की नीति को ( वि-्रयमाणः ) 
विद्रोष रूप से आश्रय ठेता इजा ८ नः ) हमे ( मत्त-भोंजनं ) मनुष्यो से 
भोगने योग्य देयं ओर मनुष्यों का पालन, शासन, न्याय ( रासते ) 
प्रदान केरे । 
इमा गिर सितार स्ह पर्णग॑भस्तिमीक्ते खपासिम्‌ । 
-चिं वयो वृहदस्मे दधातु ययं पात स्वरितः सदा नः ४।१. 
, भाग-{ इमाः ) ये ( गिरः ) उत्तम वाणियां ८ सु-जिद्ध ) उत्तम 
-वाणी वोख्ने वाङ ८ पूणे-गभस्तिम्‌ > पूर्णं रदिमयों से युक्त सूयं के समान 
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पूरे परिमाणं की बाहों वारे, तेजस्वी, (सुपाणिम्‌ ) उत्तम हाथों वे वा 
उत्तम व्यवहारवान्‌ , ( सवितारं >) शासक, आन्ञापक, रेश्चयेवान्‌ पुरूष की , 
(ईडते) प्रशसा करती है अथात्‌ उत्तम वाणियें ही उत्तम विद्वान्‌ व्यवहारन्त 
पुरप की प्रता का कारण द्येती है । वह विद्धान्‌ पुरुप ८ अस्मे) हमे 
< चित्रं ) अहुत (वयः ) ज्ञान ओर बर (दधातु) प्रदान करे । हे विद्वान्‌. 
पुरुषो { आप रोग (नः) मे (सदा) सदा ( स्वस्तिभिः पात) 
कट्याणकारी साधनों से पालन करं । इति द्वादशो वर्गः ॥ 


( ४६ ) 


वसिष्ठ ऋषिः ।॥ रद्र देवता ॥ छन्दः-२ निचृत्त्रिष्टुप्‌ १ विराडजगतौ । 


३ नन्चृञ्जगता । ४ स्वराट्‌पाक्तः ॥ चकुन्धच सूक्तम्‌ ॥ 


इमा रुद्राय स्थरयन्वन गरः स्तप्रषव दवाय स्वघार्न | , 
अषद्टहाय सहमानाय चयस तम्मायुचाय मर्ताशरखतिनः १ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरूषो ! ( इमाः ) ये ( गिरः >) उत्तम वाणियं, 
< स्थिर धन्वने >) स्थिर धुप वारे, दृद लक्षयभेदौ (-क्षिप्रेपवे ) तीव्रवेग 
से वाण चखाने मे चतुर ( देवाय ) विजय की कामना वाले ८ स्वधान्ने ) 
अपने राष्ट्र, अपने जन ओर अपने तन आदि की रक्षा करने मे ऊक, 
८ अपादाय >) शलरुभों से अपराजित ( सहमानाय ) राचरुभों को पराजित 
करने वाले ( वेधसे ) कार्यो के विधान करने वारे, ( तिग्मा युधाय ) 
तीक्ष्ण शाखो के स्वामी ( सद्राय ) दुष्टो को रुखाने वारे सेनापत्ति, राजा 
कत प्रति ( भरत >) कटो । ओर वह॒ (नः >) हमारे निवेदन ८ श्णोतु ) 
सुनाकरे। `. 
स हि त्तयण ्तम्यस्य जन्मनः साघ्राज्येन देव्यस्य चतति । 
अवन्नवन्तीरुप चो दुर्रानमीवो रुद्र जा नो भव ॥ २॥ 


भा०-(८ स्षः >) वह॒ राजा या सेनापति (क्षम्यस्य ) क्षमा योग्य 
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तर ~^. ^~^~ ~~. <^. 





~~~ 








याइस भूमिम रहने योग्य ( जन्मनः ) प्राणी या जन के ( क्चयेण ) ` 


निवास ओर देवं ओर ८ दिव्यस्य ) आकाश से होने वारे (क्षयेण ) 
चष्ट जादि एश्वयं तथा ( साम्राज्येन ) बडे भारी सान्राज्यसे (हि) 
निश्चय से ( चेतति) जाना जाय। वा टेश्चयं ओर साम्राज्य फे नतिही 
सवको जाने । दे राजन्‌ ! तू ( अवन्तीः अचनू ) रक्षा करने बा्ी सेनां 
ओर प्रजाओं की रक्षा करता हुजा ८ नः ) हमारे ८ दुरः >) बनाये द्वारो 
के ( उपचर ) समीप आ । हे (स्र) दुष्टों को रुखने अओौररोगोंको 
दूर करने हारे विद्वन्‌ ! (नः) हसे ८ जाघ्चु >) भपत्यादि भजाओंके 
वीच तू ( अनमीवः) रोगरहित ओर अन्यं के रोगों से युक्त 
करने वाखा (भव) दयो । अथवा वैय (क्षम्यस्य जन्मनः) 
भूमि पर उत्पन्न पदार्थो को ( क्षयेण चेतति >) व्यवहार या उनके रोग- 
नाशक साम्यं से जाने ओर ८ दिभ्यस्य जन्मनः ) आकादा मे उत्पन्न मेघ, 
जर, नक्षत्र, वायु आदि का ज्ञान (साच्राञ्येन) सूर्यादि के आकाशविक्तान 
से करे । ( जवन्तीः ) रोगों ते वचाने वाछी जोपधियों को (उप चर ) 
श्राक्च कर (नः दुरः) हमे दुख देने वे रोगों को उपचार कर। 
जिसके (नः ) हमारा ( जासु ) पीडा देने बाला रोग ( अनमीवः >) 
पीड़ादायक न हो । 
या तं दिद्यदव॑सर्ठा दिवस्परि क्षया चरति परि सा वृशक्त नः। 
सस्र ते स्वापिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयपु सरपः ॥३। 
भा०-ईं (सु-अपिवात) उत्तम रीति पे श्घयु्जाको चायु के प्रचण्ड 
वेग के सद्श वेगयुक्त आक्रमण से दूर करनेद्रे (या)जो(ते) 
तेरी ( दिचुत्‌ ) च्रमचमाती, तीक्ष्ण सेना ( दिवः परि ) विजय कामना 
से सव ओर ( अवसा ) छोडी हुई ( क्ष्मा ) भूमि के साथ (परि चः 
रति ) सघ ओर जाती है (सानः) वह हमे ( परि वृणक्तु) क्छटनदे। 
हे विदन्‌ ! (ते) तेरी ८ सहं मेपजा ) सहलो ओपधियां हं । तू (नः 





#1 
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तोकेषु >) हमारे बचों ओर ( तनयेषु ) पुत्रों पर (मारीरिषा) हिसाका 
प्रयोग मत कर । 
माने वधघीरुद्रमापरयदामाते भरम परितो दीदितस्य। 


[९ | 


श्रानो भज बर्हिषि जीवशंसे यूयं पात स्वरितभिः सद्‌ा नः४।१३ 


६०८५ निने 


भा०-दे (सद्र) दुष्टा को रखने भोर प्रजाकेदुः्खो को दूर करने 
वले ! चू (नः मा वधीः) हमे मत मार, मत दण्डितं कर । (मा परा दाः) 
हमे स्याग सत कर, परे मत कर । हम ( दीडितस्य ) क्रुध हए ( ते > 
तेरे ( असितौ ) बन्धनागारमे (मामभूम)नदहों। तू ( जीवशंसे ) 
जीवित जनों से प्रशंसनीय ८ बर्हिषि) बद्धिशचीर राट मे ८ नः) 
हमे ( आ भज ) प्रा हो । हे विद्वान्‌. जनो ! ( यूयं ) आप सव (नः) 
हमे ( स्वस्तिभिः सदा पात ) उत्तम साधनों से सदा पालन करो । 
इति त्रयोदशो वगः ॥ 

४७ | 


वसिष्ठ ऋपिः ॥ श्रपि देवताः ॥ छन्दः--१, २३ त्रिष्डप्‌ 1 विरादूत्रिष्टुष्‌ । 
४ स्वराटुपक्तिः ।। चतुक्छचं सूक्तम्‌ ॥ 

अपो यं वः प्रधमं देवयन्त इन्दरुपानमूर्मिमङूरवतेलः। 

तं वो चयं णुचिमरिप्रमदय घुतश्रपं मधुमन्तं चनेम ॥ १॥ 
भा०-जिस प्रकार ( देवयन्तः ) सूर्यवत्‌. रदिमयें ( इडः ) अन्न 

या भूमिके (ऊर्मिम्‌) उपर उठने वारे जरो के अंश को ( इन्द्र- 

पानम्‌ अकवत ) सुयं दारा पान करने योग्य करते हं उसी प्रकार हे 

(जपः ) विद्धान्‌ प्रजा ! ( देवयन्तः >) देव अर्थात्‌ राजा के समान 

आचरण करते इुएु राजपुरूष (चः) आप लोगों मेसे;(यं) जिस 

८ प्रथमं ) अग्रगण्य ( ऊर्मिम्‌ ) तरंग के समान उन्नत पुरुप को ( इडः ) 


भूमि ओर वाणी के ऊपर ( इन्द्र-पानं ) राजावत्‌ पारक रूप से ( अ्क- 
१2 
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चंत ) नियत करते हं ८ चयं ) हम लोच ( तं ) उस ( चिम्‌ ›) छद 
धामि ( अरिम्‌ ) निप्याप (श्त-श्ुप ) जर से अभिपिक्छ ( नमन्तं ) 
-सश्रुर स्वभाव चङ पुरुष को (अच) जाज इम ( चनेन ) सेवन क्र, 
ग्रा हो, उसी से प्रार्थना करं । 
तमूर्मिमापो मधुमत्तमं वोऽपां नर्पाद्दत्वाशेम । 
यस्मिचचिन्द्रो वभिमीदयषति तस॑इ्याम देवयन्तो वो श्च ॥२॥ 
भा<-( चत्तिन्‌ ) जिसके जाधार पर ८ इन्द्रः ) देयान्‌, 
-राजा, वेनापि, ( वभिः } ववे भ्रनाजन्ते के साय ( मादयते ) खव््धौ 
मक्त कप्त, दे (आपः) आप्तजनो! (तचः ऊमिम्‌) साम 
खगो के उस उत्तस उच्रत ( सुसत्तम ) अति मद्र युगो चे युक्त, जति 
वलख्वान्‌ अद्य पोश्चयं चा पुष चगंका ( जा्यु-हमा) सेना, 
ञ्श्वोच्छो अति चीघ्र प्रेरणा करने वाल ( जपां नपाद्‌) जलां के वीच 
नात्र कै समान तारक, ग्रजाओंच्छो नीदे न गिरने देने ओर प्रबन्ध 
वांधने दारा पुष ( अवल ) वचवे 1 हें विद्धानो ! (वः) आप लोगों 
उस तानमय या दुःखयेमय अद क्तो हम ( देवयन्तः) क्चमना करत हपु 
८ लदयाम >) शाप्त करं । 
श्तपावेजाः स्वधया सद्‌न्तददुवादंवानामपे यन्त प्यः। 
ता इन्द्रस्य न सिनन्त चताने सिन्धुभ्यो हन्य घतवज्जुदात ३ 
भा०-( रात-पवित्राः > चैक्डं रस्मियो से पवित्र ( देवीः ) दिव्य 
नाणयक्त जलदा (सवधया) अन्नादा से ८ मट्न्तीः ) भ्राजो कतो वृक क्त 
इए ( देवानां >) चूचं-रदिसर्यो ॐ ( पायः जपियन्ति ) नागं को शाप्त क्रते 
हं 1 इसी प्रकार ( दात-पवित्राः ) दका उत्तम सस्कारा से पातेत्राच्रण 
वाटी ८ देवीः >) विदुपी, उत्तम चिवां ( सवधया >). जबादि से (मदन्तीः) 
वानन्द्र खाम चरती दुद्धं ( देवानां ) उत्तम विदान्‌ पुरुपा के ८ पाथः ) 


1 
९ 
3 ५ ५ 4 


` 4 


५५ 
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'पारन योग्य रेश्वयं को ( अपियन्ति) प्राप्त करती ह! (ताः) वे 
८ इन्द्रस्य ) देयं युक्तः अपने पति के (वानि). कर्मो को ( न मिनन्ति) 
नाश्च नहीं करतीं 1 ( सिन्धुभ्यः) पुरपों को सम्बन्धो ते वांधने वारी उन 
च्ियों के भी (घृतवत्‌ ) धत से युक्त (इव्य) जखां का खाय अन्नो का उत्पा- 
दक अश दइन्द्रपान' अर्थात्‌ जीवों के उपभोग योग्य इस अंश को रदिमयं 
उत्पन्न करती हे । (२)विद्ान्‌ खोग प्रजां ओर भूमिकेश्रेट जडा को न्द्र 
पानः अर्थात्‌ राजोपमोग्य करते हें । इसी प्रकार दिप्यवत्‌ विद्या की काम- 
नायुक्तं पुरूप आप्त जनों की (इडः ऊर्मिम्‌ ) वाणी के उत्तमञंश्नको 
८ इन्दर -पानम्‌ अकृण्वत ) उत्तम जीवोंमें से रसवत्‌ पान करने योग्य 
वा इन्द्र आचार्यं द्वारा पान करने योग्य न्तान का अभ्यासं करं । 
याः सूँ रिमिभिरावतान याभ्य इन्दो अस्दद्गातुमूर्भिम्‌ । 
तेखिन्धवो वरिवो धातना नेो सूयं पात स्वस्तिभिः सद! नः ४।१४ 
भा०-८ सूरयः ) सवं ( रदिमभिः ) अपनी किरणों से जिस प्रकार 
जलो को ( आततान >) फला कर आकाश में व्यापक कर देता है गौर 
ट याभ्यः) जिन जलो के य्यि ( इन्द्रः) विचत्‌ ( ऊर्मिम्‌ ) गमन 
-योम्य ८ गातुम्‌ >) मागं को ( अरदद >) बनाता दै, ¦ उसी श्रकार ( सूः ) 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुप ( रदिमभिः ) रदिमयों के समान अपने अधीन 
शासकों से ८ थाः जाततान ) जिन आप्त प्रजां को विस्वृत करता है । 
ओर ( याभ्यः ) जिन प्रजानां के दहित के रिये ( इन्दः ) रेश्व्थवान्‌ 
पुरुष ८ उर्थिम्‌ ) उन्नत भूमि को (जरत्‌ ) कपि द्वारा सस्प्न करता 
है । अथवा ( याभ्यः जद्धयः ) जिन जल-धाराओं के य्य राजा भूमि 
सुदवा कर॒ नरे वबनवाता है ( ते) वे ( सिन्धवः ) नदियां वा जल- 
-धारापुं ( दः ) हमे ( वरिवः धातन ) उत्तम धन प्रदान करे । हे उत्तम 
श्रजाजनों (ते ) वे ( यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पातत) आप रोग दमे 
-सदा उत्तम कटयाणजनक उपायो ते पाटन करो । इति चतुर्ददो वर्गः ॥1 
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{ त | 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १--३ चटभवः । ४ चटभवे विश्वेदेवा वा देवताः ॥ दंन्दः--१ 
भुरिकपक्तिः। २ निचृत्त्रिष्टुप्‌ 1 ३ विष्टप्‌ । ४ विराट्विष्टप्‌॥ चलु््चं सूक्तम्‌ ॥ 
ऋशुक्षणो वाजा मादयध्वमस्मे न॑रो मघवानः सुत्तस्व॑ । 
स्रा वोऽवौचः क्रत॑वो न यातां विभ्वो रथं नर्य वर्षयन्तु ॥ १॥. 

भा०-दे ( चरुक्षणः ) सत्य ज्ञान वा महान्‌ पशव्यं का सेवन ओर 
पाङन करने वारे वड पुरुपो ! हे ( चाजाः >) ज्ञानी पुरुषो ! हे ( मघ- 
दानः ) प्रशस्त धनो के स्वामी जनो ! है ( नरः ) उत्तम नायको ! जाप 
रोग ( सुतस्य ) उत्पन्न हुए टेश्वयं से ( अस्मे ) इमे ( मादयध्वम्‌ ) 
खृच प्रसन्न, सुखी करो । ( दः ) आप लोगों मे से ( अर्वाचः ) नये नये 
( क्रतवः न विभ्वः ) बुद्धिमान एवं विशेष सामथ्य॑वान्‌ पुरुप ( यातां 
यात्री जनों के लिये ( नयं रथं >) सब मचुप्यों को सुखदायी रथ ( वत्त 
यन्तु ) चलाया करें । 
मुसुभिरमि व॑ः स्याम विभ्वो विभुर्थिः शवसा शवसि ॥ 
वाजो श्रस्मौ अवतु वाजंसाताविन्द्रैस युजा त॑रूपेम वृत्रम्‌ ॥२॥ 

भा०-(वः) जपलखोगोंमे से ( ऋस्ुः ) सत्य व्यवहार, यन्त, 
धन ओर वल से चमकने वाला वा महान्‌ साम््य॑वाच्‌ू पुरुप ( कुभिः >) 
उसी प्रकार सत्य धनादि से सण््ध, अधिक सामथ्यंवान्‌ पुरूपों के साथ 
मिख्कर ओर ८ वाजः ) वरवानू पुरुप मी ( वाजसातौ ) युद्ध कार मेँ 
८ अस्मान्‌ अवतु >) हमारी रक्षा करे । हम रोग ( विभ्वः ) विदचेप वर 
दारी होकर ( विञ्ुभिः ) विश्ोप सामथ्य॑वान्‌ पुस्पं के साथर मिलकर 
( शवसा.) अपने व्र मे ( छ्वसि ) शचरु के सेन्यो को (अभि स्याम) 
पराजित करं । ओर ८ युजा >) सहयोगी ८ इन्द्रेण >) रेश्वयेवानू राजा के. 
साथ मिलकर ( बरं तर्पेम >) वदते हुए दानु को नाश करं । ` 
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चद्ध पूचासम सान्त शासा वश्व च्य उपरतातत चन्वन्‌ । 
भ (^ ९४ 


`द्न्ठावस्वात्छथत्तावाजाश्यः यजासथत्या ृणवान्वनृम्णम्‌ २ 
12--( इन्द्रः ) दे्वयंवान्‌ , शन्ुहन्ता, (जरसुःक्लाः) अत्ति तेजस्वी 

पुरूषो को अपने अधीन बसाने हाया ( वाजः ) संम्राम-कुदार ( अर्यः ) 
स्वामी, ( शत्रोः मिथत्या ) रच्च के मारने के लिये ( चिभ्वान्‌ ) बडेर 
-सामथ्य॑वान्‌ पुरूपों को प्राक्च करे । ओर वे सव मिटकर ८ नृम्णम्‌ ) धनै- 
श्वय को ( वि करण्वनू ) विविध प्रकारो से उत्पन्न “करं । ( उपर-ताति >) 
मेघादि के समान दशासवर्पी अखं से करने योम्य युद्ध काल मे ८ ते चित्‌ 
हि) वेदी ( विश्वान्‌ अर्यः ) सव वदते शच्ुओं को मारे ओर (शासा ) 
शासन ओर शख-वर से ८ पूर्दीः ) अपने से पूवं विद्यमान सेनाओं को 
भी ( अभि सन्ति ) मात करं । 
नू देवाखा वरिवः कर्तना नो भत नो विश्वेऽव॑से खजोषाः | 
समस्मे इषं वस॑वो ददीरन्यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌॥ नः ।९।१५॥ 

मा०-८ देवासः ) विद्धान्‌ , दानशील पुरुप (नः) हमारे (वरिवः) 
उत्तम देश्य की वृद्धि ( कत्त॑न ) करे । ( विश्वे देवासः ) सव वीर पुरूष 
८ स-जोपाः >) समान प्रीतियुक्तं होकर ( नः अवसे भूत) दमारी रक्षा 
कँ लिये तैयार रहें । ( वसवः >) समस्त चसु, वते प्रजाजन, वसाने वाटे 
श्यासक ओर प्रथिवी, वायु सूर्यादि ( अस्मे ) इमे ( इपं ददीरन्‌ >) अन्न 
ओर इच्छानुद्ूट देश्वयं प्रदान करे । हे विद्वानो ! ( यूयं ) आप सव रोग 
(नः सदा स्वस्तिभिः पात) हमारा संदा कव्याणकारी उपायो दारा षाखन 
करे । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 

( ४ ) 
वसिष्ठ च्हषिः ¶। आपा देवताः ॥ चन्दः--१ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २, ३ त्रिष्टुप्‌ । 
४ विराट्‌ च्रिष्टप्‌ ॥ 
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सय॒द्ज्येश्ठाः सलिलस्य मध्यात्पुनाना यन्त्यनिविशमानाः । 
इन्दो या वी बुंपभो रराद ता आपो देवीरिह माम॑वन्तु ॥१॥ 
भा०-( सयुद्र-ज्येष्ठाः ) एक साथ ऊपर उठने वाले, उत्तम मेधो 
में स्थित, ( देवीः आपः ) उत्तम जरु ( अनिविश्मानाः ) कहीं भीः 
स्थिर न रहते हए, (सकरस्य मध्यात्‌ सुनाना) अन्तरिक्षके वीचर्मे ते 
पवित्र करते इए ८ यन्ति >) आति हें । ( याः ) जिनको ( बन्नी इन्द्रः ) 
तीव्र बल से युक्त विचयुत्‌ वा सूयं ( द्रषभः ) भौर वर्पणशीर मेव याः 
वायु ( रराद ) छिन्न भिन्ने करताहै। (ताः आपः) वे जट ८ इह). 
इस यूथिवी पर ८ माम्‌ ) सुन्ञ वते भरजाजनों को ( अवन्तु ) रक्षा करते 
ह । इसी प्रकार ( देवीः आपः ) उत्तम प्च प्रजाएं ओर सेनाए (समुद्र 
उ्येष्ठाः >) समुद्‌ के समान अपार धन-वल्डारी पुरुप को वड़ा मानने 
वाली ८ सकिख्खय मध्यात्‌ पुनानाः >) अभिषेक योग्य जक के वीच स्वयं 
पवित्र दु या सेनापति को पवित्र करती हुं कीं भी स्थिरस्थानकोन 
भरा§ होकर प्राक्च होती हँ उनको बरुद्रारी राजा ही ( रराद ) वहा करता 
है, वे राषटरजन की रक्षा करं । 
या ञ्रापो दिव्याउत वाखवर्तिखनित्निमाउतवायाः स्वयञ्जाः। 
समुद्राथो याः शुचयः पावकास्ता श्मापो देवीरिह प्रामवन्तु ॥९॥ 
` भा०--( यः) जो ( आपः ) जट ( दिन्याः ) आकाश मः उत्पन्न, 
या सूयं विद्यतादि से उत्पन्न (उत वा) ओर जो ८ खवन्ति ) वहती हं जो 
( खनित्रिमाः ) खोदकर प्राक्च की जाये (उत वा) जर ( याः स्वय-जाः ) 
जो स्वयं आपसे जाप भूमि से उत्पन्न इई दो, ( याः ) जो (समुद्राः) 
सयु आकाशसे आने वारी यानदी रखूपवते सुद्र को जाने वारे, 
( छचयः ) शुद्ध ८ पावकाः ) पवित्र करने वाली ( आपः ) जलधाराए 
है वे (देवीः) उत्तम गुर्णो से युक्त होकर (इद माम्‌ अवन्तु) इस राष्ट मे 
मेरी रक्षा करं । इसी प्रकार आच्च प्रजां भी लोक-व्यब्रहारो, वि्याविन्ानः 
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मे कुशशरु "दिन्य' हँ । "खनि" खान आदि की रक्षक “खनित्रिमः' या कपि, 
कूप, खननादि से जीने वारी (खनित्रिमः हँ । स्वयं अपने व्यवसाय या घन 
से बद्ने वारे शस्वयंजा' समुद्रवत्‌ गम्भीर पुरुष के लिये अपने को सौपने 
चाके शव्यजन, ईमानदार ओर ८ पावकाः ) अश्चिवत्‌ अन्यो को उपदेश 
प्तानादि से पवित्रे करने वाटे गुर आदि सभी सक्च प्रजा वा राजा की यहां 
इस राष्ट्र वा राष्रपति पद्‌ पर मेरी रक्चा कर । 
याखां राजा वरूफो याति मध्य सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्‌ । 
मधुश्चुतः शुचयो याः प{वकास्ता अपो देवीरिह माम॑वन्तु ॥३॥ 
भा०-( यासां मध्ये ) जिन जसो या प्रजाजनों के बीच मे अभि- 
पिक्त होकर ८ वरुणः > सवैश, प्रजा द्वारा स्वयंदरत राजा ( जनानाम्‌ ) 
सव मनुष्यों के ( सस्यानृते ) सत्य ओर श्रू दोनों का ( अवपदयन्‌ ) 
विवेकं करता हुआ ( याति ) प्राप्त होता है । वे ८ मधुद्चुतः ) मधुर गुणो 
से युक्त, ( चयः >) उुदध ओर ( याः ) जो ( पावकाः ) पवित्र करने 
वारी ह ( ताः देवीः आपः ) वे उत्तम गुणयुक्त जख्धाराएं ओौर विदान्‌ 
प्रजाएं ( माम्‌ अवन्तु ) सक्च राजा वा प्रजाजन का पारुन करं । 
यासु राज्ञा वरू यासु सोनो विश्व देवा यख मर्दन्ति । 
चेश्वानये यास्विः प्रविष्टस्ता आपो देवीरिह माम॑वन्तु 1४ १६॥ 
भा०-८ यासु ) जिन जलों वा प्रजाओं के वीच ( वरुणः ) प्रजाओं 
द्वारा वरण किया गया पुरुप अभिपिक्त होकर ८ राजा ) राजा बन जाता 
है । (यासु सोमः) जिनके बीच मे नाना ओपयिवगं, तथा सौम्य स्वभाव 
के विद्धान्‌ हे ( यासु ) जिन के बर पर ( विश्वे देवाः) सब सुप्य 
( ऊर्जम्‌ मदन्ति) जन्नसे वृक्षि रभ करते, ओर वरु प्राक्च करते है 
८ यासु ) जिने बीच मे ( वैश्वानरः ) समस्त मनुण्यों के वीच हितकारी 
८ अन्निः ) अश्चिवत्‌ तेजस्वी नेता ( प्रविष्टः >) प्रविष्ट है (ताः आपः देवीः) 
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वे आप्त दिव्य युण युक्त जर जौर प्रनाजन ८ माम्‌ इह अवन्तु ) सु 
इस खोक मे रक्चा करं । इति षोड च्गः ॥ 


( ४० ) 

चिष्ठ ऋषिः ॥ १ मित्रावरुणौ । २ अधिः । ३ विश्वदेवाः ।॥ ४ नये देवताः ॥ 

छन्दः-- १, ३ स्वराट्‌ -त्रिष्डेप्‌ । २ निन्ृञ्वगती । ४ अुरिगूजेमतत। ॥ 

चलुचं सक्तम्‌ ॥ 

खमा सिचावरेड तं कुल्ायय॑द्धिभ्वयन्मा चर आ ग॑न्‌ । 
अजकावं दर्शीके तियो दे मामां पल रपसा विदृत्सरः ॥९॥ 

भा०-हे ( मित्रावरुणा ) सेहवान्‌ ओर कष्टो ऊे निवारण करने 
चि जनो} ( इह ) इस खोक मे आप दोनों साता पिता के समान 
८ साम्‌ रक्चतभर्‌ ) मेरी रश्चा करे । ( ङलाययत्‌ ) धर, या स्थान 
घेर कर संव वना कर रहने वाखा वा ऊुत्सिंत खूप प्राप्त कराने वाखा, 
ओौर ( भि-खयत्‌ > विविध रूपों मे फैलने भौर विविध प्रकार से दोथ 
प्रगट करने बाला रोग, विपादि पदाथ (नः सा आराच्‌ ) हमे प्राप्त 
न हो । ( अजक्रावं ) जजक' अर्थात्‌ मेड वकरियों के समान छोटे जन्तुभों 
कोखा जाने वाङे ( दुर्दशीकं ) कञिनत्ता से दीखने चाङे अजगरादि- 
चत्‌. नाशकारी जन्छु को मै ( तिरः दधे ). दूर. कं । ( स्रः ) ऊरिल- 
चारी सपं आदि ८ परयेन रपसा) पैरते होने वाङ दोपद्धारा(सांमी 
विदत्‌ ) सन्ने माप्तन हो । कुटिरूचारी सर्फाटि मेरे पैर मेन काट खावें। 
इस सूक्त की प्रत्येक चत्वा चा प्रयोग विपदूर करनेमे प्धाचायौने 
ल्खिहै) इस द्टिसे इस मन्त्र मे जाये भमिच्र' शव्ड से खेहयुक्त घृत 
ओर वहण' इाब्द्‌ चे ध्जीरे' का अहण हदोताद) दोनो कै गुण देखिषे 
राजनिघण्डु ने--गोदृतं-- “वातपित्त विषापहम्‌” । जीरक श 
“कृमिध्ची विपदन्त्री च' ॥ जथचा-जो पदार्थं पादि का योर हो जाने पर 
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भी जीवको मरणसे वचा सके वे मित्र तथा जो प्रदाथकष्टा कापहरूहा 
वारण कर सके, जिनकी उपभ्िति मे रोगकारी जन्तु वा सपं, चद्कः दक 
मदाकादि दर भाग जायं वे पदाश्रं चर्ण वगं म रखने याग्य दह) दर्ता 
प्रकार धिपभीदो प्रकार के दै । एक कटाययत्‌ जी दह म कत्त रूप 
खवे, दसरा वि-श्रयत्‌ जो विविध रोध उन्न करं । इस्ता प्रकार रागः 
कारी जन्तु दो प्रकार के दें एक वड़ी सपं जाति जजगसाद्‌, जर अजकाव 
दसरे द््शीक जो कटिनत्ता से ट्िगोचर हो । प्रायः ये सव वगकुटल चा 
छद्मगति से जाने से “सर ह । वे प्रायः ( प्येन रपसा ) पैर के अपराध 
से मनुप्यों पर आघात करते हें । साप विच्छ जादि परं परं जाजान सेवे . 
"काट खाते दहं 1 
य{द्जामन्पसषव वन्दत्त सव दष न्तौ परि कट्फा च देत्‌ । 
श्रयेण्रच्टोचन्नप वाधताप्तोमामा प्न रपसा विदस्सछरूः २ 
भा०-( यत्‌ ) जौ ( चन्दनं ) देह को जकड्न वादा तिप (त्रिजा- 
मन्‌ ) विविध पीड़ा के उत्पत्ति स्थान रूपपट या (परुषि) पोरु या सन्धि 
स्थान पर ८ भुवत्‌ ) उच्पन्च होता है गौर जो ( अष्टीचन्तौ >) स्थर अस्थि 
से युक्तं गोड ओर ( छुस्फो ) पर के टना का ( परि देहत्‌ ) सुजा 
( तत्‌ ) उस विपमय सेग को ( अस्निः ) अस्मि तल ( सोचच्‌ ) सन्स 
करता हु ८ इत्तः दाधताम्‌ ) दस देह से दूर कर । ( व्सरः >) च्द्म 
गतिसेद्धुए देह म फेने वाखा रग ( पयेन रपसा >) पर म विद्यमान 
- दइषदायी रोग रूप से (मा मां विदत्‌ ) सुने प्राक्ठन दी । जथा स्वः 
चात, गधिया. आदि सुक्षेनदह)। अर्च श्न्द्‌ से अ्चितन्व, सूय॑त्ताप 
अश्चि वीज, रसटोक्स, चायोनिय्या जादि जाम्नय पदाथ दिये जति दै । 
अभिकः चित्रकः । अखिको भव्टातक्रः 1 अश्चिजः ज्चजारः 1 लः 
गभा तेजस्विनी ! अभिगर्भः सू्यंकान्तः । आश्चजिद्धा काटकास असि 
ज्वार धात्तक्री सहाराषटरी च । आ्यदुसना । अधि घमनां सस्वः। अधि- 
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भासा ज्योतिप्मत्ती ।" अच्निमन्थः.। जयिवदधभः राजा सवंकश्च । अचि 
वीय॑म्‌ सुवर्णम्‌। अ्चिसंभवः कसुस्भम्‌ ! अञ्चि सहायः परावतः । अश्नि- 
सारो रसाञ्जनम्‌ । अधिकारः चित्रकः भव्टतकः सुवर्णं च । इत्येते सवे 
पदाथा वातदोपद्ञामनाः भवन्ति । देतेषां गुणाः आयुवेद वैदयकयन्येषु द्रष्टव्याः । 
यच्छट्मलो मव॑ति यज्नदीपु यदोष॑घीभ्यः परि जाय॑ते विपम्‌। 
विश्वं देवा निरितस्तत्छुचन्तु मा मां प्न रप॑सा चिदत्त्सरः ३: 

भा०-( यत्‌ विषम्‌) जो जरु या रस ८ चत्मखो भवति ) 
शाल्मलि वगं के दक्षो में होता है (यत्‌ विषम्‌ नदीषु >) जो जल, वारस 
नवियों मँ होता है, ८ यत्‌ विषम्‌ ) जो रस ( ओषधिभ्यः परि जायते ) ` 
ओपधियों से उत्पन्न होता है, ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ जन (तत्‌) ` 
उस नाना प्रकार कै जलो या रसो को ( इतः ) इन २ स्थानोसे (निः 
सुवन्तु ) छे चखिया करं ओर चिकित्सा का कायं करे । जिससे (त्सर) ` 
छुपी चार का रोग ( मां ) सुद्षे ( पदेन रपसा ) आने वारे पापाचरण 
सेवा चरणादिके अपराधसे (मा विदद्‌ ) न प्राक्त हो 1 बदु, पीपल, 
गूलर आदि का दुग्ध रस जादि भी वातनाशक, सूजाक, सिफलिसादि ` 
रोगों के भयंकर विषो का नाश करते ह इसी प्रकार नाना नदियों जीर 
जओपधि्ों के रसो से आने वाले सव प्रकार के क्ट, ज्वर, ऊट, पामा जादि 
रोग न्ट होते हैं। 
याः प्रवतं निवतं उद्धतं उदन्वर्तीरयुदकाश्च याः| 
ता श्चस्मभ्यं पय॑खा पिन्व॑मानाः शिवा उेवीरशिपदा भ॑वन्तु ` 
सवौ नचो अशिमिदा भ॑वन्तु ।॥ ४ ॥ १७॥ 

भा०-८ याः) जो नदियां प्रवतः) दूरे दै तकजाने वाटी, . 
८ याः निवतः ) जो नीचे की ओर वहने वाखी, ८ याः उद्रेतः ) जो ऊचे 
की जोर जने वारी, ( उदन्वतीः ) जो प्रचुर जक वारी, ( याः च अनु- ` 
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ठ्काः ) जओौर जो जटरहित था अल्प जलकी नदियां ह ८ताः) वे 
( अस्मभ्यं >) हमारे च्य ( पयसा ) उत्तम जल से देश को सीचती हुई 
( शिवाः भवन्तु >) कल्याणकारी हो ( देवीः) सुखप्रद, अन्नादि देने वादी 
हों ओर (अदिपदाः) भोजनाथ सव प्रकार के अन्नोत्पाद्कत डो भौर (सर्वाः 
नद्यः ) सव नदिय ( जदिमिदाः मवन्तु ) अर्हिसाकारिणी ह । अध्यात्म 
मे--( ९ ) ८ ऊखाययत्‌ ) खाय अथात्‌ जहकारादि कृत्ति कों उत्पन्नः 
करने वाखा भौर ८ चिश्वयत्‌ ) विश्च को वनाने वाद प्रधान प्रकृतितत्व 
(नः मा बागन्‌ ) दें प्राक्त न दो । मित्र" ओर वरण" प्राण ओर उदान. 
णुरुजन मेरी रक्षा करें । ( अजकावं ) “अजकः आत्मां के समू 
का रक्षक परघ्रद्य ( दु देशीक ) वड कटिनता से देखे जाने योग्य हे 1 तो 
मी उसे (तिरः) सदा विध्यमान के समान वा सवस ती, 
पथक्‌ रूप मे ( दधे ) धारण करं । जिससे ( त्सरुः ) व्द्मचारी, टिल. 
कामक्रोधादि ( पेना रपसा मा विदत्‌ ) आचार सम्बन्धी पापस इमं 
श्राक्षनद्ये। (२) जो माप ( विजामन्‌ ) विविध जन्मल्नेमे जोग 
पर्वं पर वाधक होतादहै, जो ( चष्टीवन्ती परिङख्फौ च >) अस्थि व्रा 
८ ङल्फौ = छरपौ >) प्राणगर्णों के पालक खी पुख्प दोनो प्रकार के देहौ 
से ८ परि रेहत्‌ >) भ्यापता है अधिः" ज्ञानी पुरुप प्रञ्ु उस अन्वान दोप 
को इसी जन्म में नादयाकरे । (३) जो ( विपम्‌ ) धिविध बन्धरनोंको 
काटने मे समयं ज्ञान-खान्ति्रद्‌ (नदीपु) उपदेष्टागुसर्गोंमेदोथाग्रभ्ुमें 
ह्यो ओर जो वट वा सान (जोपधीभ्यः) पापदाहक तेज को धारण करने 
वारी प्रजाओं में है सच विदान्‌ उस ज्ञान को ओपधि रसवत्‌ मेरे चयि 
प्राक्च करावें ¡ (४) इसी प्रकार उत्तम, मध्यम, निक्ष क्षानवान्‌ अन्नानवान्‌ 
सभी मनुप्य प्रजां सुख कल्याणकारिणी दो, ज्ञान अन्नादिर्दे, सव 
(अस्वि-पदाः ) जच्र देने बालो जर ( जधिमिदाः ) जदिक्षक दों । इद्धि. 
सक्तदुको वर्गः ॥ 
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७६४ ऋग्वेदभाप्ये पञ्चमोऽणकः [अन्छाव०१८र्‌ , 





(५९१९) 
चसतिष्ठ ऋषिः ॥ आदित्या देवताः ॥ छन्दः--१, २ निष्ट । ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
तर्च सूक्तम्‌ ॥ 


¢ दिः 1 ॥ ~ _ | 1 
शछ्ादित्यानामवखा नूतनेन सक्तीमहि शभरा शन्तमेन । 
भ ] [अ ॥ = = 1 «+~ | धि 

श्नागास्त्वे अदितित्वे तुरास इमं यज्ञं दधतु श्रोपमाणः॥ १) 

भा०-८( आदित्यानाम्‌ >) “अदितिः अखण्ड ओर अदीन परमेश्वर के 
उपासक, प्रजाओं को अपनी शरण में ठेने वाखे उत्तम पुरुषों के ८ नूतनेन 
अवसा ) अति उत्तम ज्ञान से ओर ( शन्तमेन शम॑णा ) अति शान्ति- 
दायक गृहवत्‌ देह से हम ८ सक्षीमहि >) मपने आपको सम्बद्ध करें । वे 
*( वरासः ) जति शीघ्रकारी, ( श्रोषमाणाः ) हमारे दुःख-सुख, विनयादि 
-को सुनते इए हमारे ८ इमं यहं ) इस उत्तम सत्संग ज्ञान दान आदि 
सम्बन्ध को ( अनागास्त्वे ) हमे पाप रदित करने ओर ( अदितित्वे ) 
अखण्ड वनाय रखने के खयि ( दधतु >) सदा स्थिर रक्वे । 

[8 = 1 [*ब। 
शछादित्याखो अर्दितिसीदयन्तां मिज शथेमा वरूणो रजिष्ठाः । 
[| 1 =, | { 

छस्माके सन्तु वनस्य गोपाः पिवन्तु सोममवसे नो श्रय ॥२॥ 

भा०-( आदित्यासः ) पूणं व्रह्मचारी विद्वान्‌, (आदिति' भ्रञ्ु पर 
सेश्वर के उपासक स्वयं (अदितिः) यह भूमि या, माता पितादि, (मित्र ) 
स्नेही जन, ( अयमा ) न्यायकारी दुष्टो का नियन्ता ( वरणः > श्रेष्ठ जन, 
( रजिष्टः ) अत्ति धमात्मा, वे सव ८ अस्माकं) हमारे ८ सुवनख ) 
समस्त रोग ( गोपाः) रक्षक ( सन्तु) दों) वे ( नः अवते) हमारी 
रक्षा के छिये ( अद्य ) आज ( सोमम्‌ पिबन्तु ) ओपभि रस के समान 
अपने को सदा श्वस्य रखने के ल्य अल्प मात्रामे ही सदा देश्वयंका 
भोग करं । 


श्र०३।स्‌०५२।९] ऋग्वेदभापष्ये समं मर्डलम्‌ ७६५ 





[वा 


श्ादेच्या.विश्व मरुतश्च चश्च देवाश्च चश्च च्मवश्च विश्व । 
इन्द्रा श्भ्चरात्चना वषडाना यूय पात स्वास्ताथः खदा नः ३।१८ 


भा०-( विशवे आदित्या 2) समस्त बारह मासो के समान नाना, 
सुखप्रद विद्वान्‌ ( विवे मतः ) समस्त चायुगण, समस्त सुप्य, (विशवे 
देवाः च ) समस्त विद्वान्‌ पुरूष, ओर प्रथिवी आदि रोक, ( विश्वे ऋभवः. 
च ) समस्त सव्य ओर तेज ते प्रकाशित जन (इन्द्रः) टश्वयेवान्‌ (अशनिः). 
तेजस्वी, ( अशिना ) उत्तम जितेच्दिय खी पुरूष, ये सब ( वुष्टुवानाः ). 
स्तुति किये जायं । हे स्वजनो! ८ यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात). 
आप सवर रोग हमे उत्तम कव्याणकारी साधनों से सदा पान करें ।, 
इव्य्टादसे वर्गः ॥ 

[५२ 


` वसिष्ठ ऋपिः ॥ श्रादित्या देवताः ॥ छन्दः--१, ३ स्वराट्पैक्तिः। २ निचू-- 
त्िष्टुप्‌ ॥ तच सक्तम्‌ 


्रादेत्यासो अ्देतयः स्याप्र पृदवच्ा वसवा मत्वत्रा। 


सनम मिजावरुखा सनन्तो भवेम यावापृथिवी भवन्तः ॥ १॥ 

भ!०--हे ( आदित्यासः ) आदित्य के समान तेजस्वी, बह्मचारी 
निष्ठ पुरूषो ! हम रोग भी ( अदितयः ) अखण्ड बलशाखी (स्याम) हौ 1 
हे ८ वसवः ) गुर के अधीन रहकर व्रह्मचयं पालन करने हारे विद्धान्‌ 
पुरषो जप रोग, ( देता ) विद्वानों ओर ( म्य॑त्रा ) मनुष्यों के बीच 
(पः) नगरी के समान सव के रक्षक होभो 1 हे ( मित्रावरुणा >) प्राण 
उदान क समान प्रिय जौर श्रेष्ठ जनो ! हम रोग ( सनन्तः > देयं को 
प्राक्षि चा भोग करते हुए भी (सनेम) दान किया करें । हे (रावा प्रथिवी) 
सूर॑ पथिवीवत्‌. मात्ता पिता जनो { हम ( भवन्तः ) उत्तम साम-- 
ध्यवान्‌ होकर ( भवेम्‌ >) सदा रहे । 


१७६6 ऋण्येदभाप्ये पञ्चमोऽएकः [अ०८४।व०२०१ 





भिच्रस्तश्नो वरुणो मामहन्त शम तोकाय तन॑याय गोपाः । 
माव सुजेमान्यजातमेनो मा तत्कर्म चसोयच्चयध्चे ॥ २ ॥ 
भा०-( मित्रः ) स्तेयी जोर ( वरुणः >) दुःखों ओर पापों के वारक 
श्रेषठजन ओर (गोपाः) रक्चक जन (नः) हमे ( तत्‌ शमं मामहन्त ) वह 
नानां सुख प्रदान करं । ( तोकाय तनयाय >) पुत्र पौत्रो को भी सुख दे। 
(वः) आपखेगोंमे रहते इए हम ८ अन्य-जातम्‌ एनः ) ओरों से 
उर्पन्न अपराध, या पापका (मा भुजेम ) भोगन करं । हे ( वसवः) 
बसे विद्वान्‌ जनो ! ( एत्‌ चयध्वे >) जिसको आप रोग नाश करो ( तव 
"मा कम ) वह काम हम न करं । 
तुरण्यवोऽङ्गिरसो नक्तन्त रत्न देवस्य सवितरियानाः। 
पता च तन्ना महान्यजना वश्व देवाः समनसो जुषन्त २।१९ 
, भ०-८ तुरण्यवः ) शीघ्र कमं करने मे ऊन, अप्रमादी, ( अगि- 
रसः >) देह में भ्राणवत्‌ राट मे तेजस्वी पुरूष ( सवितुः देवस्य > सर्वोत्पा- 
दक स्व॑सुखदाता प्रञु को ( इयानाः ) स्मरण करते हुए उसके ( रत्नं ) 
परमैश्वयंमय राज्य-खूप रल्न को प्रा्ठ कर । ( तत्‌ ) वह ही (नः) हमारा 
८ यजच्रः ) अति पूज्य, सवं सुखदाता ८ महान्‌ >) बडा ( पिता च) 
पारक पिता है । ८ विश्व देवाः ) समस्त विद्धान्‌ पुरुप ( समनसः ) एक 
समान चिन्त होकर ८ जुषन्त > परेम से वर््ताव करे । इत्येकोन विदो वगः ॥ 
[ ५३। 
वषिष्ठ ऋषिः ॥ वावापृथिव्यौ देवते ॥ चन्दः--१ तिष्डप्‌ 1 २, ३ निच 
स्निष्टडुष्‌ ॥ तच खरक्म्‌ ॥ । 


\ 9 


अ द्यावा य्॒ञः पुंथिवी नमोभिः खवाधं ईट्टे वृहती यजते । 
~ ^ (~ भट [^ भ 
ते चिद्धि पूवे कवयो गृणन्तः. पुसो मह दारे देवपुत्रे ॥ १॥ 


वा प्रथिवी) भूमि मौर सूयं के समान (बृहती) 


+ 


भात 


श्र ०३।स्‌०२५।१०] ऋग्वेद माप्ये सक्तमं मरडलम्‌ ७६७ 


पि 





-चड़ी, ८ यजत्रे) सत्संग करने योग्य; पूज्य (देव-पुमे) विद्वान्‌ पुत्रो के माता 
पिताओं को मै ( यकैः) दान, मान, सत्कारो से, मौर ( नमोभिः >) नम- 
-स्कारों से ( सवाधः ) जव २ वाधा या पीडा युक्त होऊं ( इडे) उनकी 
पूजा कर्‌ । ८ व्ये चित्‌ मही ) उन दोनों पूज्योंको (पं) पू्वंके 
( गणन्तः ) उपदेडा देने वाटे ( कवयः ) विद्वान्‌ पुरुष ८ पुरः दधिरे ) 
सदा जपने सन्मुख, पूज्य पद्‌ पर स्थापित करते रहे हे । 
ग्रषूचज पतर नन्यसासगामः कृणुष्व सदन च्ूतस्य | 
प्राना यावापाथकचा दच्यच जनन यात माहं चा वरूथम्‌. ।२॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो! जाप रोग ( पूर्ने पितरो) पंके 
चिद्धानों से शिक्षित होकर विद्धान्‌ इए ( ऋतस्य सदने ) सव्य व्यवहार 
के आश्रय रूप ( पितरा ) माता पित्तानों को ( नव्यसीभिः गीसिः) 
अतिस्तुस्य वाणिर्यो से प्र कृणुध्वम्‌ ) विज्ञेप आद्रयुक्त करो, उनके प्रति 
-आद्रयुक्त वचनो का प्रयोग किया करो । हे (चाव पएथिवी) सूयं जौर भूमि 
के समान अन्न, जक, तेज जर आश्रय से प्रजा का पालन करनेवाले माता 
पिताओ ! आप खोग ८ नः) दमे ( दैव्येन जनेन ) विदान्‌ पुरुषो से 
शिक्षित जनों के साथ (वाः महि वरूथं ) अपने बडे भारी धरको 
< आ यात ) प्राक्च हओं । 
उतो हवा स्त्वचयान सन्त परूस दयावाषा{थवा खदास। 


श्चस्मे घत्त यद्‌खदस्कघोयु युय पात स्वास्ताभः सदा नः ३।२० 
भा०-हे ( चावा ध्रथिवी ) भूमि सूयं वा भूमि विद्युत्‌ के तुल्य 
माता पिताओ ! (सु-दासे) आप दोनों उत्तम श्वल्यों ओर उत्तम दानशील 
शुणों से युक्त होभो । अथवा उत्तम दानरीर पुरुप के लिये ( चां ) जाप 
दोनों के ( पुरूणि रत्न-धेयानि >) बहुत से सुन्दर रेश्चयं ( सन्ति ) हं । 
( यत्‌ >) जो भी ( अस्कृधोघयु >) बहुत अधिक जीवनप्रद्‌ ( असत्‌ ) हो 
चह (भस्मे धत्त) इमे प्रदान केरो । ( ययं ) जाप सव रोग (स्वस्तिभिः) 


॥॥ 


७६८ ऋग्वेदभाप्ये पञ्चमो.ग्रकः [अण्ाव०्२१।२ 





उत्तम कल्याणकारी साधनों से ( नः पातत ) हमारो रश्चा करं । अस्छृ- 
धोचु--अस्ृधोयुरकृध्वायुः । कृध्विति दस्व नाम ।.निक्रत्तं भवति! इति 
विशे वगः ॥ 
[ ५४ | 
वसिष्ठ ऋषिः ।! वास्तोप्यतिर्देवता ॥ छन्दः--१ , ३ निचत्व्रिष्डप्‌ 1 २ विराट्‌ 
वरिष्ड्र्‌ ॥ वेच सक्तम्‌ ॥ 
चारतोप्पते प्रति जानीद्यस्मान्त्स्वविश्यो अनमीवो भ॑वा नः। 
यच्चेम॑हे प्रति तन्नो जुपस्व शं नो भव दिपडे शं चङ््पदे ॥शा 
भा०--हे ( वास्तोः ) वास करने योग्य गृह ओर राषटरके (पते). 
पालक ! गहपते ! राजन्‌ ! तू ( अस्मान्‌ प्रति जानीहि ) हम मेधरव्येक को 
जान वा प्रतिक्ा पूवक हमरे भ्रति व्यवहार किया कर । (नः) दमारे प्रति 
८ सु आवेद्यः ) उत्तम भावों ओर वरत्तावों वाखा तथा (स्व-आवे्रः) जपने 
ही गृह के समान प्रेम से वक्त॑ने वाला ओर ( जनमीवः) रोगादि 
से पीड़ा न दोन देने वाला (भव) हो । (यत्‌ खा इमहे) जो हम तेरे समीप 
आते ओर तुक्च से याचना करते हं ( नः तत्‌ प्रति उपस्व >) वहतु हमारे 
भ्रति मान दर्शा ओर प्रदान कर । ( नः द्टिपदे शम्‌, नः चतुष्पदे दाम्‌ ) 
हमारे दो पये व्य पुच्रादि ओर चौ पाय गाय, भेंस अश्च आदिकांभी 
कल्याणकारी ह्यो । 
वास्तोष्पते शरतर्णो न एधि गयस्फानो गोधिरणभ्वभिरिन्दी । 
छजरासस्ते खख्ये स्याम पितेव पुचान्पातत ना. षस्व ॥२॥ 
भा०-हे ( वस्तोः पते ) निवास करने के योग्य देह, गृह, मोरराष्ट 
के पाटक प्रभा! गरहपत ! जौर राजन्‌ } तू( नः) हमारा ( त्र-ततरणः) 
नाय के समान संकट से पार उतारने वाटा ओर ( गयस्फानः ) गृह, प्राण 
ओर धनका वदनि वाय (ए्धि)ेद्धो। हे (न्दौ) देयम्‌ ! 


अ०२।स्‌०५५।१] ऋम्बेदभाष्ये सक्तमं मर्डलम्‌ ७६९. 





चन्द्रवत्‌ आह्लादक ! तू (नः) हमे ८ गोभिः अश्रेभिः.) गौ मौर 
अचो सहित प्राप्षदहो। (ते सस्ये ) तेरे मित्र-भाव मे हम (अजः 
रासः ) जरा, बरुदधावस्था से रदित, सदा उस्साह ओर वल से युक्त होकर 
रहे.। (नः) हमसे तू ८ पिता इवं पुचान्‌ >) पुत्रों को पिता के समान 
( जपस्न >) प्रेम कर । 
चास्तोष्पते शग्मया खंसदा ते सक्षीमहि ररवया गातुमत्या । 
पाहि त्तेम उत योगे वस्नो यूय पात स्वारताओः सद्‌ा नः ३।२६ 
भा०-हे ( वास्तोः पते ) गृह, देह जौर रार के पालक ! (ते) तेरी 
( रण्वा >) अति रमणीय ८ शग्मया ) सुखदायक ८ गातु-मत्या ) उत्तम 
चाणी ओर उत्तम भूमि से युक्त ( सं-सदा >) सहवास ओर सभा से हमः 
रोग.( सक्षीमहि > सदा सम्बन्ध बनाये रकं । ( क्षेमे ) रक्षा-कायं ओर 
( योगे >) अप्राक्च घन को प्राक्त करने मे (नः) इमारी ( वरं ) अच्छी. 
प्रकार ( पाहि) रक्षाकरोवा (नः वरं पाहि) हमारे धन की रक्षा 
करो । हे विद्धान्‌ जनो ! (यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात) आप रोग सदा 
हमारी उत्तम साधनों से रक्चा किया करें । इस्येकोनविशे वगः ॥ 


[ ५१५ | 
वसिष्ठ ऋषिः 1 २ वास्तोष्पतिः । २--प८ इन्द्रो देवता । छन्दः--१ निनचू- 
दायर । २,३,४ ब्रहती । ५,७श्रनुष्टुप्‌ । ६,८ निचृदनुष्टुप्‌ । अर्च सक्तम्‌ 


छ्रमीचहा व।स्वोष्पते विश्वां रूपारयाविशन्‌ । 
सखः सुशेव पथि नः ॥ १॥ 
भा०--हे (वास्तोः पतते) गृह, देह जौर.राष्र के पार्क प्रभो ! गृह- 
पते ! राजम्‌ ! तेरे अधीन (चिश्वारूपाणि) सव प्रकार के नाना रूप अर्थात्‌ 
जीवगण बसते हँ । तू ( अमीच-हा ) सब प्रकार के रोगो, कष्टों का नाशक. 
४९ 
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^^ 








^^ ^^ ^^ ^ ^ (^ १५ न 


जर ८ सु-रोवंः >) उत्तम सुखदायक (नः ) (मारा (सखा एधि) मित्र 
होकर रह । 
यदयैन सारमेय दतः पिशङ्ग यच्छसे । 
वीव भ्राजन्त ऋष्ट उप खक्वेपु बप्स॑तो नि प॒ स्वपर \।.२॥ 
भा०-हे ( अजुन ) धनादि के उत्तम रीति से उपाजन करने वारे! 
हे प्रतियत्नश्ीर ! हे छन ! विद्वन्‌ ! हे ( सारमेय ) सारवान्‌ , वलवान्‌ 
चलयुक्त एवं बहुमूल्य पदार्थौ का मान-परतिमान करने ओर उनसे जाने जाने 
योग्य ! हे ( पिशङ्ग ) तेजस्विन्‌ ! तू ( दतः->) अपने दांतों ओौर अन्यो 
को खण्डित करने वारे राखो को ( यच्छसे ) नियम मँ रख । (बप्सतः) 
खाते इए मनुष्यों के दांत जिस प्रकार (८ खक्तेषु उप) ओले के पास 
चमकते हे उसी भकार ( सकेषु ) चने नगरों के पास ८ वप्सतः ) राष्ट 
का भोग करते हुए तेरे (कश्यः) शख-भखादि, ( वि इव ्राजन्त ) विशेष 
रूप से चमक्ते हें । (निसु स्वप) हे बर्वान्‌ राजा के प्रनाजन ! तू 
खच्छी प्रकार सुख कीनिद्राङे। । 
स्तेनं राय सारमेय तस्करं वा पुनः सर । 
स्तोवृनिनद्रस्य रायसि किप्नस्मान्डुचछुनायखे नि पु स्व॑प ॥२॥ 
भा०-हे ( सारमेय ) उत्तम वरु को धारण करने वारी सेना फे 
उत्तम जन ! तू ( स्तेनं >) चोर ओर ८ तस्करं ) उस निन्य काय को करने 
चङे डाक के (राय) पास पहुंच मौर उसे पर्कड्‌ । (पुनः सर) तु उस पर 
चार २ आक्रमण कर । तु ( इन्दस्य स्तोतन्‌ ) राजा के भ्रति उत्तम उप- 
देशा करने चे विद्वानों को ( किं रायसि ) क्यों पकड्ता है । ( अस्मान्‌ 
क दुच्छुनायसे >) हमारे भ्रति दुष्ट कत्ते के समान क्यों कष्ट पीड़ा देता है 
तू( निसु स्वप ) नियमपूवक सखुलसे निद्राठे भौर भन्योंकोभी 
खुख से सोने दे । 
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त्व सूकरस्य दटेहि तव ददै सुकरः 
स्तातृनेन्द्रस्य रायास करेमस्मान्दच्छनायसे नि ष स्वप ।४॥ 

भा-हे राजन्‌ ! ( व्व ) तु ( सू-करस्य ) उत्तम कायं करने बाखे 
को ( दहि ) खूव वदा । ( सुकरस्य = सु-करस्य ) उत्तम -रीति.से वक्ष 
करने योग्य, सुसाध्य श्न्ु को (दरदहि) विदीणे कर । उसमे अच्छी प्रकार 
भेद नीति का प्रयोग कर । ओर ( सूकरः ) उत्तम युद्धकन्तां शघ्रुजन 
८ तव द्दह ) तेरे राषटरमे मी भेदन करने में समथ है। तू (- स्तोतय्‌ ) 
उत्तम विद्वानों के प्रति ( इन्द्रस्य > रेश्चयं का (रायसि) दान दिया कर । 
८ अस्मान्‌ किम्‌ दुच्छुनायसे >) हमारे प्रति क्यो दुष्ट कुत्ते के समान दुव्य॑व- 
हार करतादहै, (निसु स्वप) तू सदा सावधान रहकर सुख की निद्रा 
सोया कर । 
सस्त माता सस्तु पता सस्तु श्वा सस्तु चश्पतः 
खसन्त सव ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनः ।॥ ५॥ 

भा०~-राष्र ओर गह के उत्तमध्र बन्ध रहने पर ८ माता सस्तु ) 
माता सुख की नींद सोवे । ८ पिता सस्तु >) पिता भी सुख की नींद सवे । 
८ श्रा सस्तु ) कत्ता आदि रखवारे भी सुख से सोवं । (विरतिः सस्तु) 
अजां का स्व्रामी राजा भी सुख से सोवे । ८ सवे ज्ञातयः ससन्तु ) 
सव सम्बन्धी जन भी सुख से सों । ( अयम्‌ ) यष्ट ( अभितः जनः ) 
चाये ओर वसा भ्रजाजन भी ८ सस्तु >) सुख से सोवे । । 
य रास्व यप्च चराते यश्च पश्यते चा जनः। 
तेषां सं हन्मो छत्ताणि यथेदं हस्यं तथा ॥ ६ ॥ 

मा०-(यः अस्ति) जोवैठादो (यः च चरति) जो चरता है, 

(यः जनः) जो मनुप्य (नः) हमें (पदथति) दैखता हो (तेषां) उन सवके 
(नक्षाणि) आंखो आदि इन्द्यो को हम (संहन्सः) अच्छी प्रकार निमीलित 
` करं जिससे बाहर के भीतर, भीतर के बाहर वालों को नहीं देख पावें । 
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देसे ( यथा ) जैसे ( इदं हस्यं ) यह उत्तम्‌ भवन ना है (तथा) उसी 
भरक्रार हम भी घर“वनावें । 


खहसख्शङ्ध( चपभा यः सम॒द्राददाचरत्‌ | 
तना स्हस्यना उख्य न जचान्त्स्वापयामासर 1 ७ ॥ 


भा०-( सथयुदात्‌ सहख-शद्गः ) समद्र से सहसो किरणों वाले 
उगते सूयं कं समान (यः) जौ तेजस्वी पुरुप ( इृपभः ) बलवान्‌, प्रजा 
पर सुखो की वषां करने वारा होकर (उत्‌ गाचरत्‌ ) उत्तम पद्‌ पर विराज 
कर न्यायाय वत्ता है, ८ तेन सहस्येन ) उस वलवान्‌ पुरुप के , 
सहयोग से ( वयं ) हम ( जनान्‌ ) सव प्रजाजनों को (नि स्वापयामसि) 
सुख की निद्रा सोने दिया करं । 
ग्रषए्रश्चया. चद्यश्चया नासयस्तद्पश्चावसाः । । 
सया याः पुरयगन्थास्ताः सवाः स्वापयामास 1८ [रना ३। 

भा०--( याः नारीः ) जो खियां ( भरोषटैक्लयाः ) आंगन या उत्तम 
भवन पर सोती है ८ या वद्ये-शयाः ) रथ आदि मँ सोती हे ८ याः तव्प- 
श्षीवरीः ) जो उत्तम सेजों मे सोती हे ओर (याः पुण्यगन्धाः खियः ) 
जो पुण्य, उत्तम गन्ध वारो, ञुभ-खक्षणा खियां हं ( ताः ` सर्वाः ) उन 
सवको ८ स्वापयामसि >) सुख की नीद सोने देँ । ठेसा उत्तम राज्य भरं 
गह का प्रवन्ध करें । अनुक्रमणिका मे इस सूक्त को उपनिपत्‌' टिखा-है । 
अतः अध्यात्म योजना देखो अथववेद्‌ आखोकभाप्य कां ० ्सु ०५] म०१,३,६॥ 
इति दाविद्या वगः 1 इत चृत्तीयाऽनुचाकः ॥ ` 


{ ४६ | । 


वषिष्ठ कपिः ॥ मरुतो देक्ताः ॥ छन्दः--१ ध्राची गायत्री । २, ६, ७, & 
सुसियार्ची गायत्री । ३, ४, ५ आजापत्या ब्रहती । ८, १० श्राच्ुध्णिक्‌ । ११ 


श्रन्शस्‌०५६।३] ऋण्वेदमाप्ये खतम मर्डलम्‌ ७७द्‌ 
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स्वाद्प्िः ए पृच्रविरात्युचं लन. ॥ 
क इं व्यक्ता नरः सनींव्टा ठ्स म्व अघा स्वरवः ॥ ११: 
मा०--( ईम्‌ ) सच प्रकार ते (वि-जक्ताः ) विदोष रूप से तेजस्वी, 
छान्तियुक्त, कमनीय युगो से सम्यद्न, ( सनीडाः >) एक दी समान स्यान 
में रहने बारे, ( ददद ) दुष्ले, चकों दुर करने चले, दुष्टं ॐ खाने 
चा, प्रु, परमेश्वर, विच्रोपदेष्टा जाचावं के ( के मर्याः ) कौन चिदोष 
मनुष्य ( नरः >) उत्तम नायक ओरं ( सु-जश्वाः ) उत्तम अवो वाटे वा 
जितेन्द्रिय हें] (२) दद्र, सेनापति क नायक विदो कान्तियुत, (स-नीडाः) 
नीटे तुर वाटे, ( मर्याः ) चन्र को मारने में समर्थ, उत्तम दुदसवार सव 
खोर रहे! (३) सद्र परमेश्वर के (नरः) जीव (सनीडः) देह 
सहित, मरणधमो, उत्तम इन्दियों से सम्पन्न हं । 
नकां जनूपि वेद ते श्चङ्ग विद्रे सियो जनितम्‌ ॥ २॥ 
मा०-८ एषां ) इन जीवों ॐ ( जनृपि ) जन्मों को (नकिः वेद हि) 
निश्यसे कोई भी नदीं जानता। (जङ्ग) दे विद्धन्‌ (ते) वे सव 
(भियः) ची पुर, नर मादा परस्यर निरच्छरं ( जनित्रम्‌ ) जन्म 
(विदि) प्राक्चक्र चेद । इसी प्रकार सेनापति सन्य भयं ङी जन्म 
लाति कौन जाने १ बे परस्यर मिलकर जपना सैन्य खप प्र्ट करते ई । 
च्ामि स्वपृभिर्धिथो वपन वात॑स्वनसः येना अ॑स्पुथ्रन्‌ 1३ 
माते जीत्रनण ( नियः) परस्पर (स्तरपूमिः >) जपने साय 
सोने बाली अयवा ८ स्वपूभिः = स्व-मूमिः ) अपने उत्पन्न होने योग्य 
स्ृमिवों से ( सिय: ) परस्यर मिखक्र ( अभि वपन्त ) परस्पर सन्मुख 
दोक्तर बीज वपन करते दँ! रे ( वात-नसः) दादु के समान प्राणकते 
वाटे ( दयेनाः ) चाजपक्षी क समान एकेन 
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दूसरे देह मे जाने वाङे होकर भी ८ अस्प्रधम्‌ >) प्ररस्पर स्पद्धा, करते, 
भोग्य पदार्थौ मेँ. ममता करते है । ८.२ > वीर सैनिक (मिथः ) परस्पर 
भिलकर ( स्वपूभिः ) अपने शखों . से ( भभिः वपन्त ) सन्मुख शुभं 
का छेदन करते ओर ८ वात.स्वनसः ) वायुवत्‌ गजन करते हुए ( श्येनाः) 
वाज के समान क्रमण करते हुए (अस्पधन्‌ ) शतु के साथ सपद्धां करते, 
उससे वर मेँ बद्ने ओर जीतने का यतर करते है । 
एतानि धीरो निरया चिकेत पुरिनय॑दृधो मदी जभार ॥ ४॥ 
भा०-( पृरक्षिः-) सेचन करने वाला सूयं ओर ८ मही > भूमि 
( यत्‌-) निस प्रकार से (ऊधः) जर्धारद् मेध को ( जभार) 
धारण करता है इसी प्रकार ( प्रक्षिः >) वीर्यसेक्ता पुरुप ओर ८ मही ) 
पूज्य माता ( यत्‌ ) जो मिलकर वालक ओर उसके पान के लिये (ऊधः) 
स्तनादि धरती है (एतानि निण्या) इन सत्य सिद्धान्तो को ( धीरः > उदि. 
मान्‌ पुरुप ( चिकेत >) अवदय जाने । । । 
सा वचिर्‌ सुवीरा सरुद्धिरस्तु सनात्सहन्ती पुष्यन्ता चृम्णम्‌ ॥५॥ 
भाग्-(८ सा ) वह (विट्‌ ) प्रजावगे ( मरुद्धिः ) वायुवत्‌ बल 
वान्‌ विद्वान्‌ पुस्पं से ही ( सु-वीरा >) उत्तम वीरो वारी ( जस्तु ) हो । 
वह ( सनात्‌ ) सदा ८ सहन्ती ) शुको पराजित करतीं हृदं आर 
८ नम्णं पुष्यन्ती ) धनैश्वर्यं को पुष्ट, सश्द्ध करती इई रदे । इसी रकार 
खीमेपुच्ररूपसे पति प्वे करता दहै इससे वह "विष्‌" है। वह भी 
गरहस्यको भार सहती हुड, धन की चरृद्धि करती इद उत्तम पुरो से 
सुत्रा दहो) 
यासं येष्ठाः शमा शोभिष्ठाः श्चिया सम्मिश्ला ्रोजोभिरुमाः ॥६॥ 
भा०- इसी प्रकार राजा की प्रजाप जौर गृहस्य मे श्यं नौर सेना- 
पति की सेनाएं भी धेष्डाः) पने लक्ष्य की ओर जाने मे उत्तम, (छुभाः) 
कान्तिद्युक्त, कट्याणकारिणी ८ शोभिष्ठाः ) उत्तम रीति से सुशोभित 
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(धिया ) उत्तम सकष्मी ` से ८ सं-मिश्ठाः ) संयुक्त वा (श्रिया ) आश्रयः 
कने योग्य सहचर, सहचरी से युक्त ( ओजाभिः ) वर पराक्र्मो से. 
(उभ्राः ) सदा बलवान्‌ हों । वे ( यामं येष्ठाः ) उत्तम नियम, प्रबन्ध, 
विवाहादि बन्धनों को भ्राप्र होँ । 
उतरे ब श्रः स्थिरा शवांस्यधा मरुद्धिगणस्तुविष्मान्‌ ॥५॥ 

` भा०-हे विद्वानो, वीरो, प्रजाजनो वा जीवो ! ( चः) जापरोगों 

का ( भजः ) वर पराक्रम ( उग्रं ) उन्नत कोटि का, शचरुजों को मयभ्रद्‌, 
गम्भीर ओर (वः शवांसि स्थिरा) आप रोगों का बरु स्थिर ओर (मरद्धः 
सहगणः ) बरबान्‌ वीरो, प्राणों तथा विद्वानों सहित गण ( ठविष्मान्‌ } 
वर्वान्‌ हो 1 । ४ 
शुभो बः श॒ष्मः करुध्मी मन॑सि धनिसनिरिव शधैस्य धृष्णोः ८ 

भा०-हे वीर प्रजाजनो! विद्वानो एवं जीवो! (चः) जाप 
सोगो का ( छुप्मः ) वल, वर्वान्‌ देह ८ छः ) शोभायुक्त, प्रशंसनीय 
हो । आप रोगों के ( मनांसि >) मन ( क्रुध्मी ) दुष्टौ के प्रति क्रोधयुक्त 
दो । ओर ( शर्ध॑स्य 9) आप रोगों के वख्वानू ओर ( ष्णोः ) सतुपरा- 
जयकारी सन्य का ८ धुनिः >) सञ्ालक शलुजों ओौर अधीनस्थो को कपाने 
हारा, प्रभाववान्‌ नायक ८ मुनिः इव ) मननश्ीर विद्धान्‌ के समान 
गम्भीर विचारशील हयो । सेनः का नायक ओछा ओर अति कटुमाषी, 
द्रमति न हो। 
सनेम्यस्मद्योतं दशयं मा वे दुेतिरिह धरणंड्‌ः नः ॥ ९॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ वीर जनो ! ( अस्मत्‌ ) हम से अपना (सनेमि) 
चक्रथारा से युक्त ( द्वयुम्‌ ) चमचमाते तेजस्वी शख वर को ( ुयोत 9 
सदा श्रथ रक्खो । ओर ८ वः ) आप॒ रोगों की (दुमंतिः ) इट उष्ड 
(नः) हमे ओर (नः स्तिः चः) हमारी दु्टमति आपको (मा भ्रणक्‌ )कभी 
प्र्तनदहो, एक दूसरे का विनाश भी न करं । 
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धिया वो नाम इवे तुराणामा यत्तपन्मरुतो वावशानाः १०२३॥ 
भा०-( यत्त नाम ) जो उत्तम, नाम, कीत्ति बा अन्न (वः मरतः) 
श्राणवत्‌ प्रिय आप रोगों को ( तृपत्‌ ) वक्त करे, सुखी, प्रसन्न करे है 
(वावशानाः) उत्तस अन्न, यशादि की कामना करने वारे सजनो ! मै शर 
( उराणां ) अति शीघकारी, अप्रमादी, शाचुहिसक ( चः.) आप रोगों 
के ल्यि वही (भ्रिया.नाम) ्रियनामचा अन्नादि पदां (आ डइुवे) 
आदर पूवक कटर ओर प्रदान करू । इति त्रयोविंह्यो वः ॥ 
स्वायुधास इष्मिणः खनिष्का ड त स्वयं तन्व १: शुम्भमानाः ११ 
भा०-हे वीर ! विद्धान्‌ पुरूषो { आप रोग ( स्वायुधासः ) उत्तम 
शाख सम्पन्न, (इष्मिणः) उत्तम अन्न के स्वामी, ( सु-निष्काः ) उत्तम 
सुवर्णादि के मोरों से व्यवहार करने ओौर उनको पद्कादि रूप भे शोभाथ 
धारण करने वाल ८ उत ) ओर ८ स्वयं ) स्वयं ८ तन्वः शुम्भमानाः ) 
अपने श्रे को सुशोभित करने वाडे होभो । अध्यात्म मे--दे उत्तम 
जीवो ! आप रोग ( स्वायुधासः = स्व-भायुधासः ) उत्तम हथियारों वाके 
चा स्वयं अपने काम क्रोध आदि दुष्ट भीतरी श्घरुओं से लद्ने हारे 
६ इष्मिणः >) उत्तम इच्छा शक्ति से युक्त ( सु-निप्काः) सुखपूवंक देह से 
निष्क्रमण करने मे समथं, भौर केवर देहमान्र से अरुकृत हो । 
चीं वो हव्या म॑रुतः युचीनां शुचिं हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । 
तेन खत्यामरतसाप श्रायनल्छाचजन्माचः चयः पावकाः १२९ 
भा०-हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( त्रः ) आप रोगो के (हन्या) 
खाने ओर लेने देने के सव पदार्थं ( छ्युची >) द्ध पवित्र हो ! में ( छ्चि- 
भ्यः ) शुद्ध पवित्र पदार्थौ ओर स्वच्छ हृदय के घुरषों से उनकी बृद्धि के 
व्यि (खचि अध्वर) छुद्ध पवित्र अर्दिसक यक्त की (हिनोमि) श्रद्ध करता 
। द्रं । ( ऋत-सापः ) सत्य के आधार पर परतिन्तावद्ध होने वे ( श्चुचि- 
जन्मानः ) शुद्ध पवित्र जन्म धारण करने वाले ८ चयः >) कम॑, घाणी 
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मं शद्ध, ( पावकाः ) पवित्र, अर्चिवत्‌ . तेजस्वी, पुरुप ( ऋतेन >) सत्य 
-ञ्ञान से दी ( सव्यम्‌ आयन्‌ ) सत्य. क्तान ओरं सव्य व्यवहार को प्राप्त 
द्योते हं 1 | व 
(क ॥_ ५ | ॥ 1 (~ (~ 
अर्खष्वा मर्तः खाद्‌याचा चत्त स्क्मा उपशाश्रयासाः 1... 
~ भ ~. ^ | 1 6. 1 
वि वेद्यतां न वुमा स्चाना अञ स्वघामार्युचयच्छमाना; १३ 
भाग-दे ( मरुतः ) वीर पुरुषो ! दे विद्धान्‌ पुरूषो ! (वः) 
आप रोगों के ( असेपु ) कन्थां पर (खादयः) उत्तम शख यर (वक्षःसु) 
दछातियों पर ( स्क्माः ) कान्तिनुक्त आभूषण ( उप दिशध्चियाणाः ) खोमा 
देरहेदों। आप खोग ८ बरृष्टिभिः विदयुत्तः न) वर्पाों से विचुलियों के 
समान ( आधुधैः ) उत्तम हथियारों से (ख्चानाः) चसकते हुए (्वघाम्‌ ) 
जलवत्‌ अन्न ओर अपने रार्‌ भूमि के ( अनु यच्छमानाः ) अनुसार उसको 
वदा करते इष सुख से विजय करो । 
वक्षः । सुरुक्माः इति सायणाभिमत्तः पदपाठः ॥ 


(7,8 1.^~~ 
प्र बुध्या व ईरते महो प्र नामानि प्रयज्यवरस्तिर ध्वम्‌ । 
५ = 9। क 9 ~ 
खस्य दम्यं भागमेतं गृहमेधीयं मरुतो ज्पध्वम्‌ ॥ १६ ॥ 


भा०--८ बुध््याः ) आकाश मे उत्पन्न मेव जिस प्रकार ८ महांसि 
- नामानि प्र दर्ते ) तेज ओर वहत अधिक जलो को नीचे प्रदान करते ह 
उसी प्रकार हे ( बुध्न्याः ) उच प्दुके योग्य, स्वाश्रय योग्य (भ्र 
यज्यवः) उत्तम यन्त दानशीर पुरूपो ! आप खोग भी (महांसि) देने योग्य 
८ नांसानि ) अन्नो को ( प्र तिरध्वम्‌ ) उत्तम रीतिसे वदान जौर दान 
किया करो! दे (८ मरतः ) वीये ! विद्धाचू पुरुपो † आप लोग ( एतम्‌ ) 
इस ८ गृहमेधीयं >) गहस्यो से प्राक्च वा गृह के निर्वाह योस्य ( सहलियं 
भागम्‌ >) सहस्रो मामो वा गृहो से प्राक्च करादि अंश को (जुपध्वम्‌ >) प्रेम 
पूलंक स्वीकार करो । 
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यदि स्तुतस्य मरुतो अध्रीथेत्था .विग्र॑स्य वाजिनो हवीमन्‌ 1 
म्ल रायः सुवीर्यस्य दात नू चिद्यमन्य श्राद्भदरांवा ॥ १५२४} 
भा०-है ( मरुतः >) चायु के समान द्द्‌ वलवान्‌ , प्राणों के समान 
प्रिय वीरो ओर विद्याप्रेमी, आलस्य रहित श्लिष्य जनौ ! आप छोय 
(यदि) यदि ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌ रेश्वर्यवान्‌ जौर (विप्रस्य) उद्धिमान्‌ 
पुरूप के ( हवीमन्‌ ) देने योग्य उत्तम ज्ञान ओौर धन के छने देनेकेव्य- 
वहार मेँ ( इत्था >) सस्य २ ८ स्तुतश्य ) उपदिष्ट शाख का ( अधीथ) 
स्मरण रक्खो । ( यम्‌ >) जिस धनादि को ( अन्यः >) दूसरा ( अरावा ) 
शघ्चु वा वचनादि से रदित मूकजन ८ नू चित्‌ आदभत्‌ ) अवद्य विना 
कर देवे एसे ८ रायः >) प्रदेय धन क्तानादि को आप लोग ८ सु-वीयंस्य ) 
उत्तम चीयंवान्‌ सुद्‌, व्रह्मचारी के हाथ (दति) प्रदान किया करो । विद्वानों 
को चाहिये कि गुरूपदिष्ट शाच्र को अच्छी श्रकार याद्‌ रक्खं ओर विदान्‌ 
उत्तम ब्रह्यचारी, विविध विद्योपदेश् के योग्य पत्र मेही ज्ञान प्रदान करं। 
क्योकि छान का ( अरावा ) अन्यो को प्रवचन द्वारा न देने वाटा अवदय 
नाशा कर देता है 1 इसी प्रकार मनुष्यों को चाहिये धनकेलेन देने 
अपना २ इकरार स्मरण रक्खें । अपना धन भी वलवान्‌ की रक्षा मेँ रजे 
निसते दूसरा शघरु नष्ट न कर दे । इति चतुरि वगः ॥ 
त्यांस न ये मरुतः स्व्चो यक्ञटो न शमय॑न्त म्यः । 
ते ह्येषः शिवो न श्रा वत्सासो न प्रक्रीठिनः पयोधाः १६ 
भा०-८ये) जो (मरुतः ) मनुष्य, चाशु के तुल्य वलवान्‌ भोर 
ध्राणों के समान प्रिय ( अच्यासः न ) निरन्तर गति करने वलि अर्धो के 
समान ८ सु-ज्ः ) उत्तम आचरण करने ओौर उत्तम जाद्र योग्य दवे 
८ मर्याः ) मनुप्य ( यक्षदशाः न ) पूज्य जर्नो को ददान करने वालं के 
समान ( छुभयन्त ) सदा उत्तम “वखारंकार धारण कर सजे ओौर सदा 
श्चभ, उत्तम आचरण क्रिया करे । ओर (ते) वे ( दर्यः) बडेर 
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. महर मे रहकर भी (दिद्रावः न शुभ्राः ) बारूकों . के समान स्वच्छ 
निष्पाप जाचार वारे जौर ८ वस्सासः न ) गाय के वछ्डौँ क समान सदा 
(प्र-कीडिनः) खूब खेरने, विनोद करने के स्वभाव वाङे ओर (पयः-धाः) 
दूध, अन्नादि के पीने खाने वारे हों। 
दशस्यन्तो नो म॒रुतो मृद्न्तु वरिवस्यन्तो रोदसी सुमेके । 
चारे गोहा नुदा वधो चों स्तु सुम्नेभिरस्मे व॑सवो नमध्वम्‌ १७ 

भा०--( मरुतः ) विष्टान्‌ ओौर वीर पुरुष ८ दशास्यन्तः >) दान देते 
हुए ओर ८ सुमेके >) उत्तमः पूज्य ( रोदसी ) माता पिताओं की ८ वरिव- 

) सेवा शुश्रषा करते हुए ( नः खडयन्तु ) हमे सुख प्रदान करं । 

( गोहा > गो जादि पञ्यु समूह का मारने वाखा गोहत्यारा जर ( चा ) 
मवुष्यो को मारने वाखा (वः) आपरोगोंसे (आरे) दूर हो ओर 
८ बधः ञस्तु ) वध वा दण्ड करने योग्य हो । 
श्रा वो होतत{ जोहवीति खन्तः खतरा सातिं म॑रुतो मृणानः । 
य ईवतो वृषणो श्रस्ति गोपाः सो श्र्डयावी इवते व उक्थैः १८ 

भा०-हे ( मरुतः ) वीरो ! धिद्रान्‌ पुरुषो ! (होता) उत्तम ठता, 
( गुणानः ) उपदेश्च करने हारा ८ सत्तः ) उत्तमासन पर विराज कर 
( सत्राचीं ) सत्य से युक्त बा एक साथ मिरूकर प्राक्च करने योग्य (दाति) 
दान, ज्ञान वा देय को ( जोहवीति >) प्रदान करता है ओर जो (ईतः) 
जख से युक्त ( ब्रूपणः गोपाः ) मेव के रक्चक वायु के समान ( ईवतः) 
घनश्ञाङी, ( व्रूपणः >) वख्वान्‌ पुर्प का ( गोपाः ) रक्षक है (सः) वह 
(अद्वयावी) भीतर वाहर दौ माव न करता हुजा, निप्कपर कर (उक्थैः) 
उत्तमं वचनो से (वः) आापरोगोंके प्रति ८ हवते) तान प्रदान करे 
अगर आप रोगों को आद्र से चुरखवे । 
इमे तरं मरुतो रामयन्तीमे सहः सहर आनमन्ति । 
इमे शंस वयुष्यतो नि पान्ति गुरुद्धेपो अररुषे दधन्ति ॥१९॥) 
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` भा०~--( दमे >) ये ( मर्तः ) वायुवत्‌ चर्वान्‌ - बीर ओर प्राणवत्‌ 
रिय विद्वान्‌ खेय ( ठर) सीध हयी वा सीघ्रकायं करने मे कुर, शत्रुम 
को. मारने चाछे राजा को ( रमयन्ति ) सदा प्रसन्न रखते हैँ ओर (दमे) 
ये € खहः >) अपने वर से (सहसः) बरख्वान्‌ शघ्रुजो कों भी (आ नमेन्ति) 
दुका छेते ह । चा ८ सहसः सहः आ नमन्ति ) वख्वामू राला के वरू के 
अगे छुकते है । चा (सु्सः वहं आ नमन्ति) वलवान्‌ श्रु पराजयकारी 
बल, सैन्य वा धनुप को अपने अधीन रखते जौर नमति हैँ । ८ दमे ) 
ये ( बनुप्यतः ) हिंसक वा क्रोधी से ( शसं नि पान्ति) प्रशंसनीय जनं 
छो वचाख्ेतेहै। ( अरर्पै ) जदानी ओर अतिक्रोधी जनके षिदोप 
दमन फे ल्थिने (गुरुदेषः) बड़ा भारी देप अश्रीतिकर व्यवहार 
( दधन्ति >) करते हे 
इमेरधरं चिन्मर्तो जुनन्ति भमिं चिद्य 


वसवो जषन्तं | 


धा स 

श्प वाघध्वं वृषऱस्तमंसि धत्त विश्च तनयं तोकमस्मे २०।२५ 

भा०--हे ( वरूण >) वपंणश्चीर, मेधो कों खाने वाले वायुर्थो के 
जतस्य चल्वान्‌ पुरुषो ! ( इमे ) ये ( मरतः ) वादुगण जिस प्रकार 
€ रभे चित्‌ जनन्ति ) द्द्‌ वृक्ष कोभी दख देते दं । उसी भ्रकोर आप 
रोग भी (रध) चश्च करने योग्य प्रवल, स्द्धिमादर्‌ पुरुपको भी 
सन्मागं पर चखभो । ओौर ८ वसवः ) एथिकी आदि रोक जिस भकार 
( श्छमि ) धारक सूयं के प्रकाश का सेवन करते है उसी श्रकार भाप रोग 
( शमि ) अपने भरण पोषण करने वारे स्वामी तथा ( खमि ) भरेमण- 
खीर, विद्वान्‌ परिनाजक का भी ( छषन्त ) भेम से सेवन करे । आप 
रोग ( समसि ) सूर्यं करि किरणो के समान अन्धकारं को (जप चाधध्य) 
रन्रुजओं भौर खेदजनक मोह आदि को भी दूर करो । इति प्वविशो षग 
मा चो दाच्रान्मख्तो निरराम मा पञ्चादष्मरथ्यो विभाय । 
द्मा नः स्पर्ट भजतना वखव्ये3 यरद सजात पणो वो श्चस्ति९१ 
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-मा०-डे (मरुतः > विद्धान्‌ एवं कीर पुरषो ! दसः खोग ( वः } 
आपरो्गो को ( दाच्रात्‌ >) दान करनेखे(मानिर्‌ अराम)कमीन 
रोदे, जर -८ वः वात्रात्मा निर्‌ भराम) जाप खोगों कै प्रति देनेसे . 
-दम कभी स्वयं न क्के । दे ८ रय्यः ) उत्तम अश्वारोही जनो { (वरिमागे) 
घन ॐ विमाग से (नः पश्चात्‌ मा इध्म) भाप खोगों छो पीटे न रकं । 
हे ८ च्रुषणः ) वख्वान्‌, सुखवर्पक उदार जनो { ( वः चत्‌. ईम्‌. सुजा- 
तम्‌ अस्ति ) आप लोगों काजो मी उत्तम उन्य है उसे ( वसच्पे ) धन 
सम्बन्धी ८ स्पा ) अभिटापा योस्य पाथं के निमित्त ( नः जा मन 
. तन ) हर प्रा्ठ करो 1 
स यद्धन॑न्त सन्युधिर्जनाखः गरं यदीप्बो प॑वीपु चि्छ । 
रघ स्मा नो मदतो रुद्रियासस्त्रततते भूत पृतनास्वथः॥२य्‌] 

भा०-८ चत्‌ ) जो ८ जनासः ) मय्य ( चिर ) प्रजाजों के बीच 
म ( चराः ) शूरवीर होकर ( यद्धीषु मोपधीषु ) वदी अरे बहुत सी 
आओपधियो म से ( मन्युभिः ) नाना ताने द्वारा ( संहनन्त >) नाना ओष- 
धियो को मिलते ह डे ८ मद्व: ) विद्धान्‌ पुरूषो { वे जाप लोग ( दद्धि- 
ग्रासः ) रोर्गो को दूर करने वाटे वैदजन ( प्रततनाञु अर्थः ) सेनार्थो में 
स्वामी के समान ( नः त्रातारः भूत ) इमारे रक्तक दोखो । वीरो के पश्च 
म--प्रजा्थो मं जो ( संयत्‌ >) युद्ध क्षेत्र मै (ररा) युरवीर ८ जनासः ) 
जन ( मन्युभिः इनन्त >) क्रोधो से प्रेरित होकर जाघात करतत ह वे (रुद्रि 
यासः ) दों के खाने वाटे बीर पुर के जन, जोर ( अर्यः ) स्वामी 
स्वयं भी ८ प्रतनासु नः त्रातारः भूत स्म >) संग्रामो म हमारे रक्षक दोव । 
सूरि चकत मखतः पित्यारयुक््यानि यां चः शस्यन्ते पुरा चित्‌ । 
मरुद्धिसुग्र पृत॑नासु साद्टां सरुद्धिरित्लनिता बाजमवीं ॥ २३॥. 


भा०--दे ( मरतः ) विदान्‌, चख्वान षुल्यो { ( चा ) जिन कमो 
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का( वः) आप `रोगों के हितां ( पुरा चित्‌) पहर ही (शस्यन्ते ) 
उपदेश्च किया गया है उन ( पिन्याणि ) माता पिता की सेवा भौर पाटक 
-. जनोचित ( उक्थानि ) प्रशंसनीय कर्मा को भाप ८ भूरि ) खूव (चक्र) 
क्रिया करो 1 ( उरः ).वख्वानू पुरूष '(. मरुद्धिः ) वायुवद्‌ वरुवान्‌ पुरुषों 
सेही (साढा) श्न्रु कौ ` पराजय करने वाला जौरं ( अर्वां मरद्धिः यथा 
वाजं सनिता ) जेते अश्वप्राण केबल्सेवेग को प्राप्त करता है उसे 
प्रकार ( अववा) शतु्िसक पुरुप ष्टी ( मरद्धिः) विद्धान्‌ पुरूषो की 
सहायता से ही ( वाजं सनिता ) संग्राम करने मेँ समथं होता है। 
श्चस्मे वीरो म॑रुतः शुष्म्यस्तु जनानां यो अ्रस॑रो विधा । 
श्चपो येन उल्लितये तरेमाध स्वमोकीं श्नमि व॑ः-स्याम ॥ २४॥ 
भा०-हे ( मरतः ) वायुवत्‌ बर्वान्‌ पुरुषो ! हे प्राणवत्‌ प्रिय- 
जनो ! ( वीरः ) शूरवीर ओर विविध विा्ों का भवक्ता पुरुप आर 
हमारा पुत्र ( भस्मे ) हमारे उपकाराथं ८ शछप्मी अस्तु ) बलवान्‌ हा 1 
८ थः ) जो ( असुरः ) उत्तम प्राणो के वल ¶्र रमण करता इभा (जघुरः) 
दतुं को उखाडने.म समथं बलवान्‌ होकर ( जनानां ) मवुप्यो का 
८ विधर्ता ) विशेष खूप से धारण पाटन करने में समथं हो । (येन ) 
जौर जिसके द्वारा हम ८ सु-क्षितये ) उत्तम भूमि को प्राक्च करने के लिये 
( अपः ) जलों के समान शतु ओर कर्मबन्धनो को भौर ( अपः ) आत, 
धमेदाराभों को भी ८ तरेम >) तरे, उनको भाक्त कर गृ्टस्य को सफ़ल करं। 
८ अध ) ओर ८ स्वम्‌ ओकः ) अपने गृह को प्राक्त करं (वः अभि साम) 
ओप रोगों के कृतज्ञ होकर रहं । समुदा में उत्तम भूमि प्राघ्ठ करने के 
लिये विदोप दिशा में जहाज्न को छेजाने वाख विशेष वेगवान भवल वायु 
मी ्वीर' है जिसके वपर हम ८ अपः तरेम >) ससुद्धी जलो छो पार करने 
में समथं होते है ओर ८ स्वम्‌ यकः जमि सयाम >) पुनः विदेश्षादि घरमण 
के वाद्‌ अपने गृहको छु सेप्राक्त.करतेहं) 
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त्र इन्दो वरूणो भे श्रच्चिराप.श्नोपष॑धीञैनिनो जुषन्त । 
शमैन्त्स्याम मरुतामुपस्यं ययं पात स्वस्तिभिः सद्‌! नः २५।२६ 

भा०-( तत्‌ ) वह ८ इन्दः ) -सूर्य, विद्युत्‌ आदि ८ वरुणः ) जल 
का स्वामी, ( मित्रः) मित्र, ( असनिः) अनि, ( भाषः) जर, ओर 
< ओषधीः वनिनः ) ओषधिं ओर वन के बरक्ष सब ८ नः जुषन्त ) हमें 
सुख प्रदान करं । हम रोग ( मरुताम्‌ उपस्थे > विद्वान्‌ पुरुषों के समीप 
< शर्मन्‌ स्याम ) सुख से रहं । दे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यूयं नः स्वस्तिभिः 
सदा पात ›) तुम रोग हमे सदा उक्तम साधनों से पाटन करो । इति 
षड्विंशो वगः ॥ 

[ ५७ |] 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ मरुतो देवताः ॥ चन्दुः--२,४ त्रिष्टुप्‌ ! १ विराट्‌ त्रिष्टप्‌ । 
, ३, ५, ६, ७ निचृततिष्डुप्‌ ॥ सपर्च सूक्तम्‌ ॥ 
मध्वो बो नाम मारतं यजच्नाः भ्र यज्ञेषु शवसा मदन्ति । 
ये रेजयन्ति रोद॑सी चिदुर्वी पिन्वन्त्युल्खं यदयाखरुत्राः ॥ १॥ 
भा०--जिस प्रकार ( उयाः ) प्रवर वायुगण ( उर्वी रोदसी रेज- 
यन्ति) विद्या भूमि भौर अन्तरिश्च दोनों को कंपते ह ओर (यत्‌ अयासुः) 
जब चरते है त॒ ( उस्सं पिन्वन्ति) मेघ को बरसाते हैँ उसी प्रकार 
(उराः ) बलवान्‌ पुरुष ( यच्‌ अयासुः ) जव चरते वा प्राक्त होते हँ 
८ उर्वी ) बडी ( रोदसी ) सेनापति्यो के अधीन स्थित उभयपक्ष की 
सेनाओं को ( रेजयन्ति ) कंपाते, भयभीत करते हँ, ओर ८ उत्सं ) ऊपर 
उठने वाङ विजेता को ८ पिन्वन्ति ) जलं से अभिपिक्त करते हैं । है 
( यजत्राः ) दानशील. पूज्य सत्संगति युक्त जनो ! हे ८ मध्वः) मनन 
शीर, दपंकारी जनो ! ( वः ) आप रोगों का ( मारतं नाम >) मनुष्यों 
कासा नाम, सामथ्यं है आप रोग (यकेषु) यलो गौर युद्धौ मं (शवसा) 
चरू ओर ज्ञान से (पर मदन्ति) दित होते ओर उत्तम उपदेश करते हो। 
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चेचेताये (हे मरुतो गणन्त प्रणेतारो यजमानस्य मन्म 
` श्रदस्मक्सदय चद्‌ थप वाहरा.वातय सदत 1पाप्रयणाः।॥ २॥ 
भाट-हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ जनो † आप लोग ( निचेतारः हि) 
उत्तम धनो जर ज्ञानो के सग्रहन्ञीरख ओर ( यजमानस्य ) दान शीरूके 
( मन्म ) अभिमत वस्तु ( गरणन्त >) उपदेश देने वाले को (पिप्रियाणाः) 
प्रसन्न करते दुषु आप लोग < प्रणेतारः ) उत्तम कर्म कुदार होकर 
(८ अस्माकं विदथेषु >) ` हमारे यज्ञो मे ( वीतये ) ` रक्षा भौर ज्तानप्रकाश 
के स्यि ( बर्हिः ) उत्तमासन प्रर (आसदत) विराजो । इसी प्रकार 
उत्तम नायक ओौर उत्तम संग्रही जन संधा्मो, घनादि राभोंके लिये (बर्हिः) 
प्रजाजन पर अध्यक्ष होकर विराजं ।` 
नैतावदन्ये मरुते यश्चेमे राजन्ते सक्मैरायुधेस्नूभिः। 
श्रा रोद॑सी विश्वपिशः पिशानाः संसानसज्ज्य॑ञजते शुभे कम्‌ ॥३॥ 
भा०-( थथा इसे ) जिस श्रकार ये ( मरूतः ) शचरु्भो को मारने 
वाले वीर मनुप्य (सक्मेः) कान्तियुक्त ( आयुधैः ) दथियारों ओर (तनूभिः) 
शरीरो से ८ म्राजन्ते ) चमकते ह ( एतावत्‌ >) उतने ( भन्ये मरुतः न ). 
राजन्ते ) भौर दूसरे मलुष्य नीं चमकते । ये ( विश्व-परिद्याः ) सर्वाहग 
खुन्दर जन ( रोदसी पिद्यानाः ) आकाश्च जौर भूमि दोनों को सुश्रोभित 
करते इए सूयं किरणो के समान ( समांनम्‌.जन्ि >) एक समान दीि- 
युक्त विद्ध को ( छम कम्‌ ) शोभा के लिये ( अज्ञे ) प्रकट करते ह । 
ऋ्घवंसा वो मरुतो ष्देद्यदस्तु यद्ध आगः पुरुपता कराम । 
मा वस्तस्यामपि ममा यजा स्मे वो अस्तु सुम्रतिश्चनिषटा थ 
भा०--हे ( मरूतः >) विद्वान्‌ जोर वीर घुरूपो ! ( वः ) -आप लोगों 
की ( सा.दियुत्‌ ) चमकती इ उऽज्वरं नीति ( ऋधक्‌ अस्तु ) सदा सची 
-हो ८ यत्‌ ) यदि चाहे दम (वः) जपो केप्रति ८ पुरुषता) पुरुप 
हयेन से (-ागः कराम ) अपराधे मी करे । हे ( यजत्राः ) पूज्य जनो! 
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( त्याम्‌ >) उस नीति में रहकर (वः मा अपि भूम) आप लोगों के प्रति 
अपराधी न दहो । (वः चनिष्ठा ) जप लोगों की अन्न पेश्वयादि युक्त (सुम- 


न, क 9, 


तिः अस्मे अस्तु ) उत्तम मति हमारे ल्यि हो। 

कृतं चदन स॒रुता स्णन्तानव्खाखः शुचयः पावकाः । 

पर शो(ऽवत खुम॒तिभिर्यजछाः प्र वोजेभिस्तिरत पुप्यसतै नः ५ 
भा०--हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ ओर वीर जनो ! ( कृते चित्‌ अत्र } 

इस संसार मे अपने किये कम॑ ओर करने योग्य कत्तव्य में ही (रणन्तं ) 

सुख राभ करो । आप खोग ( अनवयासः ) अनिन्दित उत्तम ध्म करने 

वे, उत्तम कीर्चियुक्त ८ श्चुचयः ) छु पविच्र जाचारवान्‌, ईमानदार 

८ पावकाः ) अस्यो को भी पवित्र करने वाले होभो । हे ( यजत्राः ) उत्तम 

संगति योग्य, ज्ञान सान देने बारे सजनो ! आप रोग ( सुमतिभिः ) 

उत्तम उुद्धियों ौर ज्ञानं से ( नः अवत ) हमारी रक्षा करो । जप रोग 

८ वाजेभिः ) अन्नो से ८ पुण्यसे ) हमे पुष्ट करने के लिय (प्र तिरत ) 

बदा । । 

उतत स्त॒तासों मरुतो व्यन्तु विभ्वैभिर्नामभिर्नरो इवींपि । 


५ 


द्दात नो छ्चम्रतस्य प्रजाये जिगत रायः खलता मघानि ॥६॥ 


भा०-हे ( मरुतः नरः ) उत्तम नायक जनो ! आप रोग (विश्वेभिः 
नामभिः ) सव प्रकार ऊ उत्तम नामों से ८ स्तत्तासः >) प्रसित ओर 
शिक्षित होकर ( हवींषि >) उत्तम ज्ञान ओर नाना देश्वयं ८ उप व्यन्तु ) 
प्राप्त करं । ( नः ) हमारी प्रजाओं को ( अद्धत्तस्य ददात >) अग्रत, अन्न 
दीं जीवन प्रदान करो । ( उत >) ओौर्‌ ( रायः ) उत्तम देश्यं (सनता) 
द्युभ वचन आर ( मघानि ) उत्तम धन ८ निगरृत >) प्रदान कसे । 
` छ स्तत्ासो मर्ता विश्व ऊती च्छा सरखीन्त्छवेताता जिगात । 
ये नस्त्मना शत्तिनो वचय न्ति यूय पात स्वस्तिः सदा नः २७ 
५० 
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भा०--हे ( सरतः ) विद्वान ! आप ( विश्वे ) सब ( सर्वताता ) 
सवके सुखकारक काय मे ८ स्वुतासः ) प्रशंसित द्येकर ( ऊती ›) उत्तम 
रक्षा सहित ( सूरीन्‌ >) विद्वानों की ( आ जिगात ) . आद्रपू्वक प्रशंसा 
करो । (ये ) जो ८ शतिनः ) सैकड़ों, असंख्य वरो या भामो के स्वामी 
होकर ( त्मना ) स्वयं ( नः ) हमे ( वर्धयन्ति ) वदते ह वे (यवं) आप 
खोग ( नः ) हमें ( स्वस्तिभिः ) कश्याणकारी साधनों से ( नः पात्त ) 
हमारी रक्षा करो । इति सक्षविशो वगः ॥ 

ऋ - क 
व्रहतिष्ठ ऋापः ॥ मरते देवताः ॥ छन्टः--३, ४ निचल्तिष्डप्‌ । ५ त्रिष्टुप्‌ । 
१ तिराट्‌तरिष्ट्प्‌ । २, ६ सुरिक्पक्िः ॥ ष्डर्चं सूकरम्‌ ॥ 

र सौकमुक्ते अर्चता गणाय यो दैव्य॑स्य घाश्चस्तु्वेपमान्‌ । 
उत क्षीदन्ति सोद॑सी महित्वा न््तन्ते नाके नितेरवंशात्‌ ॥१॥ 

भा०-हे विदान्‌ श्रजाजनो ! ( यः >) जो ( दैव्यस्य » देगे, विद्धान्‌ 
तेजस्वी, दानी, विजिगीषु पद्‌ के "योग्य ( धानः >) नाम, स्थान ओर 
जन्म के कारण ( तुविष्मान्‌ >) सवते अधिक वल्द्ाखी है, उन एक साथ 
अभिपिक्त होने वारे वा राजा का स्वयं एक साथ मिलकर अभिपेक करने 
चारे ( गणाय >) वीर प्रसुख जन का (प्र अर्च॑त ) अच्छी श्रकार आद्र करौ । 
जिस भरकार वायुगण ( महित्वा ) भपने बड़े भारी सामथ्यं से ( रोदस्ती ) 
आकाश्च भौर पथिदी दोनों मे ( क्षोदन्ति) जर ही जल करके शान्ति 
सुख वरसाते ह उसी प्रकार ( महित्वा >) अपने वड़े सामथ्यं से (रोदसी) 
राजा ओर प्रजा वगं मे ( क्षोदन्ति ) जल के समान आचरण करते, सवको 
शान्ति सुखसे वप्त करते हें वा ८ महिता ) वड सामथ्यं से जो ्रजा- 
जन (रोदसी श्रोदन्ति) इष्टं के रुखाने वाटे, सुद्र सेनापति की सेनाभों का 
अवयव वनते हैँ, स्वयं सेनाओं के' अंग प्रस्यंय के वटक दैवा जो ( रोदसी 
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क्षोदन्ति ) भूमि को अन्नोर्पत्ति के खयि तोडते हे ओर ( निः-कतेः > सर्व 
दुःखमय संसार कष्ट ओर ८ अवश्ात्‌ >) सन्तानरदित होने आदि भ्व से 


ॐ 
[ज 


दूर होकर खूब सुखी, सुसन्तान होकर ( नाकं नक्षन्ते >) दुःखरहित सुख- 
मय खोक को प्राप्त होते ह । उनका भी आप खेग आद्र सत्कार करो । 
, जनू्द्धा मरूतस्त्वप्यख भामासखस्तुवमन्यवा-ऽयासः। 
म्रये महोभिरोजसोत सस्ति विश्वो वो यामन्भयते स्वर्रक्‌ ।२॥ 
भा०-जिस प्रकार वायु गण की उत्पत्ति ( व्वेष्येण ) प्रखर तेजं 
सेहे ओरवे ताप पाकर बडे वेग से प्रकट होते हैँ कि सव कोई काप 
जाते है, उसी प्रकार हे ( मरुतः >) विद्वान्‌ वीर जनौ ! (ये ) जो आप 
रोग ( व्वेष्येण >) अति तीक्ष्ण तेज से ओर ( महोभिः ) बडे २ गुणों ओर 
< ओजसा >) वड़े वरू पराक्रम से युक्त होकर ( भीमासः ) अति भयकर 
ओर ( तुवि-मन्यवः ) अति क्रोध युक्त ओर वहुन्तान युक्त ( अयासः ) 
आगे वदने वाले हो ( वः जनुः चित्‌) आप रोगों की उत्पादक माताए, 
वा प्रकृतये भी ( प्र सन्ति ) उत्तम कोटिकी हं । ( यामन्‌ ) अपने 
मागं म चरते हुए भी ( विश्वः ) सभी ( स्वरं ) सुख से देखने वाङ 
ऊकाल के इच्छुक, रोग ८ वः भयते ) आप लोगों से अधमं करने से 
भय करते हँ । 
वृद्धयो मघव॑द्‌भ्यो दधात जुजेष्वन्निन्सरुतंः खतं न॑ः । 
गतो नाध्वा वि तिराति जन्तुं भ्र णः स्पाहाभिरूतिभिपरितरेत ॥२॥ 
1०--जो ( मरुतः >) चीर ओर विद्वान्‌ जन ( मघवद्धयः >) ेश्वयै- 
चाय्‌ रोगों के हितार्थं ( चरृहत्‌ वयः ) बहुत वड़ा जीवन, अन्न ओर बल 
< दधात > धारण करते हँ ओर जो ( नः >) हमारी ८ सु-स्तुति ) उत्तम 
स्ति को ( जजोपन्‌ इत्‌ >) अति प्रेम से सेवन करते है ओर जो ( गतः ) 
भ्राप्त होकर ( अध्वा) माग के समान ( जन्तुं न वितिराति) प्राणिकेो 
नादा नहीं करता प्रद्युत विशेष रूप से बद्ाता है, वह (स्पार्हाभिः उतिभिः) 
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स्प्रहणीय, उत्तम उपायोंसे (नप्र तिरेत) हमे मी वदावे। हम सत्र 
उनका जाद्र सत्कार किया करं । 
युष्मोतो दिर मखतः शतस्वी युष्मोतो अत्र सहुरिः सखी । 
युष्मोत॑ः स्नात दन्ति चरतं भर तदी रस्तु धूतयो देष्णम्‌ ॥॥६॥ 
मा०-दे ( धूतयः ) भोग-वासनाओं भौर कर्म॑वंधनों को कैषा 
कर शिथिल कर देने वाठ विद्रान्‌ जनो ! ओर शघरु्भो को कपा देने वे 
वीर पुरुषो ! ८ युष्मा-उतः विप्रः ) चुम रोगो से सुरक्षित विदान्‌ पुरूष 
जिससे ( शतस्वी >) सैकदुं धनो का स्वामी ओर सैकड़ं कौ अपना बन्धु 
वना ख्ने हारा हो। ओर जिससे ( युप्मा-उतः अवा) आप छोगोंसे 
सुरक्षित अश्वासेही वीर पुरूष ८ सहुरिः ) श्चु-पराजयकारी, सहन शीर, 
जओौर ८ सही ) सदो देश्रयौ ओर सहसरं पुरपों का स्वामी, सहस- 
परति होता है ! जौर जिससे ८ युप्मा-ऊतः सच्राड्‌ ) आप छोगों से सुर 
क्षित महाराजा होकर ( त्रम्‌ उत हन्ति ) वदते दाघ्रुकोभी नाश करता 
ओर ( वृत्रं हन्ति) धन को प्राप्त करता है हे विद्वानो भौर वीरो! 
(वः) आपलरोगोंका८ तत्त्‌) एसा ही ( देष्णम्‌ ) दान हो। 
तो च्चा सद्रस्यं मीर्हुषो विवासे विन्चखन्ते मर्तः पुन्यः । 
यत्छस्वतीं जिदीष्छिर यदाविरव तदेन ईमहे तुराणाम्‌ । ५1 
भा०-ै ( मीडपः ) चपंणद्लीर, नाना सुखो के दाता, (हरस्य) 
दौ को रखाने वाले चीर पुरुप के अधीन रहने वाटे ( तान्‌ ) उने नाना 
चीर जनोंको (आ विवासे) वदं बद्र से राष्टुमे वसाञ उनकी 
सेवा सव्छार करूवे ( मर्तः) चद्रुओ के हन्ता खग (नः) इमे 
८ पुनः >) वार २ ( नंसन्ते ) विनयपूंक प्राप्त द्यं । ( यत्‌ ) जिस 
(सस्वत्ती) उपरतापजनक शब्द्‌ से, या अंप्रकट स्प से (यद्‌ आविः) ता जिससे 
भ्रकट, रूपसे ये ( जिदीडिरे) कोधितदहो वा हारा अनाद्र करे 
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( ठराणाम्‌ ) अति ज्रीघ्रकारी वा अपराधियों फे दण्डकन्तां जनों के ( तद्‌ 
सनं ) उस अपराध को. हम ( अव इमहे >) दूर करं । 
1 (~ ~ € = [^ ५ =| 

भ्रसा वाच युघ्रतिसघोनाभिदं क्तं मरुते ज्॒षल्त । 

(~ _ ~ =| ४३ 1 ~ ॥ 
च्ाराचचिदद्वपो चरषणो युयोत यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा लः ६1२८ 

भा०-८ मचोनां ) उत्तम आद्र योग्य धन, रेश्वयं के स्वामी जनां 
की ( सा सु-स्ततिः ) वह उत्तम स्तुति ( भ्र.वाचि ) अच्छी भकार कही 
जातीं है। दे ( मरुतः ) विद्धान्‌ पुरुषो † आप खण (इद) इस प्रकार छे 
( सूक्तम्‌ ) उत्तम वचन ( जुषन्त ) सेवन किया करं । हे ( वृषभः) 
बलवान्‌ पुरुषो ! आप रोग (द्वेषः > दवेपी शन्रुों ओर देष भावों को-भी 
( मारात्‌ चित्‌ युयोत ) दूर ही प्रथक्‌ करो । ओर ( स्वस्तिभिः ) उत्तम 
सुखकारी साधनों से (सदा नः यूथं पात) सदा हमे जाप रोग वचादइये । 


| ४६ | 


वक्षिष्ठ ऋषिः ॥ १-११ मरुतः। १२ रुद्रो देवता, सृत्युविमेचनी ॥ छन्दः १ निचृद्‌ 
दहतो 1 ३ बदतौ 1 ६ स्वराड्‌ वृहत । > पक्तिः । ४ निचृतपक्तिः । ५, १२ 
अनुष्टुप्‌ । ७ निचतूत्रिष्डप्‌ । ८ त्रिष्ट्प्‌ 1 €, १० गायत्री। ११ निचद्धायत्री। 
यं जय॑ध्व इदमिदं देवासो यं च नय॑थ । 
तस्मा ग्ने वरु मिजायैन्मरूतः शम यच्छत ॥ १ ॥ 
भा०~हे ( देवासः ) विद्धान्‌ जनो ! जपखोग ( यं त्रायध्वे ) 
जिसर्कीभी रक्षा करते दहो गौर (यं च ) जिसको (इदम्‌ इदम्‌ ) 
यह सन्मां हे, यह सत्‌ कत्य है इस प्रकार स्पष्ट वतला २ कर (नयथ च) 
सन्मां मे ओर सत्कमं से प्रवृत्त करते हो, दे (अग्ने) स्ानग्रकादाक 
विद्वन्‌ ! हे ८ वरुण >) श्रेष्ठ पुरुप † हे ( भित्र ) खेहवन्‌ † हे ८ अयंमन्‌ ) 
खन्ुभं र दुरो के नियन्तः ! हे ( मर्तः ) विद्धान्‌ प्राजनो ! आप 
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उसको अवदय ८ शम॑ यच्छत >) दान्ति प्रदान करो । अर्थात्‌ उसको कभी 

धोखा दे, मागं पर डाल कर संकट मे मत डालो 

युष्माकं देवा अचसार्हनि श्रिय ईजानस्तरति द्विष॑ः । 

भरस्तव तिरते वि सहीरिणो यो वो वराय दाश॑ति ॥२॥ 
भा०--ईहे ( देवाः ) विद्रा जनो ! ( प्रिये अहनि ) प्रिय, मनोहर 

किसी दिन ८ दैजानः ) यत्त वाआप लोगों का सत्संग करता हु 

पुरुष ( चः ) अप लोगों को ( वराय ) स्वीकार करने के स्यि ( महीः 

इपः दाशति ) अपनी उत्तम २ इच्छ्‌ धरकट करता ओर वडे पूज्य अन्नादि 

सष्द्धियों वा सैन्य का भ्रदान करता है वह ( युष्माकं अवसा ) आप रोगों 

केही ज्ञान ओर वल से ( द्विषः) अग्रीतिकर भावों ओर शन्ुभोंको 

( तरत्ति ) पार कर जाता है। (सः) ओर वह ८ क्षयं ) अपने देश्वयं 

को ८ प्र तिरते) खृव्र वदा केताहै। ., 

नहि वश्चरमे चन वसिष्टः परिमंसते । 

शस्माक॑मद्य स॑रुतः खते सचा विश्वं पिवत कामिनं; ॥ ३ ॥ 
भा०~-हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग (कामिनः) उत्तम 

संकल्प ओर उम इच्छा से युक्त होकर ८ विवे) सव ( सचा) एक 

साथ मिलकर ( भस्माकं सुते ) हमारे देश्वय॑ फे वर पर ८ अस्माकम्‌ पि- 

बत) हमारा रश्वयं का उपभोग ओर पाटन कसो । (वः चरमं चन) 

आप रोगों में से अन्तिमिको भी ( वसिष्टः) श्रेष्ठ वसु रजा.(न परि 

मंसते >) स्याञ्य नहीं समक्षता । पर्युत स्षवको आद्र ओर प्रेम से देखता 

हे । सभी रोग उत्साह पूरक राजा के राज्य-प्रजाजन की रक्षा मे सदा 

तत्पर रहो 1 ॥ 

सदि व॑ ऊतिः प्रतनाखु म्यति यसा श्यर्वं नरः| 

च्चभि च श्रार्चत्समुमतिभवीयसी तूयं यात पिपीपवः ॥ ४ ॥ 
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भा०-हे ( नरः ) मनुष्यो ! आप रोग (यस्मे अराध्वम्‌ ›) जिसको ` 
सुखादि प्रदान करदे हो ८ वः ऊतिः ) आप छोगों की रश्चाकारिणी सेनादि 
< पृतनासु >) मनुष्यों ओर संभ्रामों के बीच मे भी ( नदि मधति ) उसको. 
नाश नहीं करती । ( वः सुमतिः नवीयसी) आप लोगों की उत्तम से उत्तम 
खभमति ( अभि आवत्‌ ) प्रष्चहो। आप सोम ( पिपीषवः) प्रजाके 
पाटन करने की इच्छा से युक्त होकर ( चय ) रौीध्र ही ( यातत ) प्रयाण 
करो ओर ( आयात ) आओ जाओ । 
स्रोः पु घृष्विराधसो यातनान्धौसि पीतये । 
इमा चों हव्या म॑रुतो रेरे हिकं मो प्वन्यज्ं गन्तन।।५॥) 
भा०-८ ओं ) हे ( मरतः ) चीरो भौर विद्धान्‌ पुरुषो † हे (घरृपिव- 
राधसः ) एक दूसरे से वदने वारे, सम्बद्ध धनेश्वयं से सम्पन्न, आप रोग 
( पीतये >) उपभोग के लिये ( अन्धास्ति >) नानां प्रकार के जन्नोंको(सु 
यातन ` सुखयपूर्क प्राक्च करो । मैं ( इमा ) ये, नाना प्रकार के (हन्या); 
खाने ओर डेन देने योग्य द्रव्यादि ( ररे ) प्रदान करतत हूं । (हिकं) 
आप लोग ८ अन्यत्र ) ओर अन्य स्थान में (मो सु गन्तन ) मत जाद्ये ¦ 
मेरे राष्रमे सुख से रहिये! 
आ्आच॑नो वर्हि; खद्ताविता च॑ नः स्पाहौीरि दात॑वे वसु, 
अस्रेधन्तो मरुतः सोम्ये मधौ स्वाहेह मा॑दयाध्ये ॥ £ ॥ २९॥ 
भा०-दे ( मरतः >) विद्धान्‌ , वीर, प्रजाजनो ! (८ नः वर्हिः जआस- 
ठत च) आप लोग हमारे ब्ृद्धियुक्त ग्रह, आसन ओर यन्न आदि को प्राक्च 
होओ ओर उत्तमासन पर विराजो ( नः ) दमे (स्पार्हाणि) चाहने योग्य, 
उत्तम, ( वसु > धनो को ( दातवे ) देने के लिये (नः) हमें (अविता च) 
म्रक्ष हो हमारी रश्चा करें । जाप लोग ( अखेघन्तः ) प्रजा कानाशन 
करते हुए, अहिंसक रहकर ८ सौम्ये मधौ >) सोम, आदि मोपधिरस से 
युक्त सधु के समान विद्धानां के योग्य जानन्ददायक इस र्ट मे ओर उत्तम 
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चल्दायक अन्नादि के ऊपर ( इह ) इस गृहादि मे ‹ स्वाहा ) उत्तम 
सत्कार, सुवचन ओर सुखपूर्वक अभ्यवहार एवं अपने न्याथोचित उपा- 
जित धन द्वारा ( सादयाध्वै ) आनन्दं राभ करिये । 
खस्वश्चिद्धि तन्व +: शुस्भ॑माना अर ह साखो नीलपृष्ठा अपतन्‌ । 
[> जक भ] „(~ 1 (~. = भ 1* | 
वश्च शधघा शभितासा नि षेद नसो न ररवाः सयने मद॑न्तः ७ 
भा०-( सस्वः ) गुप भाव से विचयमान, इन्दिय ओर अन्तःकरण 
को सुरक्षित ओर भआकारचेष्टादि सुगु रखने वारे व] ८ सस्वः ) एक 
समान तेज, एक समान शब्द ओर एक समान रेशवरयादि रखने वाले, 
€ तन्वः छ्युम्भसानाः ) अपने देहो आत्मां को उत्तम युणों जौर आभरणो 
से अलक्त करने चाके ( नीलघ्रष्ठाः >) इयामवणे की पीड वारे ( हंसासः 
चित्‌) हंसों के समान, ( नीपृष्टाः ) नील, शयाम या कारे वणे की 
पोसाकों वि, वा कष्ण खगछाखा पहने ( हंसासः ) दंसवत्‌ विवेकी 
अन्तःश्तरु ओर वाहरी शघ्रुभों को मारने वाले वा ध्येय तक पटंचाने हारे 
< सापपक्चन्‌ >) अविं । वे ( रण्वाः नरः न ) रणङ्करार नायको के समान 
८ सवने >) रेश्वयेमथ राष्ट या सेनापति के उत्तम शासन मे ( मदन्तः ) 
आनन्दपूरंक रहते इए (अभितः) सव ओर ( विश्वश्धैः ) समस्त वल को 
< मा अभितः >) मेरे चारों जोर (नि पेदु) बनाये रक्खो ॥ नीटण्ष्टाः-- 
कारी या नीली पोशाक जैसे येज एय, वकी के गौन हों । 
यो नो मरुतो शमि दुहणायुस्तिरष्चित्तानि वसवोजिघासति । 
दुहः पाश्यान्प्रति स सुची तपिष्ठेन हन्मना हन्तचाततम्‌।॥ ८॥ 
भा०--हे ( मर्तः ›) विद्रानों भौर वीर जनो ! (यः ) जो (नः) 
हमारे वीच मे ८ दुदधणाथुः ) दुःखदायी, क्रोध करने वाला, दुष्ट हृदय का 
सुरुष, हमारे ( चित्तानि ) अन्तःकर्णो को ( तिरः ) पिरस्कारपवक 
( अभि जिघांसति >) आधात करता या हर्यौ को चोट पर्ुंचाना चाहता 
दे (सः ) वह ८ दुः पाशाय ) दोही के योग्थ॒फांसों था बन्धनो को 
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' < परति सुचीष्ट ) धारण करे । ओर ८ तम्‌ ) उसको ( तपिष्ठेन हन्मना >) 
अति तापदायक दथियार से ( हन्तन ) दण्डित करो 1 
सान्तपना इदं हविर्भरूतस्तज्जुजु्टन । युष्माकोती रिशादसः ॥९॥ 

भा०-- दहेः ( मर्तः ) उत्तम मनुष्यो ! हे ( सान्तपनाः ) उत्तमतप 
करने बारे जनो ! आप रोग ( इदं इविः ) यह उन्तम अन्न ( जजु्टन ) 
भेम सरे सेवन करो । हे (रिशादसः = रिशात्‌-असः, रिश -अदसः) हिंसको 
को नाश करने वारे जनो ¶ ( युप्माक-ऊत्ती ) तुम रोगों की उत्तम रक्षा 
सही हम लेग सी उन्तम अन्रादि का राम करें। 

एप ह वै सान्तपनोऽञ्चर्यद्‌ व्राह्मणः 1 यस्य गर्भाधानपुसवनसीमन्तोक्नय- 

'नजातकर्मनामकरणनिष्कमणान्नप्राञ्चनगो दानचूडाकरणोपनयनछ्ावनाश्चिहौ- 

, ्रनतचर्यादीनि कृतानि भवन्ति स-सान्तपनः ॥ गो० प्‌०२।२३॥ 
जिस विद्वान्‌ बराह्मण के गर्भाधान से छेकर उपनयन समावन्तनादि तक 
-संस्कार हो चुके हो ओर अध्चिहोत्र ्तचययांदि टीक पालन क्ये हों वह 
“सान्तपनः -कहाता है । 
गरदमेधाख आ ग॑त मर्तो माप॑ भदन । युष्माकोती खंदानवः १० 

भागे ( गृ्टमेधासः ) गृह में उत्तम बुद्धि रखने वारे, वा गृह 
मे यक्त करने हारे उत्तम गृहस्थ जनो { हे ( मरूतः ) मनुष्यो { आप 

-लोग ८ आ गतत ) आद्ये । ( मा जपभूतन >) इमते दूर मत होदये । हे 
८ सु-दानवः >) उत्तम दानयुक्त, एवं दानश्ीर पुरूपो ! ( युष्माक-ऊती ) 
आप रोगों की रश्चा, ज्रान ओर सत्कारसे ही हम भी प्रसन्न हों। 
इषे वः स्वतवखः कच॑यः सू्ैत्वचः । यक्तं म॑रुत चरा चरे ॥११॥ 

भा०--हे ( स्वतवसः ) स्वयं अपने शरीर आत्मा ओर धनैश्वयं से 
चरुकारी पुरूषो ! हे ८ कवयः ) कान्तदशीं जनो ! हे < सूरय-त्वचः >) सूयं 
के समान देह की कान्ति चाछे तेजस्वी, उञ्ज्वर पुरूषो ! हे (मरूतः) विद्वान्‌ , 
-वीर जनो ! न (नः) जाप रोगों को ( इह इह ) इस २ कायं ओर पद्‌ 
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के निमित्त ( आश्णे ) वरण करता हं । जाप खोग (यक्त) यक्त कोः 
८ भा गतत >) आकर प्राक्त हयं ओर (मा प भूतन >) हमसे दूर न हेवं! 
यम्बकं यजामहे सुगर पुष्टिविधैनम्‌ । । 
उवौखकमिव चन्ध॑नान्परत्योत्तीय माख्तत्‌ ॥ १२॥ २०॥ ४॥ 

मा०--( च्यम्बकं ) तीनों शब्दमय वेदों का उपदेश्च करने वारे, चा 
तीनों लोको, तीनो वेदौ ओर तीनों वर्णौ के उपदेष्टा रक्षक द्विपात्‌ चतु- 
पपात्‌ ओर सरीसुप तीनों के माता के समान पालक, ( सु-गन्धि ) उत्तमः ` 
गन्ध से युक्त, उत्तम ऊुरोत्पन्न, शुभं के उत्तम रीत्तिसे नाशक वाः 
सुभ पुण्यमय गन्ध वाले, सत्कर्म, ८ पुष्टिवधंनम्‌ >) पुटि, सष्द्धि कफो 
बद्ाने वारे पूज्य पुरुप वा प्रयु की हम ( यजामह ) सदा उपासना 
ओर पूजा करते ठह मै'( खत्योः >) खद्यु के ८ बन्धनात्‌ ) वन्धन सेः 
( उर्वारुकम्‌ इव >) खरवूने के फर के समान ८ अुक्षीय ) युक्त होऊं 
ओर मै ( अश्तात्‌ ) अष्टतमय मोक्ष सुख वा दीघं जीवन से (मा सुक्षीय) 
पृथक्‌ न हो । 

८ च्यम्बक )--जवि शब्दार्थः । अभ्वति दाव्दायते इत्यम्बः, अम्बकः । 
त्रयाणां अम्बरकः व्यस्वकः । "सुगन्धिः-गन्ध हिंसने 1 शोभनः शरीरगधः 
पुण्यगन्धो वा यसासौ सुगन्धिः । यथा वृक्षस्य संइुप्पितस्य दूराद्‌ गधो 
वाति एवं पुण्यस्य कर्मणो दूराद्‌ गन्धो वातीति श्रतेः । सायणः । 


[ २० | 
वरिष्ठ चःपिः ॥ १ सूर्यः। २--१२ मिचरात्ररखौ देवति ॥ देन्दः-- १ पकतिः।, 
€ विराट्‌ पक्तिः! १० स्वराट्‌ प्र॑किः। २, ३२, ४, ६, ७, ९२ निचत्‌ 
विष्ट्प्‌ । ५, ८, ११ त्रप्‌ ॥ 
यद्द्य स्तय व्रचा+नगा उयान्मचाय वर्णाय खल्यम्‌ । 
चवय द्‌वबाद्विते स्याम तद यासो श्यमन्ग्रणन्तः। १॥ 


॥ 


+ 
६ 
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भा०-हे सूयं के समान तेजस्विन ! डे.( अदिते ) अविनायिन्‌ ! 
दे ( अयेमन्‌ ) न्यायकारिन्‌ ! त्‌ ( अनागाः ) अपराधो जर छट कपटादि 
पापों से रहित होकर ( मित्राय ) स्नेदवान्‌ जर ( वरुणाय ) श्रेष्ट जन 
के प्रति (उत्‌ जच ) जो जज के समान सदा डी (उत्‌ यनू ) उक्तम 
पद्‌ को घ्राक्च होता हुञा ( सत्यं वः ) सत्य का ही उपदेश करता है, 
(देवत्रा) विद्वान्‌ मनु्यो के वीच (वय) हम छोग (तव) तेरेदीद्धिये 
(स्यं) सत्य चान का (गृणन्तः) उपदेश्च करते दए एवं तेरे शासन मे 
सत्य भाषण करते हुए ( तव प्रियासः स्याम्‌ ) तेरे प्रिय होकर रहे । 
एप स्य मिंतच्रावख्णा सचन्ता उभे उदैति सूर्यौ शमि ज्मन्‌ । 
विश्व॑स्य स्थातुजग॑तश्च गोपा ऋद्ध मतु वृजिना च पश्यन्‌ ॥२॥ 
भा०-हे ८ मित्रा वर्णा) परस्पर के स्नेदी ओर एक दूसरे को 
- चरण करने बा सखी पुरूपो ! ८ उमन्‌ सूर्यः >) भूमि पर, या अन्तरिश्च में 
सूयं के समान ८ एषः स्यः ) वह यह प्रसिद्ध तेजस्वी ( चू-चक्षाः ) सव 
मनुप्यो का द्रष्टा ( विश्वस्य ) समस्त ( स्यातुः जगतः च ) स्यावर 
ओर जगम का ( गोपाः ) रक्षक ( मतु ) मनुप्यो मे ( ऋ ) सर 
धामिक कायो जोर ८ वृजिना ) पापों को मी ( पयन्‌ ) न्यायपूर्क 
देखता हुखा ( उभे अभि >) खी सर पुरप, वादी ओर प्रतिवादी दोनों के 
प्रति ( उद्‌ एति) उदयको भ्राक्च होतादै, प्रतिष्टा को प्राक्त करतः है । 
युक्त खस्त हरितः सधस्थ्राया इं वहन्ति सूर्य॑ घृताचीः । 
धामानि मिच्रषवरूणा यवाछ्कः सं यो यूथे जविंमानि चदे ॥३॥ 
मा०-( सधस्थात्‌ >) अन्तरिक्ष मे जिस प्रकार सूर्यं (सप्त हरितः) 
सातो जलाहरणः करने वारी किरणों को ( अयुक्त ) नियुक्त करता है । 
ओर जिस प्रकार ( घृताचीः रितः) तेज से युक्तं वा जख से युक्तः 
किरणें वा रात्रिं वा दिशाएुं ( इ वहदस्ति } उस सूयं खो धारण करती 
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हं उसी प्रकार वह राजा (सप्त हरितः) रष्टरके सात प्रकार के राज 
काज चाने वारे उन अमात्य भकरृतिथो का ( सधस्थात्‌ ) मिकरं 
` वैने के सभास्थान से चासन करता हुआ ८ अभुक्त ) उचित २ कार्यो मेँ 
निणुक्तं करे (याः) जो ( घृताचीः) तेज ओर स्नेह से युक्त होकर 
( सूय चहन्ति > सुधंवच्‌ तेजस्वी पुरुप को धारण करते दहै । (यः) जो 
राजा ( युवाकुः ) त॒म दोनों की छभ कामना करता हुभा, हे ( मिन्ना- 
चरणौ >) प्राण उदान के समान राष्ट के आधार रूप खी पुरपो ! ( यूथा 
इव ) गौओंके युरो को ग्वे के समान समस्त ( धामानि ) स्थानों 
ओर पदों को तथा ( जनिमानि ) सव प्राणियों, जनों जौर कार्यको मी 
८ सं चष्टे ) अच्छी प्रकार देखता है । 

उदधौ लाखो मधुमन्तो अस्थुरा सूय त्रुट च्छक्रमरः । 


यस्मा श्रादेव्या अध्वनो रदन्तासनो अयमा वरुणः सखजोपः ४ 
भा०-दे खी पुरुषो ! (वास्‌) जप रोगों के लाभाय ही (मधुसन्तः 
च॒क्षासः उत्‌ अस्थुः ) जख से युक्तं मेव ऊपर आकि मे उरते है, 
उसी प्रकार ८ मधुमन्तः प्रक्षासः उत्‌ अस्थुः ) मधुर गुणयुक्त अन्न भूमि 
पर उत्पन्न होते है । सृयं जिस प्रकार ८ शुक्रम्‌ अणः अरुदत्‌ ) छद्ध 
जल को उपर उठातादहै उसी प्रकार सू्ंवत्‌ तेजस्वी राजा छखद्ध 
निष्पाप धन वा प्राप्तव्य पद्‌ को (आ अरदत्‌ ) प्राप्त करे । ८ यस्मै ) 
जिसके हिताथे ८ आदित्याः) १२ मासोके सद्धा नाना सूपसे 
सर्वोपकारक विद्धान्‌ तेजस्वी १२ सचिव्र (अध्वनः) राज-कार्यो के 
नाना मागं ( रदन्ति ) बनाते दैः वही ( स-जौपाः ) समान रूप से सवको 
प्रिय, ( मित्रः ) सर्वस्नेही, ( अयमा ) न्याकारी, ( वरणः ) सर्वश्रेष्ट, 
सवके वरने योग्य हो । 
इमे चेताया अनतस्य भरासचा शयमा चरख्णा हद सान्त] 
इम ऋतस्य वादवधदरोणे शग्मासः पचा शरददतेरदव्धाः ॥ ५॥ 
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भा०-(इमे) ये उक्त विद्धान्‌. जन नौर (मित्रः) सर्वलेही, (अ्य॑मा) 
न्यायकारी ओर ( वर्णः ) सर्वैध्रेष्ट राजा ये सव -( भरैः ) बहत वदे 
८ अन्त्य ) असत्य को भी ( चेत्तारः ) विवेक द्वारा छान त्रीन करने चाले 
( हि सन्ति ) अवदय हां । ( दुरोणे ) गृह मे पुत्र जिस प्रकार धन क्ी 
वर्धि करते हँ उसी प्रकार ८ दुरोणे >) जन्यो से दुप्पाप्य चदं पर स्थित हो 
कर, वा ( इह ) इस रार मे मी (अदितेः) सूर्यंवत्‌ तेजस्वी राजा के 
अधीन उसके (पुत्राः ) पुत्रों के समान जाक्ताक्री ( श्ररमासः ). 
सुखकारक-जौर ८ जदन्धाः ) प्रजाज की हिसा न करने ओर शातरुमों से 
स्वयं मी पीडित न होने बे होकर ( ऋत वाद्रषुः ) सव्य न्याय भौर 
धन की सदा बृद्धि करं । 


५ (~ 


इम चचा चख्खा दव्टभाखा-्चतस प्वच्चतयन्त दच्त्‌ः। 
(अ 

शपि रत्र सचेतसखं वतन्तस्तिरष्धिवदहः खपश्ा नयन्त 11&।1 ध}. 

भा०्-(इमे) ये (मित्रः) स ( चद्णः >) राजा आर 
( दुड-भासः >) दूर २ तक चमकने वाले प्रसिद्ध, कीत्तिमान्‌ जर प्रतापी 
गुरुप ८ दक्षैः >) सपने कमा योर ज्ञानो से ( चतेतसं चिच्‌ ) जरान रदित, 
को मी ( चितयन्ति >) च्ानवान्‌ करते दँ ।! ( अपि ) जर ( स-चे्तसं ). 
उत्तम चित्त वा कान वारी ( क्रतुं) बुद्धि वा कमं का ( वत्तन्तः >) सेवन 
करते दुषु (सुपथा) उत्तम माग से ( उंहः तिरः चित्‌ ) पापको दरे करते 
ओर अन्यो चो सन्मार्गं से ( नयन्ति ) खेलाते हं 1 इति प्रथमों वयः ॥ 

[> ~~ [५ 1. ^ क्रत्व _ रचत | (~ 
इमे दिचो अनिमिषा पृथिव्यान्िकित्वांसो चतस नयन्ति 1 

[8 (न 1. ० = 1 1 

भ॒वा चिन्लछों गाधमस्ति पारंनो श्चस्य विष्पितस्य पपेन्‌ 1७]. 

मा०-( इमे > ये ( दिवः एरयिञ्याः ) जाकाश्च गौर भूमि के समस्ठ 
पदाथो को ८ चिक्रित्वांसः ) जानने चष्टे, विदान्‌. खोम ( जनिमिषाः ) 
कभी नाखि न क्चपक्ते इषु, वदा सव काया मं सचेत, नाख्स्य रहित टोकछ्रः 
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*( अवेतस्म्‌ ) अन्तानी पुरुष को भी ८ प्र-वाजे चित्‌ ) उत्तम गन्तव्य मां 
मे (नयन्ति) सेजाते हे ! (्र-बजे) मागं मे जति हुए भी जैसे ( नयः गाः 
धम्‌) नदी का गहरा जल ( स्ति) हुभा करतादहैवे विद्वान्‌ लेग 
८ अख ) इस ( विष्पितस्य ) दूर २ त फेरे हुए विद्र रूप अथाह जल 
से भी (नः पार पपन्‌ ) हमे पार करं । 
यद्गोपावददिंतिः शम मद्रं गित्रो यच्छन्ति वरणः सुदासे । 
तस्मिन्ना तोकं तनयं दधाना मा कमै देवेन तुरासः ॥ ८॥ 
भा०--८( यत्‌ ) जो ( अदितिः) विदुषी माता ओर विद्धान्‌ पिता 
क त॒स्य अखण्ड शासक राजा, ( मित्रः ) मित्र, खेही, ८ चरुणः ) सर्वोपरि 
उत्तम पुरूपये सवर ( सुदासे ) उत्तम करादि के दाता प्रजाजनके हितां 
वा दृत्ति आदि देने वाटे सख्य राजा के लिये ( भद्रं ) कल्याणकारी सुख 
.( यच्छन्ति ) प्रदान करते हँ । ( तस्मिन्‌ ) उसके अधीन हम जपने (तोकं 
-तनयं आ दर्घानाः) पुत्र पौत्रादि का पालन पोपण करतेहुए (तुरासः) 
अति. शीघ्रकारी होकर ८ देव-हेडनं ) विद्वानों के अनादर जर क्रोधजनक 
कोड काम (मा कमे) कभी न करें| 
अरव वेटि होत्राभिर्यजेत रिपः काथिदरुएश्ुतः सः । 
परि द्वष्देभिरथमा वुर्षुरं खदासं वृषणा लोकम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०-जो व्यक्ति ( होत्राभिः ) उत्तम वाणियों से ( वेदिम्‌ ) सव 
सुखो को प्राप कराने वाली यज्ञ वेदी, विदुषी खी गौर भूमि को (भव- 
यजेत ) प्राक्त नहीं करता, उसका उत्तम रीति से आदर सत्कार नदीं करता 
(सः) वह (वरण-धरुतः) शरेप्ठ जर्नो से विनाश्षित, दण्डित होकर (काः चित्‌ 
रिपः अव यजेत ) कं प्रकार के कष्ट प्राक्त करता है । अर्थात्‌ जो (होत्राभिः) 
दान आदान क्रिया भौर सत्कार युक्त वाणियों से ( वेदिं) सुखप्रद शी, 
यज्ञ वेदी, भूमि आदि का सत्संग करता है चह ( वरणः) भरेष्ठ पुरूपं 


नै 
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/ से धारित होकर (काः चित्‌ रिपः अव) कटं प्रकार केनाना दुःखों जौर पीडांओं 
` से युक्त रहता है । ( अयमा ) स्यायकारी दु का नियन्ता, हे ( व्रषणाः ) 
। „. वलवान्‌ खी पुरुषो ! ( द्वेपोभिः परि वृणक्तु >) दवेपकारी दुष्ट जनों से हमें 
` दूर रक्ते । गौर (सु-दासे) सुखप्रद, उत्तम दानशीर पुरूष को ( उरं रोकं ) 
विश्याल स्थान प्रदान करे । | 








. खस्वभ्चिद्धि समति स्त््ेष्येषामपीच्येल सह॑सा सन्ते । 
युष्मद्भिया चपशो रेज॑माना दन्तस्य चिन्महिना मृक्ता नः ॥१०॥ 
मा०-( एषां >) इन उक्त बलख्वान्‌ राष्रूसञ्चाखक प्रधान पुरुषों की 
((सम्‌-कतिः) एक साथ मिरकर इदं संगति, सम्मति आदि सदा ( सस्वः 
चित्‌ ) गुप्त ओर ( स्वेपी ) अति तीक्ष्ण, तेजस्िनी हो । वे खोग ( अपी- 
-च्येन ) अति सुन्दर, सुगु, खच्द ( सहसा ) बल से (सहन्ते ) शश्रुओं 
-का पराजय करने मेँ समथ होते हे । हे (कृषणः) वख्वान्‌ पुरषो ! (युपष्म- 
द्भिया) आप रोगों से भयपूवंक (रेजमानाः) कापते हुए शान्रुनन हों । 
ओर भप रोगों के ( दक्षस्य महिना चित्‌) बल के महान्‌ सामध्यसे ही 
आप रोग ( नः. गृडत ) हमे सुखी करं । 
यो बरह्मणे सुखतिमायजति वाज॑स्य खातौ परमस्य रायः। 
सी्तन्त न्यु मघवानो श्रये उर च्तयाय चक्रिरे सुधातु ॥ ११॥ 
भा०-( यः ) जो मनुष्य ( ब्रह्यणे ) विद्धान्‌ बह्यवेत्ता पुरुष के 
हितार्थं वा ज्ञान जर धन के प्राक्चयथं ( सुमतिम्‌ ) शुभ कल्याणकारी 
स्ञान ओर बुद्धि ( आ यजाते ) प्राक्च करता है, ओर जो (वाजस्य ) बल, 
-ज्ञान ओर (८ परमस्य रायः सातो ) सर्वश्रेष्ठ देश्व्यं के खाभ केखियि 
.( सुमतिम्‌ आ यजाते ) उत्तम ऋनवान्‌ पुरुप का सत्संग भोर उपासना 
-करता है ( मघवानः अयः) उत्तम पूज्य ञान धनादि सम्पन्न पुरुप उसको 
- ,( मन्युं सीक्षन्त ) च्ञान प्रदान करते ओर (क्षयाय) रहने ओर 
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उसकी देशव की घ्द्धि के ल्य ( उर ) वहत ८ सु-धातु ) उत्तम भरण 
पोषण, उन्तम गह ओर उत्तम सोना चान्द का आभूषण, वेन, वृत्ति जदि 
८ चक्रिरे >) प्रदान करते हैँ । 
ङ्य दृव परयाददतयवभ्या यज्ञपु सच्रावरुयावकार०। ॥ 
विश्वानि दगा पिपतं तिरा नो यूयं पात स्वरितः सदा नः १२।२ 
भा०-दहे (मित्रा वरुणो ) स्नेदयुक्त प्रेष्ठ उत्तम सखी पुरुषो ! हे 
माता पिता के तुल्य सभा सेनापति जनो ! हे ( देवा ) विद्धानो ! (यक्तेपु) 
सत्सगों, ओर यलो र्मे, (इयं ) यह ( युवस्थां ) आप दोनों के ल्यि 
८ पुरः-हितः .अकारि ) भाद्र पूर्वक उत्तम वस्तुओं की भट की जाती है । 
अपप लोग ( विश्वानि) समस्त (दुर्गा) इमम, विपम कटकोमी 
(तिरः) दूर करके हमे ( पिश्रतं) पाटन करो । ओर (यूयं ) आप 
सब रोग ( नः स्वस्तिभिः सदा पातत ) हमारा उत्तम २ साधर्नासे सदा 
पालन किया करो । इतति दितीयो वर्मः ॥ 
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